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प्रकाशकीय 


श्री श्रीहरिनामामृत-व्याकरण नामक इस महान्‌ ग्रन्थ के रचयिता श्री 
मन्माध्वगौडीय वेष्णव सम्प्रदायाचार्य वेद-षड्दर्शन-इतिहास-पुराण-शब्दानुश्यासन 
ज्योतिष-काव्यालंका र-संगीत-छन्द:-शास्त्रादि विशारद, बेष्णव सिद्धान्त राज्य- 
रक्षणेक-कुशल एवं विश्व-वंष्णव-राज-सभा-सभाजन, श्रीश्री रूप-सनातनानुग, 
परमहंसकुल-चूड़ामणि श्रील श्रीजीव-गोस्वामी-चरण हैं । 


इस ग्रथ का बंगाक्षर में कई स्थानों से प्रकाशन हो चुका है। परन्तु देव- 
नागरी लिपिमें यह अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया था । इस गुरुतर अभाव की 
ओर अनेक प्राचीन एवं अप्रकाशित गौडीय ग्रन्थों को देवनागरी लिपि में प्रकाशित 
करने वाले प्रकाण्ड विद्वान्‌ गुरुपादपद्मं कनिष्ठ, त्याग एवं तपोम्‌ति, कुसुम सरोवर 
निवासी (अधुना नित्यलीला प्रविष्ट) बाबा श्रोकृष्णदास जो महाराज का व्याव 
गया और वे अशक्त, जीणं-शीण कलेवर होते हुए भी प्रकाशन के लिये इसकी 
पाण्डुलिपि तेयार करने में जुट गये । 


बाबा श्रीकृष्णदामजी महाराज उड़ीसा के कटक जिले के निवासी थे । 
उनका जन्म एक संभ्रान्त परिवार में हुआ था। बहुत चेष्टा करने पर भी उनके 
माता-पिता आदि का कोई परिचय प्राप्त नहीं हो सका है। वे बाल्यकाल से ही 
विद्यानुरागी, विरक्त-स्वभाव एवं भजन-निष्ठ थे । अपने ग्राम में छात्रवृत्ति-परीक्षा 
में उत्तीण होकर वे कटक गये जहां उन्हें परम भागवत, वेष्णवाचार्य, कीतंन-सम्राट 
श्रोल श्रीमद्‌ रामदास बाबाजी महाराज के दुलंभ दर्शन एवं उनकी अहेतुको 
कृपालाभ का सोभाग्य प्राप्त हुआ । इसके पश्चात्‌ वे घर पर न रह सके । पन्द्रह 
वर्ष की आयु में ही अपने प्रिय स्वजन एवं घर-बार का सदा कै लिये परित्याग कर 
सौधे नवद्वीप पहुँचे । वहां गुरुदेव के श्रीचरणों में आत्म-समर्पण कर समाज-बाड़ी 
में उन्हे स्वनाम धन्या श्रीश्रीललिता सखोजी (सखी मां) का स्नेहासिक्त संरक्षण 
प्राप्त हुआ और वे उनके आदेशानुसार आश्रम के नाना प्रकार के सेवाकार्यो में 
संलग्न रहने लगे। नाम संकीतंन में उनकी विशेष रुचि थी । वे संकीतन करते- 
करते भाव-विभोर हो जाते ओर उद्दाम नृत्य करने लगते । 


समाजवाड़ी में वेषाश्रम ग्रहण कर वे अपने गुरुदेव के आदेशानुसार बीस 
वर्ष की आयु में ब्रजमंडल चले गये। वहाँ अनेक स्यानों में घूम-फिर लेने के 
पञ्चात कूसुम-सरोवर पर रहने लगे । इन्हीं दिनों उन्होंने किसी विद्वान महात्मा 
से संस्कृत एवं भक्ति-ग्रन्थों का अध्ययन किया । बहुत प्रयत्न करने पर भी पता 
नहीं चल सका है कि उनके शिक्षा-गुरु कोन थे । वे अपने गुरु-श्राता रसिक 


चुडामणि श्रोल गोरांग दास बाबाजी महाराज एवं श्रील राधाचरण दास बावा जी 
महाराज (श्री रजनीदास वाबाजी महाशय) के बड़े कृपापात्र थे । उन्हीं के चरण- 
प्रान्त में रहकर उन्होंने भजन-साधन सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त की । 


श्री दावा कृष्णदासजी महाराज बड़े उदारचेता एवं परोयकार-निष्ठ 
महात्मा थे। वे यह देखकर बड़े दुःखी थे कि देवनागरी लिपि में गौड़ीय वेष्णव 
साहित्य का नितान्त अभाव है ओर व्रजभाषा में लिखित अनेकों ग्रन्थ एवं बाणियां 


या तो अनुपलब्ध हैं या अप्रकाशित हैं। अतः वे प्राणणण से इस अभाव की पूत्ति 
में जुट गये । 


उन्होंने बड़ी लगन से अथक परिश्रम कर अनेक गोस्वामी-ग्रन्थों को देव- 
नांगरी लिपि में और अधिकतर हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । साथ ही 
ब्रजभाषा के अनेकानेक ग्रन्थों एवं बाणियों का संग्रह और सम्पादन कर उन्हें 
प्रकाशित किया । इस प्रकार उन्होंने गौड़ीय-वेष्णव सम्प्रदाय की अनुपमसेवा की । 
जीवन को शोष दशा मे उन्होंने श्रीश्रीहरिनामामूत व्याकरण को दो टीकाओ के 
साथ प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया और बड़े परिश्रम से इस महान्‌ ग्रन्थ की 
पाण्डुलिपि तयार कर इसके मुद्रण की व्यवस्था की। इन दिनों वे दृन्दावन में 


[ख] 


रमणरेतो स्थित श्रीजयदयालजी डालमिया के बगीचे में निवास कर मुद्रण कार्य 
का निरीक्षण करते रहे। परन्तु दुर्देववश अपने इस महान कार्य को पूरा होता न 
देख सके । घोर परिश्रम और कार्य करने की अपनी धुन में शरीर की आवश्यक- 
ताओं की ओर से उदासीनता के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। इस 
ग्रन्थ के कुछ हो पृष्ठ छप पाये थे कि वे लगभग ६८ वर्ष की आयु में नित्य- 
लीला में प्रविष्ट हो गये । 


हर्ष की बात है कि श्रीगौरांग चन्द्र के अनुग्रह से आज बाबा श्रीकृष्णदास 
जी द्वारा संकलित एवं संपादित, 'अमृता' और 'बालतोषणी' नामक दो टीकाओं 
सहित इस ग्रन्थ के देवनागरी लिपि में प्रकाशन के साथ उनका संकल्प प्रा हो 
रहा है। इस अद्वितीय व्याकरण ग्रन्थ का उचित सम्मान करना तथा इसके प्रचार 
एवं अध्ययनादि कार्य में विद्यार्थीवृन्द को प्रोत्साहित करना सभी धर्माचार्यो, 
संस्कृताध्यापको एवं विद्यानुरागी सज्जनों का परम कतेव्य है । इन सभी महानु- 
भावों से सविनय निवेदन हे कि इस पवित्र नाममाला सहश व्याकरण ग्रन्थ के 
प्रचार में सहायक बनें और इसे भारत सरकार, राजकीय सरकारों, विश्व विद्या- 
लयों आदि संस्थानों से मान्यता दिलवाने में अपना सहयोग प्रदान कर नित्य-लीला 
प्रविष्ट बाबा श्रीकृष्णदासजी के महान्‌ परिश्रम को सार्थक बनायें । 

हेम आभारी हैं डालमिया-जेन-ट्रस्ट के जिनके अर्थानुक्कल्य से इस विशाल 
ग्रन्थ का प्रकाशन संभव हो सका है, श्री फूलचन्द जी गुप्त के जिन्होंने ग्रन्थ के 
मुद्रण का भार अपने ऊपर लेकर प्रकाशन में सहायता की है, और वेष्णव-सम्प्र- 
दायाचाये श्रीरास बिहारी शास्त्री, एम. ए. व्याकरणाचार्य तथा श्रीहरिदास 
शास्त्री, न्यायाचार्य, काव्य-व्याकरण-सांख्य-मीमांसा वेदान्त तर्क-तर्क-तकं-बेष्णब 
दर्शन-तोर्थ के जिन्होंने ग्रन्थ के प्रफ देखने में अथक परिश्रम किया है । श्री 
हरिदास जी शास्त्री के हम ग्रन्थ की भूमिका लिखने और शुद्धि-पत्र तेयार करने 
के लिये भी विशेष रुप से आभारी हैं। 

ग्रन्थ के मुद्रण में, विशेष रूप से प्रथम खंड के मुद्रण में जो अशुद्धियाँ रह 
गयी हैं उनके लिये क्षमा-प्रार्थना करते हुये हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि 
शुद्धि-पत्र की सहायता से उन्हें सुधार कर ही ग्रन्थ का उपयोग करनेकी कृपा 
करे। 

विनीत 
प्रकाशक 


[ ग ] 


भूमिका 
* 


संस्कृत वाङ्मय तथा भारतीय दर्शन से किचित्‌ मात्र भी सम्बन्ध रखनेवाला 
ऐसा कौन होगा जो श्रीजीव गोस्वामी से भली भांति परिचित न हो? सभी जानते हैं कि 
वे उन छ; गोस्वामियों में से थे, जिन्होंने ्रीचेतन्य महाप्रभु के आदेश से ब्रज के लुप्त 
तीर्थो का उद्धार तथा विशाल और मूलभूत वैष्णव साहित्य का निर्माण कर वैष्णव धर्म 
को नींव को सुदृढ़ बनाया । 

श्रीजीव, रूप-सनातन के छोटे भाई श्रीबल्लम (अनुपम) के पुत्र थे। उनका जन्म 
गोड़ीय-वेष्णवाचायं स्वर्गीय श्रीबनमाली लाल गोस्वामी के ग्रन्थागार में सुरक्षित प्राचीन 
ग्रन्थों के अनुसार संवत्‌ १५८० में और अप्राकट्य संवत्‌ १६६५ में हुआ 19 अल्पावस्था 
में ही काव्य, व्याकरण, न्याय, दर्शनादि में पारदर्शिता लाभ कर वे वृन्दावन चले 
गये और श्री रूप-सनातन के आनुगत्य में पूणं बेराग्यमय और भजनशील जीवन बिताने 
लगे । लगभग ६५ धषं वृन्दावन में रह कर छन्होंने जो महत्वपूर्ण कायं किये, उनमें 
भागवत-सन्दभं, सवं-सम्वादिनी, गोपाल चम्पू, भाधव-महोत्सव ओर हरिनामामृत 
व्याकरणादि महत्वपूर्ण ग्रन्थों को रचना प्रधान हैं। 

पंडित समाज में थ्याकरण को बालश्षास्त्र कहते हैं प्रश्‍न हो सकता है कि 
भागवत-सन्दभं जेसे दार्शनिक ग्रष्थों के प्रणेता पंडित-अग्रगण्य श्रीजीब गोस्वामी ने 
बाल-शास्त्र-विषयक “हुरिनामामृत व्याकरण” की रचना क्यों की? उत्तर यह है कि 
अन्य व्याकरणों को "'बाल-शास्त्र” की संज्ञा भले ही दी जाय, पर हरिनामामृत व्याक- 
रण के उदद श्य और उसकी रचना-कोशल को देख इसे बाल-शास्त्र नहीं कह सकता । 
इसका महान उद्देश्य है व्याकरण अध्ययन-अध्यापन के बहाने शिक्षकों और छात्रों को 
कोशल पूर्वक हरिनामामृत का पान कराना । श्रीमद्भागवत में कहा है कि भगवन्नाम का 
उच्चारण किसी अन्य अभिप्राय से किया जाय तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 


# कुछ लोगों का मत है कि उनका जन्म संवत्‌ १५६८ में और अध्राकट्य संवत्‌ 
१६५३ में हुआ। 


सांकेत्यं पारिहास्यं बा स्तोत्रं हेलनमेव वा । 
चेकुण्ठनामग्रहणमशेषाधहर विढुः n 
पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहेति यातनाम्‌ ॥ 

(श्रीमज्भा० ६. २. १४-१५) 
इसलिये इस व्याकरण में पाणिनि - प्रणीत व्याकरण की संज्ञाओं को 
भगवान्‌ के नामों पर इस प्रकार रखा गया है कि व्याकरण पढ़ते समय भगवन्नाम की 
आवृत्ति ओर भगवद्‌ रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण स्वतः ही होता रहे । उदाहरण 
स्वरूप इसमें स्वर” वर्ण को 'सर्वेश्वर' की ओर “ब्यञ्जन' वर्ण को 'विष्णुजन' की संज्ञा दी 
गयी है; क्योंकि जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं और अन्याव्य देवी-देवता उनके 
अधीन रह्‌ कर बिभिन्न प्रकार से उनका वेभब बढ़ते हैं, उसी प्रकार 'स्वर' वर्ण बर्णों के 
ईश्वर हैं और 'व्यक्षन' वर्ण उनके अधीन रह कर उनके ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं । व्यंजन’ 
वर्ण न तो स्वर' वणं की सहायता के बिना उच्चारित होते हैं और न विभिन्न प्रकार के 
शब्दों की सृष्टि ही कर सकते हैं । इसी प्रकार 'पुलिग','सत्रीलिग' और “नपुंसक लिंग' को 
क्रसश। 'पुरुषोत्तम', 'लक्ष्मी' और 'ब्रह्म' लिंग की संज्ञा दी गयी है, 'विभक्ति' और 'पद' 
को क्रमशः “विष्णु भक्ति' और “विष्णु पद' की, 'बहुत्रीहो' (समास) और 'इन्द्र' (समास) 
को क्रमशः 'पीताम्बर' और 'रामकृष्ण' की, तथा अन्य सभी संज्ञाओं को कोई न कोई 
ऐसी संज्ञा दी गयी है, जिससे उन संज्ञाओं के स्वरूप के संकेत के साथ भगवन्नाम का 
उच्चारण हो और भगवान के रूप, गुण, लीला आदि से मन का संयोग हो । 

“मनुष्य जीवन का मह्दानतम उद्देश्य है भगवत्‌: प्रेम की प्राप्ति । भागवता दि शास्त्रों 
का अनुशीलन इस उद्देश्य की प्राप्ति में विशेष रूप से सहायक है, और शास्त्रानुशीलन का 
प्रथम सोपान है व्याकरण । हरिनामामृत व्याकरण के अध्ययन से प्रारम्भ से हौ मनुष्य 
में भगवतु- प्रेम का बीजारोपण ओर तदनुक्कल संस्कारों की सृष्टि होती है । इसी उद्देश्य 
से इस ग्रंथ की रचना की गयी है। ग्रंथ के मंगलाचरण में अपने इस उद्देश्य को व्यक्त करते 
हुए श्री जीव गोस्वामी ने कहा है - 

“भक्तगण जिस प्रकार तुलसी की माला के सहारे कृष्ण-नाम जप करते हैं, उसी 
प्रकार वे व्याकरण के सूत्रों के सहारे ताम-जप कर सकें, इस उद्देश्य से मैं श्रीक्कष्ण- 
नामावलि का सूषों से प्रन्यन कर रहा हूँ। इस माला के जप से श्रीकृष्ण-संग-जनित 
आनन्द की उपलब्धि होगी भोर व्याकरण शास्त्र में व्युत्पत्ति के साथ-साथ भागवतादि 
अप्राकृत शास्त्रों के अनुशीलन का अधिकार प्राप्त होगा । 


कलापाढि व्याकरण को निरर्थक और वागाइम्बर पूर्ण देखकर ही मैं वंष्णवों के 
लिये इस हरिबामावलि-सम्पुटित व्याकरण की रचना कर रहा हूँ, जिससे व्याकरणरूप 
मरुप्रदेश में प्रकृत जीवनरुप जल को आशा से व्यर्थ भटकने वाले लोग हरिनामामृतरूप 
सुधा का स्वच्छंद पान कर तृप्त हो सके ।” 


परन्तु इस व्याकरण का अबलोकन करने पर समझने में देर न लगेगी कि यह केवल 
देऽणवों के लिये ही नहीं, अध्ययन परांमुख सभी व्यक्तियों के लिये, कितनी उपयोगी है । 
इसकी प्रक्रिया इतनी सरल है कि व्याकरण जसे शुष्क और जटिल विषय को अति सरस 
ओर सुगम बना देती है । सूत्रार्थ समझने के लिये इसमें विवृति की आवश्यकता नहीं है। 
स्वल्पकाल में ही यह व्याकरण. शास्त्र में प्रोढ़ पांडित्य और अन्य व्याकरणों के सिद्धान्त, 
संज्ञा आदि का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध करा देती है, क्योंकि इसमें सभी व्याकरणों का मन्थन 
कर, सबके सिद्धान्तों का सार लेकर, जो पद जिस प्रकार निष्पन्न होना चाहिये उस- 
प्रकार किया गया है। 


सरल होने के साथ-साथ हरिनामामृत व्याकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक भी है । 
पाणिनि ने अ, इ, उ, ण, आदि चतुर्दश सूत्रों को शिवजी के डमरू से उद्घोषित माना 
है। पर श्रीजीव गोस्वामी ने वर्णक्रम को स्वयं नारायण से उद्भूत होकर ब्रह्मा-नारद- 
ब्यासादि क्रम से प्राप्त माना है । पाणिनि के अनुसार बर्णो का संगठन सूत्रों की संरचना 
के अनुसार होने के कारण मातृका क्रम या उच्चारण के स्थानानुसार नहीं है। पर हरि- 
नामामृत व्याकरण के अनुसार वर्ण नारायण से उदूभूत होने के कारण स्वाभाविक 
उच्चारण के अनुसार संगठित हैं। श्रीम-द्भागवत के “तेने ब्रह्महदा य आदि कवये” (भा. 
१।१।१) ओर “प्रचोदिता येन” ( भा. २। ४। २२ ) इत्यादि वाक्यों से प्रामाणित 
है कि नारायण ने ही स्वनाभिकमलज ब्रह्मा के मुख से शब्द-ब्रह्म प्रकट किया है । यह भी 
श्रीम:्रागवत १२।६।४३ से ध्रामाणित है कि नारायण से प्राप्त नादब्रह्म से ही ब्रह्मा 
ने अन्तःस्थ और उष्मादि अक्षरों को प्रकट किया है। श्रीजीव गोस्वामी ने इस प्रकार 
वरणे क्रम को नारायण से उद्घोषित मानकर व्याकरण में पाणिनि की आरोहवाद की 
पद्धति की जगह अवरोहवाद की पद्धति को स्थान दिया है, जो आस्तिकवाद का मूल है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के साथ 'बाल-तोषणी' 'तद्धितोद्दीपनी' भोर 'अमृता' टीकाएँ प्रकाशित 
हुई हैं। बाल-तोबणी टीका श्रीहरेकृष्ण आवार्य द्वारा लिखी गयी है। पर यह समास 
प्रकरण के २५६ सूत्र तक ही है। अवशिष्ट समास प्रकरण की टीका की पूर्ति श्रीगोपी- 
चरण दास ने 'बाल-तोबणी' के नाम से की है । तद्वित-प्रकरण की “तढधितोद्दीपनी' टीका 


(४) 


भो उन्होंने ही लिखी है । 'भमृता' टीका श्री गोपालदास द्वारा को शयी है । इनके अति- 
रिक्त एक अप्रकाशित टीका श्रीगोविन्ददेव-प्र्यागार जयपुर में है। श्री भरत मल्लिक- 
कृत कारकोल्लास प्रत्य भी प्रस्तुत ग्रन्थ के कारक-प्रकरण पर अवलम्बित हे ! 


टीकाकार श्रीहरेकृष्ण आाचाये का कहना है छि हरिनामामृत व्याकरण का आधार 
“लघु हुरिनामामृत” नाम की एक संक्षिप्त व्याकरण है, जिसकी रचना श्री सनातन 
गोस्वामी ने की थी । पर इस संक्षिप्त व्याकरण को अन्य व्याकरणों की अपेक्षा रहती थी, 
इसलिये श्रीजीव गोस्वामी चे वृहृदायतन “हरिनामामृत व्याकरण का प्रणयन किया। 
हरिनामामृत के गोड़ीयमठ से प्रकाशित संस्करण में लघु-हृरिनामासृत का सुधण परि- 
शिष्ट के रूप में किया गया है । 
संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिये हृरिनाबामृत व्याकरण एक बेजोड़ 
ग्रन्थ है। देवनागरी अक्षरों में इसका यह संस्करण विश्वविशालयो को अवसर प्रदान 
करेगा कि वे पाठय-पुस्तक के रूप में इसे अपना कर व्याकरण के भध्ययन-अध्यापन को 
सरल ओर रुचिकर बनायें । 
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त्रिरामी-कृष्णपुरुषः 

नञ्रक्रृष्णपुरुषः 

द्वितीयादि-ङ्ृष्णपुरुषाः 

अन्यपदार्थप्रधानः कृषणपुरुषः 

पीहाम्बर: 

रामक्ृष्णनिर्णयस्तदादिलिजुनिर्णयश्च 
अव्ययीभाव! 

समासस्य व्यवस्था, केवलसमासाश्च 

पूर्व्रनिपाता: 

एकशेषः 

अलुक्‌ त्रिविक्रम विधिश्च 

वामन विधानं पंवद्‌ भावश्च 

सहस्य सः, समान्य सः, समासाश्रयविविश्च 

समासेषत्व णत्व-विधानम्‌ 


पत्राङ्काः 


४५४--६७१ 
४५५--४५६ 
४५८--४८० 
४८०--४८१ 

४०५१ 


५०५ 
५४०४--५१ ० 
५१०—५२१ 
५२१-५४१ 
५४१५४६ 
५४७--५६० 


५६०--५६५ 
५६६--५७४ 
५७४--५८८ 


६००--६२८ 


विषया: यत्राङ्काः 
विष्णुसर्गस्य ष-सत-विधानम्‌ ६२८-६३० 
उत्तर पदादेशः ३०-६५० 
अपरस्पर-पृषोदरादि-सः धुशब्दाः ६५०-६५ 
द्विरुक्ति- प्रक रणम्‌ ६५१-६७१ 
७. तद्वित-प्रकरणम्‌ ६७२-११२५ 
तद्धित-कार्याणि ६७३ 
समासान्ताः (अरामादि:) 
केशवारामः ७४७ 
भरामः ७४७७५६ 
कप्‌ प्रत्ययो लद्दमी प्रक रणः््च १७५६-७०५ 
प्रत्ययपरिभाषा 5०५८०६ 
अपत्य-गोत्रापत्यादि-त दिताः ८१२-८४६ 


रक्त-देवत्ता-समूह तद्धिताः 
तदधीते वेद, हृष्टं साम, परिवृतः 
युक्त:काल इत्या दि-तद्विता: 


'८४६--८८१ 
स्मरहर-चातुरथिका स्तद्विता: <६२---८७० 
शेषाथं-तद्धिताः ५७४ 
तत्र जातः, स्थितः, कालादित्यादि दद्‌ 
तत्र भत्रस्तस्य व्याख्यानञ्च, तत आगतः, 
भक्ति: तेन प्रोक्तम्‌, तस्येदमित्यादि 5२५ 
विकारार्थास्तिद्विताः 2३२ 
तेन दीव्यति संस्छृतमित्यादि sy 
लस्यभावे त्वतापौ, निमनियेश्च १००३-१०१२ 
स्वाथिका भवन क्षेत्राद्यर्थास्तद्विता: साधुशब्दाश्च १०४४ 
प्रणार्था भजादयस्तडिताः 
क-इनि-मतु~ल-प्रभृति-प्रत्ययाः, १०४५ 
आश्याबि-प्रभूति-साधुशब्दाश्च १०५४ 


आा-आहि-धा-पा श-च र-रूप्य-- 


विषयाः 
तराम्‌-तमाम्‌-क-प्रभृति-प्रत्ययाः 
तरट्‌, इवार्थे क-प्रशृतयः, कृत्वसुः-मयडादयः 
स्वार्थ-प्रत्ययाः, तस्‌-शस्‌-आचइच 
कृड्योगे आच्‌, अभ्ूततद्‌भवे बिः, साति प्रयोगश्च 
ग्रन्थोषसंहो र: 


पत्राङ्गाः 


१०७४ 


: , 1०ए७ 
११०५-१११३ 
१९१३-११२० 
११२१-११२५ 


cud 
7७ ४३७ 3 9 I ०८ OC A A) ०० ० 


Ps | ~ 
SS SS २६१ “9 


अशुद्ध! 
शब्दा 
कषण 
गण 
नुदिश्य 
बहूनि 
पारानसू 
भुयार्ण 
भुता्ण 
न्न्ह्म 
उभयाश्वा 


“अन्न क-ष-संयोगेक्ष---दशित?” 


स्वरश्व 
शब्द 
उद 
संश्ञमाह 
बोध्यम्‌ 
चलरामो 
चहु 

वल 

वले 

षले 


दद्द 


ग्रन्थ छुद्मिः 


अनश्च 
इनश्च 
दृहद्‌ 
बलंदेवा दि! 
बलदेव! 
बलात्‌ 


क्षी हरिनासाभृत व्याकरण (प्रथमन्खण्ड) 
& शृद्धिपत्रम्‌ & 


गुण 
नुदिश्य 
बहुनि 
पाराणाम्‌ 
भुताण 
भूतार्ण' 
नह्य 
उभयश्चा 
इत्यंश। सम्पातायातः 
स्वरश्च 
शब्द 
बृहद 
संज्ञामाह 
चोध्यम्‌ 
बलरासो 


अशुद्धः 
बन्धा 
वक्ष्यामाण 
च्यव्यम्नेति 
ब्रह्म 
वल-बलराम-वल 
छफश्च 
छिनत्तीनि 
हरिवेण; 
यबरलाः 
समप 
सामन्यतो 
कयम्भूत स्थः 
विटपुरदीदो 
ग्रन्थकृद्मिः 


तमालोनु 
ईशस्यानेकात्मके 
वलरामस्येत्य्थंः 
उत्युदाहरणम्‌ 
प्रपर्वात्‌ 

युज्यने 

मशापो 
विष्णुजनत्वा 
नभिप्रेत! 

आङम्यां नित्यम्‌ 
दविपदान्ताच्च 
वामनात्‌ ङणवा! सर्वेश्वरे 
रमामाविति 

ब्रह्मेति वृहि 

ब्रह्मा ब्रह्म मा 

पटत्‌ पटेति 
विष्णेचक्र विष्णेचाणे 
इयनेन 

विष्णुसगः 


दधः 

बन्धा 

वक्ष्यमाण 
लवेप्यव्पयम्केलि 

ब्रह्म 

बल 

एवश्च 

छिनत्तीति 

हरिवेणु: 

यवरला: 

समीपे 

सामान्यतो 
कथम्भूतस्य 
बिष्णुपदाकौ 
ग्रत्थकृद्मिः 

आदेशो 

सूत्रे 

तमालोनूइ 
ईशस्यान्येकात्मके 
बलरामस्येत्यर्थः 
इत्युदाहरणम्‌ 

्रूर्वात्‌ 

युज्यते 

सरामो 

विष्णुजनत्व 
नाभिप्रेतः 
झाङमाङभ्यां नित्यस्‌ 
दपिपदान्ताच्च 
वामनात्‌ ङणनाहिः सर्वेश्वरे 
ररामाविति 

ब्रह्मेति बृहि 

ब्रह्मा ब्रह्म मा 

पटत्‌ पटदिति पटतुपटेति वा 
विष्णुचक्र पुर्वो विष्णुचापः 
इत्यनेन 

विष्णुसगे! 


अशुद्ध! 
स्पटी कृत म्‌ 
इत्यसान्धः 
समापियहि 
समानत्ण 
उक्तपिति 
इत्यने 

तेषा 

विश्रु 
बजयित्वेति 
धातुविष्णुशक्ति 
संख्यात! 
असन्बत 
व्यवहरात्‌ 
शब्दस्पर्षा दिको 
नम्नः 

विष्णु प्रत्येकं 
लज्ञणमिदं 
जशढ़ 
अनुबन्धश्च 
इस 
स्वादिनामात 
जब्णयाः 
ऊडादीदां 
इती भवन्त्वि 
झण्त्यो 
मुराम्यदिश्च 
पर्वनिमित्तं 
शसत्वामाद्‌ 
सत्र्यते 

कुत्‌- 
ररामपरः 
नेस्त्रयो 
करभ 


बहुवचनश्वेत्यर्थ 


भदे 


स्पष्टीकृतभ्‌ 
ड्त्यसन्धिः 
समापयति 
समानत्द 
उक्तमिति 
इत्यनेस 
तेषां 

विष्णु 
बर्जयित्वेति 
'धातुविष्णुभक्ति 
संख्यात! 
अस्मव्मले 
व्यवहारात्‌ 
शब्दस्पर्शादिको 
नाम्न! 
विष्णुभक्तयः 
सक्षणसिदं 
जश 
अनुबन्धश्च 
इप्‌ 
स्वादिनामान 
जटणषा! 
ऊठादीनां 
इद्‌ सवम्ति 
अन्त्यो 
मुरामादिश्च 


पुर्वेनिमित्तं 


शसूत्वाभावाद्‌ 
सूत्र्यते 

कुत- 
रराभहुर! 
त्रेस्त्रयो 

परम 
बहुवचनशचेत्यथ! 
भेदे 
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अशुद्धः 

वहुलम्‌ 

सवश्वरे 

बिषेशणम्‌ 

अपूव विधानम्‌ 
सवश्वरत्वाभावइतिम्रम, 
पुनभू। 

सखिभ्यात्यादि 
रसम्भात्‌ 

पुलिद्धा! 


12 


स्त्रीलिङ्गाः 
राधाया एः 
थाधयति 

स्त्रीलिङ्गा; 


सम्बोधन 
वहिरङ्ग 
वलवानिति 
निजर 
स्त्रीलिङ्ग 
भक्त थे 
स्व्रोलिद्धाः 
कोनुद्य। 
सश्चीलि ङ्गा 
उगदिनो 
स्त्रीलिङ्गाः 
ग्रन्थक्क मन्तं 
तदेवोपन्यस्थलि 
गतिकरकेतर 
वद्वेवं 
स्त्रीलिद्धा! 


तिलक्ष्मीरिति 


शद्धः 

बहुल 

सर्वश्वरे 
बिशेषणम्‌ 
अपूर्वं विधानम्‌ 


सर्वेश्वरत्वाभाव इति भवः 


पुनभ्‌ः 
सखिभ्याभित्यादि 
रसम्भवात्‌ 
पुरुषोत्तम लिद्धा! 


1? 


लक्ष्मीलि ङ्काः 
राधाया ए 
राधयति 
सक्ष्मीलि ज्भा; 


सम्बोधने 
बहिरङ्ग 
बलवानिति 
निर्जर 


गतिकारकेतर 
बह्व वं 
लक्ष्मीलि ङ्गाः 


अ तिलक्ष्मीरिति 


अशुद्धः 
अनितुबामिति 
स्त्रीलिङ्गाः 
नपंसक्लि ङ्कः 


17 
सर्वेश्वराणां नपृंकलि ङ्गाः 


नप्‌ं क्लि ज्भा। 
ब्रह 

तस्येद 

षष्गा 
नपुंपकलिद्धा 
यतो$तिवो पिता 
भववती 
मोशान्त ब्रह्म 
पुरुषोत्तमवच्य 


सवश्वरान्ता नपुंसकलि दभाः 


बिष्णुमक्ति 
प्रत्यान्तबद्‌ 
विण्णु 
नपुंसकलिङ्गा: 
षब्दानां 
नपुंसकलिद्भा: 
हेतुस्तु उच्‌वाधपर: 
पृलिङ्गाः 
भवगाश्व शरः 
त्यादौ 
रुदग 
ररामेस्य 
गो विष्णु इदान्ते 
पृलिङ्गाः 
राथा 
नामन्तस्येति 
पुंलिद्धा: 
महातन्म्‌ 


शुद्ध; 
अनियुवाभिति 
लक्षश्ोलिङ्गा; 
ब्रह्मलिङ्गाः 


1) 
सर्वेश्व रान्ता ब्रह्वालिङ्गा! 
ब्रह्मलिद्धा: 


ब्रह्म लिड़ा: 
यतो$तिगोपिना 
भगवती 
मोशान्तं ब्रह्म 
पुरुषोत्तमवद्र पं 
सर्वेश्‍वरान्ता ब्रह्मलि ङ्गाः 
विष्णुभ क्ति 
प्रत्ययान्तवद्‌ 
विष्णु 
ब्रह्मलिङ्गाः 
शब्दानां 
ब्रह्मलिङ्गाः 
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नास्त्येवपाठः 
पुरुषोत्तम लिङ्काः 
भगवाच शूरः 
इत्यादौ 

रुदच 

ररामस्य 

षो विष्णुपदान्ते 
पुरुषोत्तमलिङ्गाः 
राधा 
नामान्तस्येति 
पुरुषोत्तमलि ङ्गाः 
महान्तम्‌ 


भायो 

रिदतोः परस्यः 
ताराम निर्देशः 
पंलिद्धा: 
निमित्तत्य 
वत्तिन 
त्रिथिक्रम 

षरे 

पुंलिद्धाः 
रषणान्त 
तस्मादद्धात्ते 
रषणान्तेति 
यिषणुब्रक्तिस्विति 
पुंलिद्धाः 
रषणान्तेति 
प्रियाष्टत्‌ 
भवयोश्च 
फलि 

अविण्मु 
पंलिड्भा: 
रषणान्तति 
दधूशो 
रषणान्तेति 
हरे कृष्ण-प्राशिति 


रुद्धः 
पुरुषोत्तमलिङ्गाः 
प्रभृतीनां 
निच्‌शु 
सध्वोश्च 
पुरुषोत्तम लिज्ञा: 
पुण्द्रप्‌ 
पूर्वेमत्‌ 
मापतेदिति 
हेतुमाह 
पुरुषोत्तमलिद्धा: 
निति 
भावो 
स्दितो परस्य 
साराम निर्देश: 
पुरुषोत्तम लि ङ्गाः 
निमित्तत्व 
वत्तिन 
त्रिविक्रम 
परे 
पुरुषोत्तमलि ङ्गाः 
रषनान्त 
तस्मादुद्धवस्य 
रषनान्तेति 
विष्णुम क्तिष्विति 
पुरुषोत्तमलि ङ्गाः 
रषनान्तेति 
व्रियाष्ट: 
मवयोश्व 
झलि 
अविष्णु 
पुरुषोत्तमलिङ्गाः 
रषनान्तेति 
देधूषी दधृष! 
रषनान्तेति 
हरे ॥ कृष्णप्राशिति । 


अशुद्ध! 
पुंलिद्ठाः 
मयदय वेति 
षण्णदति 
हृतिवेणुविधिः 
हरियेणुविविः 
भ्रृतस्य 

नयति 

सपि 

भतीनां 
प्रियदषामिति 
पृंलिङ्गाः 
शेवस्व 
पृलिङ्गाः 
दादेस्व 

क सहिसौ 
जान्त 
ल्यादिति 
राम 
पुंलिङ्गः 

हहे 

ध्त्रस्त 
पुंलिद्धाः 
ओणादिकसस्यास्य .. तत्व 
दिष्णुसर्गत्व-्च 
विन्णुपदान्त 
कंसहिदसु 
राघाविष्णुजताम्यालिति 
बासुटेव; 
पृलिङ्गाः 


1? 


स्त्रीलिङ्गाः 
प्रियघतस्रो 
स्त्रीलिङ्गाः 


शुद्धः 

पुरुषोत्तम ल ड्गाः 
“मयय्येव इल 
बण्णबति 
हरिवेणुविधिः 
ङ्रिवेणुबि धिः 
युक्तस्य 
जर्वात 

सि 

मतीनां 
प्रियषषामिलि 
युरुषोत्तमल ङ्गाः 
रोषस्य 
युरुषोत्त म लि ङ्गा। 
दादेस्तु 
कंसहिसो 
सान्त 
स्यादिति 
अराम 
युरुषोत्तमलिद्धाः 
इह ` । 
ध्वस्त 
पृरुषोत्तमलि ङ्गाः 
अआणादिकस्यास्य... षत्व= 


: विष्णुसगेत्वः्च 


विष्णुपदान्त 

कंसद्विट्सु 
राधाविष्गुजनाभ्यामिति 
वासुदेवः 
पुरुषोत्तमलिङ्गाः 


लद्षमीनि दवाः 
प्रियचतस्री 
लक्ष्मीलि ङ्गः; 


प्रियचवस्ये ति 
स्त्रीलिद्धाः 


नपुंसकलिङ्गाः 

सुम्‌ 

कंसहिसों 

नपुंसक लिङ्ग: 
सुपन्थासोति 
दीर्धाहिदि 
अपुंसकलिद्धाः 
इतिन पुंपकालिक्धाः 
तंज्ञाविवेषादी 
पायश 

विग्णुभ 
विगेषणाम्‌ 
सुदाहूतमिठ 
स्वलिंग 

द्वैविध्ता र्‌ 

बहुन! 

द्विवनादिकं 

पदेने 

व्ययस्था 
पटितानाभधिक 
सप्यक 
विधेरुम्युपगमात्‌ 
दर्मयति 
कलस्यपदायांवेत्पर्थः 
स्फय्यति 

हेर्त्थात्‌ 
जातीया$रयउवदीयस्या 
अनुपश्चव्‌ 

इदमक्‌ 
संसारस्याराम : 


अस्‌ 


शुद्ध: 
ब्रियचतत्र छि 
लक्ष्मी लि ङ्गाः 


ब्रह्म लि ङ्गाः 


}? 


नुम्‌ 
कंसहिसो 
ब्रह्मलिङ्गाः 


सुपन्थानीति 
दीर्घाहेति 


ब्रह्म लि जरा: 

इति ब्रह्म लिज्भु: 
संज्ञाविशेषादी 
प्रायशः 
विष्णुभक्ति 


विशेषणम्‌ 
मुदाहृतमिजि 
स्वलिङ्ग 

द्वेविध्यात्‌ 

बहुनां 

द्विवेनादिकं 

यडेते 

ब्यवस्था 
पठितानामधिक 
सप्रक 
विधेरभ्युषगमात्‌ 
दशयति 
कालस्यपदाथायेत्यर्थः 
स्फुय्यति 

हेत्वर्थात्‌ 
जातीयावयवती यस्यार्थं 
अनु पश्चात्‌ 

इदकम्‌ 
संसारस्यारामः 

भु 


अशुद्ध: 

नद्वर्म: 

भांवात्‌ 

पुमरी 

आवात 

एवम तिययमित्यादि 
युष्मम्यं 

अस्माकं मित्येषां 
स्फटम्‌ 

नित्ष 

पदादौ 

कथं “मुचितं 

तौ ददौ 

पर सप्तम्येथ 
प्रषिसिद्धे 

वभति 

उत्तर पूर्वा 
पूर्वादेय 
अथनपृंसके 

स्व 

सहशांत्रषु 

प्राय दश्च 
एवामित्यर्थवत्वात्‌ 
प्रादिम्यश्च 
अकाशात्‌ 
निखिलान्मायवेद्यस्य 
भू सन्नतो, भूसन्नतौ 
व्यप्याधिकार 
अधिकर भेदः 
पीताम्नो 

विधि 

हिविधिस्य 

मद भिन्नो 
नपपत्ते! 

यास्त 


नद्वेमंः 
भावात्‌ 
पुनरो 
आाव्राम 
एदमतियूयमित्यादि 
युष्मभ्यं 
अरमा।कम्षित्येषां 
स्फुटम्‌ 
नित्य 
पादादौ 
कथमु चितं 
तो ट्टी 
परसप्तम्येव 
प्रतिसिद्धे 
भबति 
उत्तर पूर्वा 
पूर्वादय 
अथब्रह्मणि 
स्वः 
सदशं त्रिषु 
प्रादयश्च 
एषाम्‌’ इत्यर्थत्वात्‌ 


इति कृष्णनाम प्रकरणम्‌ ॥ 


प्रादिभ्यश्च 
सकाशात्‌ 
निखिलाम्नाय वेद्यस्य 
भूसनन्तो, भूसनन्तौ 
व्याप्याधिकार्‌ 
अधिकार भेदः 
पीताम्बरो 
विध 
द्विविधस्य 
तद्‌ भिन्नो 
नुपपत्तेः 
यास्म 


A) 
तँ 
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१० 


अशुद्ध! 
वाल 

श्वस्ती 
भगवदतार 
ईत्‌ 

प्रयम 
भयत्रन्नःमत्वम्‌ 


भगन्नामता 


भ्वादे श्वरादेश्चशप्‌ 
ऽपीत् 

ह्नि 

उपप्तगति 
महाहरेहि 

नेढ्य 


अमाविषताम, अभ्नविषताम्‌ 


वृषणीन्द्राविदिकमेष 
अरामन्य 

[ल० 

ननेति 

दवूवयुः 


अधोज्ञज सर्वेपर परत्वाभावादिति 


निगणः 

अभ वियड्यतेत्यादि 
वेतिभ्यो 

नस्कुटति 

विद्यादो 

स्फाटतु 

अस्फाटतु 

अम्यो 

स्फटिवीष्ट 
कपिशत्वान्नरामहरः 
सतूपता राद्‌ 
हरिकयलम्‌ 
बस्पापि 

मध्यस्या 

तफल 


शुद्धः 
बाल 
एवस्तनो 
भगवदवतार 
ईत 
प्रथम 
भगवन्नामत्वम्‌ 
भगवन्ना मता 
भ्वादेश्च शप्‌ 
ऽपीति 
हिन 
उपसर्ग ति 
महाह्रेपि 
नेट्य 
अभाविषताम्‌, अभविषाताम्‌ 
बृष्णीन्द्रादिकमेव 
अरामान्य 
बाल०-- 
बिवेति 
वभूवयु। 
अधोक्षज सर्वेश्वर परत्वाभावादि 
निर्गुण! 
अभविष्यतेत्यादि 
वेत्तिम्यो 
नस्फुटति 
विध्यादो 
स्फोटतु 
अस्फोटत्‌ 
अन्यो 
स्फोटिषीष्ट 
कपिलत्वान्नरामहरः ` 
सतूपतापाद्‌ 
हरिकप्रलम्‌ 
बस्यापि 
मध्यस्या 
तृफल 


११ 


अशुद्धः 
तस्मद 
नेत्वादी 
यादयश्वादय 
उवीरवेत्यत्र 
घन्‌ पपौ 
युजिभूल्ञि 
स्वजिरड़बो 
यन 

इत्युक्ता 

र, व: 
पुररिह 
ह्विंन 
मन्यत्र 
ज्ञेयम्‌ 
इत्येताभ्याञ्ची रे 
परपदे 


| ध्रप्ते 


आय इयष्ः 
समाथ्यादेवात्र 
गोपाथ्यादित्यादौ 
कमणि 
छिन्वाचमुक्लमा 
बेष्णवत्वा 
भवेन 

ग्रहूणम 
चम्यामि 
सहचर्य्यात्‌ 
क्रभस्श्रिक्तिमो 
रित्यत्मपदं 
हमम्यान्ते 

रवः 

बढें ति 
सानियमि 
सकोऽन्तरहर 
ननु बहुश्वम्‌ 


शुद्ध ४ 

तस्माद 

नेत्यादी 

यादयए्चा पादयश्व 
उदो डे त्यत्र 
घन्यपी 

युजिभूज्जि 
स्वजिरुद्धवन 
जनि-यप्रयो 
इत्युक्तत्वाद।दिरेवगुहीतः 
र-ब-प्राक' 
पुनरिह 

द्विवचन 

मन्यत्र 

केयम्‌ 
इत्येताभ्याः्चोत्तरे 
परपदे 


प्राप्ते 


झाय ईयङ्‌ 
सामर्थ्यादेवान्च 
गोपाय्या दित्यादौ 
कमणि 
डिब्वाचमु ल्कमां 
वेष्णवत्वा 
भावेन 
ग्रहणम्‌ 
यम्यमि 
साहचर्य्यात्‌ 
क्रमस्त्रिविक्रमो 
रित्यात्मपदं 
हेमयान्ते 
र-वृ4 
अवाढेति 
मनिर्याम 
सकोऽन्तह रः 
नतु बहुत्वे 


1२ 


श्री श्रीहरितामदूत- 
परत्याम्‌ गत्वं 
ब्यावापे 
कुत्त्बाङिति 
सवएत्रर 
द्विवचनम्‌ 
सहस सवइ्वरान्त 
व्यकरणम्‌ 
कर्त्तार 
कान्हिक्षलः 
द्विवचनम्‌ 
आरामादान 
द्विवचनम्‌ 

122 
नरये 
सामरय्यादेव 
प न्रमित्तस्य 
वगंज 
सिद््चथमिय 
ह्यददन्तयो 
यथो 
अस्मापीत्‌ 
स्यानित्वात्‌ 
सात्व 
सतृसङ्गटृयदन्त 
कापालस्य 
दध्णीन्द्रा 
निषद्धो 
नियत्तान्नि 
हरिम्यामिट 
द्य दन्ताच्च 
ट्थदन्त 
बिधिातल 
ह्थदन्त 
यग्रहशेनात्म 


शदः 
श्रीश्रोहरिनामामृत- 
परत्वान्नत्वं 
व्यवाये 
कुफ्याङिति 
सवेश्वर 
हिवंचनभ्‌ 
सहज सबेश्वरान्त 
व्याकरणम्‌ 
कत्रि 
कान्तिक्षयः 
द्विर्वचनम्‌ 
आरानादन 
द्विर्वचनम्‌ 

3! 
नरस्य 
सामथ्यदिव 
षनिमित्तस्य 
वर्गंज 
सिद्धर्थमिति 
ट्यदम्तयो 
ययो 
अस्मार्षीत्‌ 
स्थानिवत्त्वात्‌ 
सात्वतः 
सतस ङ्गाृदन्त 
कामपालल्य 
वृष्णीन्द्रा 
निषिदो 
नियमान्नि 
हनिभ्यामिट्‌ 
ट्र्यदन्ताच्च 
ह्यदन्त 
विहित्‌ कपिल 
ह्यदश्त 
यग्रहणेनात्म 


"७७ 
न 


अशुद्ध! 

भियि 
दित्यादनविधि 
लणणे 
सत्तपि 
ऋद्वद्यान्त 
हश्योगोविन्द 
ऋरमान्तानां 
प्रत्तये 
चिविक्रम। 
प्रनिषेधति 


. शस्त्य 


भवमि 
त्रिविक्रः 
धानुके 
हथदन्तदो 
तंदुत्‌ 


प्रासोयो"“ नियेध: 


नानधातो 
अत्मपदं 
उयेन्द्र 
निपेध 
उश्वनो 


निर्गुणे 
श्रुणुयात्‌, श्रणुयात्‌, 


श्रृणोतु 
श्रुवणे 
स्फाने 
हृस्वान्त 
कध 
श्वादे॥ 
शृणुते 
उराभस्य 
छरो 


क्रिमदोश्वरादतस्तु 


शवानि 


1३ 


मिति 
दित्यादाविति 
लक्षणे 
सत्यपि 
ऋद्वयान्त 
हश्यो गोविन्दो 
ऋरामान्तानां 
प्रत्यये 
च्रिविक्रम! 
प्रतिषेधति 
शास्त्य 
भवति 
त्रिविक्रम! 
धातुके 
टृचदन्तयो 
तदेतत्‌ 


प्राप्तोयो_ निषेधः 


नामधातो 
आत्मपदं 
उपेन्द्र 
निषेध 
उश्न्वो 
निर्गुण- 
म्गृणुयात्‌ 
श्वृणोतु 
श्रवणे 
स्थाने 
हवस्वाभ्त 
कथ 
धादे? 
शृणुते 
उरामस्य 
ह्रो 
क्रमदीश्व रादयस्तु 
शणवानि 


१४ 


अशः 
क्रयादि नियमे 
शगोत्‌ 
शुश्रुवतु 
धूजभ्य 


असंपोगर्पा दिति 
द्र 
द्विवचनम्‌ 


कत्तरीति 

रेरपवातः 

छुत्र 

व्यकरणम्‌ 
अनिरीमेतिमिति 

तृ प्लवन तरणयोः 
क्याद्यन्तर्गंणोवा 
उद्घारवमस्यादर्मनं 
मृतेश्प रपदेपरे 

लहुजा 

तीषीढ्वम्‌ 

सत्स ङ्गावयदन्तस्येति 
काम 

ह्यदा 

यलाय 

जसङ्गति 

नाममृत | 
अभाइश्षीत्‌ अभाङक्ताम्‌ 
थातोरन्तः 

अदर्थत्‌ 

सृसि , 

मइस्‌' 

नाममृत 
आदशंयिषाताम्‌ 
हक्षट्टी दर्शिषीष्ट 
समौमाद्‌ 


शुद्ध: 

क्रादि नियमे 
अशणोव्‌ 
शश्चृवतु! 

धून्‌म्य 

स्न गतो 
असंयोगपूर्वा दिति 


र 
द्विर्वचवथ्‌ 


3? 

वर रीति 

रेरपवाद! 

छुभ्‌ 

व्याकर्णभ्‌ 
अनिरामेतां 

तृ प्लवन तरणयो! 
क्याद्यन्तर्गतोवा 
उद्धवा रामस्यादशंनं 

भृतेश परपदे 

सहजा 

तीर्षीढ्वं 

सतस ङ्ग।ह्दन्तस्येति 
इति अधिक 

ह्यद 

कलाय 

शसङ्गुति 

नामामृत 

अरसाङक्षीत्‌ भ्रसाइक्तास 
धातोइन्त! 
अदर्शत्‌ 

सृजि 

मरू 
नामामृत 
आदशिवातां 
हक्षीष्ट दणिंदीष्ट 
समोपाद | 


अशुद्ध। 
धातच। 
विक्षित्‌ सति 
कृपिलत्बल्लघ 
देति 

धन नेक त्वे5 पि 
दिभा 
त्याइतः 
कषिलो 
एस्पदादि 
परपदित्मेब 
षाठस्तु 
सोबः 
एजाश्वकर 
हिबचने 
र्त्त्रि 

भावत्‌ 
दिम्यत 
तणा 
रिस्यरामहर। 
द्विवचन 
स्तारामः 
भात्‌ 
माहिफ़ा 
तेजते! 
विनामो 
भूद्धन्यन्त्नात्‌ 
ङित्वेऽपडि 
स्यादथ 
डाप डापा 
व्यषपारे 


३ 


शुद्ध! : 
धातव! 
विधिकित्‌ सति 
कपिलत्बाल्लघ 
वेति 
इनन्तर्गतत्वे$थि 
दिकः 
स्यादितः 
कपिलो 
परपद्ादि 
परपदित्वमेद 
पाठस्तु 
सोत्र 
एजाचकार 
द्विवचने 
रित्यणश ` 
भावाद्‌ 
दिश्यत 
तथा 
य रासहुरः 
द्विवचनं 
स्थारामः 
भावात्‌ 
महिका 
तेजते 
विनामे माञ्च विनामो 
सुद्धेत्यन्तात्‌ 
डित्त्वेडपि. 
स्यादेव 
ङाप्‌ डापा 
ऽ्यवहारे 
इण्वदिच्चि 
इण्‌ . 
परोणां 
द्विवचनम्‌ 
प्रत्यये 


रामदिती 
इणस्त 
द्विवचनम्‌ 
रिव 
बकल्य 
मांदित्वात्‌ 
दीसो 
निषधः 
राते 
सरामोदि 


सङञ्चुषषण; 
इत्यात्मपद प्रक्रिया 
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गी 
अथ मिश्चप्रक्रिया 
फफणतुः 
अथ मिश्र 
शातनम 
श्रजु 
क्रयाणां 
नित्यमिद्त्वातु 
लघृद्ववस्ल 
टु भ्राज 
प्रयूरणे 
जकी 
तस्पध! 
द्विवचन 
वयो 
द्विवचनमु 
क्षधोक्षजे 


विष्णुजनान्तानानाम 


व्यकरणम्‌ 
निषेधात्ययताथम्‌ 


१९ 


राभादिती 


बिकल्प 


दीप्तौ 


सरामादि 


थात्‌ 

भावान्नेह्‌ 

सङ्कर्षण! 
दतिम्बादि-आत्मपद प्रक्रिया 


97 


90 

अथ भ्वादि-मिश्चप्रक्रिया 
पफणतुः 

अथ $वादि- 
शातनम्‌ 

भ्राजु 

त्रयाणा 
नित्यमिट्त्वात्‌ 
लघृद्धवस्य 

टु भ्राजृ 

प्रपूरणे 

सको 

तस्यधः 

द्विवचन 
वपो 

द्विर्वचनम्‌ 
भधोक्षजे 
विष्णुजनान्तानाव 
व्याकरणम्‌ 
निषेधात्ययाथंम्‌ 


अशुद्ध! 

नपस्य 

उपकरणम्‌ 
नित्यत्व- 

वृत्त 

साग्रथ्यात्‌ 
पूर्ात्तदीश्वरादि 
स्पद्ध॑याम्‌ 

धास्ताद्‌ 

र्नाहतीति 

नाममृत 

इति मिश्च-प्रक्रिया 
भुवाभिगणः 

इति मिश्च प्रकिया 
हन्‌ हे जहि 

हन्‌ हे रिति 
थातोः 
स्वरत्वाभएत्‌ 
प्रध्नति अन्तध्नेति 
स्थाते 

एकच्‌ 

अत्र हनिणिङादेशा 
कपिलत्बत्‌ 


१७ 


कपिलस्वस्यनिष्ठत्वादिति 


बथादेशं 
बघवन्हति 
विशेषष्य 


भगायिशातामित्यादिषु 


२१२ 
नराडुत्तरस्य 
सिद्धतत्त्ये 
जघनथि 

वृते 

शेषः 
द्विवचनमिति 
द्विवचने 


शुद्धः 
नरस्य 
व्याकरणश्‌ 


इति पाठः सम्पाठायातः 


पर्वोक्तादी श्वरादि 
स्पर्दायास्‌ 

बा स्याद्‌ 

मार्हतीति 

नामामृत 

इति भ्वादि धिश्न-प्रक्रिया 
भुवादिगणः 

इति म्दादि मिश्च प्रक्रिया 


स्वरत्वाभाबाव्‌ 
प्रघ्नम्ति अन्वध्नेनन्ति 
हन्तेः स्थाने 

एकच्‌ 

अत्र हुनेणिङादेशा 
कपिलत्वम्‌ 
कपिलत्वस्यानिष्ठत्वादिति 
बधादेशं 

भवन्तीति 

विशेषस्य 
अगायिषातामित्यादिषु 
३१२ 

नरादुत्त र्स्य 

सिद्धर्वे 

धघनिथ 

छते 

शेषः 

टिबंचनमिति 

द्विवचने 


१८ 


युयादिति 
रामन्त 
मेवोवतम्‌ 
व्याख्याया 
स्थानित्वादिराम 
एकामक 
दविवेचम्‌ 
आख्पायिधतां 
बिदाकुरुत 


दद्योर:-इत्यस्योदाहरणंस्खलितम्‌ 


दिदेसमीत्यतः प्राक 
यलादचन्तानि 
नत्वस्व 
क्रियाभ्यतीहारे 
पमुन्द्राणां 

केवल स्यासधातोः 
प्रत्ययन 


वडत्वे 
सेरे 
चकरादट 
द्विवचने 
वृष्णीन्द 
निनित्त 
अन्यद्या 
उषवेति 
णकटन 
अदद्विसीत्‌ 
के परे 
णक्‌ 
रामहरो 
आरामाण्णलु 
चकाषीति 
जये 

सघा 


शुद्ध: 

यूयादिति 

रामान्त 

मेवोक्तम्‌ 
व्याख्यायां 
स्थानिवतत्वादिराम 
एकात्मक 
द्विवेचनम्‌ 
आख्यायिषातां 
बिदाङकुरुत 

अवेः, अवेत्‌, अवेदीत्‌ 
उष-वेत्ति-जागुम्य आम्‌ 
स्थलायचन्तानि 
नत्वस्‌ 
क्रियाव्यतिहारे 
उपेन्द्राणां 

केवलस्य अस्‌धातो! 
प्रत्ययेन 

चेति 

वगत्वे 

सर्वेश्वरे 

चका राहट 

द्विवेचने 

वृष्णीन्द्र 

निमित्त 

अन्यथा 

उषवेत्ति 

युक्‌-टन्‌ 

अदरिद्रीत्‌ 

परे 

युक्‌ 

रारामहरो 
आरामान्नल 
चकाधीति 

जने 

लघो 


अशुद्धः 
विष्णुजये 
पूर्वोध्यमिति 
बक्त एपि 
सध्यो 

स्तिपि 

स्तिपा 

धातुके 
समचक्षिष्टेयि 
भगति 
अयासदनेम्य 
लुग्‌ विकरुणस्येयि 
बोभूत्वित्यादि 
प्रवत्तते 
बोभूत्बिति 
बोभूत्तिव 
बोभूनीत्विति 
गोविन्द निषेधनुक्ता 
बाभ्ररति 
ध्रादेशो 
कर्नेणि 
ययीभावध्‌ 
द्वाप्ते 

णो 

न्यायन 

राषा 

मिम्‌ 
भाषावृत्त्यदाधित्ि 
ब्रक्नोति 

लज्याँ 
द्विवचनश्च 
परसिमिन्‌ 
तत्रंव 

यन्न 
पधातोश्य 
दयदन्तयो 


१६ 


शुद्धः 
विष्णुजनें 
पूर्वोऽयामिति 
बचेर 

स~ध्वो 

श्‌-तिपि 

श्‌ तिपः 

धातुके 
समचक्षिष्टेति 
भवति 
अयासदयेभ्य 
लुग्‌ विक रणस्येति 
चोभुति इत्यादि 
भ्रवत्तंते 
बोभूतीठि 
बोभूतो 
खोभुबीति 
गोविन्द निषेधमुक्त्वह 
जोभूति 

आदेशो 

कर्मणि 
ञ्ययीभावश्नु ` 
राप्ते 


किसु 
भाषावृत्त्यादाबिलि 
ब्रवीति 

लज्जायां 

दिवेचन्ध 
परस्मिन्‌ 

दत्रेव 

यज्ञ 

पुघालोएच 
इयृदन्तयो 


अशुद्चा 
घृद 

दिपा 
स्दात्‌ 
श्रीदिठि 
मनथकं 
स्थानित्व 


= कृत्यावे 


तस्मिन्‌ 
आडीयीति 
अनपपत्तें; 
रङ्ग मूयवव 
नुमस्यदङ्गत्वाल्लोफः 
आडोयि 
स्वोकरेण 
आडी$्यीति 
रजिभो 
अप्तृतदिछि 
मिनिटा 
चत्वम 
विष्णुषदाभ्ते 
साढेति 
धेष्णडे 
मये 

स्मह्‌ 

भुवी 
वृष्णान्द्र 
प्राण प्रसदे 
त्यदि 
स्यदिठि 
उपदानम्‌ 


'जनी प्रादुभवि' इत्यत प्राक्‌- 


कत्तरि 
उयवादर्शरं 
अघो 
व्यकरणम्‌ 


२७ 


शुद्ध: 
द्यृद 
विषां 
स्यात्‌ 
श्रदिति 
मनर्थकं 
स्थानिवत्दा 
कृत्यादे 
तस्मिन्‌ 
आडङीऽपीति 
अनुपपत्ते 
रङ्ग तस्येव ` 
नुमस्याङ्गत्वाल्लोऽः 
भाङ्गोऽपि 
स्वीकारेण 
भाङ्गीऽपीति 
रधिजभो 
दप्तृपदिति 
मनिटा 
घत्वम्‌ 
विष्णुपदान्ते 
भोढेति 
घेषणवे 
गते 
स्नेहने 
भुवी 
वृष्णीष्द्र 
प्राक्षि-प्रसदे 
त्यादि 
स्यादिति 
पादानश 


लीङ श्लेषणे- लीयते । लाढा, सेत 


कत्तेरि 


उद्धवादर्श नं 
अधोक्षजे 
व्याकरणमु 


२१ 


अशुद्ध। 

“इति श्रीहरिनामामृते” 
व्याख्यातो दिवा दि: 
शीद्ववाचे 

अचपीत्‌ 
उपेन्द्राण्योददेशस्येत्यादी 


अनिरावेता 


नमित्तिकस्य 
तण्बन्ति 
उनिगुंने 
संपरिम्या 
स्वतो$रामावाद 
ऋद्वायाद्‌ 
संजमाजंयतीत्यथे: 
व्यक रणमु 
पत्यय 
परिनिविभ्य 
नेनेपेन्द्र 
तेपूदाहरणानि 
वच्छिन्म 
उपाप्लं 
विनमयः 
त्त्रिविक्रमो 
शृदृ 

म्नइति 

तु वाधते 
निष्क्ाषणम्‌ 


५ वृषणीन्द्रान्भ्या 


कृते 
दुर्नुद्धिः 
त्रिनयनः 
नृनमनः 
शीधन। 


शुद्ध: | 
इति दिवादिः ॥ 


शोद्धवाच्चे 
अचेषीत्‌ 
उपेन्द्र/ण्णोपदेशस्येत्यादौ 
अस्पृक्षत्‌ 
अनिरामेता 
सृजिद्दशो 
भूतेशे 
नेमित्तिकस्य 
तण्बन्ति 
उनिगुणे 
संपरिभ्यां 
स्वतोऽरामाभावाद्‌ 
कद याद 
संमाजयीत्यर्थ: 
व्याकरणम्‌ 
प्रत्यय 
परिनिविभ्य 
नेनोपेन्द्र 
तेषुदाहरणानि 
बच्छिन्न 
उपादानं 
विनिमय: 
स्त्रिविक्कमो 
शुद्र 
शनइति 
तु न वाधते 
निष्क्ाशनम्‌ 
वृष्णीन्द्राभ्या 
कृतेऽपि 
दुन दवः 
त्रिनयनम्‌ 
तृनमनम्‌ 
श्रीधन। 


अशुद्धः 
तस्मद्ध 
प्रत्यस्य 
मिषधस्तु 
व्याञ्जनान्तादी 
सद्हा 
स्वौनातीति 
यद्गण 
स्थातिवत्‌ 
द्विवचने 
चोरायिता 
द्विवचन 


अमीमृजादित्यादि 


द्विवचने 
ढ्विवचनम्‌ 
उउवस्ल 
क्रद्वयस्य 
द्विव चनं 
द्विवचने 
तथाथादीनां 
स्थानित्वं 
निषाधानुसारात्‌ 
त्यदौ 
द्विवचनम्‌ 
द्विवचनमिति 
अरामहस्य 
अरामान्माच्च 
वामते 

सणे द्विवचने 
अन्त्यरामस्य 
आरमा 
द्विवचने 
भवति 
द्विवचनम्‌ 
आश्चिकदिति 
णिनिति 


तस्माद्धौ 
प्रत्ययस्य 
निषेधस्तु 
व्यञ्जनान्ताद्ढी 
सट्सा 
रवोनातीति 
तद्गणन्‌ 
स्थानिबत्‌ 
हिबंचने 
चोरयिता 
द्विवचन 
अम्रीमृजदित्यादि 
द्विवचने 

द्विव चभ 
उद्धवस्य 
ऋद्दयस्य 
द्विवचनम्‌ 
द्विवचने 
तथार्थादीनां 
स्थानिवत्वं 
निषेधानुसारात्‌ 
त्यादौ 
दिवेचनम्‌ 
द्विवचनमिति 
अरामस्य 
आरामान्ताच्च 
वामने. 

सणे द्विवचने 
अन्त्यारामस्य 
आरामा 
द्विवचने 
भवन्ति 
द्विर्वचनम्‌ 
आशच्चिकत 
णिरिति 


तिन» | 
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अशुद्ध! 
मध्येपणम्‌ 
व्यापर 
वेयर्थ 
चन्द्रमतमिति 
प्राणिणत्‌ 
प्राणिणादिति 
द्विवच्चनस्‌ 
प्राणिणत्‌ 
स्थादेवेत्ययः 
स्पस 
आड्डित्‌ 
द्विवदनात्‌ 


द्विवचनम्‌ 
परत्वथाबादिति 
“अमीमृजत्‌” इत्यनन्तरं 
अवबत्तत्‌ 

हिवचनम्‌ 

द्विवचने 

हिवचनम्‌ 


१9 
गोबिदः 
तिहते 
दित्यथंथः 
आरामान्य 
धातूनामेकाथंत्वाद्वाते! 


व्यकरणम्‌ 


स्माप! 
स्फाद्‌ 


शुद्ध: 
अध्येषणम्‌ 
वयापार 
चेयर्थ्यं 
चान्द्रमतभिति 
प्राणिनत्‌ 
प्राणनदिलि 
द्विवचनम्‌ 
्राणिनत्‌ 
स्यरृदेवेत्य्ः 
स्प 
आइिडत्‌ 
द्विवचनात्‌ 
डिर्वदनण्‌ 


द्विर्वचनम्‌ 
परत्वाभरवादिति 


“'वक्षे गोविन्दवृषणीन्द्रौ अममाजे 


इति फठोगतः 
द्विवचन्‌ 
द्विवचने 
झिवंचरम्‌ 


72 

णो विन्द 
जि्ठते 
दित्यर्थः 
आरामान्त 
द्यातूनाभनेकाथंत्वाद्वातो: 
व्याकरणम्‌ 
स्माप्‌ 
स्फार्‌ 


२४ 


अशुद्धः 
विस्मापयति 
ब्य ष्ड्मि 
स्फावयति 
द्विवचनं 
द्विवचने 


विधिफिरि 
ष्वित्ये 
वोद्धव्याम्‌ 
हन्तेस्तोनृमि हेऽनिणश्चोक्षजे 
भावत्‌ 

इत्यय 
एवमिथि 

अथ सन्नन्तः 
रुस्वनादी ना 
मापदयते 
ग्रहेश्व 
न्ताश्ळ 

त्बाद 

किन्त 
सन्नन्तः 
वदन्लीत 
उपासनेऽछ 
श्रवने 

रमि 
सन्नन्तस्य 


र्शर 

मात्तय 
अनन्तरं 
दिदेविपति 
पुवंमोशसळीपादू 
क्त्वासक्ी 

मनु 

विभाषया 


शदः 
विस्माययति 
व्यञ्जितम्‌ 
स्फारयलि 
द्विवचनं 
द्विवचने 


विधिरिति 
ष्वित्यु 
वोद्धव्यम्‌ 
हन्ते स्तोनृसिटे 
भावात्‌ 
इत्यत्र 
एवशिति 
अथ सनन्ता; 
रुस्नवादीनां 
मापदच त 
ग्रहेश्च 
मताश्च 
त्वाद्‌ 

किन्तु 
सनन्ताः 
वदन्तीति 
उपासनेऽयं 
श्रवणे 

रिति 
सनन्तस्याणि 


> 


क्सृ 
भावात्तयो 


“दुचतिस्वाप्योनेरस्थ संकरण; 


दिदेविषक्षि 
पूवंमीशसमीपाद 
क्त्वसनौ 


ननु 
विभाषया 


अशुद्धे 
अषषिषतीति 
ज्ञापि 
नरादशनं 
सन्यालोप 
स्थानिबदि 
सिद्धा 
प्रवत्ततेः 
सुस्वापयिषति 
सन्नन्तान्न 
इति सन्नन्ताः 
सन्नन्तात्‌ 
सन्नन्तः 
सन्नन्तात्‌ 
जुगुततितु 
सन्नन्ताः 
यङन्त! 


“बोभ्ुय्यते” इत्यनन्त र~ 


सवश्वरः 
यह 
प्रतिधो 
भोपदेषत्व 
प्ति 
सोपासर्गाद्‌ 
सोपसग।द्‌ 
नरतो 

स्रसु 
सनीस्रस्यते 
रथदेव 
स्तभ्य 
शद्दाये 
दंदयते दादयते 
“चक रीलि' 
इडित्यादि 
सन्नन्तादिषु 
उग्नि 


शुद्धः 
एषिषिषतीति 
ज्ञपि 
नरादशनं 
सन्यप्यालोप 
स्थानिवद्‌ 
संसिद्धा 
प्रवत्तते 
सुष्बापयिषति 
सनन्तान्न 
इति सनन्ताः 
सनन्तात्‌ 


७ सनन्तः 


सनन्तात्‌ 
जुगृपूसिवु 
सनन्ता; 
यङन्त} 


अवोभूयिष्ठ, अवोमूदि, 


सवेश्वर; 
यडिः 
प्रतिषेधो 
ओपदेशत्व 
प्रात 
सोपसर्गात्‌ 
सोपसर्गात्‌ 
नरतो 
श्रु 
शनीश्रस्यते 
रर्थादेव 
स्तेभ्य 
गर्हये 


दंदथ्यते दादव्यते 
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# श्रीक्षीराधाकृष्णाभ्यां नमः १ 
-<- श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु *७- 


कुष्णसुपासितुमस्य स्रजभिव नामार्वाल तनवे । 
त्वरितं वितरेदेषा ततृसाहित्यादिजामोदम्‌ ॥१॥। 


# श्री श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्राय नम: # 
“तत्त्वप्रदशिका टीका” 


अहं तेकस्वरूपञ्च नित्यानन्दात्मधामकम्‌ । 
नमामि तत्परं तत्त्वं कृष्णं चेतन्मविग्रहम्‌ ॥ 
नमामि चरणाम्भोजं श्रीमद्गुरुदेवजीवपादानाम्‌ । 
यतृङ्गपाविभवेरयं नियुक्तो वराकोऽप्यमृतविभजने ॥ 
स्वल्पारुषां कलिवृगेऽत्र नृणां शमिच्छन्‌ । 
शब्दानुशासन - महाजर्लाध विमथ्य ॥ 
नामामृतं समददत्‌ य इदं कृपालुः । 
स श्रीलजीवचरणः शरणं ममास्तु ॥ 
अथ कलियुगपावनस्य स्वयंभगवतः श्रीमत्कृष्णचेतन्यमहाप्रमोः प्रियपरिकरो, 
निखिल-शाख्जोदधि-परिमन्थनोत्थ-भक्तिपीयूष-परिवेशको, विबुधवृन्द-वन्दित-पदारविन्द- 
इन्द्रो, विश्ववैष्णवराजराजिवरेण्यो, भगवतपरमहंसाग्रगण्यः समाश्चितवृन्दारण्यस्तत्र- 
भवान्‌ श्रीलजीवगोस्वामिचरणो, भजनैकनिष्ठतयाऽनधीत - व्याकरणानां प्रागधीतान्य 
ब्याकरणानाश्च वैऽगवानां हितकाम्यया नामसंकेतेन व्युतूपत्तिवाञछयाच, स्वगुरु-श्रीमद्‌- 
ङपगोस्वामिपाद-रचित-लघु-सूत्र-विस्तार-पारिपाठ्येन श्रीहरिनामामृताख्यं शब्दानु- 
झासनमारभमाणः प्रारिप्सित-ग्रन्थ-निविघ्न-परिसमाप्तयर्थं शिष्टशिष्यवर्गं शिक्षायै वस्तु- 
निर्देशात्मकम ङ्गलमादौ निबध्नाति “कृष्ण'मिति । अनेन सवं एव ग्रन्थोऽयं मङ्गलमय 
इत्येव ज्ञापयति । 
कृष्णं स्वयम्भगवन्तम्‌ । “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति श्रीमदभागवतपरिभाषा- 
बचनप्रामाण्यात्‌ । “मजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमृत्त्यंकमृत्तिकम्‌ इत्यक्रूरोक्त्या भगवत्‌- 
स्वरूपाणां स्वेषां तदन्तः पातित्वाच्च। आकर्षति निखिलचराचरान्‌ स्वमाधुर्यमहिम्ना 
स्वरूपानन्देन वेति “कृष्णः” । षेव नक्‌, उणादेर्बाहुल्यात्‌ संज्ञायाश्च । “कृषिर्भूवाचकः 
शब्दो णश्च निवृ तिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” इति महाभारतम्‌ । 


न क श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ ® 


'भुवाचक' इत्यत्र भावे क्विप्‌ । भावोधात्वर्थः, सचात्राकषणं; नक्‌ प्रत्ययश्च कत्ते रि, तेना- 
कर्षण पूर्वकानन्ददायि-नराकृति-परब्रह्म कृष्णशब्दार्थः । श्यामलतमालत्विषि यशोदास्त- 
नन्धये रूढि रिति नामकोमुदी । तमुपासितुमाराधयितुमित्यर्थः । अस्य श्रीकृष्णस्य तत्‌- 
संबंधिन इति यावत्‌ । नाम्नामार्वाल श्रेणीं स्रजं पुष्पमाल्यमिव तनवे रचयानि। 'इच्छार्थ- 
धातुसत्व' इत्यनेन प्रार्थनायां विधातूलकारः। 'कृपयासीत्‌ स्वबन्धने’ इति श्रीमद्भागवत- 
सिद्धान्तेन भगवतः कृपाशक्तिमन्तरेण यथा दाम्ना तस्य बन्धनमसम्भवं तथा तन्नाम्ना- 
मपि । नामिनाम्निरभेदतः श्रीभगवत्‌कृपां प्रार्थयत इति हृदयम्‌ । “न कुर्यान्निष्फलं कर्म" 
इत्यतः फलमाह-एपेति । एषा मया तन्यमाना ग्रन्थनिबद्धनामावलिः, तत्‌ साहित्यादि- 
जामोदः-साहित्यं रूढिवृत््या काब्यात्मकग्रन्थविशेषः तत्‌ तस्य श्रीकृष्णस्य सम्बन्धि- 
साहित्यं श्रीमद्भागवतम्‌, आदिना श्रीगोपालचम्पु-ललितमाधव-मुक्ताच रितादय-स्तेभ्यो 
जात आमोद आनन्द-स्तम्‌ । 


पक्षे तत्‌-तस्य श्रीकृष्णस्य साहित्यं साहचये, परिकरेः सह संसर्गः इति यावत्‌ । 
आदिना आलिङ्गनं नर्मादिकच्च। तस्माज्ञात आमोदः परिमलस्तम्‌ त्वरितं शीघ्रः 
यथा-स्यात्तथा वितरेत्‌ दद्यात्‌; परिशीलकेभ्य इति शेषः । अहे-शत्क्यो रित्यनेन विधिः । 
शक्तिः साम््यंम्‌ । तेन नामावलिः श्रीकृष्णसाहित्यादिजामोदं दातुं समर्थ एवेत्यर्थः । 


यद्‌ वा एषा श्रीकृष्णनामावलिस्तत्‌ साहित्यादिजामोदं हितेनाऽविद्यामोचनरूप- 
मङ्गलेन सह वत्तंमानेति सहिता भक्तिः, तस्य श्रीकृष्णस्य ( कृष्णसम्बन्धिनी ) सहिता 
तत्सहिता या शुद्धा कृष्णभक्तिस्तामहतीति ततसाहित्यं श्रीमद्भागवतम्‌ । “मेनिरे भगवद्‌- 
रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ' इति प्राचीनप्रमाणाच्च । “तदहेती ति” नृसिह यः। तदादि यस्य 
ततूसाहित्यादि श्रीमद्भागवतादि-भक्तिरसशास्त्रं भक्तिरसपात्रश्च । लक्षणया तदनुशीलनं 
सेवनश्च । तस्माजातं परानन्दं शीघ्र वितरेत्‌ । यद्यपि भगवन्नाममात्रस्य॑व भागवतानन्द- 
वितरणे स्वाभाविक्यसाधारणी शक्तिरस्त्येव तथापि तेषां ग्रथनं तु कण्ठधारणसौकर्यार्थ- 
मिति नायं निष्फलप्रयासः । 


पक्षे कृष्णमिति सत्या सत्यभामा, भीम भीमसेन इतिवत्‌ कृष्णं श्रीकृष्णचैतन्य 
देवम्‌ । 'सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः' इत्यादिप्रमाणाद्‌ देशकालौचित्य- 
भेदेनार्थवैशिष्ठ्य-स्वीकाराञ्च स एवार्थः । कलियुगोपास्य-निर्णयप्रसंगे “कृष्णवर्णं त्विषा- 
कृष्णं सा ङ्गोपा ङ्गास्त्रपाषंदम्‌” इति श्रीमद्‌भागवतपद्यव्याख्यायां सर्वसम्वादिनी प्रारम्भे- 
“श्रीश्रीकृष्णचैतन्यदेवनामानं श्रीभगवन्तं कलियुगेऽस्मिन्‌ वेष्णवजनोपास्यावतारतये' 
त्याद्युक्त: स्वयं ग्रन्थक्तरप्ययमेवाभिप्रायः। तमुपासितुं संकीत्त नप्राधान्येनाराधयितुं; 
“यज्ञ: संकीर्तनप्रायैयंजन्ति हि सुमेधस” इत्युक्तः। अस्य श्रीकृष्णचेतन्यदेवस्य नाम्नां 
ततुप्रचारितानां वा नाम्नामावलिस्ततृसाहित्यादिजामोदमिति पूर्ववत्‌ । यद्वा तस्य 
श्रीभगवतः साहित्यं लीलादिश्रवणकीत्तनद्वारेण सह वत्तेनं तत्‌ संग इति यावत्‌; तदादि" 
येषां स्मरणादीनां तानि ततूसाहित्यादीनि तेभ्यो जातमामोदं चिरादनपितोज्वलरसा- 
स्वादन - सुखविशेषं शीघ्र वितरेत्‌ प्रदातुं शक्नुयात्‌ । नाम्नः परमपुरुषार्थदत्व- 
प्रसिद्धे रिति । 


* मंगलाचरणम्‌ # ३ 


अधिकारी च सम्बन्धो विषयश्च प्रयोजनम्‌ । 
अवश्यमेव वक्तव्यं शास्त्रादा तु चतुष्टयम्‌ ॥ 
इत्युक्तदि गाधिकारि-सम्बन्वाभिधेय-प्रयोजनानीति चतुर्णा' ग्रन्थानुबन्धानाँ मध्ये 
त्रितयमेवात्र दाशितम्‌ । 
यथा--श्रीकृष्ण: सम्बन्धः, विषयो व्याकरणम्‌, अत्र ग्रथित नामानुशीलनस्याभि- 
घेयत्वात्‌ । श्रीमद्भागवतादि - शास्त्र - सेवनोपयोगि - व्याकरणं ज्ञानं गौणप्रयोजनम्‌, 
ह्लादिनीसारसमवेत-सम्बिदाख्यमक्तिचात्र मुख्यं प्रयोजनं ज्ञेयम्‌ । अधिकारी त्वग्रिम- 
श्लोके निर्णीयते ॥१॥ 


“बालतोषणी टीका” 


_ वन्दै तं कृप्णचेतन्यं तस्य भक्तगणं तथा । यस्य प्रसादादज्ञोऽपि सद्यः सर्वज्ञतां 
ब्रजेत्‌ । गदाधरं रूपसनातनञ्च श्री भट्रयुग्मं रघुनाथदासम्‌ । श्रीजीवदेवं परमं कृपालुमानन्दः 
सिन्धुं शिरसा नमामि । हरिनामामृतं वन्दे विष्णोः शब्दानुशासनम्‌ । निखिलाघहरं क्ष्णः 
लीलानामयुतं शुभम्‌ । अहश्च भाष्यकारश्च कुशाग्रीयधियावुभौ । नैव शब्दाम्बुधेः पारं 
किमन्ये जडबुद्धयः इति पाणिनिमुनिना यदुक्त, तथापि --श्रीलश्रीजीवगोस्वामिचरणा- 
ब्जाग्रमाश्चितः । बालोप्यहं तितीर्षामि हरिनामामृताणंवम्‌ ॥ 

ततः परम-क्वपासरित्पतिपरमेश्वरेण निजगुण-नाम-गण-कीर्तन-गरिम-प्रेम-प्रका- 
शातिस्निरधीकृत पाषण्ड-दानवघटाघटित-दुर्घटोहाम-पावक-ज्वालाज्वलित ब्रह्माण्ड 
भाण्डेनेव विखर्बीकृतविशङ्कूटत रदोदंण्ड-ग्व-पर्वतनिभ गविततराधिकार-कलिप्रचण्ड 
प्रतापेन श्रीलश्ची कृष्णचेतन्य-चन्द्रे ण भगवता प्रथित-निज-प्रणीत-नीति-ब्रजबिलास वसति- 
सान्द्रानन्दरसशाखतरकासारपरमहंसकः श्रीप्रणवांकुर-विद्य द्दामलसत्‌ पुराणच्छदनानन्त- 
शाख्याकलितश्री भगवन्मुखोद्गत-परम-परमेष्ठि-प्रणीत-सूत्रे श्रुतिरसालसार-श्रीवृन्दावन 
भाव-परिचित-सरस-मुकुलास्वादक-कोविदकोकिलः परम-कृपालुमौलिमहामहो- 
पाध्यायावलिविराजित-चरणपङ्कूजः श्रीमान्‌ शुष्कालाप-कलित-कलापावलिव्याकरणानु- 
शीलनदुस्थमतीनामनेक प्रकार प्रकरण-निर्णय-चिन्तितानामिदानीन्तनजनानां धर्मार्थ- 
काममोक्षार्थं सदा हरिरसलुब्धमानसानामनधीतव्याकरणानामधीतेतरव्याकरणानाःच्च 
बैप्णवानां हिंताभिलाष-परबशतया श्रीनाम-ग्रहण-पूर्वक-विशिष्ट-व्युत्‌पत्तिवाञ्च्छया 
श्रीकृष्णदेवप्रसादमधिगम्य श्रीमच्छील-सनातन-गोस्वामिनां सूत्रानुसारेण श्रीजीव- 
गोस्वामिनामा ग्रन्थकारः परम भगवत्रूप मनोहर मधुर हरिनामावलिभिः संकेतीकुवेन्‌ 
श्रीहरिनामामृताख्य-वैष्णव-व्याकरणमारभमाणः | स्वंप्रयोजनोद्घाटनपूर्वकवस्तु- 
निर्देशाशीर्वादरूप-मंगलमांचरत एवं सर्वे एव ग्रन्थोऽयं मंगलरूप इति च विज्ञापयति 
कृष्णमिति । कृष्णं=स्वयंभगवन्तं) उपासितुं =अनुशीलयितुं, अस्य=श्रीकृष्णस्य, 
नामावलि=नामश्रेणीं सर्वेश्वर दशावतारादिभिरहं तनवै==विस्तारयाणि वस्तु- 
नि्देशोऽयम्‌ । 

कृष्णस्य स्वयं भगवत्वे प्रमाणं श्रीभागवते यथा । एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु: 


(| क श्रीध्रीहरिनामापुलव्याकरणम्‌ ७ 


आहतजल्पितजटितं दृष्टा शब्दानुशासनस्तोमम्‌ । 
हरिनामावलिवलितं व्याकरणं वैष्णवार्थम। चिन्म: ॥२॥ 


भगवान्‌ स्वयमिति। संगल्पनिणेपार्थं इत्यादिना विधातृप्रत्ययः क्रष्णीपासनमर्छं करया- 
णीतिवत्‌। कामिव खजं मालामिव । अन्यो यथा ठृष्णमुधासिल खर्ज तनुते तदवदि- 
स्यर्थः । माल्यं मालाखजावित्यपरः । 'वीस्थालि रावलिः पालिः श्रेणीत चामरः' । 
प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेते इति । आणीर्वादमाह । (आशीवदिनमस्क्रिया वस्तु 
निद शोवापि तन्मुखं इति मंगलाचरणम्‌) । एपा मया तन्यमाना नामावलिरत्वरितं = 
शीघ्र यथास्यात्तया तस्य श्रीकृष्णस्य साहित्यादि-मनोहर-मथुर-सुन्दर-भक्ति-परमस- 
तात्पर्ये-लीलामय-श्री म-द्भागवत-णाख्ादिसाहित्यादिपदेन लक्षणया तदनुणीलनं 
अत्रानुशीलनं धात्वर्थमात्रमुच्यते । तस्माज्जातमामोदं तदनु गीलनवरमानन्द 
सुख-विशेषं-वितरेत्‌==दद्यात्‌ स्वानुशीलकेश्य इति शेपः। व्याकरणणाखपरिज्ञान- 
जन्य-ज्ञानविशेषं जनयित्वा भागवतग्रन्थानुशीलनेऽश्रिकारं ददात्विति निर्गेलिः 
तार्थः । पक्षे परमानन्दप्रदस्वरूपत्वेन तमेव नन्दीश्वरश्वरात्मजं निजेष्टदेवं कृप्णचेतन्यमु- 
पासितुं इत्यादि पूर्ववत्‌ साहित्यं शा्रविणेषम्‌ । अत्र च हितेन प्राणिनामविद्यामोचन- 
रूपोप-कारेण सह्‌ वर्तमाना सहिता भगवद्धक्तिरतामर्हतीति गगादि नूसिह च इत्यनेन 
साहित्यंश्रीभागवतं भगवद्स्वरूपत्वात्‌ । यद्वा तत्‌ सहितस्य भगवत्‌ संगस्य भावस्तत्‌- 
साहित्यं आदि शब्देन तत्‌ सेवादि यद्वा तत्‌ सहितमहंतीति तत साहित्यः श्रीबासनामा 
तद्भक्त: स आदिर्येषां ते श्रीस्वरूपादयस्तेभ्यो जातं आमोदं श्रीभागवतशास्रादि परमार्थोनु- 
शीलनरूपं सुखविशेषम्‌ । केचित्तु सहितस्य भावः साहित्यं शास्त्र मात्रं तब्चापि तच्छव्दो- 
पादानात्‌ श्रीभागवतं स्रजमिवेत्यनेन यथा परम भागवतः श्रीतुलसीमालिकामनिशं निज- 
कण्ठे धारयन्ति तया एतदनुशीलका वैष्णवा एतद्वचाकरणरूपां हरिनामावलि अभ्यास- 
रूपेण कण्ठे धारयन्त्विति आक्षिप्यते । कृष्णमुपासितुमिति तुमन्तप्रयोगे नामावलि- 
विस्तारस्य श्री कृष्णानुशी लनमेव प्रयोजनम्‌ । तदनुशी लनपूर्वेकमनायासेन ल५्यमपि व्याकरण 
परिज्ञानजन्यज्ञानश्च । सम्बन्धस्य द्विनिष्ठतया नामनामिनोरभेदाद्न श्रीकृष्ण एव सम्बन्ध 
श्रीभागवतार्थोनुमोदनजातानन्दरुपमेवाभिधेयमु । एते त्रयोऽस्य ग्रन्थस्य व्यवहाराः । तेन 
श्रीकृष्णनामग्रहणपूर्वेक-व्याकरण-परिज्ञान-जन्य-ज्ञान-विशेषम्‌ जनयित्वा श्रीमद्भागवत- 
ग्रन्थानुशीलनेऽधिकारंदद्यादिति निर्गलितार्थः ॥१॥ 


तस्व०-ननु भगव-द्भजनाय तन्नामग्रहणमस्तु, व्युतृपत्तिलाभाय तु सन्ति वहूनि व्याक- 
रणानि; तैरेवार्थसिद्ध : कथमयमुद्यम इति चेदित्यत आह--आहतेति । शब्दाचुशासनस्तोमं 
शब्दा अनुशिष्यन्ते व्युतूपाद्यन्ते अनेनात्र वेति शब्दानुशासनं व्याकरणम्‌ । “टन:करणाधि- 
करणयो” रिति टन: । तस्य स्तोमः समूहः सुपद्म-कलापादिस्तम्‌। आहतानि मृषार्थकानि 
आत्यन्तिकश्रेयोरहितानीत्यर्थः । जल्पितानि वचनानि। आहतानि तानि जह्पितानी- 
त्याहत-जल्पितानि तैजंटितं युक्तमितिआहत-जल्पित-जटितं दृष्टा विशेयेणालोच्य हरि“ 
नामावलि-वलितं-हरेर्नाम्नां सर्वेश्‍वर-दशावतार-विष्णुजनादीनामु आवलिः श्रेणी रयाः 


क ग्रन्थ प्रयोजनम्‌ ® शू 


च्याकरणे मरुनोवृति जीवनलुब्धाः सदाघ-संविध्वाः । 
हरिनामासूतमेतत्‌ पिबन्तु शतधावयाहन्ताम्‌ ॥३॥ 


वलित युक्तम्‌ । व्याक्रियन्ते व्युतृपाद्यन्ते अ4पर्यवसाना: क्रियन्ते शब्दा अनेनात्र वेति 
व्याकरणम्‌, पूर्वेवत्‌ टन: । वैष्णवेध्य इदं वैष्णवार्थम्‌ आचिन्मः संग्रहं कुर्मः । “आयुहेरति 
चै पुंसामि "त्यादिना भगवत्‌ सम्बन्धं विना कालहरणस्य बैष्णवानामनौ चित्यात्‌ । अतोऽस्य 
ग्रन्थस्य वेष्णवा: परदेवतत्वेन विष्णोरुपासकाः, सामान्यतो भगवद्‌ विश्वासिच एव वाधि- 
कारिण इत्यपि सूचित्तम्‌ ॥२॥ 


बाल०-ननु व्दुतपत्तिरेव साध्या चेत्तहि अन्यानि बहूनि व्याकरणानि सन्ति तैरेव वा 
भविष्यति किमेतद्ृहुचमेनेति चेत्तत्राह आहतेति। शब्दानुशासनस्तोमं =अन्यब्याकरण- 
समूह, आहत-जल्पित-जटितं दृष्टा वयं हरिनामावलिवलितं व्याकरणं, वैष्णवार्थ == 
वेष्णवानामनुशीलना्थ आचिन्मः= कुं इत्यर्थः । शब्दा अनुशिष्यन्ते ब्युतूपाद्यन्ते येन तत्‌ 
शब्दानुशासनं कलापादिव्याकरणं तस्य स्तोमं समूहम्‌ । यदा शब्दा विष्णुसम्बन्ध-वर्जित 
बर्णात्मका अनुशिष्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते यैस्तानि शब्दमात्रसाध्यसूत्राणि तेषां स्तोमः 
समूहो यत्र तत्‌ कलापादिकं किम्विशिष्ट तत्‌ आहतं =निरर्थकं शुमाहृष्टजनकताशुन्य- 
जल्पितमुच्चारणं तेन जटितं युक्त “संघात प्रकारौघ वारनिकरव्यूहाः समूहश्च यः सन्दोहः 
समुदायराशि विशरब्राताः कलापोब्रजः । क्रुटं मण्डल चक्रवालपटल स्तोमागण: पेटकं 
जृन्दं चक्रकदम्बकं समुदयः पुल्लोत्करो संहतिरिति हैमः । आहतन्तु मृपार्थकमित्यमरः । 
व्याक्रियन्ते व्युत्तपादयन्तेऽथपर्यंवसानाः क्रियन्ते शब्दा अनेनात्र वा टन: करणाधिकरणयो 
रित्यनेन सिद्ध व्याकरणं शब्दानुशासनं शास्त्रं कथंभूतं तत्‌ । हरेः कृष्णस्य नामावलिभिः 
सर्वेश्वरदशावतारादिभिः वलितं युक्त; राजीर्लेखा 'तति बीथीमालाल्यावलि पङ्क्तयः 
धोरणी श्रेणीति हैमः । बैष्णवार्थमिति ग्रन्थकरणप्रयोजनं निदिष्टम्‌ । वेष्णवानां कृष्णानु- 
शीलनेन कालक्षेपणमुचितं तत्तु अन्य व्याकरणानुशीलनेन न भवतीति ममायमुद्यम इति 
आवः तेनात्राध्यापताध्ययनाभ्यां गुरुत्वेऽपि श्रीवैष्णवा एवाधिकारिण नत्वन्ये षाइदर्शनीया 
अपि देवतान्तरोपासका विष्णुदीक्षारहितत्वेन हरिव हिर्मु खत्वात्‌ ॥२।। 


तत्त्व०-अधीतेतर व्याकरणान्‌ वैप्णवान्‌ग्रन्यमेतं परिशीलयितु प्रोत्‌सरहगभेहितोपदेशेन 
विधिमुखेन प्रवत्त यति--व्याकरण इति । व्याकरणे इतरव्याकरणरूपे मरुनीवृति निजेल 
बालुकामयप्रदेशे ये सदाघसंविघ्नाः सतत सन्तापक्लिष्टा: सल्तताहतजल्पित दुःखोद्‌ 
विग्नाश्च सन्तः, जीवनलुब्धा: जलाकांक्षिणः, अमृतलाभेनाक्षय जीवन-लिप्सवश्च एत- 
द्रिनामैवामृत्त पीयूष पिवन्तु पानेन तृष्णां निर्वाप्य नितं ण्यन्तु । शतधा सवे प्रकारेण 
यथेच्छमित्यथ:, अवगाहन्तां मनेन शीतलीभवन्तु । 
यद्दा हरिनामैवामृतं यत्र तदेतद्‌ व्याकरणं पिवन्तु अनुशीलयन्तु, शतधा पुनःपुन 
विचारयन्तु चेति स्वग्रन्थस्य नाम चोहिष्टम्‌। अन्य व्याकरणानां शुप्कालापमयत्वात्‌ 
तदभ्यासकाे क्लेशएवोत्पद्यते फलं साहित्यादिवोधोपयोगि-व्याकरणज्ञानमावस्‌ । 


६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ॐ 


साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
वेकुण्ठनामग्रहणमशेवाघहरं विदुः ॥४॥ इति 


एतस्य तु आपरिशीलनकालादेव महाजनग्रथित-श्रीकृष्णापित-नाम-माल्यस्य कण्ठे धारणजं 
सौरव्यम्‌ । फलं खलु तादृशमेव ज्ञानम्‌ । अधिकन्तु श्रीभगवन्नाम-मयत्वादेतस्य Mss 
शीलनेन भक्तिशाख्रानुभवानन्ददायिका शुप्कब्रह्मज्ञानादपि रहस्यतमा स'म्वदाख्या 
भक्तिश्च परमफलम्‌ । तथैव--“बितरेदेषा तत्‌साहित्यादिजामोदमिति' श्रीग्न्थकृदुक्त ; । 
एवं सति स्वहितेच्छु: कोवेदं संम ङ्गलमयं हरिनामामृतं विहाय शुप्क-व्याकरणमरुभुमौ 
विचरितुमिच्छेत्‌ ? न कोःपीति च ध्वनितम्‌ । विधि निमन्त्र गामन्त्रणेत्यादिना विधातृ 
लकारो विधावेव ॥३॥ 


बाल०--तस्मादधीतेतरव्याक्णंरपि वैष्णवेस्तत्र तत्र व्याकरणे स्वाग्रहं परित्यज्य 
एतद्व्याकरणमेवानुशीलनीयमित्याह व्याकरणे इति इतर व्याकरणरूपे किम्विशिष्टे 
मरुनीवृत्ति निर्जल प्रदेशे ये सदाधसंविध्ना सतताहत जल्पितदु:खो द्विग्ना जीवनलुब्धा 
जललुब्धाश्च ते एतत्‌ श्रीहरिनामरूपममृतं पीयूषं पिवन्तु परमादरेणानुशीलयन्तु एतस्मिन्‌ 
शतधा शतप्रकारमवगाहन्तां सदोहापोहादिना अत्यासक्ता भवन्तुच । सामानौ मरुधन्वा- 
नाविति नीवृज्जनपदोदेश इति चामरः ये तु मरुदेश जन्मानः सदाघसंविघ्ना दुःखं तु 
तत्तद्दे शवासजन्यं प्राक्तनमेव मन्यन्ते तेऽपि कथच्चितृजीवनालुब्धा भवन्ति तदा एतत्‌ परम 
कारुणिकमौलिनो ददिष्टममृतजलं परमादरेण तृष्णानिरासार्थं पिबन्तु प्राक्तनताप- 
खण्डनाय एतस्मिन्नवगाहन्तामिति च भाव: । तेन ये तु त्रितापोपशमहेतुजननमरणभ्रान्त 
वीजोत्पाटनोद्धूरमेतदेव भगवत्‌ स्वखूपव्याकरणं प्रोह्य मिथ्याजल्पितयुक्तमन्यदेव 
व्याकरणमनुशीलयन्ति तेषां हा किमधिकं वक्तव्यमिति । हरिनामामृतमिति भङ्गा 
ग्रन्थनामाऽपि निर्दिष्ट हरिनामरूपममृतं यत्र तत्‌ पिवन्तु रसिकाः सर्वे कृष्णाख्यं परमा- 
मृतमिति पाद्मवचनात्‌ । यद्वा हरिनामभिस्तत्‌ कीत्तंनादिभिरमृतं मुक्तिरविद्यामोचनं 
यस्मात्‌ तत्‌ ॥३॥ 


तत्त्व०-ननु व्याकरणसंज्ञादिषु श्री भगवन्ञाम्नां संकेततया व्यवहारोऽयुक्तः पापावहश्चेति 
चेत्तां शङ्कां निरस्यन्‌ सङ्घ तादिनापि तेषां ग्रहणे पापनाशकत्वमेव प्रतिपादयति श्रीभाग- 
बत पद्येन-साड्क त्यमिति । साङ्कृत्यं पुत्रादौ सङ्घ तितं, परिहास्यं-परिहासोऽत्र प्रीति” 
गर्भेमन्य परिभववचनं न तु निन्दागभं, तत्त पहासएवोच्यते । तस्मान्नर्मव्यञ्जकं यत्‌ 
किचिद्‌ भगवन्नामोक्तमित्यर्थः। स्तोभं गीतालापादिपूरणार्थं कृतम्‌ । हेलनमत्र “हेलया 
गिरि रुद्घृत” इति वद्यत्नराहित्यमेवोच्यते नत्ववमानात्मकमिति ज्ञेयमिति क्रमसन्दर्भ 
व्याख्यायां ग्रन्यरक्रद्धिरेव । एषु येन केन प्रकारेणोच्चारितमित्यर्थः । विकुण्ठाया शुभ्रपल्या 
अपत्यं वैकुण्ठः, स्वयं भगवतः श्रीक्ृष्णस्यावतारविशेषः । “तयोः स कलया जज्ने वैकुण्ठो 
भगवान्‌ स्वयमिति” श्रीभागवतम्‌ । यद्वा विगता कुण्ठा माया यस्मात्‌ स विकुण्ठो विशुद्धः 
सत्वं, तन्मूत्तिविशेषो वसुदेव इति यावत्‌, तत्रमव आविर्भूत इति वैकुण्ठो वासुदेवः 


क ग्रन्थ फलम्‌ # ७ 


श्रीकृष्ण इत्यथे: । “'सत्त्वं विशुद्ध वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः । सत्त्वे च 
तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो-ह्यधोक्षजो मे मनसा विधीयत”इति श्रीभागवते श्रीशिषोक्तः । 
अत्र खलु वैकुण्ठ नाम्ना तावन्ति भगवन्नामानि लक्ष्यन्ते । तस्य भगवतो नाम्नां हरिहर 


विरिञ्चि नारायणादीनां ग्रहणमशेषाघहरं सर्वविध पापनाशकं विदुः जानन्ति मुनय 
इति शेषः ॥४॥ 


बाल०--ननु व्याकरण परिज्ञान साध्ये श्रीहरिनाम संकेतादिभिविघ्नध्वंस पूर्वक 
परमानन्दहितं भवेदित्यत्र कि प्रमाणमित्यत्राह श्रीभागवत पद्य सांकेत्यमिति । विशादा- 
न्वयोऽत्र । सांकेत्यं स्त्री पुत्रादौ संकेतितं यथा हे स्त्र विष्णुप्रिये हे पुत्र नारायण इति । 
पारिहास्यं परिहासेन कृतं यथापश्वाद्य पचारेण श्यालकादौ त्वं हरिस्त्वं हरिरिति । स्तोभं 
गीतालापपूरणार्थं कृतं । हेलनं सावज्ञं यथा कि विष्णुनेति। वैक्रुण्ठनामग्रहणं विकुण्ठ- 
जातस्य श्रीकृष्णस्य नामोच्चारणं अशेषाषहरं निखिलपापनारकं विदुर्जानन्ति मुनय 
इतिशेषः 11४1 


ति # ओश्रीहरिनामाभृतव्याकरणमु # 


संज्ञा प्रकरणम्‌ 

१. नारायणादुदभूतोझ्यं वर्णक्रमः ॥ 

अआाइईउऊऋ्चृलृलू एऐओऔअंअः। 

कखबगधघडङचछजझञजटठडढणतथदधनपफबभे 
मयरलवशषसह। एते वर्णा अक्षराणि अलञ्च । 

एषामुङ्ूवस्थानानि, ~-- 

अ आ कवर्ग ह विसर्गाणां कण्ठः । 

इ ई चवर्ग य-शानां तालु । 

उ ऊ पवर्गाणाभो हुः । 

ऋ क्‌ टवर्ग र-षाणां मूर्द्धा । 

लु लृ तवग ल-सानां दन्ताः । 

एदैतोः कण्ठतालु । 

ओदौतोः कण्डौषठम्‌ । 

वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 

अनुस्वारस्य शिरो नासिका वा इत्यादीनि । 


तत्त्व०--१. अथ ध्वन्यात्मक-वर्णत्मिक भेदेन द्विविधानां शब्दानां मध्ये शास्र मात्रस्य 
वर्णात्मकत्वातु प्रन्थारम्भे तावत्‌ क्रमशो वर्णानामाविर्भवनं प्रदशयति-नारायणादिति । 
नराणां ब्रजवासिनां समूहो नारम्‌ । येषामनन्य प्रेमवश्यतया स्वयं भगवानपि 
नरलीलास्वाद-सुखभग्नः सन्‌ स्वीय परमेशित्वातुसन्धानोवसरमपि न प्राप्नोति, तै ब्रज- 
वासिन एवादर्श नरपदवाच्याः। तत्‌ नारमयनं आश्रयो यस्य स नारायणः, नराकृति 
परब्रह्म श्रीकृष्ण इत्यर्थः। यथाहि श्रीदशमे-भगवदुक्तौ~“तस्मान्मच्छरणं गोष्ठ मन्नाथं मत्‌” 
परिग्रहमित्यत्र” मोष्लोपलक्षणेन गोष्ठवासिनोऽपि ममाश्रया मभपरिपालका इत्यवगम्यते । 
यतः प्रेमाधीनः स भगवान्‌ ब्रजवासिनामाश्रयमन्तरेभ स्तानपानाहार-विहार-शयनादि” 
कमपि कर्त्‌ मसमर्थे: । तथैँव आदिपुराणे-सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः 
खियः। सत्यं वदामि ते पार्थ । गोष्यः कि मे भवन्ति न॥ इतिमाधुर्येपरा व्याख्या । 
एवम्भूतो यो नारायणस्तस्मादयं वक्ष्यमाणः अरामादि-हरामान्तौ वर्णक्रम: अक्षरानुक्रम 
उद्भूत उद्गतः। तत्त्वरूपेण भगवत्येव स्थित-नित्यवर्णानां तस्मादेव घ्राकट्यात्‌- “प्रभ कें 
तत्‌ स्थानमित्यपारानम्‌ ।” 
श्रीम-द्कागवतेऽपि(बरस्य भूम्नः)यत्‌ किश्व लौके भगवन्महस्वदौजः सहस्वद्‌ बलवतू 
क्षमावत्‌ । श्री ह्ली विभुत्यात्मवदद्भुतार्ण' तत्वं परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥ इत्यत्र अद्भुताण 
माश्वर्याक्षरं परस्य भूम्नो नारायणस्य परं तस्वं विभूतिरिति तस्मादेव लोके प्रकटितमिति 


# संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ अ दै 


च निरूपितमस्ति । नारायण शब्दस्य सर्वविष्णुतत्त्व-वाच्यत्वेऽपि ब्रह्मवावयेन श्रीकृष्णएव- 
मूल नारायणत्वेन निञ्चितः; मत्स्य-वामनादीनामवतारिणः पुरुषावतार त्रयस्यापि तदङ्ग 
त्वाव्‌ । यथा श्रीदशमे ब्रह्मस्तुतौ, 


नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्ग' नरभूजलायनात्‌ तच्चापि सत्यं न तवैव माया ॥ 

टीकाचास्य-नारो जीवसमूहोऽयनमाश्रयो यस्य >: ५ % % नारस्यायनं प्रवृत्तिर्यस्मात्‌ 
२८ > > % नरादुद्भुता येऽर्थश्रतुविशति तत्वानि तथा नराज्जातं यज्जलं तदयनाद्‌ यो 
नारायण इति श्रीस्वामिपादानाम्‌ । किञ्च नराणां द्वितीय तृतीय पुरुषभेदानां समूहो नारं 
तत्समष्ट्रिपः प्रथम पुरुषएव (कारणार्णवशायी); तस्याप्ययनं प्रवृत्तियेस्मात्सतारायण 
इतिक्रमसन्दर्भटीकायां ग्रन्थकुद्धि: । वर्णानां क्रमः क्रमशो निर्गमनमिति वर्णेक्रमः । षष्ठी- 
कृष्ण पुरुषः । ननु कृष्णपुरुषस्योत्तरपदप्राधान्यात्‌ कमस्यैव उद्भूत-क्रियया सह प्राधान्ये- 
नान्वयः, ततो वर्णानान्तु गौणत्वेनाविर्भावप्रतीतिः स्यादिति चेत्तत्रायं विवेक:--क्रमइति 
भावेघण्‌, भावः खलु धात्वर्थः क्रिया । एवं सति “कर्तृ-कर्मणोः षष्ठी कृद्योग' इत्यनेन 
बर्णानामिति कर्त्तरि षष्ठी, नात्र सम्बन्ध सामान्ये,” क्रमेरकर्मकत्वान्नवा कर्मणि सा । ततः 
क्रियाश्रयत्वं कत्त त्वमित्यनुशासनाद्‌ आश्रितस्य क्रमस्याश्रयमन्तरेण स्थिति रसम्भवा । 
तस्मात्‌ “कृष्णागमनं सञ्जातमिति” वाक्ये कृष्णव्यतिरिक्ततया गमनस्यानुपपत्तिवदत्रच 
वर्णासहक्गततया क्रमस्योद्भूतत्वं नोपपद्यते । अतो मुव्यत्वेनैवोद्‌भुत क्रियया सह वर्णानां 
क्रमस्य चोभयोश्वान्वयप्रतीतौ न कोऽपि वाधः। तस्माद्‌ वर्ण कत्त कं यत्‌ क्रमशो निर्गमनं 
तन्नारायणांत्‌ सञ्जातमित्येवं व्याख्याने हि सर्वं ससामञ्जसमिति दिक्‌ । 

तमेव वर्णक्रमं विवृणोति-अआ इत्यादिना । यद्यप्यत्र स्वर-व्यञ्जनभेदेन सामान्यतो 
बर्णातामेकोन पञ्चाशत्‌ प्रकारत्वं दशितं तथापि ह्वस्व-दीघे-प्लुत-भेदेन स्वराणामुञ्चारण- 
स्थान वैशिष्ट्येत विसर्गस्य तेनैव भेदेन व्यञ्जनानां समवायेन त्रिषष्टिप्रकारत्वं लभ्यते । 
यथैकादशे टीकायां स्वामिपाद-धृताभिदुक्तः श्लोक: 


या सा सित्रावरण सदनाइूच्चरन्ती त्रिर्षाप्ठु 
वर्णानन्तः प्रकट करणैः प्राणसद्भात्‌ प्रसूते । 
तां पश्यन्तीं प्रथम मुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां 
वाचं ववत्रे करणविशदां वेखरों च प्रपद्ये ॥ 


अत्रक्रमसन्दर्भटीका च प्रन्थकृताम्‌--या सा पराख्या, मित्रोऽर्निः वरुणः सोमः, 
तयोः सदनमाधारचक्रं, तस्मात्‌ प्राणसङ्ग नोच्चरन्ती स्वयमेव सूक्ष्ममुःट्वन्तीति त्रिषष्टि 
वर्णानूप्रसूयते । कैः-अन्तःकरणाभ्यां प्रकटकरणेन च अन्तस्थां प्रथममुदितां सतीं, 
पश्यन्त्याख्यां-अन्तः पश्यति नतूच्चारयति यां तां प्रथमां, तथा बुद्धिसंस्थां उच्चारयामीति 
विचारयुक्तां मध्यमां, करणविशदां-स्थानप्रयत्ननि्मेलां वेखरीं प्रपद्ये । त्रिषष्टिमिति-- 
हस्व-दी्घ-प्लुतभेदेनाणो नव, प्लुतत्वाभावात्‌ ऋ लू वर्णा श्रत्वारः, ह्वस्वत्वाभावादेचोऽष्टी, 
उदात्तादिस्वरास्तु तदन्तर्गता एव । विसर्गानुस्वार-जिह्नामूलीयोपाध्मानीयाश्चत्वारः। 


१० * श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


एवंपश्चविशतिः, स्पर्शाश्च तावन्तः । एवं पञ्चाशत्‌ । यवलाः सानुनासिका निरनुनासिका- 
श्चेति षट्‌, रेफ एकः । नकारस्य दन्त्य-मूद्धन्यत्व भेदेन द्विपाठात्‌ श षस हण नाः ष्‌; 
एवं त्रिषष्टिरिति । 


जीवजगति तु नरदेहविशेषमड्ुतकौशलेननिर्माय स एव नारायणो वर्णत्मिक-शब्द- 
ब्रह्मरूपेण तत्तवुईस्थानेभ्य आविर्भवति । यथैकादशे उद्धवं प्रतिभगवद्वाक्यम्‌,-- 
स एष जीवोविवर प्रसुतिः प्राणेन घोबेण गुहां प्रविष्टः । 
सनोमयं सुक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 


जीवयतीति जीव: परमेश्वर इति स्वामिपादे: । स एष इत्यनेनात्मानं प्रति अंगुलिनिर्देशेन 
मल्लक्षण इति भगवता हि ज्ञापितम्‌ । 


ननु वर्णक्रमउद्भूत इत्युक्त, तत्रकः कुत्रोद्भूत इत्याकांक्षायां तद्विशिनष्टि--एषा- 
मिति । अ आ इति-एषा-मुद्धवस्थान नारायणस्य कण्ठ: । एते कण्ठ भवत्वात्‌ कण्ड्या 
उच्यन्ते । एवमग्रेपि यथायोग्यमूह्यम्‌ । एदैतोरिति-कण्ठश्च तालु च तयोः समाहारः 
कण्ठतालु । एरामस्य ऐरामस्य च एकैकस्यो द्भवस्थानं नारायणस्य कण्ठतालु इत्यर्थः । एवं 
ओदोतोरिति च । वकारस्येति--वरामस्योद्धवस्थान दन्तौष्ठम्‌ । 


बाल- अथ श्रीगङ्गाश्रोतवत्‌ साध्यानुक्रममवलम्ब्य साधुनानुक्रममन तिशी घ्रज्ञेयत्वेना- 
नङ्गीकृत्य च संस्कृत-प्राकृत-पैशाच्यादि षट्पच्चासद्भाषासु संस्कृतभाषायाः प्रधानत्वात्‌ 
तदारभमाणोऽयं गोस्वामिपादः सन्ध्यादि सप्तपादस्वरूपं ग्रन्थमाचष्टे । तत्रादौ सन्धि- 
कार्यस्य सर्वश्रकरणव्यापित्वेन तत्‌ प्रथमपरिज्ञानाय संज्ञा-सन्धिप्रकरणं प्रथमम्‌ । तत्र 
नारायणादित्यादौ पश्चम्यादिमात्रज्ञानविषयीभूतत्वात्‌ द्वितीयं सुवन्तम्‌ । तत्र पदलक्षणे 
ततुसाधन-विष्णुभक्तिलक्षणे च धातु-तिवादिविशेषापेक्षया तृतीयमाव्यातम्‌ । तडुभय- 
सम्बन्ध-वैशिष्टत्वेन विष्णुभकत्यर्थजिज्ञासया चतुर्थ कारकम्‌ । तत्र कत्तु -कर्मणोः षष्टीत्य- 
त्रोटटद्धितेन तद्विशेषसाध्यत्वात्‌ कृदन्तं पञ्चमम्‌ । तत्र तत्रैवाध्यापकमुखोद्गतत्वेन कृत्प्रकरणे 
ततुसूत्रकथनाच्च समासः षष्ठः । तत्रैवोटटड्धितत्वेन विष्ण्वधिदेवतो वैष्णव इत्यनुसन्धना च्व 
सप्तमस्तद्धितः । एवमेवमनेककारणमनुक्रमस्य तत्ततूप्रकरणे विवेचनीयम्‌ । तावत्‌ शास्जाणां 
शब्दयोनित्वेन शब्दानां वर्णमूलत्वात्‌ प्रथमतो वर्णक्रमस्योत्पत्तिमाह्‌ । 


नारायणादिति । अयं अरामादि हरामान्तो वर्णक्रमः नारायणात्‌ प्रपःवाप्रप्- 
सर्वकारणभुतत्वेऽपि सर्वाम्नाय-तत्कारणवकतुरुदृभूत उत्पन्न इत्यन्वयः । नारायणादिति 
जनने प्रकृतिरित्यनेनापादानपञ्चमी। नारीणां नराणां वा वृन्दं नारं जलं वा तदयन 
माश्चयो यस्य तस्मात्‌ । गोपरामादिषु विहारित्वेन सर्वान्तर्यामित्वेन कारणार्णवगन्भोदि- 
क्षीरोदशायित्वेन च यो विराजमानः श्रीकृष्णस्तस्मादित्यर्थः । उद्भूत इति उत्ूर्वात्‌ 
भुसत्तायां भुधातोः गत्यर्थाकर्मकेत्यादिना क्तरि भूतकाले क्त: । अत्राव्यातवन्मुख्यत्वेना- 
कांक्षा पूरकत्वान्न क्रियान्तरापेक्षा। अयमिति इदमोऽयं सावित्यनेन वर्णक्रम विनिदेशे 
इदमो रूपं । वर्णक्रम इति वर्णश्वासौ क्रमश्चेति क्रमस्य विशिष्टतानुलत्ते: वर्णेभ्योः वर्णानां 


# संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ # ११ 


वणषु वा क्रमेति जन्यसम्बन्धविशेषस्वरूपस्थ लम्यत्वेनैव वर्णानां क्रियायं व्यावृत्तिः 
वारणाय च वर्णेयुक्त: क्रम इति मध्यपदलोपी तृतीया: कृष्णपुरुषः सम्य: । तुलस्युदक 
मतरताय दातव्यमितिवत्‌ वर्णानि उद्भुतानि तत्‌ क्रमश्च उद्भूत इत्यर्थः । यदा तु वर्णे: 
सहित: क्रम इति तदगम्ये सहशब्दे विष्गुभक्त्यथंगृप्तत्वात्‌ तत्‌समस्त एव न सावंत्रिक: । 
यत्र यत्र समासेन विष्णुभक्त्यर्थ: गुप्त: स्यान्नातिव्यक्तश्र स्यात्तत्र तत्र न समास इष्ट इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वर्णो द्विजादी णुक्तादौ स्तृतौ वर्ण तु वाक्षरे इति नानार्यवर्ग: । क्रमः 
परिपाटिः । तेन भगवतः श्रीनाराग्रणस्थ तदितरेपाच मुखोद्गतत्वेन कण्ठाद्यभिहिता- 
रामादीनामुच्चारणभेदसौष्टवं दशितम्‌ । अन्यथा वर्ण इत्येव कृते अत्वानुक्रमत्वेनेव 
यथेष्टोच्चारणमु । नारायणा दित्यनेन वर्णानां नित्यत्वं तदंश भूतत्वच दशितम्‌। अयमित्यनेन 
मुख-बाहुरु-पादेभ्य: पुरुषस्याश्रमैः सह । चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणविप्रादय: पृथगिति 
श्री धागवतोक्तत्वात्‌ वर्णो द्विजादावित्यादि शासनाच्च कथं विप्रादिक्रमो नोच्यते इति 
पूर्वपक्षोऽपि निराकृत:। यस्मान्नारायणादयं वर्णक्रमः प्रादुर्मृतः, स एवास्मदादीनाश्च 
मूलाधारादि षट्चक्रानधितिष्षन्‌ सूक्ष्मवागाद्यवस्थावता प्रणवहूपेण वर्णक्रमात्मकोऽपि 
भवति तद्‌ यथा । आत्मा बुद्धया समर्थ्यार्थान्‌ नियुझक्त तद्विवक्षया । मनस्तद्वह्विमाहन्ति 
स प्रेरयति मारुतम्‌ । बह्वि-मारुतसंथोगात्‌ क्षोभाद्वागिन्द्रियस्थ च । सूक्ष्मा वाग्‌ जायते 
पूर्वे स एव कथितो ध्वनिः । तत्तद्स्थानेष्वथ यदा वायुश्रलति सेन्द्रियः। पश्यन्ती वर्णरूपा 
वाक्‌ तत उद्पत्तिमहति। मध्यमा पदरूपाथो वाक्यल्पाथ वेखरी । इति वाचामवस्थाः 
स्युर्मुखमध्ये तदिन्द्रियम्‌ । अर्थःप्रयत्नयोर्वाक्यात्‌ श्रुतादनुमितान्मतात्‌ । विशिष्ट खं मुखं 
राति बिखरा संव वेखरी । जायते प्रादुर्भवति । तथाच भगवद्वाक्यम्‌ । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 
व्याहरन्मामनुस्मरन्निति । 

ननु स क इत्याह अ आ इत्यादि । अत्र क-प संयोगे-क्ष इति वक्ष्यमाणत्ते$पि 
क्षरामश्च दशितः । एते इति एते अरामादयो वर्णा अक्षराणि अलश्चोच्यन्ते इत्यन्ययः । 


सर्वेषामेव वर्णानां सामान्यतो नारायणाद्यत्पत्तिमुक्त्वा कः कुत उत्पन्न इति 
पुनविशेषमाह एषामिति । 


अ आ। अ-आ-कवर्ग-ह-विसर्गाणामुद्भवस्थानं नारायणस्य कण्ठो भवतीति हेतोरेते 
कण्ठ्या उच्यन्ते । एवमुत्तरत्रापि यथायोग्यमुह्मम्‌। यथोक्तमन्येः । हृत्‌-कण्ठ-जिह्क 
खलु तालु मूर्द्धा दन्तास्तथोष्ठावथ नासिका च। वर्णेप्रकोष्ठान्योश्वञध्वेभेदानीत्याह 
चाष्टादुपदेशतोऽन्यत्‌ ॥ तथाच शिक्षाकारा आहुः। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठं 
शिरस्तथा । जिह्वामूलश्च दन्ताश्च नासिकौष्ठ्च तालु चेति। एदैतोः कण्ठताल्वित्यत्र 
क्रमो नेष्टः। तेन एरामस्य ऐरामस्य च कण्ठन्तालूःद्भवस्थानमित्यर्थः । तदापि 
युगपदेवेति बोद्धव्यम्‌ । 

ओदौतोः कण्ठोष्ठमिति । वकारस्य दन्तोष्ठमित्यत्रापि युगपदेवेति बोद्धव्यम्‌ । यद्यपि 
दन्तोष्ठमित्युक्त तथापि अविष्णुवर्गीयस्यास्य व्यवहारात्‌ सर्वत्र दन्त्यत्वेनैव प्रसिद्धिः ॥ 
कण्ठतालू कण्ठोष्ठ दन्तोष्ठमिति प्राण्य ङ्गानामिति समाहारः। समाहारे ब्रह्मत्वमेकत्व च्चे ति॥ 
इत्यादिनीत्यस्य उड्ूवस्थानानीत्यनेनान्वयः 11१1 


१२ # श्रीश्रीहरिनामामृतञ्याकरणम्‌ # 


२. तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वरा: । 
तस्मिन्‌ वणंक्रमे आदौ चतुर्दश वर्णाः सर्वेश्वर नामानो भवन्ति । 
अआइईउऊऋऋृलृलूएऐओओ। 
एते स्वरा अचश्च प्राचीनानाम्‌ । एते स्वतन्त्रोञ्चारणाः । 
कादीनामुच्चारणश्चं षामधीनमिति सर्वेश्वरा; । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । 
मात्रालाघवमात्रं पुत्रोतसव इति परेऽभिमन्यन्ते । 
हरिनामाक्षर लाभाद्‌ वयं त्वमृदृक्‌ तिरस्कुर्मः ॥ 


तत्त्व०-२. ननु सत्सु बहुप्रकरणेषु कथं संज्ञैव प्रथमं कथ्यते? तदालोच्यते, व्यवहारार्थः 
कृतः संकेतः संज्ञेति रीत्या व्यवहारोपयोगार्थ' प्रथमन्तावत्‌ संज्ञाया एव प्रयोजनत्त्वात्तस्याः 
सर्वपाद व्यापित्वाच्चादौ संज्ञाप्रकरणं प्रपः्वयति-तत्रादाविति । ईष्टे नियमयतीति 
ईश्वरः । “स्थाईश'' इत्यनेन वरप्रत्ययः । सर्वेषां प्राकृताप्राकृत-जगतामखिल शब्दानाः्च 
ईश्वरो नियन्ताश्रयश्चेति सर्वेशवरः। स्वयं प्रकाश रुप त्वादन्येषां प्रकाशकत्वाच्च वहु- 
मूतत्येकमूत्तिकः श्रीकृष्णः स्वरश्च । ततश्च सर्वेश्वरश्च सर्वेश्वरश्च सर्वेश्वरश्चेत्यादि चतुर्दश 
सर्वेशवराणामेकशेष इति सर्वेश्वराः । 
एत इति-अरामाद्योरामान्तानां चतुर्देशवर्णानां प्रत्येक स्वर: अच्‌ इति च प्राचीनानां 
संज्ञेत्यर्थः । स्वेनैव राजत इति स्वरः । अतः स्वराज्‌श्रीकृष्णेन सह तत्साहृश्यम्‌ । स्वतन्त्र- 
मनन्यनिरपेक्षमुच्चारणं येषां तेस्वतन्त्रोच्चारणा: । कादीनामिति-करामादीनामृद्वारणं 
चकारादनुस्वार-विसर्गादेः स्थितिश्चैषामधीनमिति हेतोः सर्वेश्वरा: । सर्वेश्वर प्रयोजनं- 
इद्वयमेव यः सर्वेश्वरे इत्यादौ । 
यथा श्रीकृष्ण एव चतुदेश-मन्वन्तरावतार रूपेगात्मानंप्रकटीकृत्य विश्वकार्य 
विशेषात्‌ समादधाति, तथायं स्वरश्च अ आ इत्यादि चतुदेशमूर्तीः परिगृह्हृत्‌ शब्द शास्र 
कार्य विशेषान्‌ सम्पादयतीति भावः। मन्वन्तरावतारा यथा,-यज्ञो विष्णुः सत्यसनो हरि 
बेकुण्ठोऽजितो वामनः सावेभौम ऋषभो विष्ववसेनो धर्मसेतुः सुधामा योगेश्वरो वृहद्‌- 
भानुश्चेति लघुभागवतामृतम्‌ । 


बाल०-संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। अतिदेशोऽधिकारश्चेति सूत्राणि 
षङ्विधानि । तेषु प्रथमनिदिष्टतया संज्ञाया एव प्राधान्यात्‌ प्रथमं संज्ञाशत्राण्येव कुर्वत्‌ 
तत्रापि सब्बेव्यापकतया आदौ सर्वेश्वरसंज्ञमाह तत्रेति आदिशब्दोऽत्र प्रथमवाचकः ॥ एते 
स्वतन्त्रोच्चारणा इति एते चतुर्देशवर्णाः स्वतन्त्रोच्चारणा भवन्ति। स्वतन्त्रं निरपेक्षं 
कादीनामनधीनमुच्चारणं येषां ते स्वतन्त्रोच्चारणाः कादीनां वर्णानामुच्चारणञ्चंषां 
वर्णानामधीनं भवतीति हेतुः सर्वेश्वरा उच्यन्ते। सर्वेषां स्थावर-जङ्भमादीनामीश्वरः 
सर्वेश्वरशब्देन सर्वावतारी स्वयम्भगवान्‌ कृष्ण उच्यते इति भगवन्नामता प्रसिद्धिः । 
एवमन्यत्रापि ज्ञेयमिति एवमुक्तप्रकारेण सर्वेश्वरादन्यत्रापि दशावतारादिसंज्ञासु च 


# संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ ® १३ 


३. दश दशावतारा: । 


तत्रादौ दश वर्णा दशावतारनामानो भवन्ति । 
अआइईउऊमक् कऋजु ल्‌ । एते समाना अकश्च प्राचीनानाम्‌ । 


शक्तिप्रका श-तारतम्येन वर्णाकार-नाम-भेदत्वेऽपि कृप्णस्वरूपाभिन्नत्वात्‌ स्वप्रकाश- 
त्वाच्च विष्णु रूपमात्रं सर्वेश्वरः । अतस्तत्रैव श्रीलरुपगोस्वामितोक्तम्‌-% >९ » परेशत्वात्‌ 
पूर्णा यद्चपि तेऽखिलाः % » > शक्त व्य क्तस्तथाऽव्यक्ति स्तारतम्यस्य कारणमिति । 


ननु स्वल्पाक्षरमनल्पार्थ विशुद्ध सर्वतोमुखम्‌ विशेष कथनापेक्षं सूत्रमिति सूत्र” 
लक्षणरीतिमवलम्ब्य हि प्राचीनैर्मु निभिश्च व्याकरण-प्रणयने मात्रालाघवम ङ्गीकृतम्‌, तस्य 
लु कथमत्र व्यभिचारः ? तत्र सहेतुकमाक्षिपति--मात्रेति । मावा उच्चारण काल विशेषः। 
यथा,--कालेन यावता पाणिः पर्येति जानु मण्डले । सा मात्रा कविभिः प्रोक्ता ह्वस्व- 
दीघंप्लुते मता।। इति प्राचीनाः । मात्राया लाघवमात्रमत्पता एव पुत्रोतृसवः पुत्र जन्मजन्य 
आनन्द इति परे अपरे सूत्रकाराचार्या अभिमन्यन्ते अभिनन्दन्ति । “मातरं कात्स्न्येडवधारण' 
इत्यमर: । वयन्तु हरिनामाक्षर लाभाद्ध तो: अमूदृक्‌ तेपां मात्रालाघवजं तादृगभिमननं 
तिरुष्कुर्म: नाद्रियामहे । तादशतुच्छ-जडानन्दतो हरिनामाक्षर-लाभज-चिदानन्दस्य कोटि- 
गुणाधिक्यात्‌ । 

तत्त्व०-३. दशेति । प्रपञ्चे अवतरति प्रकटयत्यात्मानमिति अवतार: । दश अवतारा 

यस्य स दशावतार: श्रीकृष्णः । दशाकृतिकृते कृष्णाय तुश्यं नम इति गीतगोविन्देउपि । 
पक्षे दशावतार इति संज्ञायां रूढिः। एवमग्रेपि संज्ञासु रूढित्वं वोध्यम्‌ । ततो5रामादि 
लु-रामान्त दशवर्णानां प्रत्येकं दशावतार संज्ञक इत्यर्थः । तत्‌ प्रयोजनं-दशावतार 
एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम इत्यादौ । 

दशावतारा यथा,-मवूस्यः कमो वराहो तृसिहो वामतः परशुरामो रामो 
चलराभो बुद्धः कल्किश्चेति । दशावताराणां स्वरूपतः सर्वेश्वरत्वेऽपि कार्यविशेष-साधनाय 
गृहीतान्यविग्रहवदेतन्ञामकरणस्‌ । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । 


गुणातुरूपं नामकरणं ज्ञेयं, यथा स्ेश्वरशब्दस्यार्थेकृतस्तथा अन्य संज्ञाशब्दस्यापि अर्थो 
ज्ञेय इत्यर्थः ॥ 


अत्र शास्त्रे मात्रालाघवे तात्पय्यै' नास्तीत्याह मात्रेति । मात्रालाधवमेव 


मात्राल्पतेव ुत्रोतूसववद्भवतीत्येतद्वचनं अपरे पण्डिताः अभिमन्यन्ते सत्‌ कुेन्तीत्यर्थः । 
मात्रं कात्स्त्येशवधारण इति नानार्थवर्गः । वयं पुनः अमुक अदः सात्रालाघवमाचं 
पुत्रोत्सव इति तिरस्कुर्मः । अत्र हेतुहंरीति ॥२॥ 

बाल०--दश दशा सुगमम्‌ । अत्र सर्वेश्वरेषु दशावतारशब्देन मत्स्य कुर्मादय 
उच्यन्ते, इति हेतुभंगवन्नामता ॥२॥ 


लि # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 
४. तेषां द्वौ द्वाजेकात्मको । 
तेषां दशावताराणां मध्ये क्रमेण द्वौ ही वर्णों प्रत्येकं परस्परञ्चंकात्मको 
ज्ञेयौ। यथा अआ इति द्वौ एकात्मको, इ ई इति द्वौ, एवं उ ऊ 
इत्यादि । अत्र सवर्णसंज्ञा च । प्रत्येकमेकात्मकत्वं स्पष्टमेवेति 
परस्परार्थमिदं सुत्रम्‌ । 
५. पूर्वो वामनः । 
तेषामेकात्मकानां पुर्व-पूर्वो वर्णो वामननामा। अइ उ ऋ लृ । एते 
हस्वा निह्न स्वाश्च । 
६. परस्त्रिविक्रमः । 
तेषामेकात्मकानां परपरो वर्णङ्षिविक्रमो नामा। आईऊत्यूलू! 
एते दीर्घाश्च । 


तत्त्व०--४. तेषामिति । एकोऽद्वितीय आत्मा-स्वहप यस्य स एकात्मक: । स्वयं- 
रूप-श्रीक्ृष्णेन सह ततूप्रकाश-विलास-रूपयोरिवाभिन्न स्वरूप इत्यर्थः | रासलीला- 
दावेकस्यँव श्रीकृष्णस्यानेकत्राभिव्यक्तिः प्रकाशः । ब्रह्ममोहनादौ तस्यहि वहुनारायणाभि- 
व्यक्तिस्तु विलासः। तदेकात्मल्पत्वाद वलरामादिः स्वल्पो लक्ष्म्पादिः शक्तिश्रापि 
विलासो ज्ञेय: । प्रत्येकमिति-अराम-अरामौ, आराम-आरामौ च। परस्पराविति- 
अराम-आरामौ, आराम-अरामौ चेत्यादि ज्ञेयम्‌ । तत्‌ प्रयोजनं-दशावतार एकात्मके 
मिलित्वा त्रिविक्रम इत्यादौ । सवर्ण संज्ञेति-तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्ण मिति प्राचः । तत्रापि 
एद्रयओद्वययोः प्रत्येकमेव सवर्णंत्वं स्वीकुर्वन्ति न तु परस्परम्‌ । तस्माहृशावताराणामेव 
परस्परमेकात्मकत्व-कथनेन सर्वेयां सर्वेश्वराणां प्रत्येकमेकात्मकत्वं सूचितं ग्रन्थक्रता-- 
प्रत्येकमित्यादिना । 

तत्त्व०--५. पूर्वं इति । स्मुटार्थम्‌। देत्यराज-वलेमंखे दक्षिणार्थी वामनावतारः 
प्रसिद्धः । तस्य हस्वविग्रहत्वात्‌ साहृश्यम्‌। एत इति--एतत्‌ पञ्चवर्णानां प्रत्येकं हस्वः 
एक्रमात्रकः, निह स्वश्च द्विमात्राकारवैशिष्टयेन दीर्घोऽपि भवति । निर्गतो हृस्वो यस्मात्‌ 
स निहु स्व इति विग्रह: । 


बाल०-तेषां। सुगमम्‌ । एकः अद्वितीय आत्मास्वरूपं यस्य स एकात्मकः 
एकात्मकराब्देन ब्रह्मभावापन्नजीव उच्यते । अथवा हरिहराद्वैतता । तेनैकात्मकशब्दस्य 
भगवन्नामता । प्रत्येकमिति अतावित्यर्थः। परस्परमिति अदामावित्यर्थः । एवमन्य- 
त्रापि ज्ञेयम्‌ ॥४॥ 

बाल०--पू्ं । पूवं इति त्रिविक्रमापेक्षया बलेरध्वरगतस्य भगवतः प्रथमतो हुस्व- 
बिग्रहप्रकटनेनैव वामनत्वं प्रसिद्वमिति भगवन्नामता ॥५॥। 


+ संज्ञा-स न्चप्रकरणम्‌ २ १३ 


७. त्रिमात्रो महापुरुषः । 
त्रिसात्रत्वेनोद्घाय्यंमाणो वामनःङ्गविकमश्च महापुरुषसंज्ञः स्यात्‌ । एष 
दूराह्वाने गाने रोदनादो च प्रसिद्धः । प्लुतसंज्ञश्च । यथोक्तम्‌, 
एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीघं उच्यते । 
त्रिपात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनश्चाद्ध॑मात्रकम्‌ ॥ इति 
आदित्रयस्य कुदकुटस्तो ज्जभेण प्रसिद्धिः । अत्र महापुरुषे वामनमपि 
त्रिविक्रममुञ्चारयन्ति लिखन्ति च तज्ज्ञाः । आगच्छ भो विष्णुमित्रा ३ 
आगच्छ । आयतोऽस्मि भो विश्वपा ३ आगतोऽस्मि । 


तस्व०--६. परइति । स्फुटार्थम्‌ । पश्चात्‌ वलेः सकाशात्‌ त्रिपादभूमि याचनेन 
प्रकटितवृहद्वपुस्तया वामन एवत्रिविक्रमः प्रसिद्धः । तस्पदीर्घाकृतित्वात्‌ सादृश्यम्‌ । 
ततुप्रयोजनं-दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम इत्यादौ । 

तत्त्व०--७. त्रिमात्र इति । पुरिशयनात्‌ पुरणाद्‌ वा पुरुषः, महांश्चासौ पुरुषश्वेति 
महापुरुषः । महापुरुषशब्देन महत्स्रष्टा विराड्देहो महाविष्णुरुच्पते। अंशावताराणां- 
संशिनस्तस्य त्रिविक्रमादपि दीर्घावयवत्वं प्रसिद्धम्‌ । विराड्देहत्वमस्प तटस्थ लक्षणं, 
स्वरूपलक्षणन्तुःविशुद्वसत्वो जितं द्वात्रिशल्लक्षणान्वितं हि रूपम्‌। श्री कृष्णसन्द्भे ्रन्थकृद्मिः 
श्रीभागवतपद्चे न तदेवनिरूपितस्‌ । यथा,-''अथ तटस्थ-स्वरूपलक्षणाभ्यां तदेवविशिनष्टि- 
यस्या-वयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः । तद्‌ वे भगवतोरूपं विशुद्ध सत्त्व मू्जितम्‌ ॥ 
इति । महापुरुषस्य स्वरूपतो द्वात्रिशल्लक्षणं श्रीचरितामृते यथा,--पश्च सूक्ष्मः पञ्च दीः 
सप्त रक्तः षडुन्ततः। त्रिह्वस्व-पृथु गम्मीरो द्वात्रिशल्लक्षणो महान्‌ ॥ इति । तत्र पञ्चसु 
त्वक्‌ केशांगुलिपवे दन्त रोमसु सूक्ष्म: । पश्चसु--नासा भुज हनु नेत्रजानुषु दीर्घः । सप्तसु- 
नेत्रान्त-करतल-तालु-अधरौ8-जिह्ा-तलेषु रक्तः । षट्सु-वक्षोनख-नासिका-कटि-मुखेषु 
उन्नतः । त्रिषु--ग्रीवा जङ्का-मेहनेषु हुस्वता । पुनः स्त्रिषु-कटि-ललाट-वक्षेषु पृथुता । 
पुनस्त्रिषु-ताभि-स्वर-सत्त्वेषु गम्भीरता इति श्रीचक्रवतिपादेविदृतम्‌ । प्लुत संज्ञश्वेति-- 
प्राचीनानामिति शेषः । महापुरुष प्रयोजवं-महापुरुषस्य चेत्यादौ । 


बाल०-पर इति । वामनापेक्षया पश्चाइले: साकाशात्‌ निपाद भूमियाचनेन भगवतो 
वृहद्वपु:प्रदर्शनात्‌ त्रिविक्रमत्वम्‌ इत्यस्य भगवन्नामता ॥६॥ 


बाल०--त्रिमात्र इति । महापुरुषशब्देन स्वेसह्लक्षणान्वित-पुरुष उच्यये स 
भगवानेव नात्योऽतोऽस्य भगवन्नामता । अत्र शाखान्तरस्य लक्षणमुच्यते । 'स्यग्रोधपरि- 
मण्डलो महापुरुष? । पश्चदीघं: पञ्चसुक्ष्मः सप्तरक्त: षडुन्नतः । न्रिह्वस्वः पृथुगम्भीरो 
दवात्रिशल्लक्षणो महान्‌' ॥ एतैर्पलक्षितो महापुरुषः । आदित्रयस्य हस्व-दी घं-प्लुतरूपस्य 
कुक्कुटध्वनौ । तजूज्ञा महापुरुषज्ञाः पण्डिताः ॥७॥ 


कि द ः # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


८. अ आ वजिताः सर्वेश्वरा ईश्वराः । 
अ आ इति वर्णद्ययवज्जिताः सर्वेश्‍वरा ईश्वरनामान:। इ ई उ ऊ ऋ 
ऋ ए ऐ ओ ओऔ । एते नामिन इचश्च । 

५. दशावतारा ईशाः । 


अ आ वब्जिता दशावतारा ईशनामानः। इई उऊ ऋलुूलू। 
एते इकश्च । 


१०. अआ इ ई उ ऊ अनन्ताः । अनश्च । 
११. इ ई उ ऊ चतुःसनाः । इनश्च । 


तस्व०--०. अ आ वजिता इति । इरामादि औरामान्तानां द्वादशवर्णानां प्रत्येक 
मीश्वर संज्ञक इत्यर्थः । तत्‌ प्रयोजनं--र ईश्वरातूसर्वेश्वरेत्यादौ । सर्वेश्वरस्य (कृष्णस्य) 
मासाधिदेवतरूपेण यथेश्वर संज्ञा तथैषामपीति ज्ञेयम्‌ । मार्गशीर्पादिक्रमेण द्वादशमासा- 
नामधीश्वरा यथा,--केशव-नारायण-माधव-गोविन्द-विष्गु-मवुसूदन-त्रिविक्रम-वामन- 
श्रीधर-हृषीकेष-पद्मनाभ-दामोदरा इति श्रीचैतन्य चरितामृतम्‌ । 


तत्त्व०--. दशावतारा इति । ईष्टे प्रभवतीति ईशः प्रभुः । “ईशो द्ववेत्यादिना क:। 
इरामादि लुरामान्तानामद्टानां प्रत्येकं ईशसंज्ञकः स्यात्‌ । तत्‌ प्रयोजनं-ईशस्यानेकात्मके 
वामनश्च वेत्यादौ । प्रङृतेरष्टावरणानामधीशवदेतेऽपीशसंज्ञका इत्यर्थः । क्षित्यप्तेजो- 
मर्द्व्योमाहँकार-महत्तत्त्व-प्रकृतीनां क्रमेणा्टावरणाधीशा यथा,--वराह-मतुस्य-सूर्य- 
प्रढ्युम्नानिरुद्ध संकर्षे ण-वासुदेव-परमेश्वरा इति वृहद्‌ भागवतामृतम्‌ । 


तत्त्व*--१० अ आ इति । न विद्यते$न्तो यस्य स अनन्तः श्रीवलदेवादि: । अरामादि 
ऊरामान्तानां षण्णां प्रत्येकं वर्ण: अनन्त संज्ञकः । ततूप्रयोजनं--ओरामान्तामनन्तानाश्वा- 
व्ययानामित्यादो । कृष्णलोके ( गोलोके गोकुले वा ) मूलानन्तो वलदेव:, परव्योम्नि 
सङ्कर्षणः; कारण-गर्भ-क्षीराब्धिषु सहस्रशीर्षास्त्रयः, पाताले सहस्रफणः शेषाख्यश्चेति 
पडनन्ता ज्ञेयाः । सद्भुषंणान्तगंतत्वाद्‌ लक्ष्मणस्य पृथक्त्वेन नोक्ति: । 


यी. 
बाल०--अ आ | सुगममु । ईश्वरशब्देन मायानियन्ता भगवानु उच्यते इत्यस्य 
भगवन्नामता ॥८॥ 


बाल०-दशा। सुगमम्‌ । ईशशब्देन मायामुग्धजीवनिकायनियामको भगवान्‌ 
उच्यते, अतोऽस्य भगवन्नामता ॥६।। 


बाल०--अ आ इई। सुगममु । अनन्तशब्देन सहस्रफणः शेषः उच्यते, इत्यस्थ 
भगवन्नामता ॥१०॥ : 


* संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ # १७ 
१२. उ ऊ ऋ ऋ चतुर्भुजाः । उकश्च । 
प्रयोजनाभावात्‌ लु लू न गृह्येते । 


१३. ए ऐ ओ ओ चतुरर्यूहाः । सन्ध्यक्षराणि एचश्च। 
एते सर्व एव त्रिविक्रमा: । 


१४. अं इति विष्णु चक्रम्‌ । 


तत्त्व०--११. इई इति । चतुर्णा' सनानां समाहार इति चतुः सनः । नपुंसके प्राप्ते 
“लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वा दिति” महा भाष्य-वचनवलात्‌ पुंस्त्वम्‌ । “सनशब्दात्‌ चतुर्ष्वेव 
चतु:सन इति स्मृतः” इति लघुभागवतामृतोक्तेश्च तेभगवदवतार-विशेषाः । इरामादि 
ऊरामान्तानां चतुर्णा प्रत्येकं चतुःसन संज्ञकः । प्रयोजनं-धातोश्चतुः सनस्येयुवौ इत्यादौ । 
चतुः सनास्तु सनक-सनन्दन-सनव्‌ कुमार-सनातना विख्याता एव । 


तत्त्व०--१२. उऊ इति । उरामादि चतुर्णा' प्रत्येकं चतुर्भुजसंज्ञः स्यात्‌ । चत्वारो- 
भुजा यस्य स चतुर्भुजो नारायणः । शुक्लरक्त-कृष्ण-पीताश्रत्वारो युगावतारा हि चतुर्भुजा 
उच्यन्ते । सत्य-त्रेता-द्रापर-कलिषु क्रमेण ध्यान-यज्ञ-परिचर्यानामसंकीत्तनरूपं युगधर्म- 
चतुष्टयं प्रवत्तंयितुं शुक्ल रक्त-ङ्ष्ण-पीतैराविरभेवन्ति चत्वारो युगावतारा इति तत्त्वं 
“शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत” इत्यादि श्रीगर्गेवाक्यौः पर्यालोचनीयम्‌.। 
एवं सति स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तथा तस्यैवाविर्भावविशेष श्रीगौरस्य च युगावतार्‌- 
दोषापत्तिश्चेत्तदा समाधानरीतिश्चंषा,-स्वयम्भगवति आविर्भूते सति युगावतारश्च 
स्वातन्त्र्येण नावतीर्यं तस्मिन्नेव मिलति। अथ स्वयम्भगवानपि तदुपयोगि-कारहृष्टया 
युगावतारत्वेन कथ्यत इति । चतुर्भुजप्रयोजनं-अचश्रतुर्भुजानुवन्धानाञ्च नुमित्यादौ । 


तत्त्व०--१३. ए ऐ इति । चतुर्णा व्यूहानांदेहानां विग्रहाणामिति यावत्‌ समाहार 
इति पूर्ववत्‌ समासे पुंस्त्वम्‌ । “व्यूहस्तु देहसेन्ययो” रिति त्रिकाण्ड शेष: | एरामादि 
चतुर्णा प्रत्येक चतुव्यूह संज्ञकः । चतुर्व्यूह शब्देन वासुदेव-संकर्षण प्रद्य म्नानिरुद्धा उच्यन्ते । 
सन्धयुक्तानि च तान्यक्षराणि चेति सन्ध्यक्षराणि, मध्यपदलोपिःश्यामरामः। अद्वयमिद्ये 
ए, उद्वये ओ, ए्ये ऐ, ओद्र्‍ये औ इति बक्ष्यामाण सन्धिसूत्र-चतृष्टयेन निष्पन्ना एते । 
प्रयोजनं-चतुर्व्यूहान्तानामारामान्तपाठोऽशिवे इत्यत्र । 


बाल०--ई इ चत्वारः सना यत्र ते चतुःसनाः । चतुःसनशब्देन सनक-सनातन- 
सनन्दन-सनत्‌कुमारा उच्यन्ते, इति भगवन्नामता ॥११॥ 

बाल०--उ ऊ। सुगमम्‌ । चत्वारो भुजा येषां ते चतुर्भुजाः । चतुर्भज-शब्देन 
नारायण उच्यते, अतो भगवन्नामता ॥१२॥ (३ 


बाल०--ए ऐ। सुगमस्‌। चत्वारो व्यूहा येषां ते चतुर्व्यूहाः । चतुर्व्यूह-शब्देन 
वासुदेव-संकर्षण-प्रद्य म्तानिरुद्धा उच्यन्ते, इति भगवन्नामता ॥१३।। क 


१६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


अकार उच्चारणार्थः । विन्द्ुसवरूपो वर्णो विष्णुचक्रनामा । अनुस्वारो 
विन्दुर्लबशच । 


१५. अँ इति विष्णु चापः । 
अद्ध चन्द्राकृति वर्णो विष्णूचापनासा । अनुनासिकएच । नासिका- 
भवोऽयम्‌, सानुनासिकरतु मुखनासिकाभवः । 


१६. अः इति विष्णु सर्गः । 
विन्ढुद्वयाका रोवर्णो विष्णुसर्गनामा । विसर्गो विसर्जनीयो विसृष्टो 
निष्ठानश्च । 


तत्त्व०--१४. अं इति । चकते प्रतिहन्तीति चक्रम्‌ । विष्णोश्चक्रं विष्गुचक्रं मुदर्श- 
नाख्यम्‌ । विन्दुस्वरूप वर्णस्य चक्रवद्‌ गोलाक्ृतित्वात्‌ सादृश्यम्‌ । प्रयोजनं-मोविष्णुचक्र 
विष्णुजने इत्यादी । 

तत्त्व०--१५. अँ इति। अकार उच्चारणार्थः । चापस्य वेणोविकारश्रापः। 
विष्णोश्रापो धनुरिति विष्गुचापः शाङ्ग मिति प्रसिद्वम्‌ । अद्भवन्द्रेति-अद्र॑ चन्द्रस्य 
अढ चन्द्रः, सदवाक्रृतिर्यस्य सोऽ. चन्द्राक्ृतिः, सचामौ वर्णरचेति अद चन्दराक्कतिवर्णः, नाद 
इत्यपरनामा; सोऽपि सविन्दुरिति विशेषणमुन्नेयम्‌ । “नादाद्‌ विन्दुरजायत'” इत्यागम- 
वचनेन तस्य विन्दुगर्भा-कृतित्व-मूचनात्‌ । सानुनासिकस्त्विति-अनुनासिकेन सहैति 
सानुनासिको वर्णः। नादस्य स्वतन्त्र ब्वारणाभावादसौ मुखं यद्वर्णमाथिव्यो वायते स 
सानुनासिकः, मुख नासिकाभव एवेत्यर्थः । प्रयोजनं -नोऽन्तश्च ठयोः शरामो विप्गुचक्रदूर्वो 
विष्णुचापपूर्वो वेत्यादौ । 

तत्त्व०--१६. अः इति । विष्णोः सर्गोधाम इति विष्णुसर्गः। श्रीमद्‌ भागवते 


बाल०--अ इति सुगमम्‌ । विष्णोश्रकं विष्णुचक्रम्‌ । विष्णुचक्रशब्देन सुदर्शनाख्य- 
मस्त्रमुच्यते, इति भगवन्नामता । विन्दुलेवेति बिन्दुलवेप्यव्यम्नेति मेदिनी ॥१४॥ 

बाल०--अ इति । सुगमम्‌ । अकार उद्वारणार्थः। चन्द्रस्य अद्वं: अद्ध -चन्द्रः । 
अद्ध चन्द्र इवाक्रतिराकारो यस्य सोऽद्वंचन्द्राक्ृतिः। अद्ध चन्द्रा-कृतिश्चासौ वर्णश्चेति 
अध चन्द्राक्ृतिवर्णः। इत्यस्य सविन्दृरित्यपि विशेषणमूह्य चन्द्रविन्दुत्वेनेव प्रसिद्धः । 
नादाद्वायुरजायत विन्दोराकाश सम्भुतिरित्या-गमाच्च । विष्णोश्चापः विष्णुचापः ।चाप- 
शब्देन धनुरुच्यते, अतो विष्णुचाप: शाङ्ग मित्यस्य भगवन्नामता । 

नामिकामवोऽयमिति अयमनुनासिको नासिकाभवः। अनुनासिका-सहितवणंस्तु 
मुखनासिकाभवः । वर्णो मुखभवः अनुनासिको नासिकाभव इत्यर्थः । वर्णानां कण्ठताल्वादि- 
भवत्वेनैव मृखभवत्वं विद्यत एवेति ॥१५॥ 

बाल०--अः इति । सुगमम्‌ । अकार उद्वारणार्थः। सर्गः सृष्टिः । विष्णोः सर्गो 


[न संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ # १ 


१७. कादयो विष्णुजना: । 
ककारादयो हकारान्ता वर्णा विष्णुनत नामानो भवन्ति। विष्णोः 
सर्वव्यापकतया सर्वेश्वरस्य जनाइव तस्याधीना इत्यर्थः। क खग घ 
ङचछजझञजटठडढणतथदधनपफबभसयरलव 
शब स ह्‌। कषसंयोगे तु क्ष। एते व्यञ्जनानि हलश्च । 


मङ्गलाचरणे “थत्र त्रिसर्गोऽमृषा” इत्यत्र त्रिसर्ग: श्रीगोकुल-मथुरा-द्वारका वैभव प्रकाश 
इति श्रीग्रन्थक्रदिभ: । “धामास्प द्विविधं प्रोक्तः माथुर द्वावंती तमेति” लबुभागवतामृते 
मधुरा-गोकुलयोर्माथुरान्तर्गतत्वाद्धम्नो द्वौ विध्यमुक्तम्‌ यद्रा “मायुरख द्विधा प्राहु गोकुलं 
पुरमेव चेति” लघुभागवतामृतोक्तं: मयुरा-गोकुलमित्याकार द्वयेन माथुरस्येव विन्दुद्वया- 
कारेण विष्णुसगेस्य नित्यस्थितिरिति च ज्ञेयम्‌ । 

यद्यपि सर्गशब्देन सृष्टि रुच्यते तथाप्यत्र नित्य भगवद्धाम्नः सृष्ट्यभावात्‌ “तद्ाम 
तदनन्तांश-सम्भवमिति” ब्रह्मसंहिता वाक्येन विष्णुसर्गस्य लीलोपयोगितया प्रपञ्चे 
प्रकाशः सम्भवेदेव । “सहस्रपत्रं कमलं गोकुलास्यं महतूपदमिति” तत्रत्य प्रमाणेन कमला- 
कारत्वाद्वाम द्यस्य द्विविन्डुसाम्यम्‌ । प्रयोजनं-विष्णुसर्गो जिह्वामूलयः कखयोर्बेत्यादौ । 


तत््व०--१७. कादय इति । वेवेष्टि व्याप्नोति विश्वमिति विष्णुः । विषेः किच्चे- 
तिनुः । मुक्तप्रग्रहवृत्त्या विष्णु शब्दोऽत्र कृष्गे पर्यपस्यति । तथाहि--“यथा राधा प्रिया- 
विष्णोरिति”, विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदश्व विष्णोरिति” च पाद्म-भागवतयो: । तस्य जना 
विष्णुजनाः कृष्णपरिकरा इत्यर्थः । करामादि-हरामान्तानां वर्णानां प्रत्येकं विष्णुजनसंज्ञकः 
स्यात्‌ । एवमग्रेऽपि यथायोग्यं वोध्यम्‌ । विष्णोरिति-सर्वेव्यापक्रतया हेतुना विष्णोः 
सर्वेश्वरस्य जना इव एते विष्णुजनास्तस्य सर्वेश्वर-विष्णोरधीना भवन्ति। सर्वव्यापकत्वाद्‌ 
विष्णुरेव सर्वेश्वरः तस्य जना यथा तदधीना भवन्ति तथाचैते कादयो विष्णुजनसंज्ञवर्णा 
स्तस्य सर्वेश्वरसंज्ञ वर्णस्य अधीनास्युरिति सरलार्थः। सर्वश्वराश्रयंविना विष्णुजनोच्चा- 
रणस्या सम्भवात्तदधीनोच्चारणा इति तात्पयंस्‌ । 

विष्णुजनशब्देन ब्रजपुरभेदेन गोपाल-यादवादि कृष्णपरिकरा उच्यन्ते । विष्णुजन- 
संज्ञासु नाममात्रं साम्यं, संख्या साम्यन्तु न विवक्षितम्‌ । भ्रयोजनं-विष्णुजनो विष्णुजने 
हरौ विनेत्यादो । विष्णुजना व्रजे यथा-श्रीनन्दोपानन्दादिपितुर्गणाः, श्रीदामसुवलादि 
सखायः, भागुरि-वेदगभे प्रमुख-विप्राः, मधुमङ्गल-पुष्पाङ्कादि विदूषकाः, कडार-गन्धवेद- 
प्रभृति विटाः, रक्तक-पत्रक प्रभृति चेटाः, पृथुक-पार्श्वंगादि-ताम्बुलिकाः, पयोद-वारिद- 


विष्णसर्ग इति विष्णुसर्गशब्दस्यार्थः ब्रह्मलोकोपरि वैकुण्ठ-ध्र व-लोकयोविन्दुद्वयाका रत्वे 
बिष्णसगंस्य प्रसिद्धिरित्यस्य भगवन्नामता ।॥१६॥ 

बाल०--कादय: । सर्वेश्वरस्येत्यनन्तरं कृष्णस्येति बहुषु पुस्तकेपु हश्यते, तत्तु 
लिपिकरप्रमादक्कतम्‌ । विष्णर्यथा सर्वेव्यापकतया धर्मेण आब्रह्मस्तम्ब पर्यन्ताः स्थावर- 


|. # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ # 


१८. य वर्जितास्तु वलाः । वलश्च । 

१८. ते मान्ताः पञ्च पञ्च विष्णुवर्गा: । 
ते ककारादयो भकारान्ता वर्णाः पञ्च पञ्च विष्णुवर्गा भवन्ति । एते 
वर्गाशच। कखगधघ ङ इति कवर्गः। एवं चवर्गः टवर्गः तवर्गः 
पवर्गश्च । एते कु चु डु तु पु नाभानश्च । स्पर्शास्तु सर्वएव । 


मुख्य-जलसेवकाः, सारङ्ग-वकुलादि-वस्त्रसेवकाः, प्रेमकन्द-महागन्ध-प्रधान-वेश काराः, 
सुमनः-कुसुमोल्लासादि-गान्धिकाः, स्वच्छ-सुशीलादि क्षौरकाराः, विमल-कोमलादि-पीठ- 
वाहुकाः, चतुर-चारणादि चराः, तुद्ग-वावदूकादि-्य ताः, शोभन-दीपनादि-दीपधारिणः, 
सुधाकर-सानन्दादि-मार्देङ्गिका:, विचित्र-मधृरव-प्रमुख-वन्दिनः, चन्द्रहासेन्दुहासा दि- 
नत्तेका, कलकण्ठ-सुकण्ठादितालधारिण:, रोचिक-सौचिकादि-वस्रशिल्पिनः, पुण्यभाग्य 
प्रश्‍ति-हड्डिपा:, रङ्गण-टद्नादि-स्वर्णकारा:, पवत-कर्मठादय: कुलाला:, वद्धिक-वद्धं - 
मानादि-सूत्रधारिण:, सुचित्र-विचित्र प्रभृति चित्रकरा इत्यादयः । एवं पुरेऽपि यथायोग्य- 
मनुसन्धेयम्‌ । 

तत्त्व०--१८. य वजिता इति | यरामवर्जिता विष्गुजता वलनामानो भवन्ति । 
वलो वलरामः कालिन्दीभेदनो वल इत्यमरः । विष्णुतत्त्वान्तर्गतत्वेषष श्रीवलदेवस्य 
दासाभिमान-स्वाभाव्याद विष्णुजनान्तः पातोज्ञेयः । "प्रायो मायास्तु मेभ तर्नान्या मेऽपि 
विमोहिनीति” कृष्णमुद्दिश्य वलदेवस्य स्वगतोक्तः प्रयोजनं-यवथो हुरो वले इत्यादौ । 

तत्त्व०--१८. ते मान्ता इति। ते मान्ता हरिमित्र-हरिगोत्राणि वर्जयित्वा विष्णु- 
जनाः पश्वशो विष्णु वरगे-संज्ञका भवन्ति । विजातीयत्वेऽपि समान धर्मिभिः प्राणिमिरप्रा- 
णिभिरूप लक्षितं वृन्दं वर्गं इत्यमरभरतौ । विष्णोः कृष्णस्य वर्गा वैश्याभी रादि वैजात्येडपि 
सञ्चिदानन्द स्वरूप-समानधर्मयुक्ताः परीवारा इति विष्णृवर्गाः। ते च पञ्चधा यथा-- 
तेकृष्णरय परिवारा येजना ब्रजवासिनः। पशुपाला स्त्रिधा वेश्या आभीरा गुज्जेरा स्तथा। 
सरवेवेदविदो विप्रा याजनाद्यधिकारिण: । वहिष्ठाः कारव प्रोक्ता नानाशिल्पोपजीविन: । 
एभिः पश्चविधैरेव परिवारा हरे रिह्‌। इति श्रीमद्रूप-पाद कृत-श्री कृष्णगगोह्द श: । 

पत्रान्तरे-“कत्व-खत्वादिना विजातीयत्वेऽपि उद्भवस्थानसाम्यमस्ति” इत्यमर 
टीकायां भरतः । एते सर्वे स्पर्शं नामानः, तत्तदुद्‌-भवस्थानस्पशंणो ब्वाय माणत्वादित्यर्थः । 
प्रयोजनं-विष्णुचक्रस्य हरिवेणु विष्णुवर्गे इत्यादौ । 


जङ्गमादयः सर्वे जनास्तस्य विष्णोरधीनाः सन्ति, तथैव सर्वेश्वरस्य सर्वेश्वरसंज्ञवर्णस्य 
कादयो विष्णुजना वर्णा अधीना भवन्ति । विष्णुजनशब्देन सुनन्दनमुखा: पाश्वेदा उच्यन्ते, 
इति हेतुभंगवन्चामता ॥१७॥ - 

बाल०--य व वर्जिताः । सुगमम्‌ । य व वर्जिता विष्णुजना बलनामानो भवन्ति । 
बलशब्दो बलरामवाची, इति भगवन्नामता ॥१८॥ 


# संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ # २१ 


२०. ज वजितास्तु विष्णुगणा:। 
मयश्च । तत्र समानवर्गः सवर्ग उच्यते सवर्णश्च । 
२१. कच र त पा हरिकमलानि। प्रथमाश्चयश्च । 
२२. ख छठ थ फा हरिखड्गाः । द्वितीयाश्छफश्च । 
२३. गज ड द वा हरिगदाः । तृतीया जशश्च । 


, यथा नन्द-रक्तक-पयोद-भागुरि-विचित्रादयो विष्णूजनाः क्रमशः पञ्च परिवारान्त 
गता स्तथा करामादि पञ्चविशति विष्गुजना: पश्च वर्गान्तर्गता इति साइश्यम्‌ । 

._ तत्त्व०-२०. डा वजिता इति । तत्रेव--यूथस्यावान्तरा भेदा इत्यादौ नव वाभेद 
निर्णये--वर्गस्थ गण इत्यपि ८)८ % लघवः क्रमशो दुध” रित्युक्तया वर्गाद गणस्य 
न्यूनत्वं प्रतिपादितम्‌ । अत्रापि अशामेण न्यूनत्वाइ विष्णुगणाः । प्रयोजनं--विष्णु गणादवों 
वेत्यादौ । 

तत्त्व०--२१. कच इति । हरति सर्वामङ्गलानि प्रेम्णा मनांसि चेति हरि: | हृञ्‌ 
इन्‌ उणादिः । कमम्भोऽलति भूपयतीति कमलम्‌ । हरेः कमलानि हरि कमलानि लीला- 
कमलानीत्य्थः । एतेषां पञ्चानां विष्णुजनानां प्रत्येकं हरिकमल संज्ञा स्यात्‌ । प्रयोजनं 
यादवमात्रे हरि कमलमित्यादौ । 

तत्त्व०--२२. ख छ इति । खडति खण्डयति ठितत्तीनिखड्गः। हरिखड्‌गशब्देन 
भगवतो नन्दक उच्यते । 

तत्ब०--२३. ग ज इति । गदयति शब्दयतीति गदा । हरिगदा हरे: कौमुदीनामा, 
ब्रजे यष्टि स्वरूपश्च । 


बाल०- ते मान्ताः । सुगमम्‌ । विष्णोरवर्गाः । विष्गुवरग-शब्देन सत्यलोकोपरि 
बेकुण्ठाद्यधीश्वरादय उच्यन्ते, इति भगवन्नामता । 

कु चु टु तु पु नामानश्चेति उकारः पश्वसवणंग्रहणार्थः । उकारस्य पश्चमस्वरत्वात्‌ । 
स्पर्श: स्पर्शनामानो भवन्तीत्यर्थः । यद्वा सर्वे विष्णुवर्गा एव निश्चत स्पर्शाः स्वस्वोद्ध- 
वस्थानेषु स्पर्शोच्चारणा भवन्ति ॥१द॥ 

बाल०--ञ वजिताः। अ वजिता विष्णुवर्गा विष्णुगणनामानो भवन्ति । 
विष्णुगणशब्देन अनन्त-वैकुण्ठनिवासिनः सार्प्यप्राप्ना उच्यन्ते, इति भगवन्नामता ॥२०॥ 

बाल०--क च | सुगमम्‌ । हरेः कमलानि हरिकमलानि। हृरिकमल शब्देन हरेः 
प्चमुच्यते, अतो भगवन्नामता ॥२१॥ 

बाल०--ख छ। सुगमम्‌ । हरे: खड्गाः हरिखड्गाः। हरिखड्गशब्देन नन्दक 
उच्यते, अतो भगवन्नामता ॥२२॥ 

बाल०-ग ज। सुगमम्‌। हरेगंदा हरिगदा। हरिगदाशब्देन कौमोदकी उच्यते, 
अतो भगवन्नामता ॥२२॥। 


र्र # श्रीक्षी हरिनामामृतव्याकरणम्‌ ७ 


२४. घ झ ढ ध भा हरिघोषाः । चतुर्या झषश्च । 
२५. ङ ज ण न मा हरिवेगव: । 
पञ्चमानुनासिका नमश्च । एते च मुखनासिकाभवाः । 
२६. त एतद्वजिता विष्णुदासा: । 
हरिवेणुवजिता विष्णुवर्गा विष्णुदासनामानः। क ख ग घ, च छ ज झ, 
टठडढ,तथदध,पफबभ। एते झयश्च । 
२७. यर ल वा हरित्नित्राणि । 
अन्तस्था यणश्च । एते सविष्णचापा निरविष्णचापाश्च । 


तत्त्व०--२४. घ झ इति। घोपति शब्दायत इति घोष: शङ्ख: । हरेर्घोषः हरिघोपः 
पाञ्चजन्य नामा दक्षिणावत्तंः शङ्ख:; व्रजे शृ ङ्गश्च । 


तत््व०--२१. ङ डा इति। वेणन्ति वादित्रं गृह्णन्ति अनेनेति वेणः, हृरिवेणः 
कृष्णस्य वंशी । साच सम्मोहिनी आकर्षणी आनन्दिनीति तरिविधा ज्ञेया । 


तत्त्व०--२६. त एतदिति । विष्णोर्दासाः सेवकाः । हरिवेण वर्जिता इति--हरि- 
वेणु नामानं विष्णुजन पञ्चकं वर्जयित्वेत्यर्थः । विष्णुदास शब्देन प्रागुक्ता रक्तक-पत्रक्रादय 
सेवका ज्ञेयाः । तेषां विष्णुवर्गान्तऽतित्वेऽपि कार्यविशेपार्थं यथा पृथग्‌ विष्णु दास संज्ञा 
तथैषां विशतेश्चापि पृथगेतत्‌ संज्ञेति साहश्यम्‌ । 


स्व०--२७. यबर ला इति। मेदचन्ति स्निह्मन्तीति मित्राणि, हरेमित्राणि 
सखायः हरिमित्राणि-श्रीदामसुवलादयः प्रसिद्धा एव । "'कृत्वैकत्र गवां कुलानि परित 
कृष्णेन साद्ध मुदा, हस्ताहस्ति-विनोद-नर्म कथनेः खेलन्ति मित्रोतूकराः” । इति स्तवा- 
बलिः । पुरे तु भीमार्जुनादयः । 


बाल०-घ झ। सुगमम्‌ । घोषी गोपपल्ली, घोष आभीरपल्ली स्यात्यिमरः। 
हरिसम्बन्धी घोषी हरिघोषः नन्दालयप्रभृतिः। किवा नादेन घोषेण गुहां प्रविष्ट इति 
श्री भागवतोक्तत्वात्‌ हरेः प्रणवोच्चाराणादिश्चेति हरिघोष शब्दस्यार्थोऽतोऽस्य 
भगवन्नामता ॥२४॥ 

बाल०--डः व्य । सुगममु। हरेर्वेणवः हरिवेणवः। हरिवेणुशब्देन ह्रेवे श्यादय 
उच्यन्ते, इति भगवन्तामता ॥२५॥ 

बाल०--त एतद्वजिता। सुगमम्‌ । विष्णोर्दासा विष्णुदासा: । विष्णुदासशब्देन 
सारङ्ग-पत्रिप्रभूतय उच्यन्तेऽतो भगवन्नामता ॥२६॥ 

बाल०--य र । सुगमम्‌ । हरेमित्रम्‌ हरिमित्रम्‌ । हरिमित्रशब्देन नन्दादिरुच्यते । 
यन्मित्रं परमानन्दमिति स्मरणात्‌, अतोऽस्य भगवन्नामता ॥।२७॥ 


क संज्ञा-सन्धिप्रकरणम्‌ ® २१ 


२८. श ष स हा हरिगोत्राणि । ऊष्माणः षिटः शलश्च । 

२४. श ष साः शौरयः । शरश्च । 

३०. विष्णुदासहरिगोत्राणि बेष्णवा: । 
एतानि वैष्णव नासानि,-क खगघचछजझटठड़ढतथव 
पफबभशषसह। एते धुरो झलश्च । 


३१. हरिगदा हरियोब हरिवेगु हरिमित्राणि हश्च गोपालाः । 
एते गोपणलनामानः, ग घङ जझञज डढण दधन बभम 
य र लव ह। एते घोषवन्तो हशश्च । 


तत्त्व.--२८. शष इति । गां त्रायत इति गोत्रं पर्वत इति क्षोरस्वामी । गवति 
शब्दयति पूर्वपुष्षान्‌ यत्तद्‌ गोत्रं कुलमिति भरतः। हरेगत्राणि हरिगोत्राण गोवद्धं न~ 
नन्दीशवरादयः; पुरे तु अनिरुद्ध-वज्ञादय: । 

तत्व०२४. शषसा इति । शूरस्य तन्नाम्नो राज्ञोऽपत्यं गोत्रापत्यानि च पुमांस 
इति शौरयः। वसुदेव स्ततृपुत्रा गद-सारणादयश्च । 

तत्त्व०--३०. विष्णुदासेति । बिष्णोरिमे वेष्णवा: । विष्णृदासाश्च हरि गोत्राणि 
चेति विष्णुदास हरिगोत्राणि, तानि वैष्णवसंज्ञकानि भवन्ति । पाद सम्वाहकत्वेन ख्याता 
भंगुर-रक्तकादयो विष्णदासा स्तथा हरिदासवयंतया प्रसिद्ठा हरिगोत्राणि गोवद्धं नादयश्च 
वैष्णवाः-विष्णूर्भक्तिः ( भज्यते सेव्यत इति भक्तिः ) भजनीय एपामिति। किञ्च हरि- 
गोत्राणि प्रदच म्नानिरुद्धादयो वैष्णवा विष्णोरपत्यानि गोत्रापत्यानि वापुमांस इति । 
सर्वत्र विष्णु शब्दात्‌ केशवणः । 

तत्त्व०--३१. हरिगदेति। हरिगदाश्च हरिघोषाश्च हरिवेणवश्च हरिमित्राणिचेति 
तथा तानि तत्तत्‌ नामानो विष्णुजना गोपालसंज्ञकाः स्युस्तथा हरामश्च गोपालसंज्ञः 
स्यात्‌ । पर 

गाः पालयतीति गोपाल: श्रीकृष्ण: । ब्रजस्थहरेयष्टि विषाण-वेणवस्तथा हरिमि- 
च्राणि श्रीदामादय: सर्वएव गोपालाः श्रीकृष्णाभिन्न-स्वरूपत्वात्‌ । ब्रह्ममोहन लीलायां 
दाशतमेवैतत्‌ । तथा हश्च गोपालः; हःशिवो गगन-मिति वर्णाभिधाने हशब्देन शिवोश्चो- 


बाल०--शष स ह। सुगमम्‌ । हरे्ोत्रं हरिगोत्रम्‌। हरिगोत्रशब्देन कन्दर्प- 
साम्बादय उच्यन्ते, इति भगवन्नामता ॥२८॥ 

बाल०-श पष सा। सुगमम्‌। शौरिशब्देन वसुदेवादय उच्यन्ते, इत्यस्य 
_भगवन्नामता ॥२८॥ 


बाल०--विष्णु । वैष्णवशब्देन विष्ण्वधिदैवताः शुक-प्रह्नादादयः कन्दर्पादयश्च 
उच्यन्तेऽत एपामुभयेषां विष्ण्वधिदेवत्वेन वेष्णवनामता (1३०॥ 


२४ # श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ # 


३२. यादवा अन्ये । 
गोपालेभ्योऽन्ये विष्णुजना यादवनामानः। कख चछ टठ त थ 
पफ शष स। एते अघोषा खरश्च । 


३३. शौरिवजितास्तु सात्वताः । 
शौरिवजितास्तु यादवाः सात्वत नामानः । खयश्च । 


३४. अस्पर्श प्रयत्नः सर्वेश्वरागां, स्पर्शो विष्णुवर्गाणाप्रीषत्स्पर्शी 
हरिमित्राणास्‌ । 


च्यते । श्रीकृष्णांशरूपत्वात्‌ सोऽपि गोपाल: । वैष्णवानां यथा शम्भु रित्युक्तया शिवस्य 
बैष्णवत्व-प्रसिद्धेऽपि गोपालत्वमपि तस्य प्रसिद्धमरित । यथा-- 
श्रीकृष्णस्यप्रसादेन द्विविधोऽसत्‌ सदाशिव: । 
एकस्तत्र शिवः साक्षादन्यो गोपालविग्रहः ॥ 
इति श्रीगौर गणोद्देशे । 
तत््व०--३२. यादवा इति । यदो गोत्रापत्यानि पुमांस इति यादवाः । गोपालेभ्यः 
अन्य इति-हरिकमलानि, हरिखड्गाः शौरयश्व यादवा इत्यर्थः । 
यद्यपि सामान्याभिधाने नन्दादयो वसुदेवादयश्च सर्व एव यादवास्तथापि गोप।लेति 
विशेष कथने पुरवासिनो वसुदेवादय एव यादवा इत्येव मन्तव्यम्‌ । यादव-गोपालशब्दयोः 
कुरु-पाण्डव-शव्दवत्‌ खण्डाखण्ड-वाचकत्व-स्वीकार।त्‌ । 
तत्त्व०--३३. शौरीति। सात्वतस्तन्नामा यदृ बंशीय-महाविष्णुभक्तो नृपः, 
तस्यगोत्रापत्यानि पुमांस इति सात्वताः । यद्वा सात्वतः साधव एव सात्वताः, स्वार्थे- 
केशव णः । शौरिवजिताः शुर वसुदेवादिभिन्ना ये यादवा स्तेसात्वताः । ब्रजे नन्दोपनन्दा- 
दयः, पुरे उग्रसेनाक्र रोद्धव-सात्यक्यादयश्च । वसुदेवादेस्तु सात्वतत्वेऽपि प्रयोजनाभावान्नात्र 
तद्विवक्षा । 


बाल०- हरिगदा । सुगमम्‌ । अत्र गोपाल शब्देन गोपरूपिणो भगवतः सम्बन्धाद्‌ 
गोरक्षकत्वेन एते हरिगदादयो गोपालनामान उच्यन्ते, प्रत्येक तेषां भगवन्नामता पुर्वत्र 
प्रतिपादिता इति भगवन्नामता ॥३१॥ 


बांल०--यादवा | सुगमम्‌ । यादवशब्देन सामान्ययदुकुलो ट्वा उच्यन्ते, यद्यपि 
यादवानां कियद्गोपालानाःच्च कवंशत्वं, तथापि वृन्दावनस्थत्वेन गोपालाः, मथुरास्थत्वेन 
यादवा इति भेदविवक्षितम्‌ ॥३२॥ 


बाल०--शौरि। शौरिवजिता यादवाः सात्वतनामानः | सात्वतशब्देन तद्व शोतु- 


पन्ना उच्यन्ते, ते तु परमभक्ता इति । अथवा सतूशब्देन सत्वमूतिभंगवाचुच्यते, उपास्यतया 
स विद्यते येषामिति सात्वन्तः, ततः स्वार्थेऽण्‌ सात्वता वैष्णवा इति ॥ ३३॥ 


# संज्ञा-सन्धिप्रकरणस्‌ # २५ 


३५. रादनुस्वाराच्च परं यवाभ्यान्तु पूर्व विना यरामस्य पुनर- 
विष्णुपदादावीषत्स्पाशितरः । 
३६. उपेन्द्रात्‌ क्वचिद्‌ विऽणुपदादौ च । 
उपेन्द्रसंज्ञा विष्णुपद च वक्ष्यते । त्रिविक्रम-महापुरुष-हरिगोत्राणां 
विवृतश्चेति ज्ञेयम्‌ । तत्र रादिति फ्रमेण दश्यते । अर्यमा, यंयम्यते, 
अय्यते, वाय्वग्नी, नारायणाय, नियमः, प्रयुङ्क्ते । अत्र पश्चम-षष्ठे एवोदा- 
_ हरणे, अन्यानि तु प्रत्युदाहरणानि । 


तत्त्व ३४. अस्पर्शीति। प्रयतनं प्रयत्नः स्पृष्टतादि वर्णगृण इति काशिका । 
प्रयत्नस्तावद्‌ द्विविधः, आभ्यन्तरो वाह्यश्च । तत्राद्य शतुर्वा, स्पृष्टे पत्स्पृष्ट-वि वृतः संवृत 
भेदात्‌ । तानेव विवृणोति अस्पर्शीत्यादिभिः। सर्वेश्‍वराणां वामनसंज्ञकानां, त्रिविक्रम- 
महापुरुषयो रग्रिमसूत्रे विशेषाभिधानात्‌, प्रयत्नः अस्पर्शी संवृतः, जिह्वाग्रोपाग्र-मध्य- 
मूलानि ततद्वर्णो व्वारण स्थानानां सम पमात्रे तिष्ठन्ति नतु स्पृरन्तीत्यर्थः । विष्णुवर्गाणां 
करामादि-म रामान्तानां पयस्तः स्पर्शी, जिह्वाग्रादि स्त तद्‌ वर्णो्चा रणस्थानानि स्पृशतीति ॥ 
हरिमित्राणां यरामादि चतुर्णा प्रयत्न ईषतृस्पर्शी जिल्वाग्रादिस्तत्तद्वर्णो ब्वारणस्थानाची- 
षत्स्पृशतीत्यर्थ: । विवृतस्त्वग्निमसूत्रे वक्ष्यते । वाह्यप्रयत्नाश्च विरामादच कादश वैदिकेषु 
खलु ज्ञेयाः । 

तत्त्व०--३५. सामन्यतो हरिमित्राणामुक्त्वा तेषु यरामस्यो ब्वारणवेशिष्टच माचष्टे- 
रादिति। अविष्णूपदादौ विष्णुपदादाबविदचमानस्य यरामस्य प्रयत्न ईषत्स्पशितरः, 
पूर्वोक्त षत्‌स्यशितो$पीषतुस्पर्शी अस्पशिकल्प इत्यर्यः । कयम्तुतस्य यरामस्य ? ररामाद्‌ 
विष्णुचक्राद्व परो योयराम स्तथाराम-वरामाभ्याः्च पूर्वेसिथतो योयराम स्तंतंविना 
वर्जयित्वाऽन्य-यरामस्येति पदार्थ: । ररामानुस्वराभ्यां परस्थस्य, यराम-वरामाभ्यां 
पूर्वेस्थस्य तु यरामस्म प्रयत्न ईषत्स्पर्शी, तदित रस्येषत्स्पशितर इति सरलः। 


तत्त्व०--३६. उपेन्द्रादिति । उपेन्द्रात्‌ परस्य विष्णुपदादौ वरत्तमानस्यापि 
यरामस्य प्रथत्तः क्वचित्‌ स्पाशितरोभवेदित्यनुवतेते । वक्ष्यत इति “प्रादय उपेन्द्रसंज्ञा धातु- 


बाल०--भस्पर्शी । सर्वेश्वराणामरामादौनां प्रयत्न उच्चारणं अस्पर्शी असपृष्टकरणः । 
एषामुच्चारणस्य करणेन सह स्पर्शो न भवतीत्यर्थः । विष्णुवर्गाणां करामादीनां प्रयत्न: 
स्पर्शी स्पृष्टकरण: । एषामुच्चारणकरणस्य करणेन सह्‌ स्पर्शो भवतीत्यर्थः । हृरिमित्राणां 
य-र-ल-वानां प्रयत्न ईषत्स्पर्शी ईषत्‌-स्पृष्टठकरणः । एषामुच्चारणकरणस्य करणेन सह्‌ 
ईषत्स्पर्शो भवतीत्यर्थः (1३४॥ 

बाल०-रात्‌। ररामादमुस्वाराच्च परं यरामं य-वाभ्यां पूर्वं च यरामं विना 
वर्ज यित्वा अविष्णुपदादौ वर्त्तमानस्य अन्यस्य यरामस्य प्रयत्न ईषत्स्पशितरों भवति। 
अस्पशितुल्यो भवतीत्यर्थः ॥३५॥ 


२६ # श्रीश्रीहरिनामागृतव्याकरणम्‌ # 


३७, वर्णस्वरूपेरामः । 
वर्णस्य स्वरूपमात्रे वाच्ये रामशब्दो देयः । तस्यैक-परिग्रहताख्यातेः । 
यथा अराम इराम इत्यादि । अतृहत्‌ इत्यादि पाणिनेः, अकार इत्यादि 
च कलापस्य । यथा च कराम इत्यादि । ककार इत्यादि तु प्राचाम्‌ । 
ररामस्तु रेफ इति । 
३८. तदादि द्वये द्वयम्‌ । 
यो वर्णो निदिश्यते तदादिद्यये वाच्ये द्वयशब्दो देयः। यथा अद्वय 
इद्वयस्‌ अस्य लक्ष्मीनारायण-वाचित्वाद्‌ भगवन्नामता, तन्मन्त्रो हि 
हृयमन्त्राख्यः पद्मपुराणे। अवर्ण इत्यादि प्राचाम्‌, अकार इत्यादि च 
पाणिनेः । 
योगे” इति, विष्णुभक्तिसिद्ध विष्णुपदमिति च। उपसर्ग इति पदमिति च प्राञ्चः । 
न्रिविक्रमादीनां प्रयत्नो विवृतः-जिह्वाग्रोपाग्र-मध्य-मूलानां तत्तद्‌वर्णो व्रारणस्थानेभ्यो 
दुरे अवस्थानमित्यर्थः । क्वचिदिति वचनान्न सवंत्रेति ध्रत्युदाह्रणेन स्पष्टीकृतं प्रयुङ्क्त 
इत्यनेन । अत्रेषत्स्पर्शी एव ज्ञेयः । 
तत्त्व०--३७. वर्णेति । मात्रशब्दोऽत्रावधारणे । एकँकवर्ण-वोधनाय रामशब्द-ग्रहणे 
स्फुटमन्यभिचारि-हेतुं प्रदर्शयति--तस्यैकेति । तस्य श्रीरवुनन्दनस्य एक परिग्रहताया 
एकदार-परिग्रहत्वस्य प्रसिद्धः । अतः श्रीरामस्य श्रीसीतैक-निष्ठत्व-वत्‌ तन्नाम्नो वर्णक 
निष्ठत्वं सङ्गतमेव । 
तत्त्त०--३८. तदादीति । द्वयशब्दस्य द्वित्व-वाचित्वाद्‌ भगवन्नामत्वाभावमाशङ्कच 
तन्निराकरोति-अस्येति । तन्मन्त्रो लक्ष्मी-नारायण-मन्त्रः । 


बाल०-- उपेन्द्रात्‌ । विग्णुपदादौ वत्तं मानस्यापि उपेन्द्रात्‌ परस्य य रामस्य प्रयत्नः 
क्वचिदीषतूस्पशितरो भवति । त्रिविक्रमः। त्रिविक्रमादीनां प्रयत्नो विवृतश्च, विवृतो 
' विवृतकरणः एषामुञ्चारणे करणविस्तारो मुखव्यादानेनोच्चारणमित्यर्थः । किन्तु हरि- 
गोत्राणां प्रयत्नस्य विवृतत्वं नातिस्पष्टम्‌। तत्रेति दर्श्यते उदाहरणं प्रत्युदाहरणञ्चेति 
शेषः । क्वचिदिति वचनान्ात्रेषत्स्पाशतरः प्रयुङ्क्त इति पश्वम<पष्ठे इति पश्चम-षष्ठे पदे 
इत्यर्थः ॥३६॥ 
बाल०- वर्ण । स्वरूपमात्रे स्वरूप एवेत्यर्थः । ननु शब्दान्तरं कथं न दीयते तत्राह 
तस्येति तस्प रामस्य रामशब्दाभिधेयस्य श्रीरघुनन्दस्य एकपरिग्रहताष्यातेः श्रीसीतैकभा 
येत्वर्याते रित्यर्थः । अथ चायं रामशब्दः एकमेव वर्ण परिगृह्णातीति । ररामस्तु रेफ इति 
प्राचामिति शेषः ।॥३७॥। 
बाल०-तदादि । ननु श्रीकृष्णानुशीलनेनैव वैष्णवानां कालहरणं युक्तमतोऽस्य 
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३5. आदेशो विरिञ्चिः । 
विरिश्चब्रह्मा यरथेकं वस्तूपादाय अन्यत्‌ करोति तथा यो विधिः प्रवत्तंते 
स आदेशो विरि्चिश्चोच्यते । 

४०. आगमो विष्णुः । 
विष्णुर्यथा भध्यतः स्वयमाविर्भूय पोषकोभवति तथा यो विधिः प्रव तंते 
स आगमो विष्णुश्चोच्यते । 


तत्त्व०--३८. आदेश इति । विरिङ्क्त सूते इति विरिस्विः । ब्रह्मा यथैकं वस्तु 
शृहीत्वान्यत्‌ करोति अन्याकारेण परिणमयति यथा योविधिः प्रवर्तते यतूकिखिदवलम्ब्य 
तदेवान्यत्वेन विदधाति स विरिस्विरुच्यते, अस्माभिरिति शेषः । किञ्च “ततुसृष्टा तदेवानु- 
प्राविशदिति” श्रुते ब्रह्मणो यथा जगत्‌ सृष्ट्यनन्तरं तदन्तभवनमुपलभ्यते, तथास्य 
विरिञ्चेरपि सूत्ररूपेण यतूकिञ्चिदुपदेशानन्तरं स्वयं तदादेश-स्वरूपेण चाविर्भवनं हश्यते । 
तथा च “'कत्तव्यत्वेनोपदेशो विधिरित्यनेन” विधानसूत्रस्य विरिख्वित्वम्‌,--'“ईद्दशो विधि 
विरिच्चि” रित्यनेनादेशरूप कार्यस्य च विरित्वत्वं प्रतिपादचते स्वयमेव ग्रन्थकृदमिः । अत्र 
आदेशसंज्ञा प्राचाम्‌ । 

तत्त्व०--४०. आगम इति। विष्णु येथा सृष्टि-संहारयोमंध्यतः स्वयमाविर्भूय 
पोषकोभवति सृष्टि पालयतीत्यर्थः। तथा प्रक्ृति-प्रत्यययोमंध्ये स्वयमाविर्भूय तयोः पोषको 
निर्वाहको योविधिः प्रवर्तते स विष्णु रुच्यतेऽस्माभिः । प्राचीनैस्तु आगम इति । 


व्याकरणस्य भगवन्नामभिः सम्बलितं संज्ञादि करणीयमिति भवता प्रतिपादितम्‌, 
तथाप्यस्मिन्‌ कथं द्वयशब्दो गृहीतः, द्वयशब्दस्य तावद्‌द्वित्वसंख्यावाचित्वेन भगवन्नामता- 
भावादिति चेत्तत्रोच्यते अस्येति । अस्य द्वयशव्दस्य । तन्मन्त्रो लक्ष्मी-नारायणमन्त्रो हि 
यतः द्वयमन्त्राख्यः द्वयमन्त्रनामा, पञ्चपुराणेऽस्तीति दर्शनात्‌ ॥३८।। 

बाल०--आदेश: । उपादाय गृहीत्वेत्यर्थः । अदेशो विरिञ्चिशच्योच्यते इति । 
प्राचीनैरादेश उच्यते, अस्माभिविरिञ्चिरुच्यते इत्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि । तथाहि यथा 
विरिच्चिरेक वस्तु गृहीत्वाऽन्तत्‌ करोति; तथा यो विधिः प्रवत्तंते, स आदेशो विरिश्चिरुच्यते 
इत्यर्थः । ननु विष्णुयंथा मध्यत इत्यत्र आगमस्य यथा विष्णुत्वं घटते, तथात्रादेशस्य 
विरिञ्चित्वं न घटते, किन्तु सूतरस्येवेति चेत्‌ तदेवं व्याख्येयम्‌ । तद्‌ यथा, विरिचिब्र ह्या 
यथा एकं वस्तूपादाय गृहीत्वा अन्यदन्याकारं वस्त्वन्तरं करोति, वस्त्वन्तरं गृहीत्वा 
स्वयमेव वान्यदन्याकारमात्मानं करोति, तथा यो विधिः प्रवत्तंते, स आदेशो विरिञ्चिश्च 
कथ्यते। समष्टिःव्यष्टभिदेन ब्रह्मण एव सर्वूपित्वाद्‌ इत्यनेन व्याख्यानेन सूत्रस्य 
ततुकार्यस्य च विरिच्चित्व ज्ञेयम्‌ । यदैकं वस्तु गृहीत्वा वस्त्वन्तरं करोति, तदा सूत्रस्य 
विरिच्चिता । यदा चात्मानं अन्यद्वस्त्वन्तरं करोति, तदा सूत्रकायेस्यैव विरिञ्चितेति । 
तथाच स्वयमपि ग्रन्थकृता कत्तेव्यत्वेनोपदेशो विधिरित्यनेन सूत्रस्य ईहशो विधिविरिव्वि 
रित्यनेन तत्‌कार्यस्य च विरिः्चित्वं वक्ष्यते ॥३८॥ 
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४१, लोपो हरः । 
हरो यथा नाशहेतुर्भवति तथा यो विधिः प्रवर्तते स लोपो हरश्रोच्यते । 
तत्र हरो द्विधा भवेत्‌ । तत्रादर्शनमात्रहेतुहंरः । आत्यन्तिक लयहेतृमंहा- 
हरः । लुगित्यन्ये । 
४२. सूत्राणि षड्विधानि । 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियमएव च । 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ इति 
प्रतिषेधोऽधिकारश्च इति केचित्‌ पठन्ति च । 
अत्र नामकरणं संज्ञा। यथा--तत्रादौ चतुर्दश सर्वेश्वरा इत्यादि । 
अन्यानि वक्ष्यन्ते । 


तत्व०--४१. लोप इति। हृरति सं्तारं नाशयतीति हर: । यथा जगतो नाशस्य 
प्रलयस्य हेतुहेरो रुद्र स्तथा यो विधिविधानं वर्णनाशहेततरे प्रवर्तते सोऽपि हरउच्तते । 
लोप इति प्राचीनैः । हरोद्विधाभवेदिति--अत्रायमाशयः,--अष्टमूत्तिहेरो जीवानां लयं 
प्रति अदर्शनं प्रति हेतुने मित्तिकादिप्रलये श्रूयते, नतु तेपां सत्तालयं प्रति । तस्यैव 
पश्चमूर्त्यात्मक-पश्वभुतेषु भौतिकदेहस्य लयत्वेऽपि जीवात्मनः सत्तास्थितेः। तथा चायं 
हरविधिवॅर्णादर्शनं प्रति हेतुनेतु तत्‌ सत्ता लोपं प्रति; तस्य स्थानिवद्भावम ङ्गी कृत्य 
कार्योत्पत्तेः । चितूस्वरूप महाहरस्तु जीवानामात्यन्तिकलयं प्रति-अविदयो-पाधिकाहङ्कार 
नाशं प्रतिहेतुः, ताहशलये अर्थात्‌ ब्रह्मासायुज्ये जीवानां सत्तापि लुप्यते। तथा चायं 
सहाहरो वर्णानामात्यन्तिक लोपं प्रति हेतुः, ताहशि महाहरे तेषां सत्तापि नेवस्वी क्रियते; 
अर्थात्‌ यतोवर्णा उद्भुता--स्तत्रैव नारायणे लीनाभवन्तीति तत्त्वम्‌ । 


बाल०--आगमः । मध्यत इति ब्रह्म-सद्रयोः सृष्टि-संहा रयोर्वा मध्ये इत्यथंः । तथा 
श्रकृति-प्रत्ययोर्मध्ये आविर्भूय द्वयोः पोषको भुत्वा यो विधिः प्रवत्त॑ते, स विष्णुरच्यते ।।४० 


बाल०--लोपः। वृत्तिमाह हर इति। हरो यथा वस्तुनां नारहेतुर्भवति तथा 
वर्णादीनां नाशहेतुरिति शेषं समानं नन्वादेशो वि रिस्चिरित्यत्र ब्रह्मग: समष्टिःव्यष्टिशरीर- 
दृयावच्छेदकत्वेन दृष्टान्तकृतेन सूत्र-तत्कार्ययो-विरिन्चितोक्ता भवता, सा तत्र संगच्छते; 
इदानीन्तु लोपो हर इत्यत्र सूत्रतत्‌कायंयो: कथं हरत्वं किन्तु सूत्रस्यैव तत्‌ ? सत्यमुच्यते, 
यद्यप्यत्र सूत्रस्येव हरत्वं घटते, तथापि कार्य-कारणयोरभेदोपचारत्वेन दवयोस्तजूज्ञेयम्‌ । 
ननु यद्यप्येवं तथापि दृष्टान्ते समाधानं, न दार्टटान्ते । नहि हरो यस्य नागहेतुर्भवति, तं 
नाशयत्‌ स्वयं नश्यति इति चेत्‌ तदेवं समाधेयं नाशस्यादशेनार्थेत्वात्‌ । हरोऽयं नाशयति 
तन्नाशे सति स्वयम'्वन्तद्ध ते, न तु तिङतीत्यांशिक-दृ्टान्तमिति। ह्रसंज्ञयोभेंदमाहू-- 
तत्रेति, अदर्शनस्य अदर्शनत्वमेव हेतुरदर्शनमात्रहेतः ॥४१॥ 
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४३. असिद्धरूपं न त्याज्यं प्रतिज्ञेयं कृदन्तिका । 
अत्र व्याकरणे त्वन्यत्रेवासिद्धरूपं मध्ये मध्ये न त्यज्यते, किन्तु सिद्धं 


तत्त्व०--४२. सूत्राणीति। सूत्रलक्षणमिति-ूत्रस्य लक्षणं चिह्नमिति यावत्‌ । 
सूत्रस्य षट्‌ प्रकाराः संज्ञादय इति फलितार्थः । अन्यानि वक्ष्यन्त इति--अनियमे नियय- 
कारिणी परिभाषा । कत्तन्यत्वेनोपदेशो विधिः । वहुत्र प्राप्त सङ्कोचनं नियमः । अन्य 
लुल्यत्वविधान-मतिदेशः उत्तर प्रकरणव्याप्यधिकारः । प्रतिषेधो निषेध इति । ग्रन्थान्तरे 
सूत्रलक्षणं यथा--- 
स्वल्पाक्षरमनल्पार्थं विशुद्ध सवंतोमुखम्‌। 
विञ्ञेषकथनापेक्षं सुत्रं सूत्रविदो बिदुरिति ॥ 


श्रीनामग्रहण-सुखाविष्टतया मात्रालाघवमन ङ्गीकुर्वेता ग्रन्थकृता प्राचीनलक्षणस्य यथाश्रु- 
तार्थमगृल्हतापि भक्ति व्यञ्जक-श्लिष्टार्थेनतु महाजनमानं रक्षितमेव। सचार्थो यथा-- 
स्वल्पानि-सु मङ्गलानि अल्पानि भगवतन्नाम्नांमसंञ्यानां मध्ये कतिपयान्यक्षराणि 
नामात्मकवर्णा यस्मिन्‌ तत्स्वस्पाक्षरम्‌ । यद्वा न क्षरति न श्च्योततीति अक्षरम्‌ अच्युतो 
हरिः । नाम-नामिनोरभेदादत्राक्षरशब्देन तन्नामानि लक्ष्यन्ते । सु शुभानि अल्पानि 
कतिपयानि अक्षराणि हरिनामानि यत्र तत्‌ स्वल्पाक्षरम्‌ । अनल्पः प्रचुरः अर्थः प्रयोजनं 
परमार्थश्च यस्मिन्‌ तदनल्पार्थम्‌ । विशुद्ध नाममयत्वात्‌ पवित्रम्‌ । सवेतोमुखं--सर्वेषाम- 
भीध्दाने चोन्मुखम्‌ । पुन विशेषकथनं गुरूपदेशमपेक्षत इति विशेपकथनापेक्षम्‌ । यतः 
सुरसरित्-प्रवाह-न्यायेन गुरुपरम्परात एव शक्तिः सचयंते । सूत्रविदः पण्डिता एवम्विधं 
सूत्रं विदुर्जानन्तीति । 


तत्त्व०--४३. स्वव्याकरणस्यासाधारणवैशिष्टयः सूचयन्‌ प्रतिजानीते--असिद्ध- 
रूपमिति । प्रायशः प्राचीन-व्याकरणेषु प्रकरण-व्यामिश्रेण विशुङ्कलता दृश्यते । यथा हि 
सन्धौ प्राच्छेति गवेन्द्र इत्यादीनि । तानि खल्वाख्यात-समासकार्यमभेक्षन्ते; सन्धिकायंणेव 
निरपेक्षतया न सिध्यन्ति इत्यसिद्धानि । अस्माकन्तु व्याकरणे बालकसुवोधाय यत्रप्रकरणे 
यतु प्रयोजनं तत्रत्यसूत्रेरेव तत्‌ साध्यते नत्वग्रिम प्रकरण सूत्रैरिति भेदः। 


संज्ञा आदियस्य ततूप्रकरणं संज्ञादि । अत्र आदि पदेनप्रयत्तस्य ग्रहणम्‌ । यद्यपि 
सुबन्तादि स्ंप्रकरणेष्वेव पृथक्‌ संज्ञाकरणं हश्यते तथाप्येतावदुक्त-संज्ञानां सर्वप्रकरण- 


बाल०-संज्ञा चेति। सूत्रलक्षणं सूत्रस्वरूपे सूत्रमिति फलितार्थः । अन्यानीति 
वरिभाषादीनां लक्षणानीत्यर्थः । यद्वा सूत्रलक्षणं सुत्रचिह्न चिह्तस्य षडूविधत्वेन सूत्राणा- 
अपि षडविधत्वमत उक्त सूत्राणि षड्विधानीति । सूत्रं किन्तावदित्यपेक्षायां सूत्रमुच्यते । 
_ स्वल्पाक्षरमनल्पार्थं विशुद्ध सवंतो मुखम्‌ । 
विश्ञेषकथनापेक्षं सुत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
इति शास्त्रान्तरोक्तम्‌ ।॥४२। 


३० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


कृत्वेव त्यज्यते, तत्तच्च कृत्‌ पयंन्तं ज्ञेयं, न समास-तद्धितयोरित्यर्थ: । 
दरशंनीयन्त्वग्ने । 


॥ इति संज्ञादि ॥ 


व्यापित्वात्‌ सामान्यत्वेन ग्रन्थादावुपन्यासः। इति शब्दः समाप्त्यर्थ; “इति हेतु-प्रकरण- 
प्रकर्षादि-समाप्तिषु” इत्यमरः । 


॥ इति श्रीगोपालदासविरचिता अमृतास्वादिनी टीका संज्ञायाम्‌ ॥ 


बाल०-स्वव्याकरणनि्ठरचनावैशिष्टय' ज्ञापयति असिद्धरूपमिति । अन्यत्रैवेति 
अन्यस्मिन्‌ व्याकरणे यथा असिद्धरूपं मध्ये मध्ये त्यज्यते, तथात्र व्याकरणे त्वसिद्धरूपं 
मध्ये मध्ये न त्यज्यते, किन्तु सिद्ध कृत्वा एव त्यज्यते ॥४३॥ 


इति संज्ञादीति उक्तमिति शेष: । एवं सुवन्तपादादौ ये संज्ञादयो वक्ष्यन्ते, तेष्वपि 
गुणानुरूप॑ नामकरणं ज्ञेयमिति । संज्ञादीत्यत्रादिशब्देन परिभाषादीनां ग्रहणम्‌ ॥ 


॥ इति संज्ञादि ॥ 


/ 


सन्धिप्रकरणम्‌ 
सर्वेश्वर सन्धिः 
यदिदं सन्धिनिर्माणं वर्णानामारभे मुदा । 
तेन मे कृष्णपादाब्जे मनःसन्धिविधीयताम्‌ ॥ 
४४. सन्धिरेकपदे नित्यं नित्यं धातूपसर्गयोः । 
अनित्यं सूत्र निर्देशेऽन्यत्रचानित्यमिष्यते ॥ 
परिभाषेयम्‌ । सा चानियमे नियमकारिणी । 


अथ सन्धि प्रकरणमारभमाणः श्रीमद्‌ ग्रन्थकारो वर्णानां सन्धिविधि कलयन्‌ 
तदुपमया श्रीकृष्णपादाव्जेन सहात्मनो मनः सन्धानं प्रार्थयते--यदिदमिति । यद्‌ येन 
प्रकारेण वर्णानामिदं वक्ष्यमाणं सन्धिनिर्माणं मुदा हर्पण आरभे अहमिति शेषः: तेनप्रका- 
रेण हे कृष्ण ! तव पादाब्जे चरणकमले मे मम मनप: सन्धिमेलनं विधीयतां क्रियताम्‌ । 
यद्वा कृष्णपादाव्ज इत्येकपदं; मनः सन्धिविधीयतामिति श्रीगुरुदेवं प्रति प्रार्थना । 
तत्त्व०--४४. परिभाषा सूत्रमाह-सन्धिरिति। एकपदे सुवन्त-तिङन्तरूपे 
सन्धिनित्यं यथा स्यात्तथा भवति । क्रमेण यथा-गोप्यौ, भवतीत्यदि । कृत्तद्धितयोरपि 
नामत्वेन सुवन्तत्वात्‌ तत्र च सधिनित्यम्‌ । यथा-भव्यं वैष्णव इत्यादि । धातुश्च उपसर्गश्च 
धातूपसगौं, तयो रुपसरगेः सह सन्धिनित्यं स्यात्‌ । यथा-अधीते, व्याजहारेत्यादि । तथाहि 
श्रीपति सूत्रम्‌, “धातूपसर्गयोरुपसर्गे रेवेति ।” तेन “व्याकरण” “व्युत्पत्ति” प्रभृतिषु 
चोपसर्गयोः सन्धिनित्यं ज्ञेयः । सूत्रनिर्देशे सन्धिरनित्यम्‌। यथा-“अद्वयमिद्वये एः”, 
“'कृष्णात्‌ टा इनः” इत्यादि । अन्यत्र-विलम्वोच्चारणादौ च सन्धिरनित्यमिति स्वयमेव 
वक्ष्यते । केचिदत्र “एकपदे” इत्यनेन समासमपि गृहीत्वा तत्रापि सन्धेनित्यत्वं मन्यन्ते । 
एके च--“नित्या समासे वाक्ये त्वित्यादिक” पृथक्‌ पठित्वा तथैव स्वीकुर्वन्ति । तेषांमते 
समासे हरि आसनमित्यस न्धिपक्षस्यासिद्धतवं मन्ये । नित्यसमास वजे समासान्तरे सन्धेर- 
नित्यत्वमस्मद्‌ ग्रन्थकृतः सम्मतमिति गम्यते । “ईशस्यानेकात्मक्रे वामनश्च वेति” सूत्रे 
हरि आसनमित्यसन्धि रूपस्य दर्शयिष्यमाणत्वात्‌ । ननु तहि भगवदिच्छेत्मादौ चानित्य- 
समासेसन्धेरनित्यतायां दोषः स्यादिति चेत्‌ ? मेवं, अनित्यसमासेऽपि यथानुशासनमनित्य- 
मिष्यते नतु सवंत्र यथेच्छं, प्रमाणाभावात्‌ । तस्माद्‌ भगवदिच्छेत्यादौ विष्णुदासो विष्णु- 
वदान्त इत्याद्यनुशासनवलेन नित्यमेव सन्धिः स्यान्नतु विभाषया, ताहशाभिधान विरहा= 
दित्यदोषः । अथ काशिका भाषावृत्ति सुपद्मादिभिश्च वधू ऋतु रित्युदाहरणेन समासे 
सन्धेविकल्पत्व-ज्ञापितत्वात्‌ तैः सहास्माकमैकमत्यं ज्ञेयमितिदिक्‌ । 


tsa aN SRE 

वर्णानां सन्धिनिर्माणमारभमाणः श्रीमद्ग्रन्थकारस्तद्दृष्टान्तेन स्वस्य श्रीकृष्ण- 
पादान्जविषयकमनःसन्धि श्रीकृष्णं प्रार्थयते यदिदमिति पद्येन । आरभे अहमिति शेषः । 
मुदा हषेण तेन वर्णानां सन्धिनिम्मणिन । मनःसन्धि्मनोमेलनं विधियतां क्रियताम्‌ । 


३२ * श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


४५. सवंप्रकरणव्यापी वर्णमात्रनिमित्तक: । 


वार्णो विकारः सन्धिः स्याद्विबयापेक्षकः क्वचित्‌ ॥ 
किञ्च-अचो ये हलि संलग्ना स्तेसर्वे परतो मताः । 


हल्‌ च ततुस्यादरामान्तं यत्र नान्याच्‌ नचाइघ्रिभित्‌ ॥ 


अमृता०--४५. लक्ष्यते ज्ञायतेऽनेनेति लक्षणम्‌; व्यावृत्ति्व्यंवहारो वा लक्षणस्य 
प्रयोजनमिति सब्ध्युपक्रमात पूर्व तल्लक्षणमाह--सर्वेति । इदं खलु व्याकरणं सप्त-प्रकर- 
णात्मकम्‌। तत्रारभ्यमाणं सन्धि प्रकरणं नाम प्रथमं, सुवन्तं द्वितीयं, आख्यातं तृतीयं, 
कारकं चतुर्थे, कृदन्तं पञ्चमं, समासं षड, तद्वितःञ्च सप्रममिति। तदेतत्‌ सर्वप्रकरणं 
्याप्तुमपेक्षकत्वेन प्रसरितुं शीलमस्येति सर्वप्रकरणब्यापी । वर्णमात्रं वर्णएव निमित्त 
प्राक्‌ परभेदेन द्विविधकारणं यस्य स वर्णमात्रनिमित्तकः । वर्णस्यायं वार्णो वर्णसम्बन्धी- 
त्यर्थः, विकारं: स्वरूपादन्यथा मावः सन्धिः स्यात्‌ । सच क्वचित्‌ सुवन्तादौ विष्णुपदादिकं 
विषयं अपेक्षत इति विषयापेक्षकः । 

सवंत्र लक्षणकरणे अव्याप्तिरतिव्याप्तिरसम्भवश्वे ति दोषत्रयं वर्जनीयम्‌ । अतस्तेषां 
परिचय आवश्यक इत्यमी उच्यन्ते । तत्र लक्षैक देशवृत्तित्वमव्यातिः:; लक्ष्यवृत्तित्वे 
सत्यलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्तिः; लक्ष्यमात्राृत्तित्वमसम्भव इति। अत्रवार्णो विकारः 
सन्धिरित्युक्त गोविन्द-वृष्णीन्द्र-सङ्खूषणा-दावतिव्याप्तिः स्यादिति तन्निरासाय द्वितीय 
दलमु--वर्ण मात्र निमित्तक इति। गोविन्दादिस्तु वार्ण॑विकारः सन्नपि प्रत्ययवर्णहेतु 
कत्वान्न केवल वर्णनिमित्तकः । तथापि “सस्य जोजे” इत्यादि विरिः्चौ, तथा “सस्य हरो 
घे” इत्यादि हरविधौ चातिव्याक्तिः प्रसज्येत, अतस्तद्‌ वारणार्थ' प्रथमदलम्‌--सर्वप्रकरण- 
व्यापीति । एताहृशोहर-विरिञ्च्योः सतोरपि वार्णविकारत्वे वर्णमात्र निमित्तकत्वे च 
तत्तत्‌ कार्य्यस्यत्‌ न सर्वप्रकरण व्यापित्वं, धात्वधिकारादिति तौ व्यावृत्तो । एवं सत्यपि 
ककुव्‌, कृष्णभुदित्यादौ हरिगदाया निमित्तत्वामावादव्याक्षिरापतेदत स्तद्‌ व्युदासाय-- 
विषयापेक्षक क्वचिदिति चतुर्थदल मुपन्यस्तमु । तेन सर्वप्रकरण व्यापित्वे सति, वर्णमात्र 
निमित्तकत्वे सति, क्वचिद्‌ विषयापेक्षकत्वे च सति वार्णविक्ारत्वं सन्धेनिरवद्य 
लक्षणमिति । 

इदानीं हरि विष्णु इत्यादौ ये इराम उरामादयः सन्ति ते तत्तद्‌ विष्णुजनस्य पूर्वत्र 
वा परत्र वेति शङ्कां निरस्यन्नाह--किञ्चेति । ये अचः सर्वेशवरा हलि विष्णुजने संलग्नास्ते 
सर्वेपरतो विष्णुजनानाँ परस्मिन्‌ मता ज्ञेयाः। ननु कृष्ण राम इत्यादौ अन्त्यविष्णु जनेषु 
न कोऽपि सर्वेश्वरो दृश्यते इति चेत्तत्राह-हलूचेति। यत्र हलि विष्गुजने अन्याच 


हे कृष्ण ! यद्‌ येन प्रकारेण वर्णानां इदं सन्धिनिर्माणं मुदा हर्षेण अहं आरभे, तेन प्रकारेण 

मे मम मनःसन्धिः मनसः सन्धानं तव पादाब्जे त्वया विधीयताम्‌ इति समुदितार्थः ॥ 
बाल०-परिभाषामाह सन्धिरिति । नित्यमित्यनित्यमिति च क्रियाविशेषणम्‌ । 

परिभाषाल्रक्षणमाह अनियम इति । अनियमे नियमं कर्तु शीलं यस्याः सा परिभाषा ॥४४ 


# सन्धिप्रकरणम्‌ # ३३ 


ततश्च कृष्ण अग्रे इतिस्थिते, कार्यार्थमक्षरं विश्लेषयेन्मेलयेच्च इति 
न्यायेन अराभ विश्लेषः । कृष्ण्‌ अ अग्ने; ततश्च 

४६. दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रमः । 
दशावतारनामा वर्ण एकात्मके वर्ण परे सति तेन मिलित्वा त्रिविक्रमो 
भवति । ततश्च आरामस्य पुनमेलनं, कृष्णाग्ने। एवं राधा आगता 


आरामादि सर्वेश्वरो न हश्यते इति शेष: । अङ्घ्रि चरणं भिनत्ति स्पृशतीति अङ्घ्रिभित्‌, 
विष्णुजन ज्ञापकचिह्वविशेषश्च न दृश्यते तत्‌ हल्‌ व्यञ्जनवर्णः अरामान्तं ज्ञेयम्‌ । अत्र हल्‌ 
शब्दस्य प्राचीनसूत्रत्वान्नपुंसकत्वम्‌ । 


अरामविश्लेषइति-एतत्तु कार्यार्थमेकदेश विश्लेषणम्‌ सर्वाङ्गविश्लेषो यथा-- 
कृष्ण=क्‌ ऋ ष्‌ ण्‌ अ इति। 

अमृता०-४६. दशावतार इति । ननु एकात्मके त्रिविक्रम इत्युक्ता येषामेकात्म- 
कत्वसम्भवस्तेषामेव त्रिविक्रमो भवति नान्येषां, कथं तह्मःक्त--दशावतार इति? 
सत्यमत्र दशावताराग्रहणे त्रिविक्रम विधेविशेषत्वेन वलवत्त्वात्‌ सन्ध्यक्षराणां प्रत्येकमेका- 
त्मकत्वा बतर्थ्येकत्वे हरे ए इत्यत्रापि त्रिविक्रम-कार्यप्रवृत्तिः स्यात्‌, ततस्तु 'हराये' 
इत्यनिष्टरूपं प्रसज्येत । एकात्मक इति किम्‌ ? मथुरा ईशः मथुरेशः । 


बाल०- सन्धिलक्षणमाह सर्वेति । स्ंप्रकरणं व्याप्तुं शीलमस्य सवेप्रकरणव्यापी 
वर्णमात्रं वर्ण एव निमित्तमुपादानादिकारणं यत्र स वर्णमात्रनिमित्तक: । वर्णस्यायं वारणः । 
विकारः स्वरूपादन्यथाभावः | विषयमपेक्षत इति विषयापेक्षकः। सवेप्रकरणव्यापी 
वर्णमात्रनिमित्तकः वर्णसम्बन्धी विकारः सन्धिः स्यादित्यन्वयः स च सन्धिः क्वचित्‌ 
सुवन्तादौ विषये विष्णुपदान्तविषयेऽविष्णुपदान्तविषये चापेक्षको भवति । ननु विकारः 
सन्धिरित्येवास्तु लक्षणं किमेभिविशेषणैः । सत्यम्‌ । यदि भवतोक्तः सन्धिः स्यात्तदा यस्य 
कस्यापि सन्धित्वं स्यादतो वार्ण इत्युक्तः । तस्मिन्नपि गोविन्द-वृष्णीन्द्रावतिव्याप्तिरिति 
वर्णमात्रनिमित्तक इत्युक्तः । तस्मिन्‌ सत्यपि सन्धेः सर्वप्रकरणव्यापित्वसूचनाय सर्वेप्रकरण- 
व्यापीत्युक्तः । तस्मिन्‌ सति सर्वेत्रेवाग्रे सन्धि: प्राप्नोतीत्यतो विषयापेक्षक इत्यप्युक्तः । एवं 
सर्वेषां हेतु-हेतुमञ्भावः कल्पनीय इति। ननु कृष्ण हरीत्यादौ येऽरामादयो विन्ते, ते 
परत्र पूर्वत्र वेति न ज्ञायन्ते । एवं के वाऽरामान्तादयस्तेऽपि न ज्ञायन्ते इत्यपेक्षायामाह 
अच इति परतः परत्र मता ज्ञाताः तद्धल्‌ अरामान्तं स्यादिति हलन्तानामिति पाणिनसूत्र- 
दर्शनात्‌ हलूशब्दस्य ब्रह्मत्वम्‌। अङ्घ्रि भिनत्तीति अङ्घ्रिभित्‌ व्यञ्जनवणंस्य चिह्न- 
विशेषः। यत्र हलि अरामादन्याच्‌ न विद्यते, तद्धलू अरामान्तं स्यादित्युपलक्षणमेवं यत्र 
हलि अरामादन्याच्‌ न विद्यते, तल्‌ आरामान्तं स्यात्‌, तथा यत्र हलि उरामादन्याच्‌ न 
बिद्यते, तद्वत्‌ उरामान्तं स्यादित्यादि दिशा यत्र यत्र हलि यस्माद्‌ यस्मादचोऽत्याच्‌ न 
विद्यते, तत्तद्वल्‌ तत्तदजन्तं स्यादिति सवंत्र कल्पनीयम्‌ (1४५॥ 


३४ * श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ * 


राधागता, हरि हरि इति हरिहरीति, हरि ईहा हरीहा, विष्णु उदयः 
विष्णूदयः, विष्णु ऊढा विष्णूढा, नरस्नातृ ऋषिः नरश्चातृषिः, गम्लु 
लुकारः गमलूकारः । 

४७. काद्ठय-लृद्वययोरेकात्सकत्वं वाच्यम्‌ । 
क्रलुद्दयं आद्यं, लृ ऋ द्वयं लृद्वयमित्यावि । 
ईहशो विधिविरिश्वि: । कतंव्यत्वेनोपदेशो विधिरिति । 


ननु कृष्ण अग्ने इत्यादौ सूत्रस्य साफल्येशपि राधा आगता इत्यादौ पूर्वत एव 
त्रिविक्रमसिद्धे स्तस्य निष्फलत्वम्‌, अतो वामन एकात्मके मिलित्वा इत्येवं सुवचमिति 
चेत्‌ ? मैवं, तथासति त्रिविक्रमस्य सन्धिविधानाभावाद्‌ राधा आगता इत्येवमसन्धिं रूपस्य 
नित्यस्थितिः स्यात्‌ । अन्यथाविधानेन च वाहुल्यदोष आपतेत्‌ । अतएव “'पर्जन्यवल्लक्षण- 
प्रवृत्तिरिति परिभाषा खल्वत्रैव ग्राह्या । सा च स्पट्टीकृता प्राचीनैः यथा,--अदीर्ों दीर्घतां 
याति पुनर्दीर्घेण दीर्घताम्‌ । पर्जन्यवदिदं शास्त्र जलेवृष्ठिः स्थले यथा ॥| इति । केचित्तु 
लुरामस्य दीर्घत्वं न मन्यन्ते, तन्मते गप्ृकार इत्येव भवति। अत्र दशावतारवर्णस्य 
एकात्मक वर्णेन सह मेलनतयैक-त्रिविक्रम रूपो विकारः सन्धिः । एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । 


अमृता०--४७-४८. सूत्रयुगलं सुगमम्‌ । 


बाल०--दशा । तेनेति तेन सहेत्यर्थः । ननु कृष्णाग्रे हरिहरीतीत्यादावेव दशावतारे 
त्रिविक्रमविधानस्य सार्थकं, राधागता बधूदयः रुक्मिणीहेत्यादी तु निरर्थकं, तेन दशावतार 
इत्यत्र वामन एकात्मक इति क्रियताम्‌ । सत्यम्‌। यद्येवं तहि सूत्रे दशावतारस्याग्रहणात्‌ 
राधागतेत्यादौ त्रिविक्रमविधानाभावात्‌ राधा आगता इत्यादि स्थितिः स्यात्‌ परस्पर 
मिलनमपि न स्यात्‌ कथनाभावात्‌ । वक्ष्यते च ग्रन्थकृता वामनस्य त्रिविक्रमो नामीत्यत्र 
कृष्णस्य त्रिविक्रम इत्यनेन सिद्धत्वेऽपि सूत्रस्य प्रयोजनं हरीणामित्यादावेव तद्वदिह । 
यद्यपि राधागतादो स्वल्पं फलं, तथापि कृष्णाग्रे इत्यादो सम्यक्‌ फलमिति न सूत्रस्य 
निरर्थकत्वम्‌ । उक्त्चान्यैः-अदीर्घो दीर्घतां याति पुनर्दीधेण दीर्घताम्‌ । पर्जन्यवदिदं 
शास्त्र जले वृष्टिः स्थले यथेति । हरीहा हरिचेष्टा विष्णूढा रुक्मिण्यादिः । नरध्रातृषिरिति 
नरभ्राता नारायणः, स तु ऋषिरेव । ततश्च नरभ्राता चातौ ऋषिश्चेति श्यामरामसमासः। 
गमलूकार इत्येतत्‌ पदं क्रमदीश्वरासमतं, तन्मते गमुकार इत्ये भवति ॥४६॥ 

बाल०-ऋद्यस्‌ । च-लृद्वयमित्युक्तमु । एवं लृ ऋद्वय लुद्वयमित्यपि भवतीति 
ज्ञेयम्‌ । हति ररामभागद्वययुक्त ऋरामो वेति वक्तव्यम्‌ । होतृ ऋकार इत्यत्र होतृकारो 
होतूकारो वा। ऋद्‌-लृति लृहति लरामभागद्वययुक्त लृरामो वेति च वक्तव्यम्‌ । होतृ दकार 
इत्यत्र होत्लुकारः । गम्‌-लु-ऋकार इत्यत्र गमुलृकार इति । 

ईहशेति । ईदृशो दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम इत्यनेन दशावतारस्य 
स्थाने त्रिविक्रमो विधिविरिश्चिर्भवति। एवमुत्तरत्रापि इद्वयादि परे अद्वयस्य स्थाने 


# सन्धिप्रकरणम्‌ # ३५ 
४८. अद्ययमिद्दये ए । 
अ आ इति द्वयं इ ई इति द्वये परे तेन मिलित्वा एरामो भवति । 
यादव इन्द्रः यादवेन्द्रः, गोकुल ईशः गोकुलेशः, मथुरा ईशः मथुरेशः । 
४८. प्रादेवेष्ययोर्वा तथा । 
प्र एषः प्रेषः, प्रएष्यः प्रेष्यः । पक्षे एद्वये ऐ---प्रैषः प्रैष्यः । 
५०, उद्दये ओ । 
अ आ इति द्वयं उ ऊ इति हये परे मिलित्वा ओरामो भवति । 
अद्यमत्र पूर्वत्रोब्नुवत्तते । यदुक्तप्‌-कार्थिणा हन्यते कार्यो कार्यकार्थण 
हन्यते; निमित्तश्व निमित्तेन यच्छेशमनुवत्तंत इति । पुरुष उत्तमः 
पुरुषोत्तमः, सुपर्णं ऊढः सुपर्णोढः, द्वारका उतुसवः द्वारकोतृसवः । 


अमृता०--४४. प्रादिति । एष एप्ययो: परयोः प्रादुत्तरः अरामस्तथा वा भवति, 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त एरामो वा भवति । अराम एषेष्ययोरेरामेग मिलित्वा एरामो वा भवतीति 
फलितार्थ: । पक्षेएद्वये ऐ वक्ष्यतेऽन्तिक एव । 

अमृता०--५०. उद्वय इति । ननु वृत्तौ अआ इतिद्वयमितीहृशी व्याख्या कुतो 
लब्धा, सूत्रे तद्‌ दर्शनविरहदिति चेत्तत्राह-अद्वयमिति । तदनुवर्तनमेव द्रढयति प्राचीन 
कारिकया--का्थिणे त्यादिभिः। कार्यमस्यास्तीति कार्यी, यत्‌ क्रियते तत्‌ कार्यम्‌, येनविना 
यन्नभवति तत्तस्य निमितम्‌ । तच्चात्र प्राङ्‌निमित्त परनिमित्तभेदेन द्विविधम्‌ । अत्र उद्वयेन 
परनिमित्तेन इद्दयं परनिमित्तं हन्यते अर्थाद्‌ वाध्यते। ओराम-क्ार्येग एराम-कार्य' हन्यते । 
ततोऽद्वयं कार्यि तु नकेनापि वाध्यते तेन तदेवानुवर्त्तते । अनुवृत्तिरधिकारः। सा च 
गङ्गास्रोतः,-सिंहावलोकित-मण्दुकप्लुति-भेदात्‌ त्रिविधा । इह खलु अवाध्यत्वेन पूवेतो 
धारावाहिकतयोत्तरोत्तरमनुवर्ततनाद्‌ गङ्गास्रोतो नामाधिकारः। अन्तिमौ तु समास- 
तद्वितयोदेश यिष्येते । सुन्दरेपर्णे पक्षे यस्य स सुपर्णो गरुडः, तेनोढः कृष्णः । 


0244059 चर 
एरामादिरपि विधिविरिच्चिरिति जैयम्‌ । विधिलक्षणमाह--कर्त्व्यत्वेनेति कर्ततव्यत्वरूपेण 
य उपदेशः, स विरिञ्चिः । अत्रोपदेशपदं करणघणन्तं कर्मघणन्तश्च गृहीतम्‌, यदा करण- 
घणन्तं, तदा सूत्रस्यैव विरिचित्वं, यदा कर्मघणन्तं, तदा कार्यस्यैवेति । प्रतिपादितसूत्रस्य 
हु पाणिनीयैरप्युक्त , तद्‌ यथा- धातुसूत्रगगोणादि वाक्यलि ङ्गानुशासनम्‌ । आगमप्रत्यया 
देशा उपदेशाः प्रकीत्तिता इति ॥४७॥ 

बाल०--अद्वयम्‌ । सुगमम्‌ ।।४८॥ 

बाल०--प्रात्‌ । एषैष्ययो: परयोः प्रादुत्तरोऽरामस्था वा भवति एषेष्ययोरेरामेण 
मिलित्वा एरामो वा भवतीत्यर्थः । प्रादिति सौत्रत्वादरामान्तनिर्देशः ॥४॥ 


३६ # श्रीश्नीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ # 


५१. ओमि च तथा । 
कृष्ण ओम कृष्णोस्‌ । 

५२. ऋद्दये अर्‌ । 
अ आ इति दृृयं ऋ ऋ इति द्वये परे मिलित्वा अर्‌ भवति । कृष्ण 
ऋद्धिः कृष्ण्‌ अर्‌ द्विः इति स्थिते जलतुम्बिका न्यायेन पूर्वविष्णुजनस्य 
परोध्वंगमनम्‌; जलवाजुकान्यायेन परसर्वश्व रस्य पूर्वविष्णुजने प्रवेशः । 
कृष्णद्धि: । 


अमृता०-५१. ओमिचेति । अआ इति द्यं ओमि परे तथा पूर्वोक्त ओरामः 
स्यात्‌ । अमित्यस्य ओरामेण मिलित्वा ओराम एव भवतीत्यर्थः । ओ द्वये औ इति 
वक्ष्यमाणेन औरामे प्राप्त तदवाधित्वा ओरामविधानम्‌ । 

असृता०--५२. ऋद्वय इति । जलतुम्विकेति--जले तुम्बिका अलावुरिव यो न्यायः 
प्रवर्तते स जललुम्बिका न्याय: । अन्तः सार-शुन्या शुष्कतुम्बिका यथा जलाभ्यम्तरे 
न्यस्तापि जलोध्वेमेवप्लवते तथा पूर्वविष्णुजनः परोध्वमेव गच्छतीत्यर्थः । जले वालुका इव 
न्यायः इति जलवालुकान्यायः। जलोपरि निक्षिक्षापि वालुका यथा जलाधोदेशं संलगति 
तथा परस्थित-सर्वेश्‍वरः पूर्व॑विष्णु जने प्रविशतीत्यर्थः । 


बाल०--ऊद्र्‍ये । सुगमम्‌ । ननु सूज्ञे$्र्‍यं न हश्यते, वृत्तौ कथं अ-आ इति द्वयम्‌ 
उ-ऊ इति द्वयम्‌ इत्युच्यते इति चेत्‌ तत्रैवाह-अद्वयमत्रेति यचत्राद्ययमनुवत्तंते, तदा इद्दय 
इति ए इति च कथं नानुवर्तते इत्यत आह यढुक्तमिति | कायिणेति । कायिणा कार्यो 
हन्यते बाध्यते, कार्येण कार्य हन्यते बाध्यते, निमित्तः्च निमित्तेन हन्यते बाध्यते, यत्‌ शेषं 
अवशिष्ट केनापि न बाध्यते, तदनुवत्तेते इत्यर्थः । कार्यमस्यास्तीति कार्यी । यतुक्रियते 
ततुकार्यम्‌ । येन विना यन्न भवति तत्तस्य निमित्तम्‌ । तद्वात्र द्विविधं, प्राङनिमित्तं 
परनिमितःच्च । अबाध्यत्वेनैवोत्तरोत्तरतः पुनवर््तनमनुवृत्तिरिति सा च कार्यनुवृत्तिः 
कार्यानुवृत्तः निमित्तानुवृत्तिरिति त्रिधा। अत्र उद्वयेन परनिमित्तेन इद्दयं परनिमित्तं 
बाध्यते, ओरामकार्येण एरामकार्य बाध्यते । अद्वयकार्यी तु केनापि न बाध्यते, अतस्तदनु- 
वतते इति ज्ञेयम्‌ । कार्यिणा कार्यी बाध्यते इति स्थानान्तरे बोद्धव्यम्‌ । स्थानान्तरन्तु उद्वयं 
व इत्यादौ ज्ञेयम्‌ । सुपर्णोढ इति सुपर्णो गरुडस्तेनोढः सुपर्णोढः श्रीकृष्ण: ।।५०॥ 

बाल०--ओमि । अ-आ इति द्यम्‌ ओमि च परे तथा सन्धिर्भवति। ओमित्यतेन 
मिलित्वा ओरामो भवतीत्यर्थः ॥५१॥ 

बाल०--ऋट्वये । ऋद्धिवृ द्वि. । जल-तुम्बिकेति जले तुम्विका इव यो न्याय: प्रवते, 
स॒ जल-तुम्बिकान्यायः । तेन जल-तुम्बिकान्यायेन तुम्बी अलावुः । तुम्ब्यलाबुरुभे समे 
इत्यमरः । सात्र शुष्कान्त:शुन्यैव ज्ञेया । सा यथा जले अन्तस्त्यक्त्वापि ऊदृध्वेमेव गच्छति, 
तथा पूर्वेस्थितो विष्णुजन: परोद्ध्वमेव गच्छतीत्यर्थः । जल-वालुकेति जले वालुका इव यो 


क सन्धिप्रकरणम्‌ ५ ३७ 
५३. लृ हये अल्‌ । 


अ आ इति द्वयं लु लू इति द्वये परे मिलित्वा अल्‌ भवति । 
यमुना लुकारायते यमुनल्कारायते । 


४४. पुनरद्वयसन्यौ आडादेशः परनिमित्तवद्‌ वक्तव्य: । 
अतिदेशोऽयम्‌ । अन्यतुल्यत्वविधानमतिदेशः । अत्रारामस्य डित्त्वं 
क्रियायोगे इति यक्ष्यते । आ इहि एहि, कृष्ण एहि कृष्णेहि। आ ऊढा 
ओढा, कृष्ण ओढा कृष्णोढा । आ ऋद्धि: अद्विः, कृष्ण आडि: कृष्णाः । 
आ जृकारायते अल्कारायते, यमुना अल्कारायते यमुनाल्कारयते । 

५५. ए द्ये ऐ। 

अ आ इति द्वयं ए ऐ इति इये परे मिलित्वा ऐ रामो भवति । कृष्ण 
एकनाथ: कुष्णेकनाथः । कृष्ण ऐश्वर्य कृषणंश्वर्थस्‌ । 


अमृता०--५३. लृद्दय इति । लृकार इवाचरतीत्यर्थे क्यङ्लिकारायते । 

अमृता०--५४. पुनरिति । पुनरद्वयसन्धौ-अद्वयमिद्वये ए प्रभृति सन्धिचतुष्टये 
विषये, आडादेश: पूर्वविहिताङ्‌ एरामादिरूप आदेशः, इरामादिभिरिति शेषः, यत्‌पर- 
निमित्तमु-इरामादि, तद्वद्‌ वक्तव्यः । तेन अद्वयमिद्वयेन मिलित्वा यथा एरामो भवति 
तथा अद्वयं एरामेगापि मिलित्वा एरामएव स्यान्नतु ऐराम इत्यादिकं ज्ञेयम्‌ । अतिदेश- 
लक्षणमाह-अन्येति । उक्तच्चान्यैः-प्रकृतात्‌ कर्मणो यस्मात्‌ ततुसमानेषु कर्मसु । 
धर्मोऽतिदिश्यते येन सोऽतिदेश इति स्मृतः॥ इति। अत्रेति-क्रियायोगे आडोडित्त्वं 
ङरामस्याप्रयोगो वक्ष्यते--ईषदथे क्रियायोगे इत्यादिनेत्यर्थः । ननु कथं--“तामुपैहि” 
इत्यत्र न परनिमित्तवत्त्वम्‌ ? सत्यंसूते आङादेश इति आङशब्देन उपसग एवेष्टः, 
अत्रतूपसर्ग-प्रतिरूपकाव्ययमेवाङः, ततो न दोषः। 


न्यायः प्रवर्तते, स जल-वालुकान्यायः। तेन जलवालुकान्यायेन वालुका यथा जलोपरि 
निक्षिप्तापि अन्तरे प्रविशति, तथा परस्थितः सर्वेश्वरः पूर्वविष्णुजने एव प्रविशतीत्यथे:॥५२॥ 

बाल०--लुद्वये । लुकारायत इति लुकार इवाचरतीत्यर्थः ॥५३॥ 

बाल०- पुनरद्वयसन्धौ विषये आडादेशः अर्थादिरामादिना सहेति शेषः । 
आङ आदेश एरामादिः परनिमित्तवद्‌ वक्तव्यः आङ्‌ पूर्वेनिमित्तम्‌ । तेन यथा अराम 
इरामेण सह मिलित्वा एरामो भवति, तथा अराम एरामेणापि सह मिलित्वा एराम एव 
भवतीत्येवं क्रमेण बोद्धव्यम्‌ । अतिदेशलक्षणमाह अन्येति। अन्यतुर्यत्वस्य विधानम्‌ 
अन्यतुल्यत्वविधानम्‌ । अत्रेति अत्र अस्य लक्षणस्योदाहरणेषु आरामस्य क्रियायोगे 
डित्त्वमिति वक्ष्यते इत्यर्थः ॥५४।। 

बाल०- एद्दये । सुगमम्‌ ॥५५॥ 


क्ष # श्रीक्रीहरितामामृतव्याकरणस्‌ # 


५६. स्वादीरेरिणोश्च तथा । 
स्व ईरं स्वैरं, स्व ईरी स्वेरी। स्वेरिणी च । नाम्नो ग्रहणे लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणमिति न्यायात्‌ । 

५७. ओढये औ। 
अ आ इति इयं ओ औ इति इये परे मिलित्वा औरामो भवति। कृष्ण 
ओदनं कृष्णोदनम्‌, कृष्ण ओन्नत्यं कृष्णो न्त्यम्‌ । 

५८. प्राद्ृढोढ्योश्च तथा । 
प्र ऊढः प्रौढः, प्र ऊढिः प्रोढिः। ऊहमिति केचित्‌ पठन्ति। प्रौहः । 
नेह-प्रोढवाव्‌; अथंवद्‌ग्रहणेऽनर्थकस्य न ग्रहणमिति न्यायात्‌ । 

५८. इद्वयमेव यः सर्वेश्वरे । 
इ ई इति द्वयसेव सर्वेश्वरे परे यरामो भवति नतु मिलित्वा । यइत्यराम 
उच्चारणार्थः । एवमन्यत्रापि । हरि अचंनं हयंर्चनं, हरिआसनं ह्यासनं, 


अमृता०--५६. स्वादिति। ईरेरिणोः परयोः स्वादुत्तरोऽरामः तथा पूर्ववन्‌ 
मिलित्वा एराम एव भवतीत्यर्थः । अत्र अद्वयमिद्वये ए इत्येरामे प्राप्त विशेषविधिरयम्‌ । 
ननु सुत्रे स्त्रीत्वाग्रहणात्‌ कथं स्वेरिणीति सिध्यति? तत्राह-नाम्न इत्यादि । नाम्नः 
शब्दस्य ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य लिङ्गयुक्तस्यापि ग्रहणं भवति । लिगृयते ज्ञायतेऽनेनेति 
लिङ्गः, खीत्व-पृस्त्व नपुंसकत्व-ज्ञापकचिह्नमित्यर्थ: । 

अमृता०--५५. प्रादिति । ऊडोढयोः परयोः प्रादुत्तरोऽरामस्तचा पूर्ववद्‌ मिलित्वा 
औराम एव भवति। अत्र “उद्ये ओ” इत्योरामे प्राप्ते विशेषविधानमिदम्‌ । अर्थवदिति 
प्रकृति-प्रत्यय-समुदायेनेवार्थ प्रकाशकत्व-नियमः; इह तु क्तवत्वन्तस्य 'ऊढवत्‌' शब्दस्थैक- 
देशऊढ इत्यंशस्या्थंशुन्यत्वात्‌ तस्मिन्‌ परे सूत्रस्य प्रवृत्तिनेस्यादिति भावः । 


बाल०-स्यात्‌ । इरेरिणोः परयोः स्वादुत्त रोऽरामस्तथा भवति मिलित्वा ऐरामो 
भवतीत्यर्थः । स्वादिति पूर्ववत्‌ । ननु सूत्रे ईरिनुशब्दोऽस्ति ताहि कथं स्वैरिणी इति भवतु 
इति चेतत्राह-नाम्त इति लिङ्गेति लिङ्गचते ज्ञायते स्त्रीतवादिकमनेनेति लिद्धूमावादि 
तद्विशिष्टस्य तदयुक्तस्य इत्यर्थः ॥५६॥ 
बाल०--ओद्दये । सुगमम्‌ ॥५७। 
बाल०--प्रात्‌। ऊढोढयोः परयोः प्रादुत्तरोऽरामस्तथा we मिलित्वा औरामो 
` भवतीत्यर्थः । प्रादिति पूर्ववत्‌ । अर्थवदिति अत्र ऊढशब्दः साथको ह्यते, अतः 
ऊडवच्छन्दैकदेशस्य ऊढेत्यस्य अर्थशुन्यत्वात्तस्मित्‌ परे न भवतीत्यर्थः। अत्राथ एव 
नास्तीति न, किन्तु यत्र पदार्थं गृहीत्वा यतृकार्य क्रियते, तदति रिक्तार्थोऽनर्थक इति ॥५५॥ 


ब सन्धिप्रकरणम्‌ क शदे 


दधि उपेनद्रस्य दध्युपेन्द्रस्य, रुक्मिणी एषा रुक्मिण्येषा । एतावतेव 
सिद्धिः । द्वित्वविकल्पेत तु मतान्तराणि वक्ष्यन्ते । तस्मादसिद्धरूपं त 
त्याज्यमिति प्रतिज्ञा नात्र व्यभिचरति । कथं हरिहरीति ? एकात्मकता- 
सवलस्ब्य त्रिविक्रमविधेविशेषत्वेन बलवत्त्वात्‌ । तथाहि,-समस्तव्यापि 
सामान्य, एकदेशव्यापी विशेषः । सामान्य विधिस्तृसर्गो विशेषविधि- 
रपवादः । इति स्थिते पूर्व परयोः परविधिवंलवाज, नित्या नित्ययोनित्यः, 
अन्तरङ्गवहिरङ्गयोरन्तरङ्ग:, उद्सर्गापवादयोरपवादः । तेषु चोत्त- 


असूता०--५८. इद्ययमिति । नतु मिलित्वेति एवकारात्तद्व्यावृक्तिपूर्वक नियमः । 
एतावतैवेति-एतदुदाहरणानामनेन हि लक्षणेन सिद्धिभवति । असन्धिपक्षस्य द्वित्वपक्षस्य 
चात्रानुक्ततया पृथकसूत्रविधानेन बक्ष्यमाणत्वाद्‌ “सिद्धरूपं न त्याज्यमिति” प्रतिज्ञाया 
नात्र व्यभिचार इत्याशयः । प्रागुक्त-हरिहरीत्यादावस्य सूत्रस्य प्राप्तिशङ्को निरस्यन्‌ 
समादधाति-एकात्मकतामित्यादि । तमेव सिद्धान्तं द्रढयति-तथाहीत्यादि न्यायेः। अत्र 
“घरनिमित्तस्थ सर्वेश्वर मात्रस्य समस्त-व्यापित्व,व्‌ सामान्यत्वम्‌, त्रिविक्रम विधानसूत्रे 
चरनिमित्तस्यैकात्मकस्य एकदेश व्यापित्वाद्‌ विशेषत्वं वोध्यम्‌ । तेषुचेति-तेषु चतुषुं 
न्यायेषु उत्तरोत्तरो यथानिदिष्टक्रमेण हि परपरो न्यायो बलवानित्यर्थः । तेनच परविधेनित्यो 
वलवान्‌, नित्यादप्यन्तरङ्कः, तस्मादप्यवादो वलवानिति फलितार्थः । दशावतार इति-- 
दशावतारे सामाऱ्यत्वं यद्याशङ्कच तदा तत्र त्रिविक्रम विधानसूत्रे दशावतारस्थाने अद्वय- 
मित्येवमेव क्रियते विधीयते मयेतिशेषः । 

अत्रायमाशयः--अद्वयस्य त्रिविक्रमविधानस्य केनाप्यवाव्यत्वाद्‌ विशेषत्वं सिद्धम्‌ । 
तेनक्षहैकत्र यस्मादिरामादीनामपि त्रिविक्रम विधानं कृतं तस्माद्‌ दशावतारस्यापि 
विशेषत्वं निश्चे तव्यम्‌ । यदि दशावतारस्य सामान्यत्वं स्यात्तदा अद्वयस्य दशावता रान्त- 
गतत्वेन विविक्रमविधानमकृत्वा अढ्वयमेकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम इत्येवं पृथक्त्वेन हि 
सुत्रं विधीयेतेत्यर्थ:। ननु अद्वयमित्येव कृते ईद्वयोद्वयादीनां कागतिरिपि चेत्तत्राह 


बाल०--इद्वयमेव । नतु मिलित्वेति सर्वेश्वरेण सहेति एवशब्दोपादानादिति शेषः । 
एतावतैव सिद्धिरिति एषामुदाहरणानामनेन लक्षणेनैव सिद्विरित्यर्थ: । 

ढित्वेति । द्वित्वच विकल्पश्च तयोः समाहारः द्वित्व-विकल्पं गवाश्वादित्वात्‌ । तेन 
द्वित्व-विकल्पेन पुनर्मतान्तराणि कार्याणि वक्ष्यन्ते । कथमिति सिद्धान्तमाह एकात्मकता- 
मिति सर्वेश्वरमात्रे परे यरामो भवति इति यरामविधेः समान्यत्वस्‌ । एकात्वकतामित्यत्र 
स्वरूपमात्रे तापूप्रत्यय:, एकात्मकस्वरूपमित्यर्थः । उक्तमर्थं द्रढयति तथाहीत्यादिता तेषु 
चोत्तर इत्यन्तेन । समस्तमनेकदेशं व्याप्तुं शीलमस्येति समस्तब्यापी । एकदेशं व्याप्तुं 
शीलमस्येति एकदेशव्यापी उत्सर्ग इति उत्सर्णनामेत्यर्थः । एवमपवादेऽपि बलवानिति 
नित्यादिष्वपि योज्यम्‌ । तेष्विति । ननु तेष्वित्यत्र चतुर्षु अष्टसु वेति कि व्याख्येयमिति 


४० # श्रीश्ीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


रोत्तर इति । दशावतारे सामान्यत्वश्व ततत्राद्रयमित्येव क्रियेत, विष्णूदय 
इत्यादावपि परपर सूत्र प्राप्ते: । तदेवमेते चान्ये च न्याया युक्त्या 
प्रसिद्धया च स्वीकृतत्वात्‌ पृव॑मुत्तरश्च ग्रन्यं व्याप्नुवन्ति । 

६०. उद्दयं वः । 
उ ऊ इति हृयं सर्वेश्वरे परे बरामो भवति। मधु अरिः मध्वरिः, विष्णु 
आश्वितः विष्ण्वाश्चितः । 


बिष्णूदय इति । हरिहरि इतीत्यादिरिद्वयमेव यइत्यनेन, विष्गुउदय इत्यादिरुद्रयं व 
इत्यनेन, एवं ऋद्वयं लुद्वयश्च परपर सूत्र हयेन बाध्यत एव । ततस्तेषामिद्वमादीनां 
त्रिविक्रमविधानस्य निष्फलत्वापत्तो्न तत्‌ करणं प्रयोजनमिति हेतोस्तत्र अद्वयमित्येव 
क्रियेत । अतस्तदकरणाद्‌ दशावतारस्य विशेषत्वमवगन्तव्यमिति । एकात्मकतामवलम्व्य 
दशावतारस्य विशेषतया बलवच्वात्‌ तत्‌ सन्धेनित्यत्वम्‌, अतएव “ईशस्यानेकात्मके 
वामनश्च वेति” विभाषाविधाने अनेकात्मकस्य ग्रहणमित्यप्यनुसन्धेयम्‌ । तेनेह-- 
एकात्मकेतर सर्वेश्वर एव परे इत्यादीनां यरामादयो भवन्तीत्येवं व्याख्याने हि सबे- 
समञ्जसमिति । एवमग्रिमत्रितयेऽपि वोद्धब्यमु । 


अमृता०--६०. उद्दयमिति | सर्वेश्वरे इति पूर्वेतो$नुवतते । अत्रापि एकात्मके- 


सन्देहो मेवं ; यद्यत्र तेषु चाष्टस्विति व्याख्यायते, तदा फलाभावः प्रत्युतपौनरुक्तमेव । 
पूर्व-परयोः परविधिबंलवानित्यादिना व्याख्यानेनाष्टसु न्यायेषु उत्तरोत्तरन्यायानां 
बलवत्त्वसिद्धे रतएव युग्मत्वेन निदिष्टेषु तेषु च चतुर्षुन्यायेषु उत्त रोत्तरन्यायो बलवानिव्येवं 
व्याख्येयं, तेन उतूसर्गापवादयोरपवाद इत्यस्य सर्वेभ्य एव बलवत्त्वं व्यक्तम्‌ । दशावतार 
इति त्रिविक्रमता दशावतारस्य भवति, यरामता इद्वयस्य एव भवति। दशावतारे 
त्रिविक्रमविधेः सामान्यत्वं यदि वक्तव्यं, तदा तत्र त्रिविक्रमसूत्रे अद्वय मित्येव क्रियेत । ननु 
अद्वयमात्रे कथं त्रिविक्रमः प्रवत्त॑तां हरि हरीतीत्यत्र विष्णुदय इत्यादावपि । तस्य प्रवृत्ते 
रित्याह बिष्णुदय इत्यादाविति । यथा हरिहरीतीत्यत्र इद्दयमेव यः सर्वेशवर इत्यस्य 
प्राप्तिः, तथा विष्णूदय इत्यदावपि उद्वयं व इत्यादेः प्राप्तिस्तस्मात्‌ त्रिविक्रमस्य अद्वय एव 
प्राप्तिरिति अद्वयमित्येव क्रियेत, तस्मादद्वयं न कृत्वा यदृशावतार इति कृतम्‌, ततएव 
हेतोहँरिहरीत्यादौ त्रिविक्रम एव प्रवत्तंते इत्यरथेः। दशावतारे सामान्यत्वं चेत्‌, तदाऽयं 
मिलित्वा त्रिविक्रम इत्येवं क्रियेत । यस्मादित्येवंसूत्रं न कृतं, तस्माद्दशावतारे एकात्मक 
त्वाऽपेक्षया सामात्यत्वं नास्त्येव इति ध्वन्यर्थेः । तदेवमिति तत्तस्मात्‌ प्राचीनैः स्वीकृतत्वा- 
द्वेतोरेवमुक्तप्रकारेणार्थपोषकत्वेन एते पूर्वापरयोः परविधिबंलवानित्यादय अन्ये उक्ता 
बक्ष्ममाणाश्च न्यायाः स्थित्यनतिक्रमाः केचित्‌ युक्त्या तर्केण स्वीकृताः, केचित्‌ प्रसिद्धया 
च लोकप्रसिद्धया पूवंमुत्तरःच ग्रन्थं व्याप्नुवन्ति इति ज्ञेयम्‌ । तक-प्रसिद्ध्योरेषा- 
मनुसारित्वं ज्ञेयम्‌ । यथा पूर्वापरविरोधे च कोऽन्वर्थोऽभिमतो भवेदित्यादीतामूहन 
तर्क इति ॥५४॥ 


न्न सन्धिप्रकरणम्‌ # ४१ 


६१. ऋ द्वयं रः । 
ऋ ऋ इति द्वयं सर्वेश्वरे परे ररामो भवति। रामख्नातृ उदयः 
रामञ्रात्रुदयः । रामञ्जातृ ऐश्वर्य रामञ्चात्रेश्वर्यम्‌ । 

६२. लृ हयं लः। 
लृ लू इति ह्यं सर्वेश्वरे परे लरामो भवति । शक्ल्‌ अर्थः शक्लर्थः । 
भ्रीपतेरेव । व्याडि-गालवयोमंतेन मध्ये एव य-व-र-ला भवन्ति। 
हरियर्चनं, भधुवरिः भुवादि इत्यादि । 

६३. ए अय्‌। 
एरामः अय्‌ भवति सर्वेश्वरे परे । कृष्णे उतुकर्षः कृष्णयुतुकर्षः । 

६४. ऐ आय्‌ । 
ऐ रामः आय्‌ भवति सर्वेश्वरे परे । यमुनायै अर्घः यमुनायायर्घेः, गोप्ये 
आसनं गोप्यायासनस्‌ । 

६५. ओ अब्‌ । 
ओरामः अव्‌ भवति सर्वेश्वरे परे। विष्णो इह विष्णविह । 


तरेसर्वेश्वरे परे वरामः स्यादिति वक्तव्यम्‌ । एवग्रिमसुत्रद्वये$पि ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०-६२. लृदयमिति । श्रीपतेरिति-श्रीपतेः पण्डितस्य मते प्रागुक्त प्रकारेण 
इद्वयादीनामेव स्थाने यरामादयो भवन्ति । अत्र एव शब्द उपमानवाचकः; 
“एवौपम्येऽवधारणे” इति विश्व कोषात्‌। व्याडि-गालवो पण्डितविशेषौ, तयोमंते तु 
मध्ये एव यवरला भवन्ति नतु इरामादय इत्यर्थः । ६३, ६४, ६५, ६६। एअयित्यादिं 
चतुष्टयं स्प्रम्‌ । 


बाल०--उद्वयं । सुगमम्‌ । मधुरसुरविशेषः॥।६०॥ 
बाल०--ऋद्वयं । सुगमम्‌ ॥६१॥ 
बाल०--लुद्वयं | शकलुधातोरथेः शक्तिः, सा तु भगवत एव । श्रीपतेरिति श्रीपतेः 
पण्डितस्य मते एवमुक्तप्रकारेण इद्दयादीनां स्थाने सब्वेस्वरे परे यादयः प्रयोगा भवन्ति । 
एव शब्दोऽत्र उपमानवाचकः एवौपम्येऽवधारणे इति विश्वः | व्याडीति । व्याडिगालवौ 
पण्डितविशेषौ, तयोमंतेन मध्ये एव इति न तु इद्दयादय इत्यथः ॥६२॥ 

बाल०--ए अय्‌ । सुगमम्‌ ॥६३॥ 

बाल०--ऐ आय्‌ । सुगमम्‌ ॥६७॥ 

बाल०--ओ अव । सुगमम्‌ ॥६५॥ 


ह # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


६६. औ आव्‌ । 
औरामः आव्‌ भवति सर्वेश्वरे परे । कृष्णी अत्र कृष्णावत्र । 
६७. ए ओभ्यासस्य हरो विष्णु पदान्ते । 
ए ओभ्यां विष्णु पदान्ते स्थिताभ्यां परस्य अरामस्य हरो भवति । 
हरे अत्र हरेऽत्र, विष्णो अत्र विष्णोऽत्र 
६८. अयादीनां यवयोर्बा । 
अय्‌ आय्‌ अव्‌ आव्‌ इत्येषां विरिश्वीनां यबयोर्वा हरो भवति विष्णु- 
पदान्ते विषये । कुष्णयुत्‌कर्षः कृष्णउत्कर्ष:; यमुनायायघंः यमुनाया अर्घः; 
गोप्यायासनं गोप्याआसनं; विष्णविह बिष्णइह; कृष्णावत्र कुषणाअत्र । 
यवाविमावीषत्स्पशिनावीषतूस्पाशतरो च मतो । 


६८. तेषां न सन्धिनित्यम्‌ । 
तेषां यवलोपिनां नित्यं सरि 
इत्यादि । 

७०. ओरामान्तानामञन्तानाञ्चाव्ययानां सर्वेश्वरे । 
ओरामान्तानासनन्तानाञ्च केबलानासब्ययानां सर्वेश्वरे परे सति पूर्वस्य 


धर्ने भवति । प्रतिषेधोऽयम्‌ । कृष्णउतुकर्षं 


अमृता०--६७. एओभ्यामिति । अत्र “एअय्‌” इत्येरामस्य अयादेशे, तथा 
“अव” इत्योरामस्य अवादेशे च प्राप्ते नियमोऽयम्‌ । तेन विष्णुपदान्ते एओभ्यामरामे- 
तरस्मिनूसर्वेश्वरेपरे हि अयवौ आदेशौन्ञेयौ, अरामे परे तु तस्य हर एव स्यादित्यर्थः । 
अविष्णुपदान्ते एओरामयोरेव अयवौ नित्यमेव सिद्धौ । 


अमृता०--६८. अयादीनामिति। अत्रअय गतौ अवरक्षणे इतिधातुद्वयस्य यवयोहेरे 
प्रसक्ते विरः्चीनामित्युक्त्या तदतिव्याप्षिनिरस्ता । 


अमृता०--६५. सन्धिनिषेधमाह- तेषामिति । पूर्वसूत्रस्य वानुवृत्ति-निरासार्थेमिह 
नित्यपदं न्यस्तम्‌ । 


बाल०--औ आव्‌ । सुगमम्‌ ॥६६॥ 


बाल०--एओभ्यां । सुगमम्‌ ।। ए अय्‌ इत्ययादेशे प्राप्ते ओ अव्‌ इत्यवादेशे च 
प्राप्त नियमोऽयम्‌, तेन अरामादन्यस्मिन्‌ सर्वेश्वरेऽयादिर्भवति। एओभ्यान्तु परस्यारामस्य 
हर एव स्यादिति भाव: ॥६७॥ 

बाल०--अयू । सुगमम्‌ ॥६८॥ 

बाल०--तेषां । वाऽतुवृत्तिशङ्कानिरासार्थं नित्यमिति कृतम्‌ ॥६४॥ 
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च परस्य च सन्धिर्न भवति । नो उपेन्द्रः नो अच्युतः । कथं तद्धिते 
विप्रत्ययान्तस्य गोशब्दस्याव्ययत्वे गोऽभवदिति ? लाक्षणिक-प्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति न्यायेन स्यात्‌ । 

अरासादयः सम्बोधनादौ । अत्र सम्बोधने--अ अनन्त । स्मरणे--आ 
एवमच्युतलीला । भतु सने--इ अच्युतं न भजसि । वाक्पुरणे-ई 
ईहशः संसारः। आमन्त्रणे ~उ अच्युत । प्रतिषेधे-ऊ उपसन्नं मां 


अमृता०--७०. ओरामान्तानामिति । केवलानां विष्णुजनसंयोग-रहितानामिति 
अनन्ताव्ययानामेव विशेषणं, प्राचीनसम्मतत्वात्‌ । ओरामान्ताव्ययानान्तु केवलत्वं न 
विवक्षा। अहो अहमित्यादि प्रयोगोहृश्यते प्राचीन काव्येषु ।' “अकेवलार्थमिदं 
वचनमिति” पञ्चनाभेन चोक्तम्‌ । केवलशब्दं प्रतिपदोक्तपरत्वेन व्याख्याय तस्य ओरामा- 
न्ताव्यय-बिशेषणत्व-स्वीकारे तु मूलोक्ता “कथं तद्धित इत्यादि शङ्कव नोपपद्यत इति 
विभाव्यम्‌ । पूवस्य परस्य चेति असन्धिह ष्टान्तद्वयेनैव सुव्यक्त: । 

तद्धिते विप्रत्ययान्तस्येति-अगौगौरभवदित्यर्थे विप्रत्यय स्तद्वितः; केवलप्रत्ययस्य 
वेहेर:; अव्ययात्‌ स्वादेमेहाहरः। इत्येतैः सिद्धस्य गोशब्दस्य सन्धि दृष्टा तत्राव्याप्तिशङ्कां 
निवारयति सिद्धान्तेन-लाक्षणिकेत । प्रतिपदोक्त' स्वाभाविकम्‌ । विप्रत्ययान्त-शब्दस्या- 
व्ययत्वं तद्वितप्रकरणे वक्ष्यते । 

केवलानन्तानामसन्धिमुदाहरति-अरामादय इत्यादिना। अ अनन्तेति हे 
अनल्तेत्यर्थ:। भतं सनस्तिरस्कारस्तस्मित्‌ भो अवैष्णव इ अच्युतं न भजसि? 
त्वांधिगित्यर्थः । आमन्त्रगमत्रसम्बोधनम्‌ । प्रतिषेधो निषेध स्तत्र उपसन्नमनुगतं मां उ- 


बाल०--ओरा । एओधभ्यामस्य हर इत्यादिना प्राप्तेऽयं प्रतियेधः । ओरामान्ता- 
नामव्ययानां अनन्ताना-्च केवलानामव्ययानामित्यर्थः। ओरामान्तानां विष्गुजनसं ुक्तत्वेनः 
केवलत्वाभावात्‌। अथवा वृत्त्युक्त-केवलशब्देन सर्वेषामेवाव्ययानां केवलत्वं लक्ष्यते । 
तस्मादोरामान्ताव्ययानामपि केवलत्वं लाक्षणिकौरामस्तं वर्जयित्वा प्रतिपदोक्तत्वापेक्षः- 
योक्तम्‌ । सविशेषणे विधिनिषेधौ विशेषणमुपसंक्रामतः सति विशेष्ये बाधे इति न्यायात्‌ । 
तेन नञ्ञ्‌पक्रान्तस्याव्ययस्यापि केवलत्वश्चेति। अन्यथा गोऽभवदित्यादावप्यतिव्याप्षिः 
स्यात्‌ । अलक्ष्ये लक्षणगमत्रमतिव्याप्तिः । लक्ष्ये लक्षणगमनं व्या्तिश्चेति। नो इति 
निषेधार्थस्‌ । कथमिति ननु अगोगौरभवदित्य्थे तद्धिते सर्वेविप्रत्ययान्तस्य गोशब्दस्या- 
व्ययत्वे सति गो अभवदित्यत्र गोऽभवदिति कथं सिद्ध्यतु इत्याक्षेपे सिद्धान्तमाह 
लक्षणिकेति । लाक्षणिक-प्रतिपदोक्तयोरित्यत्र मध्ये इति शेषः । प्रतिपदोक्त' प्रतिस्थानोक्त' 
स्वभावसिद्धमित्यर्थः । पदं व्यवसिति त्राण-स्थान-लक्ष्माङ्‌ध्रिवस्तुषु इति नानार्थवर्गः । 
क 
१--अहो अहं नमो मह्य यदुदुधृत्य सुमध्यमा । उल्लास्य नयने दीधे साकांक्षमहमी क्षितः ॥ इति 

पाणिनिमुनिकृत-जाम्ववतीविजयकाव्ये श्रीकृष्णस्योक्तिः । 


श्छ * श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ १ 


त्यजसि । आइस्तु सन्धिभेवत्येव । आ अनन्तं आनन्तम्‌, अनन्तमर्य्यादां 
कृत्वेत्यर्थः । 

ईषदर्थे क्रियायोगे व्याप्ति-मर्यादयोश्च यः । 

एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्य-स्परणयोरङिदिति ॥ 

७१. ईदूदेतां द्विवचनस्य मणीवादिवजंम्‌ । 

दविवचनस्थानीयानां ई ऊ एरामाणां सम्बन्धे सर्वेश्वरे परे सन्धिर्न भवति। 
हरी अन्न, विष्णू अत्र, अप अत्र, शङ्के अत्र, भजेते अजितं, अमुके 
अत्र स्तः । चान्द्रास्त्वत्र सन्धिभिच्छन्ति । भमुकेऽत्रस्तः । सणोवादौ तु 


त्यजसि मात्यजेत्त्य्थः । सर्वेश्वरे इति किम्‌-पूर्वेसति सन्धिर्भवत्येव । तथा--विधेहि अ 
विधेह्य, रक्ष उ रक्षो वृत्तौ केवलांनामिति किम्‌-प्रईरयति प्रेरयति, खलु आगतः 
खल्वागतः, इत्यादयस्तु निर्बाधाः। आङFस्त्विति-आडङोऽपि केवलानन्ताव्ययत्वात्‌ 
सन्धिनिषेधे प्राप्ते नियमोऽयम्‌। ननु आङः इत्यस्यडित्वे किमानं ? तत्र प्राचीनकारिकां 
प्रमाणत्वेनोपन्यस्यति-ईषदर्थं इत्यादि । क्रमेणोदाहरणानि यया,--आ आलोचित 
आलोचितम्‌, ईषदालोचितमित्यर्थः। आ इहि एहि; आ एकदेशात्‌ ऐकदेशात्‌; आ अनन्तं 
आनन्तमिति । निरनुवन्धस्य आरामस्य वाक्ये यथा-- आ एवं किलेतत्‌, स्मरणे--आ 
एवमच्युतलीलेति । 


अराम।दयः सम्बोधनादौ वत्तन्ते, तेषां सन्धिनिषेधेन रूपाणि दर्श्यन्ते इति शेषः । अत्र 
सम्बोधने यथेति शेष: । एवं स्मरण इत्यादावपि । अ अनन्तेति हे अनन्तेत्यर्थः । स्मरणं 
चिन्तनं तस्मिन्‌ यथा आ एवेति एवमुक्तप्रकारेण अच्युतलीला आ स्मरणीया इत्यर्थ: । 
भत्‌ सने तिरस्कारे रूपं यथा--इ अच्युतेति भो अवैष्णव अच्युतं न भजसि इत्वा 
धिगित्यथे: । वाक्‌-पूरणं वाक्‌पोषणं तस्मिन्नर्थे रूपं यथा--ई ईहश इति हे भ्रातरीहृशः 
संसार ई एताहशो भवितुमहतीत्यर्थः । आमन्त्रणं सम्बोधनं कामाचारकरणमिति यावत्‌ 
तस्मिन्‌ यथा-उ अच्युतेति अच्युत उ भोः स्वाभिप्रेतशचेन्मामुद्धर । प्रतिषेधे निषेधे रूपं. 
यथा- उ उपसन्नमिति तवानुगतं मां त्यजसि उ मा त्यज। सर्व्वेश्वरे परे इति किम्‌ ? 
एहि भ एह्य । अत्र इ अत्रे। प्र उ प्रो। पृत्वेसव्येश्व रत्वादित्यादौ वृत्तौ केवलानामित्यु- 
पादानात्‌ घरै तीत्यादौ च सन्धिर्भवत्येव । 

आइः । ङित्‌ आरामस्य अव्ययस्य सन्धिं वत्येव । आङोऽपि केवलानन्ताव्ययत्वात्‌ 
सन्धिनिषेधो भवितुमहेति । स तु नाचार्य्याणां सम्मत इति नियमसुत्रमेतत्‌ कृतमु । 
सानुबन्ध-नि रनुबन्धयोरारामयोभेदार्थ सिद्धान्त कारिकामाह ईषदिति। ईषदर्थ इति 
ईषदर्श अल्पार्शे आ श्यामः । क्रियायोगे आगच्छति । व्याप्त आ वैकुण्ठं व्यासकीत्तिः । 
मर्थ्यादायाम्‌ आ वैकुण्ठं संसारः। वाक्ये आ एवं किलैतत्‌ । स्मरणे आ एवमच्युतः 
लीलेति ।।७०॥ 


+ 
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सन्धिभेवत्येव । विकल्प इत्येके । भणी इव मणीव, एवं दम्पती इव 
दम्पतीव, रोदसी इव रोदसीव, जम्पती इव जस्पतीव । 
७२. अदसोऽमीत्यस्य । 


अदः शब्दसम्बन्धिनः अमी इत्यस्य पदस्य सर्वेश्वरे परे सन्धिने भवति। 
अमी अच्छुतप्रियाः । अमीति किम्‌,--अमुकेऽत्र स्युः । ओरामान्ताद्या 
असन्धयः पाणिनीयानां प्रगुह्यसंज्ञाः ।. 

७३. महापुरुषस्य च । 


अमृता०--७१. ईटूदेतामिति । द्विवचनस्थाने जाता द्विवचनस्थानीयाः, तेषां ई 
ऊएरामाणां क्रमेण यवअयादेशे लोपे च प्राप्ते नियेधोऽयम्‌ । चन्द्रे णप्रोक्त चान्द्र व्याकरण, 
तदधीयन्ते विदुर्वेति चान्द्रा वैयाकरणा द्विवचनान्तानामपि ईरामादीनां सन्धिमिच्छन्ति । 
मणीवादौत्विदि-वामन-जयादित्यपअ्नाभादि-प्राचीनमत-दर्शनादेवं सिद्धान्तितम्‌ । 
“मणीवो स्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम ।” इति भारत पद्चस्थे मणीवोष्ट,स्येति प्रयोगे 
वशब्दो वाशब्दो वा इवार्थे इति तु कंयटादयः । काशिकायां सएव प्रयोगः सन्धिपक्षत्वेनो 
दाहृतः। एवंमतद्वयं हृष्टंव "मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य इत्येके इवार्थे वकारोऽय- 
मित्यन्ये” इति भाषावृत्तिकारः । स्वमते तु मणीभार्यापती इत्यादेद्विवचन त्वादीरामस्य 
सन्धिनिषेधे प्राप्ते हि तद्वाधनार्थं ( सन्धिप्रापत्यर्थं ) तन्निषेधवचने वर्जनमिति ज्ञेयम्‌ । 
तथापि इव शब्देपरे एषां सन्धिः स्यान्नत्वन्यशब्दे परे यथा-मणीआनयेत्यादौ चेति 
विवेच्यम्‌ । मणीवादिगणो यथा,-मणी भार्यापती चैव दम्पती रोदसी तथा । वाससी 
जम्पती चैवमिव जायापतीतथा । 

अमृता०--७२. अदस इति । अमुक इति अदस्‌ ग़ब्दादक प्रत्ययेन सिद्धस्य अमुक 
शब्दस्य वहुत्वेरूपम्‌ । अमीत्यत्र सन्धिस्तु अनु करणत्वात्‌ । अदस इति किम्‌ ?--“अम्यत्र 
प्रतिभाति मे।” इहअमोरोगः, अमाकला वा विद्यतेऽस्य इति तद्वितेनि ्रत्ययान्तस्य न 
निषेधः । 


NS त. 

बाल०--ईदू । द्विवचनस्थानीयानां द्विवचनख्पस्थानिसम्बन्धिनां द्विवचनसम्व- 
न्धिनामित्यर्थः । हरि अत्रेत्यादावुदाहरणे इद्यमेव यः सर्वेश्वरे इत्यादिना सूत्रेण 
यरामादिप्राप्तेनिषेधोऽयम्‌ । अजितं श्रीकृष्णमित्थे: । अत्र विषये चान्द्रास्तु सन्धिमिच्छन्त्येव 
विकल्प इत्येके, क्रमदीश्वरादयः । मणीवादिगँणो यथा। मणी भार्यापती चैव दम्पत्ती 
रोदसी तथा । वाससी जम्पती चैवमिव जायापती तथा ॥।७१॥ 


बाल०- अदस इत्युपादानात्‌ अमरोगे इत्यस्य धातोः कुत्‌प्रत्ययान्तस्य अम 
इत्यस्मात्‌ तद्वितेऽणिप्रत्यये कृते यदमीति भवति, तस्य सन्धिभेवत्येव तथा अमा कला 
चन्द्रो विद्यतेऽस्य अमीचन्द्र इत्यस्यापि सन्धिः । असन्धय इति असन्धिनामान इत्यर्थ । 
पाणिनीयानां पण्डितानां मते ओरामाच्ताद्या असन्धिनामानः प्रगृह्यसंज्ञा भवन्ति ॥७२ 


४६ # श्रीक्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


महापुरुषस्य च सम्बन्धे सर्वेश्वरे परे सन्धिनं भवति। दूरा ह्वानादावन्त्य 
सर्वेश्वरस्य महापुरुषत्वं मतम्‌ । आगच्छ हरे३ आगच्छ । तिष्ठहरे३ अत्र 
तिष्ठ । सर्वेश्वरे परे निषेधा-दत्र तु सन्धिः--गच्छ आउच्युतदत्त 
गच्छा३च्युतदत्त ! आदिमहापुरुषमिदं सम्बोधनम्‌ । तथाहि ततृसुत्राणि । 
७४. दुराह्वानादौ यत्नविशेषे वाक्यस्यान्ते सम्बोधन पदस्य संसारो 
महापुरुषः । क्रियान्वयावच्छिन्न पद समूहो वाक्यम्‌ । 
७५. अन्त्यसर्वेश्वरादिवर्णाः संसारसंज्ञाः । टिसंज्ञेति प्राञ्चः । 


अमृता०-७३. महेति स्फुटम्‌ । अन्त्यसर्वेश्वरस्य महापुरुषत्वं मतमितिदूराह्वानादि 
यत्न विशेष इत्यादिना वक्ष्यते । आगच्छेत्यत्र तिष्ठेत्यत्र च क्रमेण--''एअय्‌” “एओभ्या- 
मस्य हर” इति द्वयेन सन्धौ प्राप्ते निषेधः । सर्वेश्वरे परे निषेधात्‌ तत्‌ पूर्वत्वे सति 
सन्धिभवत्येवेति भावः। आश्च्युतदत्तेत्यत्र “गुरोरनृतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य प्राचामिति” 
वक्ष्यमाणेन महापुरुषत्वमित्याह-आदीति। महापुरुषे वामनमपि त्रिविक्रममुच्चारयन्ति 
लिखन्ति चेति नियमात्‌ अच्यरुतदत्तेत्यस्य आद्य रामस्य त्रिविक्रमत्वेनोच्चारणं लेखन । 
प्रसङ्गान्महापुरुष सूत्राणि दश्येन्ते । 

अमृता०--७४. दूरेति । यत्रविशेषे विवृतरूप-प्रयत्ने इत्यर्थः । वाक्यलक्षणमाह-- 
क्रियेत्यादिना । क्रिया सत्तादिलक्षणो धात्वर्थः, तस्याः अन्वयेन सम्बन्धेन अवच्किन्नो युक्त 
इति क्रियान्वयावच्छिन्नः क्रियान्वयित इत्यर्थः, पदानां समूहः समुदायो वाक्यं स्यात्‌ । 
तथा च--“'वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाङक्षासत्तियुक्त पदोच्चयः इति साहित्यदर्पणम्‌ । 
एवमेव नैयायिकानामपि लक्षणम्‌ । तत्र योग्यता--शब्दानां परस्पर-सम्बन्धे बाधाभावः । 
तेन वह्लिना सित्चतीत्यादेर्वाक्यत्वनिरासः । आकांक्षा--प्रतीति पर्यवसान-विरहः श्रोतृ- 
जिज्ञासारूपः। तेन गौरश्व पुरुष इत्यादि पदसमूहस्य न वाक्यत्वम्‌ । आसत्तिर्बुद्धे 
रविच्छेदः तेनाधुनोच्चारितस्य कृष्णशब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन कृपयेति पदेन नान्वयः । 
एषु सर्वत्र क्रियान्वयित्वासम्भवान्न वाक्यत्वमिति फलितार्थः । 


बाल०--सुगममु ॥७३॥ 

बाल०-दूराह्नानादाविति दूराह्नानादौ यत्नविशेष इत्यनेनान्त्यसर्वेश्वरस्य 
महापुरुषत्वं मतमिति वक्ष्यते । आगच्छ हरे ३ आगच्छ इत्यत्र 'ए अय्‌' इत्यनेन प्राप्ते 
सन्धिनिषेधः । तिष्ठ हरे ३ अत्र तिष्ठ इत्यत्र तु 'ए ओभ्यामि’ त्यनेन प्राप्तसन्धिनिषेध इति । 
सर्वेश्वरे परे निषेधात्‌ सर्वेश्वरपवत्वेऽत्र सन्धिभंवेदिति भावः । आश्च्युतदत्तेत्यत्र गुरोरनृ- 
तोऽनन्त्यस्याप्येक॑कस्य प्राचामित्यनेन वक्ष्यमाणेनाच्युतदत्त शब्दस्याद्यरामस्य महापुरुषत्व- 
मित्याह आदीति महापुरुष वामनमपि त्रिविक्रममुच्चारयन्ति लिखन्ति च तजृज्ञा अतोऽच्यु- 
तदत्तस्याद्यरामस्य त्रिविक्रमपाठश्चेति । प्रसङ्गादयथा महापुरुष लक्षणानि दशितानि, 
तथा तेन प्रकारेण हि निश्चितं तत्‌ सूत्राणि महापुरुषलक्षणानीदानीं दश्यन्ते ।॥७४॥। 


# सन्धिप्रकरणम्‌ # ४३ 


आगच्छ हरेर । तिप्ठहरे३ । आदिपदेन गाने रोदने विचारेचेति 
सारस्वतादयः । सम्बोधनमात्रे चेति काशिका । कृष्णं भजस्व वेष्णवा३ । 
चाक्यस्याच्त एव नत्विहि--हरे आगच्छ । कृष्णा३ एहीति प्रक्रिया- 
कोमुदयांखमः । 

सारस्वत प्रक्रियायां भ्रमा ये सन्ति भूरयः। 

लिखितुं ते न शक्यन्ते ज्ञेयास्त्वस्यानुसारतः ॥ 

सर्वेषाममतं यत्‌ स्यात्‌ स श्रमः परिचीयते । 

वहूनाममतं यत्तत्‌ केवाञ्चित्मतमिष्यते ॥ 


अमृता०--७५.अन्त्येति । अन्तेभवः अन्त्यः, सचासौ सर्वश्वरश्चेति अन्त्य सर्वेश्वरः । 
स आदियेंबां ते अन्त्यसर्वेश्वरादयः ; ते च ते वर्णाश्चेति अन्त्यसर्वेश्वरादिवर्णाः संसार- 
संज्ञकाः स्युः । आदिपदं सारस्वतादिमतेन विवृणोति--आदीति । मतान्तरमाह--सम्वो- 
धनेति । सम्बोधनपदमात्रे अर्थात्‌ दूराह्नाना्यभावेऽपि, च शब्दात्‌ दूराह्वानादावपि 
महापुरुपः स्यादिति काशिका आहुः । गौरवे वहुत्वम्‌ । सम्वोधनमात्रत्वेऽपि वाक्यस्यान्त 
एव महापुरुषः स्यात्‌, तदभावेतु भ्रमएदेत्याह--कृष्णा३ एहीति । ६।१।१२५। ननु 
सारस्वत प्रक्रियायामपि “देवदत्ता३ एही” त्युदाहरणे वाक्यस्या्पदे हि महापुरुष-प्रयोगो 
इश्यते, तत्तस्याअपि भ्रम एव, कथं तहि तां विहाय केवल प्रक्रियाको मु्यातामोल्लेख 
इति चेत्तत्राच्ठे--सारस्वतेति । कस्तावद्‌ भ्रम इत्यपेक्षायामाह सर्वेपामिति । वहूना- 
ममते केषास्चित्‌ मतंस्वयमापच्चत इत्यर्थः । 


दरा । स्वाभाविकाद्‌ यत्नादधिको यत्नो$त्र यत्तविशेषः, दूरात्‌ आह्वानमाक्रोशनं 
दूराह्वानं तत्‌ आदिर्येस्य स दूराह्नातादिः तस्मिन्‌ द्राह्वानादावर्ध विषये यत्नविशेषे सति 
वाक्यस्यान्ते वर्तमानस्य सम्बोधनपदस्य संसारो महाएुरुपः स्यात्‌ । 

वाक्यलक्षमणमाह क्रियेति । क्रिया सत्तादिलक्षणो धात्वर्थः । तस्याः क्रियाया 
अन्वयेन सम्बन्धेन अवच्छिन्नः युक्तः कियान्वयावच्छिन्नः । पदानां समूह: पदसमूहः, पदमत्र 
विष्णुपदम्‌ । समूहशब्दोऽत्रानेकत्ववाची । तथा च क्रियासम्बन्धयुक्तः विष्णुपदसमूहो वाक्यं 
स्यादिति निर्गलितार्थः । तिङ्सुवन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता इत्यमरः ॥७९॥ 

बाल०- अन्त्य इति । अन्ते भवः अन्त्यः । अन्त्यश्चासो सर्वेश्वरश्वेति अन्त्यसर्वेश्वर 
अन्त्यसर्देश्वर आदियेपां ते अन्त्यसर्वेश्वरादयः । ते च ते वर्णाश्चेति अन्त्यसर्वे्वरादिवर्णाः । 
सम्यक सार: संसारः श्रीकृष्ण इति संसारपदस्य भयवत्नामता । अन्त्यसवंश्ररप्रभृतयो वर्णाः 
संसारसंज्ञा भवन्तीत्यर्थः । टि संज्ञाचेति प्राचामिति शेषः । सूत्रे द्रद्धानादावित्यादि 
पदगृहीतार्थान्‌ सारस्वातादिमतेनेव स्पष्ट्यति आदीति 1 सूत्रास्थादिपदेन गाने रोदने 
विचारे चार्थे विषये वाक्यस्यान्ते वत्तंमानसम्बोधनपदस्य संसारो महापुरुष इति 
सारस्वतादयः पण्डिता वदल्तीत्यर्थ:। मतान्तरमाह सम्बोधनेति सम्बोधनपदमात्रे 


शद # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


७६. है हे प्रयोगेतु हैहयोरेवानन्त्ययोरपि । 
है३ कृष्ण, हेर कृष्ण, कृष्ण है३, कृष्ण हे । 

७७. प्रत्यभिवादवाक्ये संसारः, नतु स्त्रोशू्रविषये । 
अभिवादये विष्णुमित्रो5ह मित्यनग्तरं गुरुराहू-- 
आयुष्मानेधि विष्णुमित्रा३ । पुर्वोक्त विधीनां स्थानविशेषमाह । 


अमृता०--५६. है हे इति । एवकारात्‌ है हे प्रयोगे तु तयोरेवनिपातयोः संसारस्य 
महापुरुषत्वं न तु सम्बोधनपदस्य । अनन्त्ययो रिति आद्य-मध्यस्थयोः है हे शब्दयोः । 
अपि शब्दादन्त्ययोश्र तयोमंहापुरुपत्वं भवेदेवेत्यर्थः । 

अमृता०--७५. प्रत्येति प्रत्यभिवादो नाम यदभिवाद्यमानो गुरुराशिषं प्रयुङ्क्ते । 
तत्र अन्त्री-शूद्र विषये यद्वाक्यं तस्य सम्बोधनपदस्य संसारो महापुरुषः स्यात्‌ । 
अभिवादये विष्णु मित्रोऽहमित्येतत्त, गुरोरभिवाद्यमानतां दशंयितुमुपन्यस्तम्‌ । स्त्रियां 
शूद्रो च विषये न भवति, यथा-अभिवादये गाग्यंहं, भो आयुष्मतीमव गागि ! 
अभिवादयेदेवदत्तोऽहं, भो आयुष्मान्‌ भव देवदत्त ! असुयकेऽपिकेचित्‌ प्रतिषेधमिच्छन्ति 
अभिवादवाक्ये यतुसंकीत्तितं नाम गोत्र वा तद्‌ तत्र प्रत्यभिवाद वाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव 
प्लुत इष्यते; तेन नेह-हरिदत्त ! आयुष्मानेधि । पूर्वोक्त ति-पूर्वमुक्ता ये विधयः, 
दूराह्वानादिषु प्रत्यभिवादवाक्यो च महापुरुष सम्बन्धीयविधयः तेषामित्यर्थः । 


चकारात्‌ दूराह्वानादावपि वर्त्तमाने तस्मिन्‌ महापुरुषः स्यादिति काशिका आहुरिति 
गौरवे बहुवचनम्‌ । यद्यपि सम्बोधनमात्रे चेत्युक्त, तथापि वाफ्यस्यान्त एव न तदभाव 
इत्याह वाक्येति । भ्रम इति वाक्यस्यानन्ते महापुरुषोदाहरणादिति शेषः। सारस्वतेति 
भुरयः बहवो ये भ्रमाः सन्ति, मया ते लिखितुं न शक्यन्ते; पुनरस्य प्रक्रियाकोमुद्य दा 
हरणस्यानुसाराद्भूवाद्भजञे या इत्यर्थः । भ्रमः क इत्यपेक्षायामाह सर्वेषामिति परिचीयते 
ज्ञायते बहूनामित्यवान्तरानेकानामित्यर्थः ॥७५॥ 

बाल०- है हे । दूराह्वानादौ यत्नविशेषे गम्ये वाक्यस्यान्ते वर्तमान-सम्बोधन- 
पदसम्बोधितो है-हयोः प्रयोगे तु सति सम्बोधनस्यानन्त्ययोरपिकारादन्त्ययोश्च तयोर्यः 
संसारः, स एव महापुरुषः स्यान्न तु सम्बोधनस्य संसारः ॥७६॥ 

बाल०--प्रत्य। अभिवादी नमस्कारस्तं प्रत्यभिवादस्य गुर्वादेराशीवंचर्न 
प्रत्यभिवादस्तथाभूते वाक्ये वर््तमानसम्बोधनपदस्य संसारो महापुरुषः स्यात्‌ । स्त्रीशूद्र 
विषयौ यस्य तस्मिन्‌ प्रत्यभिवादवाक्ये तस्य संसारो महापुरुषो न तु स्यात्‌ । अमिवादयै 
इति नमस्करोमीत्यर्थः । इति इत्यस्याभिवादवाक्यस्यानन्तरमित्यर्थः । स्त्रीशूद्रविषये यथा । 
आयुष्मती भव गागि आयुष्मान्‌ भव भद्रमास । स्वयं hi oa द 
पूर्वोक्त ति पूर्वमुक्ता विषयाः सूत्राणि येषां तेषां महापुरुषाणां स्थानविशेषमाह्‌ ग्रन्थ 


शेषः ।।७७॥। 


# सन्धिप्रकरणम्‌ # ड 

७८. गुरोरनूतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ । 
ऋरामर्वाजतस्य गुरोरनन्तस्यापि वर्णस्य यः संसारस्तस्पेककस्य 
सम्बोधने महापुरुषः स्यात्‌ प्राचामाचार्याणां मते नत्वन्येषाम्‌ । 

७८. वामनो लघुः । 

८०. त्रिविक्रमो गुरुः । 

८१. सत्संगात्‌ पूर्वो वामनोऽपि गुरुः । 

८२. मिथः संलग्नो विष्णुजनः सत्संगसंज्ञः, संयोगश्च । 
बीइष्णुसित्र ? विष्णुमी३त्र ? मतान्तरे विष्णुमित्रा ३इत्येव । अनृतः 
किम्‌ ? कृष्णसी३त्र, कृष्णमित्रा३ ? आगच्छेति सर्वस्थादौ योज्यं, 
वाक्याधिकारात्‌ । 


अमृता--७5. गुरोरिति । न ऋतु (ऋरामः) अतृत्‌ तस्य । अन्तस्येति आद्यस्य 
मध्यस्य च; अपिशब्दादन्त्यस्य च गुरुवर्णस्य यःसंसारस्तस्य एककस्य पर्यायेण सम्बोधने 
विषये महापुरुषो भवति । प्राचामिति पाणिन्यादीनामाचार्याणामेव मते नत्वाधुनिकाना- 
मित्यर्थः । 

अमृता०--७, प्रसङ्गाल्लषुुर्वादीनां लक्षणान्याह--वामन इति। सूत्रद्वयं 
स्पष्टम्‌ । 

आमृता०--८१. सदसङ्गादिति । यथोक्त छन्दोमञ्चरीकृता, सानुस्वारश्च 
दीर्घश्च विसर्गी च गुरुभवेत्‌ । वर्णसंयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपिवा ॥ इति । 

अमृता०--८२. मिथ इति। मिथःसंलग्नः परस्पर संयुक्त इत्यर्थः । मतान्तर 
इति--आधृनिकावां मते वाक्यस्यान्त एव। प्रत्यभिवादवाक्ये यथा,--अभिवादये 
विष्णुघर्माहं, चिरं जीव भोवी ३एणुधर्मन्‌ ! विष्णुधा इमन्‌ ! विष्णु धर्मा ३न्‌ इति । 


बाल०--गुरोः । न ऋत्‌ अतृत्‌ तस्य । वृत्तिमाह ऋरामेति दूराह्वानादावित्यनुवर्त्तत 
एवं। तेन दूराह्वानादौ यत्नविशेषे वाक्यस्यान्ते वर्त्तमाने सम्बोधने पदे छरामवजितस्य 
गुरुरूपस्य अन्त्यस्य अन्तभवरहितस्य आद्यस्य मध्यस्यापि शब्दादन्त्यस्य वर्णस्य यः 
संसारस्तस्य संसारस्यैकैकस्य स्थाने क्रमेण महापुरुषः स्यात्‌ । प्राचां पाणिन्यादीनामा- 
चार्य्याणां मतेऽयं न त्वन्येषामाङुनिकानामित्यर्थः । आनुसङ्गिकतया लध्वादीनां 
लक्षणान्यप्याह वामनेत्यादि ॥७८॥ 

बाल०--वाम-सुगमम्‌ ॥७ी। 

बाल०--त्रिवि--सुगमम्‌ । ॥८०॥॥ 


बाल०--सत्‌स--सुगममु । ॥5१॥ 
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८३. पृष्टप्रतिवचने हेर्वा । 
अकार्षीर्मालां विष्णुमित्र ? अकाषं ही३। अकार्षं हि । 


८४. आक्षेपगर्भे निगृहीत-परमतप्यानुवादे वाक्यस्य संसारो वा । 
अनित्या हरिभक्तिरित्यात्था३ । पक्षे नतु । 


८५. आघ्रे डितस्य संसारो भत्‌ सने पर्यायेण । 
अवेष्णवा ३ अवेष्णव ! अवेष्णव अवेष्णबा३ । 


अमृता०-८३. पृष्टेति। पृष्टस्य जिज्ञासितस्य प्रतिवचनं प्रत्युत्तर, तत्र निपातस्य 
हिशब्दस्य संसारो महापुरुषो वा भवति । प्रतित्रचनं पृष्टस्येव भवति तथापि पृष्टपदं 
स्पष्टतार्थम्‌ । कृष्णार्थे मालाकरणाय प्रेपितं विष्णुमित्रमाचार्य: पृच्छति -अकार्षीरिति । 
अथविष्णुमित्रस्तत्‌ प्रत्युत्तरमाह्‌ -अकार्षमिति । 


अमृता०--८४. आक्षेपेति । आक्षेप उगालम्मनं गर्भेयस्य स आक्षेपगर्भः, तस्मिन्‌ 
निगृहीतस्य उपपत्तिभिः खंडितस्य परमतस्य अनुवादे अनुकथने सति वाक्यस्य यः संसार- 
स्तस्य महापुरुषो वा स्यात्‌ । अनित्या हरिभक्तिरिति केतचित्‌ प्रतिज्ञातं, तत आचार्य: 
प्रमाणैस्तन्मतं निरस्य तद्वाक्यस्येवानुवादेन तमुपालम्भत-अनित्येति । पक्षे न 
महापुरुषः । 

अमृता०--८५. आम्रे डितस्येति । भरत्‌ सने गम्यमाने आम्नो डितस्य द्विस्त्रिरुक्तस्य 
संसारः पर्यायेण महापुरुषः स्यात्‌ । अत्र वाक्यादेरामन्त्रितस्येति विशेषणमुन्ने यम्‌ । समासे- 
द्विरक्ति प्रकरणे “'वाक्यादेरामन्त्रितस्यासुया-सम्मति-कोप-कुत्सन-भत्‌ सनेषु” इत्यनेन 


बाल०--मिथ: । मिथः संलग्न: परस्परं संयुक्त इत्यर्थः । संयोगसंजञश्चेत्यन्ये । 
यथोक्त छन्दोमञ्जरीकृता । सानुस्वारश्च दीघंश्च विसर्गी च गुरुम॑वेत्‌ | वर्णसंयोगपूर्वरच 
तथा पादान्तगोऽपि वा । वाक्यस्यान्ते वत्त॑मान सम्बोधनपदे महापुरुष इति यदुक्त, तत्त्‌, 
सर्वस्यादावागच्छेति योजनं बिना नाहंति इत्याह आगच्छेति। हेतुमाह वाक्येति ॥5२॥ 


बाल०-पृष्ट। प्रतिवचनं प्रत्युक्तिः। पृष्ठस्य प्रतिवचनं पृष्टप्रतिवचनं तत्र 
वत्त॑मानस्य हिशब्दस्य संसारो महापुरुषो वो स्यात्‌ । प्रतिवचनं पृष्टस्येव भवति, तथापि 
शब्दोपादानं स्पष्टार्थम्‌ । कृष्णार्थमालाकरणे प्रेरित-विष्णु-मित्रं वेष्णवाचार्यो जिज्ञासतेऽ- 
कार्षीरिति तदनन्तरं स प्रत्युत्तरमाह अकार्षमिति पदमत्र पूर्वतोऽगुव षणी यस्‌ ॥८३॥ 

बाल०- आक्षे । आक्षेपो गर्व्भे यस्य स आक्षेपगर्व्भस्तस्मिन्तिगृहीत॑ यत्‌ परस्य 
मतं तन्निगृहीतपरमतम्‌, तस्यानुवादे आक्षेपगग्भें निन्दान्तरे सति वाक्यस्य यः संसारः 
महापुरुषो वा स्यात्‌ । अनुवादः पश्चात्‌ कथनम्‌। रेऽवैष्णव या हरिभक्तिरनपायिनी 
साऽनित्या त्वमित्यात्य ब्रवीसि त्वां धिगित्याक्षेपगर््भत्वस्‌ ॥८४॥ 
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८६. अंगेत्यनेन युक्तस्याख्यातस्य संसारो भत्‌ सने साकाङ्क्षता चेत्‌ 
ह्रि विवाङ्ग प्रीणीही ३ इदानीं ढुःखमाप्स्यसि 1 इदानीमित्यादे 
रत्राकाइज्ञा; एतांबिना तु न स्यात्‌ । 

८७. विचारे पूर्ववाक्यस्य संसारः । 
तमालो नु३ कृष्णो नु। 

दद. प्रतिश्रवणे च संसारः । 


द्विरुक्तिविधान सामर्थ्यात्‌ । "आम्रेडितं द्विस्त्रिरृक्त” मित्यमरः। इह्‌ “पर्यायेण” पदेन 
वेति निवत्तितम्‌ ।१ 

अमृता०-८६. अङ्ग इति । चेद्यदि तिरस्कारे साकाङक्षता स्यात्‌ तहि सम्बोधन 
सूचकेन अङ्ग ति शब्देन युक्तस्य आख्यातस्य क्रिया पदस्य संसारो महापुरुषः स्यात्‌ । 
अत्रोदाहरणे “इदानीं दुःखमापृस्यसि'' इत्येतस्याकाङक्षत्वस्‌ । एतां विना तु न स्यादिति 
विवक्षितार्थंस्यापरिसमाप्तेरित्यर्थः । यथाहि अङ्ग भजस्व कृष्णम्‌ । अङ्ग त्यनेन युक्तस्यैति 
किस्‌- अङ्ग विष्गुदास सत्यं वदसि । भर्त्‌ सन इत्येव, तदमावेतु न-अङ्ग पठैतव्‌ भक्ति 
लभेथाः । 

अमृता०--८७. विचार इति। सन्दिग्धवस्तुनि प्रमाणेन तत्त्वपरीक्षा विचारः, 
तस्मिन्‌ पूर्ववाक्यस्य संसारो महापुरुषः स्यात्‌ । पूर्वेत्यनेनात्र परवाक्यप्रयोग आक्षिप्यते । 

अमृता०--८5. प्रतिश्रवण इति । अभ्यूपगमः स्वीकारः । अविशेषात्‌ प्रतिश्चवणस्य 
सर्वे एवार्था ग्रहणीया इति त्रिष्वर्थेधूदाहरणत्रयं दर्शयति - हरिमन्त्रमित्यादिभिः । 


बाल०--आम्रो । भर्त्सने गम्यमाने पर्यायेण क्रमेण आत्रे डितस्यद्विख्रिरक्तस्य 
संसारोमहापुरुषः स्यात्‌ । आम्रे डितं द्विखिरक्तमित्यमरः ॥८५॥ 

बाल०- अङ्ग । आकाङ्क्षया सह वर्तमानां साकाङक्षां तस्य भावः साकाङ्क्षता । 
चेद्यदि भत्‌सने साकङ्क्षता स्यात्‌, तहि सम्बोधनसूचकेन अङ्गेति शब्देन युक्तस्यान्ते 
वर्त्तमानस्याख्यातपदस्य संसारो महापुरुषो भवति । हे अङ्ग हे भ्रातः यतो हरि विना$न्यत्र 
प्रीणीहि प्रीतियुक्तो भवसि, अत इदानीमित्यादि योज्यम्‌ । इदानीमित्यादिरिति 
प्रथमान्तपाठो लिपिकारप्रमादकृतः। षष्ठ्यन्तः पाठोऽत्र ज्ञेयः । आकाङक्षशब्दस्य 
घर्मवाचित्वात्‌ । एतां आकाङक्षाम्‌ 15६॥ त 

बाल०--विचा। सन्दिग्धे वस्तुनि प्रमाणेन तत्त्वपरीक्षाविचारस्तस्मिन्‌ सति 
पर्ववाक्यस्य संसारो महापुरुषः स्याव्‌। नु शब्दो वितकं। भवत्ययं तमालः कृष्णो 
बे्यर्थः ॥८७॥ 
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१.--अत्रासूयादि चतुर्ष्वपि महापुरुष इष्यते मुनिना, वात्तिकेन तु तह्विकल्प-विधानादस्मदुगरन्यकृता 
तदुपेक्षिर्तामत्यनुसन्धेयम्‌ । 
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प्रतिश्रवणमभ्युपगमः प्रतिज्ञानं श्रवणाभिमुख्यश्च । हरिसन्त्रै देहि, 
हरिमन्त्रं ददामी३ । हरिभक्तिनित्या भवितुमहंती३ । विष्णुमित्र भो 
किमात्था३। एवमन्येऽपि ज्ञेयाः । विचार-प्रश्न-पुजासु चतुर््यू हस्य वक्ष्यते 
दर, पूर्वाद्धेस्य त्वरामः स्यादिदुतावृत्तरस्य हि । 
विभक्तावयवात्तस्माच्छकारो द्विभवत्युत ॥। 
हरा३ इच्छत्रमेतत्ते; पटा३ उच्छत्रमित्यपि । 


अमृता०--पद॑. पूर्वेति । विचार-प्रश्न-पूजासु गम्यमानासु चतुर्व्यूहस्य सन्ध्यक्षरस्य 
पूर्वाद्ध स्य आराम आदेशः सनु अधिकारमहापुरुष: स्यात्‌ । उत्तरस्य इदुतौ इरामोरामो 
आदेशौ हि निश्चितं स्यातां नतु महापुरुषौ इत्येव हि शब्दार्थ: । उत पुनविभक्तः अवयवोऽङ्ग 
यस्य तस्मादिरामोरामस्वरूपात्‌ छरामो द्विर्भवति । ननु दृष्टान्तद्रये हरे पटोरित्येतयो 
श्रतुर्व्यूहयोविश्लेषे स्वत एव अइ अउ इत्येवमवयव-विभागो भवत्येव, कितहिकिलादेशेनेति 
चेत्‌ ? मैवं, एरामस्याङ्गविभागे आइ, अई इत्यपि स्वरूप: सम्भवेत्‌, तथाऐरामस्य बिभागे 
उत्तरस्य एराम-ओरामावेव सम्भवेतां, नतुइउरामौ। तस्मादादेशेनानेन तत्ततृसम्भावना 
निरासिता इतिज्ञेयम्‌। उदाहरति--हराइति। विचारे-एतच्ठत्रं तेऽन्यस्यवेति 
विचार्यमाणे एतद्वचनम्‌ । एवं पटा ३ इति । प्रश्‍नेछत्रमेतत्ते इतिज्ञीपूसायामुक्तिः । तथैव 
पटा ३ इति । पूजात्र प्रशंसावचनम्‌; तत्र--पटा ३ उच्छत्रमेतत्तो तुभ्यमिति । 


बाल०--प्रति । प्रतिश्रवणेऽर्थे वाक्यस्य संप्तारों महापुरुष: स्यात्‌ । प्रतिश्रवणं 
त्रिधा भिद्यत इत्याह प्रतीति। अम्युपगमो देयतया स्वीकारः । प्रतिज्ञानं प्रतिज्ञा । 
श्रवणाभिमुख्यं श्रवणेऽभिमुख्यता । क्रमेणोदाहरणत्रयमाह हरिमन्त्रमिति एवमुक्तप्रकारेण 
अन्येपि महापुरुषस्य प्रयोगा ज्ञेयाः। विधिवाक्यमाह विचारेति। विचार-प्रशन पृजासु 
गम्यमानासु चतुर्व्यूहस्य महापुरुषत्वं वक्ष्यते । वक्तव्यं पूर्वाद्ध स्येत्यनेन इति शेषः ॥८८॥ 


बाल०--पूर्वा ॥ विचारप्रइनपूजासु गम्यासु चतुव्यूहस्य सन्ध्यक्षरस्य पूर्वाद्ध स्या- 
पूर्वाद्ध स्यारामः सन्‌ स तु महापुरुषः स्यातु । उत्तरस्य पराद्ध स्य इदुतौ इ उरामौ निश्चितं 
स्याताम्‌ । हिशब्देन नियमात्‌ तौ महापुरुषौ न स्याताम्‌ । तस्मात्‌ इउरामस्वरूपाद्‌ 
बिभक्तावयवाद्‌ विभागीकृताङ्गात्‌ पर उत पुनश्छकारो द्विभेवति द्विप्रकारः स्यादित्यर्थः । 
सन्दिग्धे वस्तुनीत्यनेन विचार उक्तः । प्रश्‍न: ज्ञीपूसा । पूजा सत्‌कारव्यापारणा । चतुर्व्यूहस्य 
सन्ध्यक्षरत्वात्‌ सन्धिविश्लेषे कृते एओरामयोरुत्तराद्ध स्य इरामोरामौ भवेताम्‌ । ऐ-औ 
रामयोः पराद्धस्य तु तौं न भवेतामिति वर्णस्वरूपनिलूपक-तप्रत्ययान्तौ इदुताविति 
दाशितम्‌। उदाहरणे हरा इति हे हरे एतच्छत्रं तव भवति कि न वेत्यर्थः । एवं हे पटो 
एतच्छत्रं तव भवति कि न वेति च। अत्र तु हरिशब्दस्य भगवद्वाचित्वात्‌ पटुशब्दस्य 
निपुणवाचित्वादादराधिक्येन पूज्यत्वं एतच्छत्रं तव कि न वेत्यनेन तु युगपत्‌ प्रश्नः 
विचारत्वमिति ॥८द॥ 
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८०. ओरासस्य बुद्धनिमित्तस्येतौ सन्धिर्वा । 
बुद्धिनिमितको य ओरामस्तस्य सन्धिर्वा स्यादिति शब्दे परे । बुद्ध- 
संज्ञाच वक्ष्यते । विष्णोइति विष्णविति वा । बुद्धनिमित्तस्येति किमु-- 
गवित्ययमाहू । अत्रानुकार्यानुकरणयोभेंदस्याविवक्षितत्वादसत्यथंवत्त्वे 
विष्णुभक्तिर्नोपपद्यते । विष्णुभक्तिसंज्ञा च वक्ष्यते । 


८१. ईशस्यानेकात्मके वामनश्च वा । 


असूता०--८०. ओरामस्येति । वुद्धनिमित्तक इति पीताम्वरसमासे कः । वक्ष्यत 
इतिसम्बोधने सुवृंद्धसंज्ञ इत्यनेननेतिशेपः । व्यातृत्तिमाह-गवित्ययमाहेति । गौरिति वक्तव्ये 
केनचित्‌ वाक्‌ शक्ति-वैकल्याद्‌ “गो” इत्युक्तम्‌, तमन्यो यदानुकरोति तत्रैतत्‌ प्रत्युदाहरणं 
ज्ञेयम्‌ । अत्रेति--अनुक्रियते यः सो$नुकार्यः, प्रथमोक्तशब्दः । येनानुक्रियते सोऽनुकरणः; 
पश्चादुक्त: । अयसाशयः,--शाब्दिका खलु अनुकार्यानुकरणयोः शब्दयो--विवक्षया 
भेदमभेदः्च स्वीकुर्वन्ति । तत्रानुकार्वानुकरणयो भेदविवक्षायामनुकरणस्य भिन्नशब्दत्वा 
दर्थं वत्त्वैन नामत्वं, तेन च विष्णुभक्तिः प्रयुज्यत एव । तयोरभेद विवक्षायान्तु अनुकरण- 
स्यानुकार्यादभिन्नत्वान्न हि पृथगथंत्त्वम्‌ । ततश्च “अधातुविष्णुभक्तिकमर्थवन्नाम” इति 
नियमानुसारेण न तस्यनामत्वं नवां तत्र विष्णुभक्तिराप्तव्या, किन्तु “नापदं शास्त्रे 
प्रयुज्जीते” ति शास्त्रशासनानुरोधेन सात्वं मतम्‌ । तथा च वेयाकरणभ्रुपणसारे-- 
“अतएव गवित्याह भू सत्तायामितीद्ृशम्‌। नप्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु ततुस्मृतम्‌ ॥ 
इति । अत्रानुकार्यानुकरणयो भेदे सति “गौरित्ययमाह” इत्येवंसविष्णुभत्तिकं रूपं स्यात्‌ । 
तथाहि न्यासक़ाराः--“अतरानुक्रियमाणस्यानुकरणस्य यदिभेदो विवक्ष्यते ततोष्थंवत्त्वायां 
सत्यां स्याद्‌ विभःक्तः। सतु न विवक्ष्यत इतिकृतस्तस्याः प्रसङ्ग । नहीह शब्दशास्त्र 
वस्तुनः सत्तं व शब्दसंस्कारस्य प्रधानं कारणं, कितहि ? विवक्षा च, साचेह नास्तीति” । 


अमृता०--८१. ईशस्येति । वृत्त्युदाहरणानि स्पष्टानि। ननु “अन्यत्रचानित्य 
मिष्यत” इति परिभाषयैत्र सन्धेविकल्पत्वसिद्धर्वामन विधानमेवात्र युक्त स्यात्‌, कि 
तहि असन्धिविधानेनेति चेतत्राह-अन्यत्रेति । अत्र तुविधातसामर्थ्यन्मिध्ये शी घोञ्चःरणेऽपि 


बाल०--ओरा । वृत्तिमाह वुद्ध ति । बुद्धे निमित्तं यस्येति पीताम्बरे कप्रत्ययः । 
वक्ष्यत इति सम्बोधने सुर्बुढ॒संज्ञा इत्यनेनेति शेषः । बुद्धनिमित्तोरामादन्यत्र तु न स्यादिति 
व्यावर्तयति बुद्धेति। अयं जनो गो इति वक्तीत्यर्थः । अत्रेति गोशब्दोऽनुकाय्ये 
गोव्यक्तिबोधकः अनुकरण: गोशब्दमात्रबोधकोऽपि स एत्र किन्त्वत्र तयोरनुकार्य्यानुकरण- 
भूतयोर्गोशब्दयोभेंदो न विवक्षित इत्यविवक्षितत्वादुन्मत्त-प्रलपितवदनर्थवत्त्वं त स्मिन्नर्थवत्त्वे 
सति गवित्यत्र विष्णुभक्तिर्नोपपद्यते नोपपन्ना भवति । अर्थवत्त्वेनेव नामसंज्ञस्य वक्ष्यमाणः 
,त्वादिति बुद्धनिमित्ताभावात्‌ सन्धिरित्यभिप्रायो वक्ष्यते इति 'स्वादितिवाद्या विष्णुभक्तः 
इत्यनेनेति शेषः (1६०11 


५२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ५ 


प्रतिश्रवणमभ्युपगसः प्रतिज्ञानं श्रवणाभिमुख्यश्च । हरिमन्त्रं देहि, 
हरिमन्त्रं ददामी३ । हरिभक्तिनित्या भवितुमरहती३ । विष्णुमित्र भो 
किसात्या३ । एवमन्धेऽपि ज्ञेयाः । विचार-प्रश्न-पूजासु चतुव्यूहस्य वक्ष्यते 
८८. पूर्वाद्वस्य त्वरामः स्यादिदुतावृत्तरस्य हि। 
विभक्तावयवात्तस्माच्छकारो द्विभवत्युत ॥। 
हराई इच्छत्रमेतत्ते; पटा३ उच्छत्रमित्यपि । 


अमृता०--८ऽ. पूर्वेति । विचार-प्रश्न-पूजासु गम्यमानासु चतुर्व्यूहस्य सन्ध्यक्षरस्य 
पूर्वाद्धे स्य आराम आदेशः सनु भविकारमहापुरुषः स्यात्‌ । उत्तरस्य इदुतौ इरामोरामौ 
आदेशौ हि निश्चितं स्यातां नतु महापुरुषौ इत्येव हि शब्दार्थः। उत पुनविभक्तः अवयवोऽङ्ग 
यस्य तस्मादिरामोरामस्वरूपात्‌ छरामो द्विर्भवति । ननु दृष्टान्तद्वये हरे पटोरित्येतयो 
श्रतुर्व्यूहयोविश्लेषे स्वत एव अइ अउ इत्येवमवयवःवि भागो भवत्येव, कितहिकिलादेशेनेति 
चेत्‌ ? मेवं, एरामस्याङ्गविभागे आइ, अई इत्यपि स्वरूपः सम्भवेत्‌, तथाऐरामस्य बिमागे 
उत्तरस्य एराम-ओरामावेव सम्भवेतां, नतुइउरामौ। तस्मादादेशेनानेन तत्ततुसम्भावना 
निरासिता इतिज्ञेयम्‌। उदाहरति--हराइति। विचारे-एतच्छत्रं तेऽन्यस्यवेति 
बिचायेमाणे एतद्वचनम्‌ । एवं पटा ३ इति । प्रश्नेछत्रमेतत्ते इतिशीप्सायामुक्तिः । तथैव 
पटा ३ इति । पूजात्र प्रशंसावचनम्‌; तत्र--पटा ३ उच्छत्रमेतत्ते तुभ्यमिति । 


बाल०--प्रति । प्रतिश्रवणेऽ्थे वाक्यस्य संसारो महापुरुषः स्यात्‌ । प्रतिश्रवणं 
त्रिधा भिद्यत इत्याह प्रतीति। अम्युपगमो देयतया स्वीकारः । प्रतिज्ञानं प्रतिज्ञा । 
श्रवणाभिमुख्यं श्रवणेऽभिमुख्यता । क्रमेणोदाहरणत्रयमाह हरिमन्त्रमिति एवमुक्तप्रकारेण 
अन्येपि महापुरुषस्य प्रयोगा ज्ञेयाः । विधिवाक्यमाह विचारेति । विचार-प्रश्‍न पूजासु 
गम्यमानासु चतुर्व्यूहस्य महापुरुषत्वं वक्ष्यते । वक्तव्यं पूर्वाद्ध स्येत्यनेन इति शेषः (15८11 


बाल०-पूर्वा । विचारप्रश्‍नपूजासु गम्यासु चतुर्व्यूहस्य सन्ध्यक्षरस्य पूर्वाद्ध स्या- 
पूर्वाद्ध स्यारामः सन्‌ स तु महापुरुष: स्यातु । उत्तरस्य पराद्ध स्य इदुतौ इ उरामौ निश्चितं 
स्याताम्‌ । हिशब्देन नियमात्‌ तौ महापुरुषौ न स्यातास्‌। तस्मात्‌ इउरामस्वल्पाद्‌ 
विभक्तावयवाद्‌ विभागीकृताङ्गात्‌ पर उत पुनश्छकारो द्विर्भवति द्विप्रकारः स्यादित्यर्थः । 
सन्दिग्धे वस्तुनीत्यनेन विचार उक्तः । प्रश्नः ज्ञीपूसा । पूजा सतुकारव्यापारणा । चतुर्व्यूहस्य 
सन्ध्यक्षरत्वात्‌ सन्धिविश्लेषे कृते एओरामथोस्त्तराद्ध स्य इरामोरामौ भवेताम्‌ । ऐ-औ 
रामयोः पराद्ध स्य तु तों न भवेतामिति वर्णेस्वरूपनिरूपक-तप्रत्ययान्तौ इदुताविति 
दशितम्‌ । उदाहरणे हरा इति हे हरे एतच्छन्रं तव भवति कि न वेत्यर्थ: । एवं हे पटो 
एतच्छत्रं तव भवति कि न वेति च। अत्र तु हरिशब्दस्य भगवद्वाचित्वात्‌ पटुशब्दस्य 
निपुणवाचित्वादादराधिक्येन पूज्यत्वं एतच्छत्रं तव कि न वेत्यनेन तु युगपत्‌ प्रश्‍न- 
विचारत्वमिति ।।५६॥ 


# सन्धिप्रकरणस्‌ # श्रे 


८०. ओरासस्य बुद्धमिमित्तस्थेतौ सन्धिर्वा । 
बुद्धिनिसित्तको य ओरामस्तस्य सन्धिर्वा स्यादिति शब्दे परे । बुद्ध- 
संज्ञाच वक्ष्यते । विष्णोइति विष्णविति वा । बुद्धनिमित्तस्पेति किस्‌-- 
गवित्ययमाह । उत्रानुकार्यानुकरणयोभेदस्याविवक्षितत्वादसत्यर्थवच्वे 
विष्णुभक्तिर्नोपपद्यते । विष्णुभक्तिसंज्ञा च वक्ष्यते । 


5१. ईशस्यातेकात्सके वामनश्च वा । 


असूता०--८०. ओरामस्येति । बुद्धनिमित्तक इति पीताम्बरसमासे क: । वक्ष्यत 
इतिसम्बोधने सुर्वु दसंज्ञ इत्यनेननेतिशेषः । व्यावृत्तिमाह-गवित्ययमाहेति । गौरिति वक्तव्ये 
` केनचित्‌ वाक्शक्ति-वैकल्याद्‌ “गो” इत्युक्तम्‌, तमन्यो यदानुकरोति तत्रैतत्‌ प्रत्युदाहरणं 
ज्ञेयम्‌ । अत्रेति--अनुक्रियते यः सोञनुकार्यः, प्रथमोक्तशन्दः । येनानुक्रियते सोऽनुकरणः; 
पश्वादुक्तः । अयमाशयः,--शान्दिका खलु अनुकार्यानुकरणयोः शब्दयो--विवक्षया 
भेदमभेदच स्वीकुर्वन्ति । तत्रानुकार्यानुकरणयो भेदविवक्षायामनुक्ररणस्य भिन्नशब्दत्वा 
दर्थं वत्वैन नामत्वं, तेन च विष्णुभक्तिः प्रयुज्यत एव । तयोरभेद विवक्षायान्तु अनुकरण- 
स्यानुकार्यादभिन्नत्वान्न हि पृथगर्थत््वम्‌ । ततश्च “अधातुविष्णुभक्तिकमर्थवन्ताम” इति 
नियमानुसारेण न तस्यनामत्वं नवां तत्र विष्णुभक्तिरापतव्या, किन्तु “नापदं शास्त्रे 
त्रयुज्जीते” ति शास्त्रशासनानुरोधेन सावुत्वं मतम्‌ । तथा च वैयाऋरणभ्रूषणसारे- 
“अतएव गवित्याह भू सत्तायामितीदशम्‌ । चप्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु तत्स्मृतम्‌ ॥ 
इति । अत्रानुकार्यानुकरणयो भेदे सति “गौरित्ययमाह” इत्येवंसविष्णुभ क्तिक रूपं स्यात्‌ । 
तथाहि न्यासकाराः--'अत्रानुक्रियमाणस्यानुकरणस्य यदिभेदो विवक्ष्यते ततोर्थवत्त्वायां 
सत्यां स्याद्‌ विभक्ति:। सतु न विवक्ष्यत इतिकुतस्तस्याः प्रसङ्ग । नहीह शब्दशास्त्रे 
वस्तुनः सत्ते व शब्दसंस्कारस्य प्रधानं कारणं, कितहि ? विवक्षा च, साचेह नास्तीति” । 
अमूता०--८१. ईशस्येति। वृत्युदाहरणानि स्पष्टानि । ननु “अन्यत्रचा नित्य 
मिष्यत” इति परिभाषयैत्र सन्धेबिकल्पत्वसिद्धर्वामन विधानमेवात्र युक्त स्यात्‌, कि 
तहि असन्धिविधानेनेति चेतत्राह-अन्यत्रेति । अत्र तुविधातसामर्थ्यान्मिष्ये शी घोच्चारणे$पि 


बाल०--ओरा । वृत्तिमाह बुद्ध ति । बुद्धे निमित्तं यस्येति पीताम्बरे कप्रत्ययः । 
वक्ष्यत इति सम्बोधने सुर्बुद्धसंज्ञा इत्यनेनेति शेषः । बुद्वनिभित्तौरामादन्यत्र तुन स्यादिति 
व्यावर्तयति बुद्धेति। अयं जनो गो इति वक्तीत्यर्थः । अत्रेति गोशब्दोऽनुकाय्ये 
गोव्यक्तिबोधकः अनुकरण: गोशब्दमात्रबोधकोऽपि स एत्र किन्त्वत्र तयोरनुकार्य्यानुकरण- 
-भुतयोर्गोशब्दयोभेदो न विवक्षित इत्यविवक्षितत्वादुन्मत्त-प्रलपितवदनर्थवत्त्व तस्मिन्नर्थंवत्त्वे 
सति गवित्यत्र विष्णुभक्तिनोपपद्मयते नोपपन्ना भवति । अर्थवत्वेनेव नामसंज्ञस्य वक्ष्यमाणः 
'त्वादिति बुद्धनिमित्ताभावात्‌ सन्धिरित्यभिप्रायो वक्ष्यते इति 'स्वादितिवाद्या विष्णुभक्तयः 
इत्यनेनेति शेषः ॥॥६०॥ 


शष अ श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ® 


ईशसंज्ञस्य एकात्मकान्य सर्वेश्वरे परे सन्धिर्वा स्यात्‌; त्रिविक्रपस्य 
वामनश्च वा । हरि आसनम्‌, रुक्मिणि एषा रुक्मिणी एषेति । अन्यत्र 
चानित्यमिष्यत इति मध्ये विलम्बोच्चारणे सन्धिनं स्यादित्यर्थः । 
ुत्रेषु तु संहिता संज्ञेषु शीघ्रोच्चारणेऽपि विकल्प्यते । 


८२. ऋद्दयाद्रययो ऋ ति। 


विभाषेति विशेषः। ननु। चास्त्वेवं यदि "अन्यत्र चानित्यमिष्यते'' इत्यनेन मध्ये 
विलम्बोच्चारणे सन्ध्रेविभाषा स्यात्तदा तेनैव सूत्रेष्वपि विभाषा-सिद्धो किमर्थमनित्यंसूत्र 
निर्देश इति वचनम्‌ ? तदेवाचष्टे-सूत्रेष्वित्यादि । संहिता परसन्निकषंः, निरतिशयमान- 
न्तर्यम्‌ अद्ध मात्राकालमात्रेणाव्यवाय इति प्राचीनाः। साचासौ संज्ञा चेति संहितासंज्ञा, 
साविद्यते येषां तानि संहिता संज्ञानि; तेषुसूत्रेषु. अर्थाद्‌ यत्र-यत्र परसन्निकषंत्वात्‌ 
सन्धिकार्यं प्राप्तोति तत्रतत्रास्मद्ग्रन्थसूत्रेषु मध्ये शीघो द्वारणेऽपि सन्धे विकल्पत्वमिष्यत 
इति सुत्रनिर्देशे तदनित्यतोक्त :सार्थक्यमु । यथा--“कृष्णस्य ए वेष्णवे बहुत्वे” इत्यादीनि। 
किच्न-संहितासंज्ञायां संहिताधिकारनिविष्ानि यानि सूत्राणि तानि संहितासूत्राणि, 
तेष्वपि वंकल्पिकप्रयोगेषु ( असन्धिपक्षेषु ) शीघ्रोच्चारणेऽपि सन्धि्नस्यादिति वैशिष्ट्यम्‌ । 
काशिका-भाषावृत््यादि प्राचीन पाणिनीय सूत्रानुक्रमे षष्ठाध्याय प्रथमपादस्यात्‌ ७२ 
संख्यकसुत्रादारम्य १५८ संख्यकसूत्रं यावत्‌ संहिताधिकारो द्रश्‍व्य: । तत्रैव “इकोऽसवणे 
शाकल्यस्य ह्वस्वश्चे” त्यादि सुत्राण्युक्तानि। तद्विषयक एवायं सिद्धान्तो ज्ञेयः । तेनहरि 
आसनमित्याद्यसन्धिपक्षे शीघोच्चारणेऽपि सन्धि ने स्यादिति निष्कर्ष: । संहिताधिकारात्‌ 
तदुपयोगि समयेनैवोच्चारणमवश्यम्भावीति दिक्‌ । 

। इह नित्यसमासाविय्णुपदान्ताभ्यामन्यत्रैवायं सन्ध्यभावो वामनश्च ज्ञेयः, निकटे एव 
तन्निदिश्यमानत्वात्‌ । ईशस्येति किमु--यादवेन्द: । अनेकात्मक इतिकिम्‌--रक्मिणीशः। 


अमृता०--८२- ऋद्वयेति । समासेऽप्ययं निषेधः प्रवत्तेत इति माघपद्योदाहरणेन 


बाल०--ईश । विवरणोदाहरणे स्पष्टे । वामनविधानं त्रिविक्रमे एव सम्भवतीति 
त्रिविक्रमस्येत्युक्त ननु हरि आसनमित्यादौ कथमनेन विभाषाक्रियते अन्यत्र चानित्यमिष्यत 
इत्यनेन सन्धिविभाषाया अवश्यम्भावित्वादिति चेत्‌ तत्राह,--अन्यत्रेति अन्यत्र चानित्य- 
'मिष्यत इति इत्यस्य मध्ये विलम्बोच्चारणे सन्धिन भवतीत्यर्थः । अन्यत्र चेत्यनेन मध्ये 
विलम्बोच्चारणे, सति सन्धिं स्यात्‌ । अत्र तु सूत्रकरणान्मध्ये शी घोच्चारणे$पि विभाषा 
इत्यभिप्रायः । ननु यदि अन्यत्र चेत्यत्र मध्ये विलम्बोच्चारणे सन्धिन्विकत्प्यते तह्य कत्र 
पाठात्‌ अनित्यं सुत्रनिह'श इत्यत्रापि मध्ये विलम्बोच्चारणे सन्धिविभाष्यते इति चेत्‌ तत्राह 
'सूत्रेषु त्विति सूत्रेषु तु संहितासंज्ञेषु च नेयं व्यवस्था किन्तु सुत्रेत्यत्र मध्ये शी घरोच्चारणेऽपि 
विकल्प्यते । इति पूर्वोक्तस्य विषयविभागः प्रतिपादितः । तत्र सुत्रे यथा कृष्णात्‌ टा इनः । 
ते आते अन्ते इत्यादिः । संहितायां यथा । या तुष्टराजऋषये वृतादात्‌ पुरवे वरमित्यादिः। 
अन्यत्र चेति छन्दसि यथासत्त्वं रजस्तम इति अहकारञ्चर्भुज इत्यादिः ॥६१॥ 


# सन्धिप्रकरणम्‌ # 34 


अनयोऋ ति परे सन्धि वा स्यात्‌ त्रिविक्रमस्य वामनश्च वा । स्रष्टृ 
ऋषभःयादव ऋषभः । हिमआतावपि ताः स्म भूश-स्विद इति माघः । 
माला ऋषभस्य माल ऋषभस्य इति च। पक्षे यथाप्राप्त हर्यासन 
मित्यादि । 
३३. न नित्य समासे नचाविष्णुपदान्ते मिषेधवामनौ । 
हर्यर्थस्‌, कुमार्यो । 
` ४8४. उनः सन्ध्यभावः ऊं वश्चेतौ । 


सूचयति-हिमञऋताविति । हिमऋतौ शीतऋतौ अप ता युवतयः भृशस्विदः अतिशय- 
घमंयुक्ता: सत्यः रमयन्ति स्मेति शेषः । भृशस्विद: इति क्विवन्तः । 


अमृता०--5 ३. न नित्येति । नित्यसमासे अविष्णुपदान्ते च विषये पूर्वोक्तौ निषेध- 
चामनौ न स्याताम्‌ । नित्यसमासे सन्धि नित्यंभवतीत्यर्थः । नित्यसमासानां स्वपद विग्रहो 
नास्तीत्यनेन तल्लक्षणं वक्ष्यते । हर्यर्थमिति-हरये इदमित्यर्थं कथनं नतु विग्रहः । इदं- 
वाच्यर्थशन्देन चेति समाससूत्रम्‌ । एवंमव्विवेत्यत्रापि “इवेन नित्यममासो विष्णुभक्तच- 
लोपश्चे --त्यनेन नित्यसमासे सन्धि नित्यमेव भवति । कुमार्याविति-कुमारी च कुमारी 
चेत्येकशेषे कुमारी शब्दात्‌ औ, इद्वयमेव यः सर्वेश्वरे इति यरामः । 


अत्र वात्तिकश्चनित्यसमासएव सन्धेविभाषां नियिध्यत्ि भाष्यकारस्तु समासमात्रे । 
वामन-जयादित्य-पुरुषोत्तम पद्मनाभादि वहुसम्मतत्वादस्मद्ग्रन्थकारेण तु भाष्यमत 
मुपेक्षितमिति ब्रष्टव्यस्‌ । 


अमृता०--5४. उच्य इति । इति शब्दे परे उडा अव्ययस्य सन्ध्यभावः प्रकृति 
भावः, उड: स्थाने ऊं आदेशस्तथा पक्षे वरामादेशञ्च भवति । वश्चेति “उद्दयं वः” इत्य - 
नेन हि प्राप्तो ब रामः स्यात्‌ । उडाः जराम इत्‌ । उञः अनन्ताव्ययत्वात्‌ “ओरामा- 
न्तानामित्यादिना नित्यं निषेधे प्राप्ते विभाषेयं विशेषविधानञ्चेदम्‌ । 


बाल०--ऋद्ध । सुगमस्‌। ऋषभः श्रेष्ठ: । सूने ऋतीति ऋरामे परे न ऋद्रूपे 
शब्दे इति सोदाहरणे न हृढीकृतमत्यतिदाढर्याय मामोदाहरणमुपन्यस्यति हिमेति 
'हिमऋतावपि ता श्यामाः शियः भृशःस्विदः अतिशब्येन स्वेदयुक्ताः स्म इत्यर्थः । 
पुर्वोक्तवृत्रानुसारेण यथाप्राप्तं हर्यासनमित्यायपि स्यादित्याह पक्ष इति ॥4२॥ 

बाल०--न नि। नित्यसमासे सति निग्ध वामनौ न भवतः । अविष्णुपदान्ते च 
तो न भवतः। ह्यथेमिति हरये इदमित्यर्थ इदंवाच्य्थशब्देन चेति कुमार्यावित्येकशेषे कते 
कुमारीशब्दाद्‌ औ इद्यमेव यः सर्वेश्वर इति यरामः। ररामस्य पूर्वोध्वेगमनम्‌ उरामस्य 
पुर्बविष्णुजने प्रवेशः ॥८३॥ 

बाल०--उजगः । सन्ध्यभादो भवति तस्मित्‌ परे उज: स्थाने ऊँ भवति वश्च (दे 


श्‌ क श्रीश्री हूरिनाभामृतव्याक रणम्‌ # 


5५, विष्णु गणादवों वा सर्वेश्वरे । 
उ इति ॐ इति विति। किमु उक्तं किम्बुक्तम्‌। किसु इति किम्विति 
इत्यपि चोद्धव्यस्‌ । विष्णुगणातु किस्‌ ? नवृक्तम्‌ । अद्येव हलीशा 


असृता०--६१. विष्णुगणादिति । सर्वेश्वरे परे विष्गुगणादुत्तरस्य उज: सन्ध्यभांवः, 
विभाषया वरामश्च भवति। पुवेसूत्रस्य क्रमेणोदारणत्रयं दर्शयति--उइतीत्यादिभिः । 
परसूत्रस्योदाहरण द्वयं--किमु उक्तमित्यादि। अत्र न तु त्रिविक्रमः, विधानाभावात्‌ । 
विष्णुगणादित्यनेन पूवेसूत्रात्‌ परस्य बलवत्त्वं ज्ञापयति--किमु इतीत्यनेन । इह सत्यपीति 
शब्दे परे विष्णु गणादुत्तरस्य उञः सन्ध्यभावो वरामश्च भवति नतु ऊं भावः पूर्वे निमित्त 
वैशिष्ट्यातू । व्यावृत्तिमाह--नत्रूक्तमिति । आरामस्य विष्गुगणात्वाभावाद उञ्गो ना- 
सन्धि ने वा वरामः । किन्तु दशावतार इत्यादिना त्रिविक्रम एव । अत्र नज्म_ साहचर्यतया 
उञः केवलत्वाभावादोरामान्तानामित्यादिना अनन्तव्ययीय-निषेधस्तु न । 


ननु अद्येव हलीशा इत्यादयस्तु प्रयोगा: प्राचीनशव्दानुशासनेषु सन्धिप्रकरणे हि 
साधिता हृश्यन्ते, तत्‌ कथमिहत्यक्तास्ते ? तब्राह--आख्यात-समासयोवेक्ष्यन्त इति । 
तत्र च हेतुं निदिशति--दुर्गमत्वादिति । प्रथमतश्छात्राणां सुकोमलमतितया क्लिष्टविषय- 
ग्रहणाशक्त:। 

यत आख्यात-तद्धित-का्ये-निरपेक्षतया त्वेषां साधनं सुतरामशकमु । तेनासिद्धरूपं 
न त्याज्यमिति प्रतिज्ञायाश्च नात्र व्यभिचारः । तत्र अद्येवेति--अद्वयस्य हृरलवेऽनवधारण 
इतिसमासकार्येण । हलीशेति-शकन्ध्वादयोऽरामहरेण साधव इति समासकार्येण । 


बाल०--विष्णु । सर्वेश्वरे परे विष्णुगणादुत्तरस्य उञ्गः सन्ध्यभावो भवति वस्तु 

“वा भवति । प्रथमसूत्रस्य क्रमेणोदाहरणत्रयं दर्शयति उ इतीत्यादि । यद्यपि परत्र सर्वेश्वर 
इत्युक्त, तथापि पूर्वोक्त ति शब्दस्य विशेषत्वात्‌ इति परे विष्णुगणादुत्तरस्यापि उञः 
पृर्वेक्तविधिरेवेत्यत: पुनरपि पूर्वोक्तोदाहरणान्युपन्यस्यति किमु इतीत्यादि । किन्तु किमु 
इतीत्यस्मात्‌ परं किमुम्‌ इतीति लिपिकरभ्रमादात्‌ पतितम्‌ । विष्णुगणादन्यस्मात्‌ परस्य 
तु न स्यादित्याह विष्णुगणात्‌ किमिति। पक्षेपि 'अरामान्तानामनन्तानाःचचाव्ययानां 
सर्वेश्वरे' इत्यनेनासन्धिरेव नञ्‌ क्तमिति प्रत्युदाहरणन्तु बहुषु पुस्तकेषु हश्यते । लिपिकर- 
प्रमादकृतं नञ उक्तमित्येव ज्ञेयं सन्धिनिषेधस्याऽपरिहर्यात्वात्‌ किम््रा कडा इति पृथङ्‌- 
1 नर्देशात्‌ ओऽनन्तत्वेत केवलाव्ययत्वाभावाञ्व नज क्तमिति प्रत्युदाहरणमपि संगच्छते । 
इति शब्दे त्‌ पूर्ववदेवेत्याह नञ्‌ ईतीत्यादिः। दुर्गमाः सन्धयो वहवः सन्ति, तेषां 
दुर्ग मत्वात्‌ अथमतश्छात्राणामनधिकाराञ्चातोदाहरणमनुचितमित्याह अदय वेत्याह वक्ष्यन्त 
इति। तत्र अद्य वेति अद्वयस्य हर एवे$नवधारणे इत्यनेन । हलीशेति शकर्ध्वादयोऽरामहरेण 
साधव इत्यनेन । प्राच्छंतीति । उपेन्द्राखरविक्रम नामधातौ तु वा तदलश्च न तु त्रिविक्रमः 
भवस्येत्यननेन । ऋणाणेमीति ऋणःप्रवसनवतुसरःदशा-कम्बलानां मिलित्वा वृष्णीन्द्र ऋणे 
इत्यनेन गोऽयमिति गवरामो वा सन्धिरित्यनेन गवेन्द्रो गवेश अवेन साधुरित्यनेन वक्ष्यते 


# सन्धिप्रकरणम्‌ # १७ 


प्राच्छंति ऋणार्ण गोऽग्रं गवेन्द्र इत्यादयस्त्वाह्यात-समासयोवक्ष्यन्ते 
ढुगेमत्वात्‌ । 


॥ इति सर्वश्वर सन्धिः ॥ 


प्राच्छेतीति उपेन्द्रा रस्त्रिविक्रम इत्याख्यात कार्येण । ऋणार्णमिति-ऋणप्रवसन वतसर 
दशकम्तलानां मिलित्वा वृष्णीन्द्रक्रणे इति समासकार्येण । गोऽप्रमिति-गोररामे वा 
सन्धि रिति समासकार्येण । गवेन्द्र इति-गवेन्द्रो गवेशे अवेन साधुरिति समासकार्येण 
निष्पन्नः । 


॥ इति सर्वेश्वर सन्धि-व्याख्या समाप्ता ॥ 


इति शेषः । इत्यादय इत्यादि शब्दात्‌ पुनरास्याते संपर्युपेभ्यः सुट्‌ करोतौ संस्का राद्यर्थेष्वि- 
त्यादिना संस्करोतीत्यादयो ज्ञेयाः । समासे तु तवोष्ठयोस्तु वेत्यादिना श्यामोतु श्यामौतुः 
रित्यादयो ज्ञेयाः ॥5५॥ 


॥ सर्वेश्वरसन्धि समापयति इतीति ॥ 


हि अथ विष्णुजन सन्धिः प्रकरणम्‌ 
5६. विष्णुदासो विऽ्णुपदान्ते हरिघोषे च हरिएदा । 
विष्णुपदान्ते विषये हरिघोषे च परे सति अविष्णु पदान्ते च विष्णुदास 
नामा वर्णः सदर्ण तृतीयः स्यात्‌ । स्थाते सहशतस इति न्यायेन । 
वाक अच्छुतस्य वागच्युतस्थ। वाकगोदिस्दस्य वागुगोविन्दस्य । षट्‌ 
गोपिकाः घड्गोपिकाः। भगवत्‌ इच्छा भगवदिच्छा। ककुभ्‌ ष्णोः 
ककुब्‌विष्णो: । विष्णुफदादन्यत्र न । चलुर्थ्या ~ कंसजित्‌ ए क सजिते। 
उदाहरणान्तरभग्ने । 


८७. हरिवेणौ हरिवेगुर्वा । 


अमृता०--८६. विष्णुदास इति | हरिधोषस्यग्रहणम विष्णु पदान्तार्थमिति वृत्तौ 
विवृणोति--अविष्णुपदान्ते चेति। चकाराद्‌ विष्युपदान्तेडपि । नगु सूते विष्ठुदासो 
हरिगदा भवतीत्येतदुक्तम्‌, वृत्तौ तु सवर्ग तृतीयःस्यादिति कुतो लब्धमिति चेत्तत्रःह--स्थान 
इति। उच्चारण स्थाने प्राप्यमाणानामादेश: सहृशतमः अतिशय सह्शोभवतीति 
्यायार्थः । तेनवाक्‌अच्युतस्येत्यत्र करामस्यः सवर्गेतृतीयो गराम एव नतु जरामादिः। 
ककुभ्‌ शब्दो दिगूवाची। उदाहरणान्तरम्‌-अविष्गुपदान्तोदाह रणप्रे तिङन्तप्रकरणे 
वक्ष्यते । तत्तु दिग्ध इत्यादि वोध्यम्‌ । एवमविष्णुपदान्तोदाहरणं प्रायश आख्यातप्रकरणे 
हि ज्ञेयम्‌ । 

अथेति। अथानन्तरं सर्वेश्वरसन्धिनिरूपणान्तरं विष्णुजनसन्धिनिरूप्यते इत्यर्थः । 

बास०--विष्णु । विष्णुपदान्ते विषये वत्त॑मानो विष्णुदासनामा वर्णो हृरिगदासंज्ञो 
भवन्‌ समानवर्गस्य तृतीयवर्ण: स्यात्‌ हरिघोषे च परे सति अविष्णुपदान्ते। चक,रात्‌ 
विष्णुपदान्तेऽपि वर्त्तमानः स तद्वगंतृतीय: स्यात्‌ । ननु विष्णुदास: हरिगदा भवतीत्युक्त', 
तहि कथं विष्णुदास: सबगंतृतीय: स्यादित्युच्यते इति चेत्‌ तत्र हेलुमाह स्थान इति । 
आदेशो भवत्‌ स्थाने उद्घारणस्थानें सहृशतमोऽतिशयसहशो भवतीति व्यायार्थः । अतः 
करामादिर्गरामादिरेव न तु जरामादि:+ एवम्रन्यक्रपि। क्रमणोदाहरति वागित्यादि । 
ककुभूशब्दो दिग्वाची । विष्णुपदान्तादन्यत्राऽविष्णुपदान्ते न स्यादित्यर्थः । तत्र चतुर्थ्या 
यथा । उदेति उदाहरणान्तरमविष्णुपदान्तोदाहरणमभ्ने वक्तव्पमिति शेष: । तत्तू अवड्‌ 
दूवमित्यादि । नन्वत्र सर्वेषूदाहरणेषु सर्वेश्वर गोपालयोरेव परनिमित्तताहश्यतै, तहि कथं 
विष्णुदासो विष्णुपदान्ते सर्वश्वर-गोपालयोहेरिगदेति न कृतं एवं कुते हरिघोषस्यापि 
हरिगदान्तः-पातात्‌ सवे मनवद्यं स्यात्‌ । मैवं तडुक्तानुरूपं सूत्र यदि क्रियते तदा 
सुबन्तपादे वाक्‌ वाग्‌ षट्‌ षडित्यादौ परनिमित्ताभावात्‌ यथा विष्णुदासस्य हरिकमलं वा 
विरामे इति सूत्रमपेक्षते, तथा विष्णुदासस्य हरिगदा वा विरामे इत्यपेक्षा स्यात्‌ । 
पुनहरिधोषे परेऽनिष्णुपदान्ते विष्णुदासस्य हरिगदा न स्याच्चेत्यवध्ेयमु ।।४३॥ 


कै विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # शर्थ 


दिष्णुपदान्ते बस मानों दिष्णुदासो हरिवेणौ परे हरिवेणुर्वा स्यात्‌ । 
सच स्थानिदर्गपञ्मः । जगत्‌ नाथः जगन्नाथः जगइनाथः । कुष्णगुष्‌ 
मुड्ये छृष्णगुस्‌ जुडुने कुष्णगुच्‌ नुङ्वे । 

कैद, यादवसाठे हुरिकपलन्‌ । 
विष्णुदासोयादवे परे तद्दगप्रथम स्यात्‌ । वाक, कृष्णस्य वाक कृष्णस्य. 
अन्नविष्णुवदान्ते हरिगदा वाधनार्थमिद सृत्रस्‌ । मात्रग्रहणादविष्णु 
पदान्ते च। उदाहरणत्त्वग्रे । 

55, ततः शश्छो वा । 


असृता०--5७. हरीति । विष्णुदासस्येव हरिवेणुपरत्वे विशेषविधिरयम्‌ । विकल्पः 
विधानाद जगद्नाथ इति हरिवेण्वभावपक्षे पूर्वेणैव हरिगदा । स्थानीचासौ वर्गश्रेति 
स्थानिवगंस्तस्य पञ्चम: । एकोच्चारणस्थान-वर्गस्य पञ्चम इत्यर्थ:। यस्यस्थाने यआदेशो 
भवति स तत्‌ सदृशः स्यादिति पुवेन्यायेन । अत्र तरामस्य योहरिवेणुविहितः स च 
तवर्गस्यैव पञधमो चरामोभवतीति निष्कर्षार्थः। भुङ्वे इति ङ्शब्दे धातोरधोक्षजस्यरूपम्‌ । 
विष्णुपदान्त इति क्रिम-वेझि । 


अभृता०--८. यादवेति। अयमपि प्रथमसूत्रस्यैवापवादः। ननूदाहरणे वाक्‌ 
कृष्णस्येत्यत्र करामस्थाने करामविधानेन को लाभ इतिचेत्तत्ाह-हरिगदावाधनार्थमिति । 
अकृते$स्सिन्‌ सूत्रे प्रथमसूत्रवलेन हरिगदैव प्राप्नुयात्‌, ततो “बाग कृष्णस्य” इत्यनिष्ट- 
रूपमापद्येतेतिभावः | मात्रग्रहणफलमाह-अविष्णुपदान्ते चेति। ततो यादवेपरे सति 
विष्णुपदान्ते अविष्णुपदान्ते च विष्णुदासो हरिकमलं भवतीति सरलार्थः । अविष्णुपदान्तो- 
दाहरणमग्रे तिङस्ते- भैवृस्यतीत्यादौ । 


अमृता०--षंष॑. तत इति । पूर्वतो विष्णुदास इत्यनुवृत्तेरिह वाच्यभूतं विष्णु दासं 


बाल०--हरि । अत्र व्याकरणात्‌ हरिवेण्वभाव पक्षे विष्णुदासो विष्णुपदान्त इत्यनेन 
हरिगदा स्यात्‌ । यश्य स्थाने य आदेशो विधीयते स आदेशस्तत्सहृशो भवतीत्याह स चेति । ` 
स च हरिवेगुभवन्‌ स्थानिवगपश्चम एव भवति । स्थानी चासौ वर्गश्चेति स्थानिवगंस्तस्य. 
पश्चम इति विग्रहः । कृष्णगुप्‌ कृष्णरक्षकः ज्यूझूव इति शब्दार्थस्य इूधातोरधोक्षजस्य 
एप्रत्ययान्तम्‌ !!८७॥ 

बाल०--याद । यद्वर्गविष्णुदास स्तद्वगँ प्रथमः स्यादित्यन्वयः । अत्रापि स्थाने. 
सदृशेति योज्यम्‌। ननु वाक्‌ कृष्णस्येत्यत्र करामस्य स्थाने करामविधानेन किमिति 
चैत्तत्राह अत्रेति अत्र विष्णुदास इत्यनेन विष्णुपदान्ते प्राप्तहरिगदाया वाधनार्थमिति 
योज्यम्‌ । यादवे इत्यङ्गत्वा यादवमात्र इति यत्‌ कृतं ततूफलमाह मात्रे ति। उदाहरण 
त्वग्ने इति अग्रे आश्यातादौ तत धत्ते धत्से इत्यादि ॥८॥॥ 4 


६० # श्रीक्षीहरितामामृतव्याकरणस्‌ # 


विष्णुदांसात्‌ परः शरामश्छरामो वा स्यात्‌ । सुबाक_ शौरिः, सुवाक्‌ 
छौरिर्बा। अप्‌ शायी, अपूछायी वा। 

१००, नश्च्युतेरिति वाच्यम्‌ । 
वाक श्च्योतति । 

१०१. हो हरिघोषः । 
विष्णुदासात्‌ परो हराम स्तद्वगंचतुर्थवर्णो वा स्यात्‌ । वाकृहरेः वाग्‌ 
घरेः वागृहरेः। अच्‌ हलौ अजूञ्ञलौ अजूहलौ । षट्‌हरेः षड्ढरे: षड्‌ 
हरेः। तत्‌ हलिनः तद्धलिनः तदृहलिनः । ककुभूहरस्य ककुव्‌भरस्प 
ककुव्‌ हरस्य । 


पञ्चम्यन्त-तसू प्रत्ययेन निदिश्य वृत्तौ स्पष्टीकरोति--विष्णुदासात्‌ पर इति । अप्‌ शायी 
जलशायी नारायण इत्यर्थः। तत इतिकिम्‌-सुगण्‌ शेते । 

अभृता०--१००, नशच्युतेरिति । पूर्वसूत्रस्यैव प्रत्युदाहरणमिदम्‌। “छत्वममीति 
वक्तव्यमिति” वात्तिकसुत्रम्‌ । विष्णुदासात्‌ शरामस्येत्यनुवत्तते । तत्र सर्वेश्वर-हरिवेणु- 
हरिमित्रहरामाणां 'अम्‌' संज्ञा। तच्‌ श्लोकेन तच्छ्लोकेन, तच श्मशानं तच्‌छूम शातम्‌ । 
अमीति किस्‌-वाक्‌श्च्योततीति। अत्रपरनिमित्तस्य चरामस्य 'अम्‌' संज्ञत्वाभावात्‌ 
शरामस्य न छरामः। अस्मद्ग्रन्थ-कृ्भ्रिकस्यहेतोः अम्‌ प्रतिरूपकसंज्ञाम ङृत्वा प्रतिपेध् 
सूनणैव तदुद्दे श्यं समाहितम्‌ । श्च्योततीति इचयरुतिर्‌क्षरणे इत्यस्याच्युतसिषि रूपम्‌। 
अपि च सुपद्मो,-शसि तु नित्यमिति वाच्यम्‌ । तद्विते--“संख्या परिमाणाभ्याच्च वीप्‌ 
सायामिति” शसू प्रत्यये तु परे नित्यं छरामः स्यात्‌ । यथा यावत्‌ शः यावच्छः । इति । 


| Feo मुठा हो हरीति । तदग तियद्व्ग विष्णुदासात्‌परोहरामस्तिष्ठति स 
तद्वगस्यव चतुथेवर्णा वा स्यात्‌ । पक्षे हरामस्य स्थितिश्च वागूघरे अजूझलावित्यादौ 
हरिघोषे जाते पश्चाद विष्णुदासो विष्णुपदान्ते 


आह र इत्यादिना करामादे हेरिगदागरामादिः । 
हलिनो वलरामस्येत्यर्थः । विष्णुदासा दित्येव; अन्यस्मान्न, भवान्‌ हसति । 


बाल०--ततः पूर्वत्र दिष्णुदासस्योक्तत्वात्‌ वृत्तौ तत इत्यस्येव च भुतं विष्णुदासा- 
दित्युक्त सुवाक्‌ सुवचन: । अप्शायी जलशायी ॥३८॥। 

बाल०--नश्च्यु । विष्णुदासात्‌ परश्च्युतेः शरामश्छरामो न स्यादिति वक्तव्यम्‌ । 
श्च्युतधाएुः क्षरणार्थः। एच्योततीत्यत्र सस्य शश्चवर्गेयोगे इत्यनेन सरामस्य शरामप्राप्ती 
प्रतिषेधोऽयम्‌ ॥१००॥ 

बाल०- हो विष्ण्विति। यद्र 
स्यात्‌ । वागृघरे इत्यादौ हरिघोषे कृते 
हुलिनो बलदेवस्य ॥१०१॥ 


विष्णुदासात्‌ परोऽस्तद्वगस्यैव चतुर्थो वर्णो वा 
पश्चात्‌ विष्णुदास इत्यनेन करामादेगंरामादिः । 


# विष्णुजनसन्धिप्रकरणस्‌ # ६१ 


१०२. द-तौ परवणों ल-च-टवर्गेषु नित्यम्‌ । 

दरामस्तरासश्च ले परे चवर्गे टवग च परे परो यो वर्णः स एवनित्यं 
स्यात्‌ । तदलक्ष्मीपतेः तल्लक्ष्मीपतेः । तत्‌ चतुर्भुजस्य चञ्चतुभुँजस्य । 
कंसजित्‌ छादयति, यादवमात्रे इत्यादि कंसजिच्छादयति । तत्‌ 
जनार्दनस्य तज्जनादंनस्य । कंसजित्‌ झङ्कारः क सजिझ्‌ झङ्कारः । विष्णु 
दासइतिक सजिज्‌झङ्कारः । तदूअरामः तजूजरामः । वा इति निवृत्तम्‌। 
तदजराम इत्यपि पाणिनीयाः । तन्मते पूवंत्रासिद्धमिति न्यायेन तद्वगे 
तृतीयस्यैव स्थितिरिति। एवंणरामेऽपि । क सजितु टीकते क सज्ट्टीकते 
क सजित्‌ ढौकते क सजिड्ढौकते । 


अमृता०--१०२ दताविति । पूवंतोऽगुवत्तंमानस्य विकल्पस्य वाधनाथे' नित्यपद 
ग्रहणम्‌ । यादवेति-यादवमात्रेहरिकमलमित्यनेत पूर्वंछरामस्य चरामः। विषिण्विति-- 
विष्गुदासो विष्णुपदान्त इत्यनेन पूवझरामस्य जरामः। वाइतिनिवृत्तमिति--नित्यमित्यु- 
पादातादितिभावः। तद्ञ्जराम इत्यपि पाणिनीया इति-अपिकारात्‌ तञूजरामः 
तजूञराम इति च सिध्येत्‌ । पूर्वत्रासिद्धमिति-व्याघ्यास्य भाषावृत्तौ,-सपादसप्ताध्यायी 
--विधौ कत्तंव्ये वक्ष्यमाणस्त्रिपादीविधिरसिद्धः स्यात्‌ । त्रिपाद्यां च परपरो विधिरसिद्धः 
स्थात्‌ पूर्वत्र कत्तेव्ये इति । प्रकृते त्रिपाद्याञ्चेति शेषोक्तो न्यायः प्रवत्तते। तथाहि 
तन्मते--“'झलां जशोऽन्ते” ( तृतीयवर्ण विधानं ) इत्यस्य पूर्वं वत्तित्वात्‌-“स्तोः श्चुना 
इत्चु:”, “ष्टुना ष्टुः”, “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” ( च वर्ग ट वर्ग विधानं, पत्वमवणं 
बिघानः्च ) इत्येतेषां परत्वाच्च सर्वएतेऽसिदाः, प्रागुक्त “झलामिति सूत्रेण तृतीयवर्णे 
कत्तेव्ये । ततः सर्वेषां वाधकतया तस्येव स्थिति: । यदा तु तृतीयवर्णो न क्रियते तदा-- 
यरोऽनु-नासिक इत्यनेन विभाषया पञ्चमवर्णोभवति । पक्षे 'स्तो' रित्यादिना चवर्ग- 
त्वादि। एवश्च तद्जरामः तञूञरामः तजूञराम इति रूपत्रयं तन्मते सिध्यति। एवं 
णरामेऽपीति-तद्णरामः तणूणरामः तड्णराम इति च। टीकते ढौकते इति टीकू ढौकृ 
गतौ इत्येतयो रच्युतप्रथमपुरुषैकवचनेरूपम्‌ । 


बाल०--दतौ । छादयतीति छदधातुरपवारणार्थः | यादवेति यादवमात्रै हरिकमल- 
मित्यनेन छरामस्य चराम इति शेष: । झङ्कार इति शब्दविशेषः । विष्ण्विति विष्णदासो 
विष्णूपदान्त इत्यनेन झरामस्य जराम इति शेषः । वेति सूत्रे नित्यशब्दोपादानात्‌ हरिवेणौ 
हरिवेगुरवेत्यनेनानुवर्तमानस्य वा इत्यस्य नित्रृत्तिः। तदआराम इत्यपि भवतीति 
पाणिनीया वदन्ति। तन्मत इति पाणिनीयमते आरामस्य चवगंत्वं पूर्वत्रासिद्ध हरिवेगृत्वन्तु 
सिद्धमेव, अतो हरिवेणौ हरिवेणुवेत्यनेन हरिवेणुर्भवति पक्षेऽपि चवगंत्वा सिद्धत्वात्‌ दरामस्य 
स्थितिरिति । एवमिति एवमुक्तप्रकारेण पाणिनीयानां मते णरामेऽपि तद्वगंदृतीयस्य 
स्थितिरिति ! तत्‌ णरामः तद्‌ णरामः उत्युदाहरणम्‌ । टीकृ ढौकृ गतौ । 1९०२॥ 


६२ * श्रीश्रीह्रिनामागृतव्याकरणम्‌ # 


१०३. तशच शे। 

- तरामः शरासे. परे चरामः स्यात्‌ । ततुशौरेः तचशौरेः । पक्षे त्वं 
तच्छोरेः। 

१०४. नोऽन्तश्चछ्योः शराम विष्णुचक्रपूर्यो दिष्णुदापपूर्वो वा । 
नरासो बिष्णुपदान्तश्वछ्योः परयोः शरासः स्यात्‌ । सच विष्णुचक्रपूर्दो 
'विष्णुचापपूर्वो वा । भवः न्‌ चरूति, भवांश्मलति, भवाँश्रलति । भगवापु 
छादयति, भगवांश्छादयति भगवाँ छादयति । 

१०५. दठ्योः बरामः । 
नरासो विष्णुपदान्तष्टट्योः परयोः षरामः स्यात्‌। सच विष्णुचक्गपूर्वो 
विष्णुचापपुर्वो वा । भगवाच्‌ टीकते, भगवांष्टीकते, भगवांष्ठीकते । भगवानु 
ठक्कुरः भगवांएुबकुरः, भयवाँहुक्कुरः । 

१०६. तथयोः सरामः। 
नरामो विष्णुपदान्त स्तथयो, परयोः सरामः स्यातृ्‌ । सच विष्णुचक्र 
र्वो विष्णुचापपूर्वो वा। भगवान्‌ तरति, भगवांस्त रति, भगरवाँरतरत्ति। 
भगवादृथूपूकरोति, भगवांस्थूरृकरोति, भगवांस्थूतकरोति । 


अमृता०--१०३. तश्चेति । पक्षेछत्वमिति ततः शश्छोवेत्यनेन । 

अमृता०--१०४. नोऽन्तइति । विप्णुपदान्तः - विष्णुपदान्ते स्थित इत्यर्थः । विष्णु 
पदान्तस्यानुवर्तमानेशपि तद्ग्रहणमत्रस्पष्टतार्थम्‌.। 

अमृता०--१०५, टठयोरिति सुगमम्‌ । 

अभूता०--१०६. तंथयोरिति तरतीति तृ प्लवनतरणयोर्धातोरच्युत-तिवन्तम्‌ । 
तरणं नद्यादे: पारगमनमु । श्रीकृष्णोरामघट्टे यमुनामुत्तीर्य गोवद्ध॑नसन्निहिते शट्टींकराख्य 
स्थाने कियन्तं कालमुवास इति श्रीगोपालचम्पूमतस्‌ । विष्णुपदान्तादन्यत्र न-भवन्तौ । 


बाल०--तश्च । पक्षे छत्वमिति ततः शण्छो वेत्यनेनेति शेष: । ॥०३॥ 

बाल०- नोऽन्तः । विष्णुपदान्त इति विष्णुपदान्तस्थित इत्यर्थाल्लभ्यते चरधातु- 
गत्यर्थः॥१०४॥ ` ह he 

बाल०--टठयो: । टे उदाहृरणमुक्त्वा ठे उदाहियते । भगवान्‌ ठक्कर इति ॥१०५' 
, = बाज०--तथ। तरतीति तृधातुरत्र तरणार्थः। तरणं नद्यादेः पारगमनम्‌ । तत्तु 
अत्र यमुनाया ज्ञेयम्‌ । यमुनामुत्तीर्य नन्दगोकुलमायत इत्युक्तदिशा ॥१०६॥ 


# विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ ॐ ६३ 


१०७. नत्से । 
उसे परे तराझो विष्णुपदान्तो बिष्णुचक्रपूर्वो विष्णुचापपूर्वो वा सरामो 
न स्यात्‌ । भगवान्‌ तृसरुः । काम्‌ कान्‌ इत्यत्र कांस्कानिति वाच्यं वा। 
१०८. प्रशा नस्य चादौ हरिबेणुः । 
विप्गुपदान्तस्य प्रशानो नरामस्य चछटठतथेषु परेषु परवर्णानुरूपो 
हरिवेणुभंवति । प्रशान चतुर्भुजः प्रशाञ्चतुर्भृजः। प्रशापुछादयति 
प्रशःङछादयति । प्रशाण्टीकते प्रशाण्‌ट्क्कुरः, प्रशान्तरति । 


अमृता०--१०७. न तसे इति । पूर्वसूत्रस्य प्रत्युदाहरणमिदम्‌ । शौरिविधान सूत्रे 
अम्परे छवि ( चछ ट्ठ तयेषु ) इतिपाणिनि-नि्देशात्‌ सरामस्य च अम्‌ संज्ञत्वाभावान्नात्र 
नरामस्य सरामः । त्‌सरुरिति--त्‌सर छद्मगतौ इत्यस्य उप्रत्यय उणादिः । 'कानात्रे डिते' 
इति पाणिनीयभ्सूत्रस्‌ । आम्रे डिते द्विस्त्रिरक्तौ सत्यां कानित्येतस्य नरामस्य विष्गूचक्रपूर्वो 
विष्णुचापपूर्वो वा सरामः स्यात्‌ । अत्रपूर्वेत्र च विधेयवर्णस्य अराम उ द्वारणार्थः । काना! 
किसुशब्दस्य शसन्तः। अन्न एकः प्रश्ने अपरः कुत्सायाम्‌ । 

अमृता०--१०८. प्रशाद्‌इति । प्रशानो नरामस्य - चठादिपरे सति सविष्णुचक्र 
सविप्णुचापे च शौरौ प्राप्त नियमोऽप्रमु। प्रशानिति-्रपूर्वात्‌ शमु शान्तौ इत्यस्मात्‌ 
बिवप्‌ । नान्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः क्वौ इतित्रिविक्रमः। धातोर्मोनो विष्णुपदान्त इति मस्य 
नः । केवलस्य प्रत्ययवेहर इतिक्विपूलोपः । राधाविष्णुजनाभ्यामिति सोहर: । नरामस्या- 
सिद्धत्वाच्च नामान्तस्य नस्य हरः । 


बाल०--नठ्से । नरामो विष्णुपदान्तः त्से परे विष्णुचक्रपूर्वो विष्णुचापपर्वोवा 
सरामो न स्यात्‌ । त्सर धातुश्छआझगत्यर्थ: । 

कान्‌ सुगमम्‌ । कानोद्विरुत्ताविति लक्षणेन द्विव्क्तः कानो नकारः सानृस्वार 
सानुनासिकश्च सकारो भवतीत्येके । अतस्तन्मते शसन्त कि शब्दस्य वीपूसादौ ढिरक्तौ 
सत्यां प्राग्‌ द्विरित्यनेन पूर्वकालो नकारो एव साएुस्वारादिक हलन्त: सकारः स्यात्‌ । 
द्विख्वतेरन्यत वृक्षान्‌ काम्‌ कानेष्यति ध्रामाणानि प्रत्युदाह्रणश्व । अस्माकं मते तु 
वक्तव्यस्य विकत्पत्वात्‌ यस्मिन्‌ पक्षे सानुश्वारः सरामो न स्यात्‌, तस्मिन्‌ पक्षे एवेदं 
युदाहरणं सम्भवत्येवेत्यतो न तदथ- प्रयास इति । नृणः पे सबिष्णुचक्रः सतिष्ण॒चापञ्च 
सोवाच्यः। स इत्यराम उद्घारणार्थः समासे सति कार्यत्तराभावाव्‌ विष्णसर्गश्च सः न 
पिनष्टि न: पिनष्टि । पञ्चे उपध्यानीयः न: पिनष्टि न्‌: पाहीत्यादिः ॥१०७॥ 

बाल०--प्रशा । विष्णूपदान्तः पूर्वतोऽनुवर्तत इति वृत्तौ विष्णुपदान्तस्येति 
सूत्रस्थादिशब्दात्‌ च छ ट ठ तथेष्विति च व्याब्यातम्‌। प्रपूर्वः शः शान्ता वित्यस्मात्‌ 
शाम्यतीति किदय्‌ तत्‌ पश्चात्‌ नान्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः कौ कंसारि वैष्णवे चेत्यनेन 
त्रिविक्रमः । धातोर्मोनो विष्णुपदान्ते मवयोश्चेत्यनेन तु मस्य न: । केवलप्रत्ययवेरिति 
विवप्‌ लोपः । रा्ाविप्णुजनाभ्यामित्मनेन सोहेरः प्रशानिति ॥॥१०५॥ 


६9 # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ » 


१०४, ले लराम एव । 
नरासो विष्णुपदान्तो ले परे लरामः स्यात्‌ । भगवान्‌ लीलायते 
भगवांल्लीलायते । अत्र स्थाने सहशतम इति न्यायेन सानुनासिक एव 
लरामः स्यात्‌ । अत्र यवला हि द्विविधा मताः, सानुनासिका निरनु- 
नासिकाश्च । 

११०. डढणेषु णरासः। 
नरामो विष्णुपदान्तो डढणेषु परेषु णरामः स्यात्‌ । गरुत्मन्‌ डीयसे 
गरुत्मण्‌डीयसे । चक्रिर्‌ ढोकसे, चङ्रिणूढोकसे । शङ्गितणंकुरु 
शाङ्गिण, णंकुरु । 

१११. जझजशरामेषु जरामः । 
नरामो विष्ण पदान्तो जझजशरामेषु परेषु जरामः स्थात्‌ । भगवात्‌ 
जयति, भगवाञ्जयति । भगवान्‌ झषरूपी, भगवाञ्झषरूपी । भगवान्‌ 
नुझ्वे, भगवाजूजुड़वे । भगवाव्‌ श्रः, भगवाज्श्रः । 


अमृता०--१०४, ले इति। लीलायते-लीलांकरोतीत्यर्थे क्यङ। स्थानेइनि- 
नरामस्यानुनासिकत्वं संज्ञाप्रकरणे चोक्तमेव, ततो नरामस्थाने विहितस्य लरामस्य च 
नासिकाभवत्वं युज्यने स्थाने सदृशतम इति न्यायेन । दन्त्यवर्णत्वाद्‌ मुखभवत्वः्च तस्य 
पुनः सिद्धम्‌ । ततो मुखनासिकाभवत्वात्तस्य सानुनासिकत्वं प्रतिपादितम्‌ । अथ यवलानां 
सानुनासिकप्रसिद्धिश्च विवृणोति-अत्रेति । अत्र शब्दशास्त्रे । 

अमृता०--११०. डढेति। गरुत्मन्‌ हेगरुड ! डीयस इति डीड विहायसा गतौ 
अच्युत ते । णं कल्याणम्‌ । 

अमृता०-१११. जफेति। सुगमम्‌ । झषरूपी मत्स्यरूपी मीनावतार इत्यर्थः । 


बाल०- लेल । सुगमम्‌ । अत्रेति स्थाने सहृशतम इति न्यायेन नरामस्य मुख 
नासिकाभवत्वात्‌ लरामोऽपि भवन्‌ सानुनासिकः अर्थात्‌ सानुनासिकत्वेन च लरामस्य 
मुखनासिका भवत्वंप्रतिपादितम्‌ । ननु लरामस्य स्वभावत एव सानुनासिकत्वमप्यस्ति, तहि 
न्यायाङ्खीकारेण किमिति चेत्तत्राह यवलाहीति । न्याया ङ्गीकारादत्रकृत लरामस्य सानु- 
नासिकत्वमेव भवति अन्यथा परवर्णानुरूप निरनूनासकत्वमपि स्यादित्यर्थः ॥१०४॥ 

बाल०-ड ढ। गरुत्मन्निति हे गएडेत्यर्थः। डयस इति डीङ्‌ विहायसा गतावित्यस्य 
रूपम्‌ चक्रिन्निति हे कष्णेतयर्थः । णमिति सुखमित्यथं:। णश्च निवृ तिवाचकमिति शास्त्रा- 
न्तरमु । तेन णं कुविति णरामं कुरु सुखं कुर्‌ वेत्यर्थः ॥११०॥ 

बाल०-ज झ। झषरूपी मत्स्य रूपीत्यर्थः ॥१११॥ 


# विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # ६५ 


११२. श चान्तो वा। 


नरामो विष्णुपदान्तः शरामे परे चरामान्तो जरामः स्याद्‌ वा । भगवान्‌ 
श्रः, भगवाञ्च्शूरः, भगवाजश्रः, छत्वे भगवाज्च्छुरः । 

११३. मोविष्णुचक्र विष्णुजने । 
मशापो विष्णुपदान्तो विष्णुजने परे विष्णुचक्र स्यात्‌ । कृष्णम्‌ स्मरति, 
विष्णुचक्रस्य परोद्धंगामित्वं लोकात्‌ कृष्णंस्मरति । विष्णुजनःदन्यत्र 
न, कृष्णम्‌ इच्छ, कृष्णमिच्छ । कथं किम्बुक्तम्‌, कृष्णगुम्‌ जुङ्वे ? 
असिद्धरूपं नत्याज्यमिति प्रतिज्ञासिध्यर्थमिदं तत्रैव कर्तु योग्यमपि- 
यन्नकृतं तस्मात्तत्राकरणाश्न विष्णुचक्रभिति। 

११४. विषणुचक्रस्य हरिवेणुविष्णुवर्गे विष्णुपदान्तस्य तु बा । 


अमृता०-११२. शे चान्त इति । छत्व इति--ततः शश्छोवेत्यनेन छत्वे 
सतीत्यर्थः । 

अमृता०--११३. मो विष्ण्विति । अन्तरालपाठाद्विष्णुचक्रस्य सर्वेश्वरत्वं विष्णुजन- 
त्वः्वास्तीतिवक्ष्यमाणरीत्या तस्य विष्णुजनत्व स्वीकारे यद्यपि परोद्ध 'वगामित्वं सम्भवेत्‌ 
किन्तु तस्य सर्वेश्वरत्वस्वीकारे पुनस्तदसम्भव इति विप्रतिषेधे लोक व्यवहारस्त्वनुशासनाद्‌ 
बलीयानिति न्यायेन तस्योध्ववगमनं लोकप्रसिद्धयाप्रतिपादयन्नाह-विष्ण्विति । लोकात्‌ 
लोक व्यवहारादित्यर्थः। आशङ्कृते-कथमित्यादि। किम्वुक्त कृष्णगुमूञुङ्वे इत्यत्र 
वराम-ज्रामरूप-विष्णुजनपरत्वेऽपि पूर्वमरामस्य कथं न विष्णुचक्रमिति शङ्धाग्रन्थार्थ: । 
सिद्धान्तमाचष्ट--असिद्ध त्यादि । इदं विष्णुचक्रविधायकसूत्रसु । तत्रैव--किम्वुक्तमित्यादि 
प्रयोगस्थले एवेत्यर्थः । विष्णुपदान्तस्येति किम्‌ ? गम्यते । 


बाल०--शे चा । चरामान्तो रामः स्याद्वा पक्षे केवलं जरामश्च । छत्व इति । 
ततः शश्छो वेत्यनेन छत्वे सतीत्यर्थः ॥११२॥ 

बाल०--मोवि । अन्तराल पाठाद्विष्णुचक्रस्य सर्वेश्वरत्वं विष्णुजनत्वाः्चास्तीति 
वक्ष्यमाणरीत्या विष्णुचक्रस्य सर्वेश्वरत्वे स्वीकारे कस्याप्यूर्ध्वगमनं न सम्भवति, 
विष्णुजनत्वे स्वीकारे तु परोध्वेगमनमेव सम्भवतीति सहेतुक-पूर्वोध्वंगमनं प्रतिपादयन्नाह 
बिष्ण्विति लोकादिति लौकिकव्यवहारादित्यर्थः'। अत्र मो विष्णुरवसाने इति 
कस्यचिल्लक्षणम्‌ । तत्त्‌, न बहुसम्मतं सर्वेश्वरे परे सति पुनस्तस्य मबिधानलक्षणापेक्षत्वात्‌ । 
द्राविडादिलिपौ विरामे स्वण्डमकारस्येव स्थितित्वाच्च। आक्षिपति कथमिति । ननु 
किम्बुक्त कृष्णगुस्‌ मुड व इत्यत्र वराम-अरामयोविष्णुजनयोः परत्वे पुर्वमरामस्य 
विष्णुचक्रं कथं न स्यादित्यत्र सिद्धान्तमाह असिद्धेति। इदं मो विषणुचक्रमिति सूत्रं 
तत्रेवेति विष्णगणाद्वोवा सर्वेश्वर इत्यस्मात्‌ पूर्वस्मिननेवेत्यर्थः ॥११३॥ 


६६ # श्रीश्रीहरिनामामृतब्याकरणम्‌ # 


विष्णुचक्रस्य परवर्णानुरूपो हरिवेणुः स्यात्‌ विष्णुवर्ग परे, विष्णु 
पदान्तस्य विकल्पः । अविष्णु पदान्तोदाहरणं वक्ष्यते । कृष्णं कीत्त यति, 
कृष्णङ्कीत्तेयति वा । कृष्णं भजति, कृष्णम्भजति वा । संसारं तरति, 
संसारन्तरति, वा । अत्र तथयोः सराम निषेधो वक्तव्यः । विष्णुवग इति 
किस्‌ ? सम्वतुसरः । 

११५. यवलेषु सविष्णुचाप-पररू पञ्च मन्यन्ते । 
सँग्वतुसरः, येय्यम्यते, सँल्लुनाति । 


असृता०--११४, विष्ण्विति । पूर्वत्र विप्णुचक्रस्याविष्णुपदान्तस्येति योज्यं, परत्र 
विष्णृपदान्तस्येति निर्देशात्‌ । तुशब्दोभिन्नोपक्रमे। तेनाविष्णुपदान्ते हृरिवेणुनित्यं 
भवतीति फलितार्थः। तदृदाहरणः्च वक्ष्यते गन्ता हन्तेत्यादिषु । विष्णुवर्गे इत्येव; 
तदन्यत्र न,-संगंस्यते, कृष्णं स्मरति। ननु संसारन्तरतीत्यत्र तथयोः सरामः कथं न 
प्रवर्तते ? न च नरामस्य विष्णुपदान्तत्वाभाव इति वाच्यम्‌, विष्गुपदान्तस्थित-विष्णु 
चक्रस्य स्थाने विहितस्य नरामस्यापि विष्णुपदान्तत्वमस्त्येव। मैवं, तत्र सन्धौ जात 
नरामस्य सरामो नभिप्रेतः लाक्षणिक-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषा 
बलात्‌। 


अमृता०--११५. यवेति। यवलेषु परेषु विष्णुचक्रस्य सविप्णुचापं परवर्ण रूप 
भवतीति पूर्वाचार्या मन्यन्ते । अत्र वार्थे चशब्दः । विशेषानभिधानाद्‌ विष्णुपदान्तेऽविष्णु- 
पदान्ते च विभाषा। तेनविष्णुपदान्ते-येय्यरामः यंयरामः, सँव्वत्सरः सम्बतुसरः, 
सँल्लुनाति संलुनाति । अविष्णुपदान्ते--यंय्यम्यते यंयम्यते, वेव्वम्यते वंवम्पत्ते । यंयम्यत 
इति यमु उपरमे इत्यस्मात्‌ यङ्‌, द्विवचनं, हरिवेण्वन्तानां जपेत्यादिना नरादुत्तरं विष्णु 
चक्रम्‌ । संलुनातीति संपूर्वाद्‌ लूञ्‌ छेदन इत्यस्मादच्दुत-तिप्‌ । क्रादेः शपः शना, प्वादीनां 
वामनः शिब इति वामनः । 


बाल० विष्णु । विवरणं विष्ण्विति विष्णुचक्रस्येत्यस्मात्‌ पूर्वम्‌ विष्णुपदान्तस्येति 
योज्यं परत्र विष्णुपदान्तस्येत्युक्तत्वाव्‌। विष्णुवगं परे इति मध्यपाठाद्‌ उभयात्रान्वेति । 
,विकल्प इत्यस्य च पूर्वस्थित-हरिवेणुना सहात्वयः । सुत्रे तुशब्देन भिन्नोपक्रमाद्‌ अविष्णु- 
पदान्तस्य विष्णुचक्रस्य नित्यं हरिवेणुर्भवति । अतएवाविष्णुपदान्तोदाहरणानामपेक्षत्वे 
आह अविष्ण्विति वक्ष्यत इत्यतः पूर्वमग्न इति द्रष्टव्यम्‌ । उदाहरणन्तु तत्र गन्ता 
मन्तेत्यादि। ननु नामनधातुप्रत्ययविप्णुपदानामादेशस्य तज्ञातिवद्धावः सवंत्रेवेति 
वक्ष्यमाणरीत्या विष्णुपदान्तस्य विष्णुचक्रस्यादेशो यो हरिवेणुस्तस्यापि विष्णुपदान्त- 
"स्थितत्वात्‌ संसारन्तरतीत्यत्र तथयोः सराम इत्यनेन विष्णुचक्रादि पव्वंः सरामः कस्मात 
स्यादित्यस्य प्रकारान्तरेण सिद्धान्त कर्तुमशक्तः सन्‌ निषेधवक्तव्यमाह अत्रेति विष्णुः 
चक्रस्येत्यनेनात्र विहिते नरामे सति तथयोः सराम इत्यनेन प्राह्सरामस्य निषेधो वक्तव्य; । 


# विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # दजे 


११६. द्विः सर्वेश्‍वरमात्राच्छ: । 
अविष्णु पदान्तादपि सर्वेश्वरात्‌ परश्छरामो द्विभेवति कृष्णछत्रं, 
कृष्णच्छत्रस्‌ । 

११७. विष्णु पदान्तात्‌ त्रिविक्रमाद वा । 
विष्णु पदान्तात्‌ त्रिविक्रमात्‌ परश्छरामो द्विर्वाभवति । यमुनाछाया, 
यमुनाच्छाया वा । 

११८. आङभ्यां नित्यस्‌ । 
आङ्माङ्भ्यां परश्छरामो नित्यं द्विर्भवति । ङरामस्याप्रयोगः । आच्छा- 
दयति । माच्छिदत्‌ । 


अमृता०--११६. द्विरिति । सूत्रैमात्रशब्दग्रहणसामर्थ्याद्वृत्तौ चापि पदन्यासेन 
विष्णुपदान्तादविपदान्ताञ्च सर्वेश्वरात्‌ छरामस्य द्वित्वं व्याख्यातम्‌ । कृष्णच्छत्रमिति-- 
छरामे हित्वेसति यादवमात्रे हरिकमलमिति पूर्वं छरामस्य चरामः । 

अमृता०--११७. विष्ण्विति । सूत्रार्थः सुगमः। अविष्णु पदात्‌ त्रिविक्रमात्त 
पूर्वेण हि नित्यम्‌। यमुनाछाया यमुनाकान्तिः। “छाया सूर्य प्रिया कान्तिः प्रतिविम्व- 
मनातप” इत्यमरः। 

अमृता० -११८. आङिति । आइङ-माडो“रव्ययात्‌ स्वादेमंहाहर” इति विष्णु- 
पदान्तत्वाद्‌ विकल्पे प्राप्ते तद्वाधनाथे नित्यपदम्‌। ङरामस्याप्रयोग इति-ईषदर्थे 
क्रियायोगे इत्यादिना प्रागुक्तमेव । माच्छिददिति-छिदिर्‌ द्वैधीकरणे, माङ्योगे सर्वाप 
वादी भूतेशः; इरनुवन्धान्‌ झोवेति ङः । 


अनेन लाक्षणिक-प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं सूचितम्‌ । अतः संसारन्तरतीत्यादौ 
तथयोः सराम इति न प्रवत्त॑ते। सरामस्तथयोरेव भवति, तथापि तथयोरिति कृतं 
स्पष्टार्थम्‌ ॥११४॥ 
` बाल०--यव। यवलेषु परेषु विष्णुचक्रस्य स्थाने सविष्णुचापं परवर्णरूपश्च 

भवतीति मन्यन्ते पूर्वाचार्य्या इति शेषः ! सविष्णुचाप यवला भवन्तीत्यर्थः । यंय्यम्यत 
इति विष्णुजनाद्ये कसर्वेश्वरादित्यनेन यङ्‌ धातोद्विविचनेमधोक्षजसन्नङ यङ्ष्वित्यनेन 
द्विरक्ति: । हरिवेण्वन्तानां जप जभ दह दंश भञ्जाञ्चेति नरामाद्विष्णुचक्रम्‌ 1 सँल्लुनातीति 
संपूर्वो ळूजूछेदने इत्यस्मात्‌ तिप्‌ क्र्यादेःशप: एना इति एना, प्वादीनां वामनः शिवे 
इति वामन: ॥११५॥ 

बाल०--द्विः । सूत्रे मात्रशब्दोपादानाद वृत्तावपिशब्द उपन्यस्त:। तेन विष्णु- 
पदान्ताद विष्णुपदान्ताच्चेति लभ्यते ॥११६॥ 

बाल०--विष्गु । अविष्णुपदान्तात्त्रिविक्रमांत्तु पर्वेणैव नित्यं स्यात्‌, मात्रग्नहणात्‌ । 


न] * श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


११४. वामनात्‌ ङणनाः सर्वेश्वरे । 
वामनात्‌ परा ङणना विष्णु पदान्ताः सर्वेश्वरे परे दविः स्युः । पर्ेङ्‌- 
अनन्तः, पर्यङ्ङनन्तः । सुगण्‌ अनन्तः, सुगण्‌णनन्तः कुर्वत्‌ अस्ति, 
कुर्वन्नस्ति । वामनादन्यतस्तु न--भगवान्‌ इह भगवानिह। उणादि 
तिङन्त सनन्तादयस्तु सूत्र निर्देशबलात्‌ । 

१२०. विष्णुजने विष्णु जनो वा हरौविना । 
वामनात परो विष्णुजनो विष्णुजने परे द्विर्वा स्यात्‌। हरो तु 
द्विनेभवतः । दध्युपेन्द्रस्य दद्ध्युपेन्द्रस्य वा । 


अमृता०--११< . वामनादिति । पर्यङिति-परिपूर्वात्‌ अञ्चु गतौ पूजायाञ्चेत्य- 
स्मात्‌ विविप्‌, सत्सङ्गान्तस्य हरः, चवर्गस्य कवर्गः । सुगणिति-ुपूर्वस्य गण संख्याने 
चौरादिकस्य क्विवन्तः। कुर्वन्निति--डुक़ञ्करणे शतृष्रत्ययान्तः। करोत्यरामस्य उः, 
अचश्वतुर्भुजानुवन्धाना्चोति मुम्‌ सव्सङ्गान्तस्य हरः। ननु तिङन्त उणादीत्यादौ 
वामनात्‌ परस्य णरामादेः कथं द्वित्वं नस्थात्तत्र सिद्वान्तमाह-सूत्रनिर्देशवलादिति । 
“अनित्यं सूत्रनिर्देशे” इत्यनेन सूचितमेव प्राक्‌ । तन्निदेशस्तु उगादेवहुलं, भुसनन्ताद्या- 
घातव इत्यादौ वोध्यम्‌ । 

अमूता०--१२०. विष्णुजनइति । दध्युपनद्रस्येति धरामस्य द्वित्वे पूर्वस्य “विष्णुः 
दासो विष्णुपदान्त” इत्यादिना दरामः । 


यमुनाच्छायेति छायात्र कान्तिः। छाया सूर्य्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्वमनातप इति 
नानार्थवर्ग: ॥११७॥ 

बाल०--आइडः । आङ्माङोरपि विष्णुपदान्तत्वाद विष्णुपदान्ता दित्यनेन विकल्पे 
प्राप्ते नित्यतार्थमिदम्‌ । ङरामस्याप्रयोग इत्यस्मात्‌ परं क्रियायोगे वक्ष्यत इति योज्यम्‌ । 
माच्छिददिति छिदधातुद्वौधीकरणार्थः ॥११५॥ 

बाल०--वाम । विष्शुपदान्तस्था एव ङणना हिः स्युरिति स्वाभिप्राय व्यक्तार्थ 
वृत्तौ विष्णुपदान्ता इत्युक्तम्‌ । पर्य्यच्वतीति परिपूर्वोऽञ्चुगतौ पूजायत्च त्यस्य क्विवन्तस्य . 
पय्येडिति स्वन्तं रूपम्‌। सुगणयतीति सु पूर्वो गण संव्याने इत्यस्य चौरादिकस्य 
सुगण्णित्यपि तथा । कुर्वन्निति डुकृञ्‌ करणे इत्यस्य शत्रन्तस्य रूपम्‌ । वामनेति वामना- 
दन्यस्मात्‌ त्रिविक्रमात्‌ परभूता ङणना द्विरनस्युर्वामनोपादानादित्यर्थः। ननु उणादीत्यादिषु . 
बामनो विद्यत एव, तहि कथं ङणना द्विन॑ स्युरित्यत्र समादधाति उणादीति उणादितिङन्त 
सनन्तादयः प्रयोगाः पुनद्विवचनयुक्ता न स्युरित्यर्थः । अत्यस्तस्तु न इत्यस्मात्‌ नञत्रानु- 
सञ्जनीयस्‌ । दवित्वाभावे साधकहेतुमाह सूत्रेति। अनित्यं सूत्रनिह'शे इत्यनेन सूत्रनिदद श- 
बलादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥११५॥ 

बाल०--विष्णु । सुगमम्‌ । हरौत्विति हराम-रमामाविति ज्ञेयम्‌ ॥१२०। 


# विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # द्द 
१२१. हरिमित्राद्‌ विष्णुगणो, विष्णुगणाद्धरिमित्रं शौरितः 
सात्वतः, सात्वताच्छौरि हविर्वा सर्वेश्वरे इति वाच्यम्‌ । 
यमुनल्क्कारायते, दध्युपेन्द्रस्य, भगवांशच्छादयति, सुवाकश्शौरिः । 
अत्रछोऽपि न मन्यते । पक्षेपू्वेवत्‌ । 
१२२. ररामात्‌ सर्वेश्वरे तु हरिगोत्रं विना । 


ररामात्‌ परो विष्णुजनो विष्णुजने परे हविर्वा स्यात्‌, सर्वेश्वरे परे तु 
हरिगोत्रं विना । कार्ष ष्ण्यं, काण्ण्यं वा । हर्य्यासन वा । 


१२३. हाच्चसवेश्वरतः परादिति वक्तव्यम्‌ । 


अमृता०--१२१. हरीति। छोऽपि नमन्यन्त इति-प्राचीनानां मते अमूपरत्वा- 
भावात्‌। शरामस्य अम्‌ संज्ञत्वाभावस्तु दाशत एव प्राक्‌। पक्षे पूर्ववत्‌-यथावत्‌ 
स्थितिरित्यर्थः । यमुनल्कारायते इत्यादि । 


अमृता०--१२२. ररामादिति । विष्णुजनो विष्णुजने इत्यनुवत्तंते । विष्णुजने परे 
ररामादुत्तरस्य विष्णुजनस्य द्विर्वा स्यात्‌ । सर्वेश्वरे परे तु हरिगोत्रनामानं विष्णुजं 
वर्जयित्वा अन्य विष्णुजनानां द्विर्वा स्यादिति सरलार्थः । काष्ण्यंमिति--“वर्णादहढादेश्व - 
नृसिंह य इमनिश्चे ति” कृष्णशब्दाद्‌ नृसिंह यः। आदिसर्वेश्वरस्येति वृष्णीन्द्रः। एवं 
दशं श्यते अक्कं इत्यादि च । 


अमृता०--१२३. हाच्चेति । काथि-परनिमिते अनुवर्तते । ब्रह्मेति-वृहि वृद्धौ 
इत्यस्मादुणादि मनिप्‌ । ह.ते इति--ह्व_अपह्ववे इस्यस्य अच्युत ते। अत्र हरामस्य 


बाल०--हरि । सर्वेश्वरे परे हरिमित्रात्‌ परो विष्णुगणो द्विर्वा स्यात्‌, विष्णुगणात्‌ 
परं हरिमित्रं द्विर्वा स्यात्‌, शौरितः परः सात्वतो दिर्वा स्यात्‌, सात्वतात्‌ पर: शौरिदिर्वा 
स्यादिति वक्तव्यम्‌ । अत्र छोपि न मन्यत इति ततः शश्छो वेत्यनेनेति शेष: । पक्षे 
पूर्ववदिति यमुना लृकारायते यमुनस्कारायते इत्यादिः ॥१२१॥ 


बाल०--ररा । ररामात्‌ परो विष्णुजनो विष्णुजने परे दिवा स्यात्‌ सर्वेश्वरे परे 
तु ररामात्‌ परो विष्णुजनो द्विभेवन्‌ हरिगोत्रं विना स्यादिति भावः । अतएव सर्वेश्वरे 
हर्य्यासनमिति विकल्पेन दशितसु । विष्णुजने कार्ष्ण्यमिति च किन्त्विदं हरिगोत्रस्यो- 
दाहरणम्‌ । वर्णाद्‌ हढादेश्व नुसिंह थ इमनिश्च इत्यनेनात्र कृुष्णशब्दात्‌ नृसिह यः। 
आदिसवेश्वरस्य वृष्णीन्द्रो नृसिंह इति दृष्णीन्द्र:॥१२२॥ 


बाल०-हाच्च ! सर्वेश्वरतः परात्‌ परमूतात्‌ हात्‌ हरामाच्चोत्तरो विष्णजनो द्विर्वा 
स्यात्‌ सर्वेश्वरे विष्णुजने चेति वाच्यम्‌ । वृही उद्यम इत्यस्मान्‌ मनिप्‌ ब्रह्मेति । ह्न. 


७० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ % 
सर्वेश्वरतः परातृहादुत्तरो विष्णुजनो दि वा स्यात्‌ ब्रह्मा, ब्रह्मा नग 
नेह-ह्व _ते । सर्वेश्वरे त्वित्यादि किमु? परामर्शो नाषंभानव्या: अहंति। 
१२४. हस्तु विष्णुजने च न। 
अह्य॑ते । विष्णुजन इत्यादो दित्वप्रकरणे सर्वत्र शाकल्यस्पेति अहित्व- 
पक्षानुल्लेखस्तस्यां प्रमाद: । 


१२५. विष्णुजनाद्‌ विव्णुदासस्यादर्शनं सवर्गेविषणुदासे । 
विष्णुजनात्‌ परस्य विष्णु दासस्यादर्शनं वा स्यात्‌ सूदर्गे विष्णु दासे परे। 


सर्वेश्वरतः परत्वाभावात्‌ तदुत्तरस्य न द्वित्वम्‌ । पूर्वेसूत्रस्य प्रत्युदाहरणान्याह्‌-सर्वेश्वरे- 
त्वित्यादि। इह वाक्येनैकेन हि हरिगोत्रत्रयस्य प्रयोगोदशितः। वार्षभानव्या इति 
वृषभानोरपत्यं स्रः वार्षभानवी श्री राधा, तस्याः । 


अमृता०--१२४. हस्त्विति । ररामात्‌ परो हरामस्तु विष्णुजने परेऽपि द्विने स्यात्‌ । 
सर्वेश्वरे परे द्विने स्यादिति प्त्रे “हरिगोत्रविने”त्यनेनैवोक्तम्‌ । अर्हतीति-अहे 
पूजायाम्‌ । विष्णुजन इति द्वित्वप्रकरणे--''सवंत्र शाकल्यस्येति पाणिनीय सूत्रम्‌ । तत्र 
द्वित्वं नेत्यमुवत्तते । शाकल्यस्याचार्थस्य मतेन सर्वत्र द्वित्वंनस्यादित्यर्थः । तत्र यद्यपि 
निषेधोऽनुवत्तंते तथापि विकल्प एवाभिप्रायः। यथा--“विधिरपि योगद्वयेनोच्यते 
प्रतिषेधोऽपि । अत्र सामर्थ्याद्‌ विकल्पो भविष्यति, अन्यथा विधेरनवकाशः स्यादिति” 
काशिकाव्याख्यायां न्यासकारः। काशिका भाषावृत्त्यादौ--अर्कः ब्रह्मा प्रभृत्यद्वित्व- 
पक्षोल्लेखो इश्यते, प्रक्रियाकौमुद्यां तदनुल्लेखात्‌ तस्याः प्रमादोऽनवधानता । 


अमृता०--१२५. विष्णुजनादिति । मण्डूकप्लुत्या वेत्यनुवत्तेते । ननु 'शेचान्तोवेतिः 
सूत्रातुपरमेवेदं विकत्पलक्षणं कथं नकृतमितिशङ्धाभासं परिहरति--अस्येत्यादिना। नित्य- 


इति ह्व.धातुरपनयनार्थः । अत्र हरामस्य सर्वेश्वरतः परत्वाभावस्तेन ततुपरो विष्णुजनो 
द्विने स्थात्‌ इत्यवधेयमु । सर्वेश्वरेत्वित्यादि कि किमर्थः सर्वेश्वरे तु हरिगोत्रं दिनं स्यात्‌ । 
एकेन वाक्येन उदाहरणत्रयमाह परामशत्यादि। वार्षभानव्या राधायाः परामशोंऽहति 
योग्यो भवतीत्यर्थः ॥१२३॥ 


बाल०- हस्तु । ररामात्‌ परो हरामस्तु विष्णुजने च परे हिने स्यात्‌ । सर्वेश्वरे 
विनं स्यादिति पूर्वेणैवोक्तम्‌ । अह्यंते इति अहे पूजायामु.। मतान्तरं दूषयति विष्ण्विति 
विष्णुजने विष्णुजनो वा ह-रौ विनेत्यादी द्वित्वप्रकरणे सर्वत्र शाकल्यस्य द्वित्वस यादिति या 
वक्तिः तया सवंत्रशाकल्यस्येति पदद्वये नाद्वितवपक्षानुल्लेखोऽद्वित्वस्योल्लेखाभावः कृत इति 
तस्यां प्रक्रियाकौमुद्या प्रमादे यतस्तन्मंतेऽपि यथायोग्यमद्वित्वपक्षोल्लेखोऽस्ति । प्रभादोऽन- 
वधानतेत्यमरः ॥१२४।। 


कै विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # ७१ 


भगवाङबूछ्र; भगवाळ्छूरो वा । अस्य पुर्वत्राकरणं विकल्पेनावश्यक- 
त्वाभावात्‌ । 
१२६. अव्यक्तानुकरणशब्दानासद्भागस्य हर इतौ हरिगदा 
निबेधश्च । 
पटत्‌इति, पटिति, घडतुइति, घडिति । 
२२७. नेकसवेश्वरत्वे । 
स्रत्‌ इति ख्रदिति। 
१२८. न द्विखिरक्तावन्त्यस्यतुवा । 


विधायकसूतरैरेव कार्यसिद्धेविकल्पविधीनां पश्चादुक्तिस्तु न दोषायेतिभावः। दर्शितज्चेदं 
प्राकू--“एतावतेव सिद्धिः, दवित्व-विकल्पेन तु मतान्तराणि वक्ष्यन्त” इत्यादिना । 


अमृता०-१२६. अव्यक्त ति । अव्यक्ताश्च तेऽनुकरणाश्च अव्यक्तानुकरणाः तेच 
शब्दाश्चेति अव्यक्तानुकरणशन्दास्तेषां शेषस्थस्य 'अत्‌' इत्यंशस्य हरोभवति इति शब्दे 
परे । विष्णुदास इत्यनेन प्राप्तहरिगदायाश्च निषेधो भवति। अनुकरणशब्दास्तावद्‌- 
द्विविधाः, व्यक्ता अव्यक्ताश्च । व्यक्ता वाचा प्रकाश योग्याः, अव्यक्तास्तु वाचा न 
प्रकाशार्हाः । तेच द्रव्याणां भङ्ग-पतनादिशब्दानुकरणाज्ञेयाः । इतौ किम्‌ ?पटदत्र । 
कथं-''घटदितिगम्भी रेरम्बुदैनंदितमिति ?” दरामान्तमेतदनुकरणं ज्ञेयम्‌ । 


अमृता०--१२७. नैकेति । एकसर्वेश्वरत्वे सति अव्यक्तानुकरणशब्दानामितौ परे 
अद्भागस्य हरो हरिगदानिषेधश्च न भवति । अत्र ल्लदित्येक सर्वेश्वरत्वाच अद्भागस्य 
हरो न वा हरिगदानिषेधः । 


बाल०--विष्णु । ननु शे चान्तो वेति लक्षणात्‌ परमिदं सूत्रं कस्मान्न कृतम्‌ । 
तस्मात्‌ परत्रास्मिन्‌ कृते सति भगवाङछूर इत्युदाहरणमपि तत्रैव दातुं शक्यं स्यादिति 
चेत्तत्राह अस्येति इदं सूत्रमुदाहरणः्च तत्र यदि न कृतं, तहि का क्षतिरस्य विकल्पेनावश्य- 
कत्वाभावात्‌ 1१२५ 


बाल०--अव्य । अनुक्रियते यैस्तेऽनुकरणा यद्र पास्तन्मात्रबोधकाः। शब्यते 
प्रकाश्यते यैस्ते शब्दाः। आकाशस्य गुणः शब्दो वर्ण-धवन्यात्मकद्विधेत्यनेनाकाशस्य 
प्रकाशत्वात्‌ तेऽत्र वर्णात्मका एव गृह्यन्ते । अव्यक्ताश्च ते अनुकरणाश्चेति अव्यक्तानुकरणाः 


अव्यक्तानुकरणाश्च ते शब्दाश्चेति अव्यक्तानुकरणशब्दाः । तेषामिति शब्दे परे अद्भागम्य 
हर भवति विष्णुपदान्तत्वात्‌ प्राप्तहरिगदाया निषेधश्च १२३ 


बाल०--नैक । एकसर्वेश्वरत्वे सति अव्यक्तानुकरणशब्दानामितौ परे अद्भागस्य 
'हरो न भवति हरिगदा निषेधश्च । यथा स्रद्रिति एवं चडिति च ॥१२७॥ 


ष्र ० श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


पटत्‌ पटदिति पटतुपटेति । कथं वडभी वलभो पर्यङ्कः पल्यंड्धः, रघुः 
लघुः, कपिरिका कपिलिका इत्यादि ? डलयो रलयोश्च प्राय एकत्व- 
श्रवणात्‌ । 


१२६. सरामेटनाभ्यां तुगवेति वक्तव्यम्‌ । 
षद्‌ साधवः षट्त्‌ साधवः, भगवान्‌ साधुः भगवान्न्‌ साधुः । 


अमृता०--१२८, नद्विरिति। द्विखिरक्तौ सत्यामव्यक्तानुकरणशब्दानामिति शब्दे 
परे अद्भागस्य हरो हरिगदानिषेधश्च न भवति । अन्त्यस्य तरामस्य तु हरो वा स्यात्‌ । 
पटत्‌ पटेतीत्यत्र अन्त्यतरामस्य हरे सति अद्वयमिद्वये इत्यनेन एरामः । निषेधपक्षे-पटत्‌ 
पटदिति । द्वौ नकारी प्रकृतार्थ' वोधयत इतिन्यायेन-हरिगदानिषेधो नस्यादिति हरिगदा 
स्यादेवेयत्थः। अत्र ''आभीक्षण्य वीपूसयोरिति द्विरुक्तिवेक्ष्यते । 


अमृता०-१२५. सराम इति। सरामे परे सति टराम-तरामाभ्यामुत्तरे तुक्‌ वा 
भवति । उकावितौ, तरामः शिष्यते । ननु षट्तुसाधव इत्यत्र-''षातूपरस्य टवगंयुक्तस्येति 
तरामस्थ टरामः कथं न स्यात्‌ ? तदुच्यते,-इहविष्णुपदान्तस्थिताभ्यामेव टनाभ्यां तुग्‌ 
वा स्यादित्यवगन्तव्यम्‌ । तेन तत्र “नतुविष्णुपदान्ताद्टवर्गादिति” निषेधान्न हि टराम 
प्राप्ति: । भगवानूतुसाधुरित्यत्रापि-'तथयोः सरामः” इति न प्रवर्त्तते, तुगागमस्यासिद्व- 
त्वात्‌, “नतुसे” इति प्रतिषेधाच्च । इह न सात्वतपरे सरामे इति वक्तव्यम्‌,--भगवान्‌ 
स्थाता । 


बाल०--नद्विः । द्विश्मिरक्तौ सत्यामव्यक्तानुकरणशब्दानामितौ परे अद्भागस्य हरो 
न भवति अन्त्यस्य तरामस्य तु हरो वा भवति । पटत्‌ पटेति वेत्यत्र तराभे हरे सति अद्वय 
इत्यनेन अरामः। ननु बडभीत्यादिः कथं डराममध्यो लराममध्यञ्च तथा रराममध्यो 
लराममध्यञ्च वेति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह डलयोरिति। एकत्र श्रवणादिति एकत्वेन 
एकरूपत्वेन श्रवणं एकत्वश्चवणं तस्मात्‌ । प्रायो बाहुल्यं यथा स्यात्तथा डलयोः रलयोश्च 
एकत्र श्रवणाद्ध तो: डरामस्य लरामो ररामस्य च लरामः सिद्ध एवेति भावः। कपिलि- 
केत्यादीत्यत्रादिशब्दोपादानं रोहिनी-लो हिणीत्यादःनां संग्रहार्थम्‌ ॥१२८॥ 


बाल०-सरामे परे सति टनाभ्यामुत्तरे तुग्वा भवतीति वाच्यम्‌ । ननु षटत्‌ साधव 
इत्यत्र षातूपरस्य टवर्ग युक्तस्य च तवगंस्येति वक्षमाणेन तरामस्य टरामः कथं न स्यात्‌ ? 
सत्यं यद्यत्र वक्षमाणेन त इति टः स्यात्‌ तदा टरामद्वयरूपं विष्णुजने विष्णुजनो वेत्यनेन 
हित्वे कृतेपि सिद्ध स्यात्‌ । तस्मादत्र सूत्रकरणात्‌ तरामस्यैव स्थितिरिति । नन्वेतदस्तु 
भगवानत्‌ साधुरित्यित्र तथयोः सराम इत्यनेन नरामस्य विष्णेचक्रपूर्वो विष्णेचापो पूर्वो 
वा सरामः कस्मान्न स्यात्‌ । उच्यते किदागमस्य पूर्वसम्बन्धित्वात्‌ नरामस्य विष्णुपदान्त- 
स्थितत्वाभावस्तेन विप्णुचक्रादिपूवेः सरामो न स्यात्‌ किवा नते स इति प्रतिषेधेन ॥१२५ 


# विष्णजनसन्धिप्रकरणम्‌ # ७३ 
१३०. शौरौ णडाभ्यां टकौ वेति वक्तव्यम्‌ । 
सुगण, शङ्करः सुगण्द्‌ शङ्करः । प्राङ स्वभूः प्राङ्क स्वभूः । 


॥ इतिविष्णुजनसन्धिः ॥ 


सन्य न् 


अमृता०--१३०. शौराविति। शौरौ परे सति णराम-ङरामाभ्यामुत्तरे यथाक्रमं 
टराम-करामौ वा भवत: । गणयतीति गण्‌ प्रमथः, सुन्दरो गण्‌ यस्य स सुगण्‌ शद्धूर:। 
प्राश्वतींति प्राङ्‌ । स्वेनेवभूयत इति स्वभूविष्णु: । सवंत्र क्विप्‌ । एवंगणूट्षण्ड: सुगण्ट्‌ 
सवे: । तथा प्राङ्क षष्ठः, त्रा शेते, प्राङ्क छेते इत्यपि । किञ्चात्र “चयो द्वितीयाःशरि 
पौष्करसादे” रिति वात्तिकसूत्रात्‌ हरिकमलानां हरिखड़गाश्च वा स्युः। सुगणूठ्श ङ्कूरः, 
प्राङ्ख्‌ स्वभूः । पक्षे हरिकमलन्तु दाशितमेव मूले । 


॥ इति विष्णुजन-सन्धि व्याख्या समाप्ता॥ 


बाल०--शौरौ । शौरौ परे नङभ्यामुत्तरे यथाक्रमं टकौ वा भवत इति वचनीयम्‌ । 
सुगणयतीति सुगणिति प्राश्वतीति प्राङिति च क्विवन्तस्य रूपम्‌ । स्वेनैव भूयते इति भावे. 
क्विप्‌ स्वभूविष्णु: ॥१३०॥ 
॥ विष्णुजनसर्धि समापयति इतीति ॥ 
॥ इत्येवं विष्णुजनसन्धिदेशितः 11 


अथ विष्णुसर्गसन्धिः 


१३१. विष्णुसर्गो जिह्वामूलीयः कखयोर्वा । 
विष्णुसगंः कखयोः परयो जिह्वामूलीयो वा स्यात्‌। स॒ च वज्त्राकृति- 
लेखो हि जिह्वामूलभवो वर्णविशेषः । अस्य विष्णुजनवत्‌ धिका 
लोकात्‌ । एवमुपध्मानीयस्य च । कः कृष्णः क =कृुष्णः । कृष्णः खेलति 
कृष्ण><खेलति । 

१३२. पफयोरुपध्मानीयः। 
विष्णुसर्गः पफयोः परयोरुपध्मानीयो वा स्यात्‌ । स च गजकुम्भाकृति- 
लेखो हि ओष्टभवो वर्णविशेषः । कृष्णः परमः, कृष्ण--परमः । कृष्णः 
फलं, कृष्ण-<फलस्‌ । 


अमृता०-१३१. विष्णुसर्गं इति । जिह्वामूलीयस्य लेखनप्रणालीमुत्‌पत्तिस्थानः्च 
निरूपयति-सचेत्यादिना। वञ्जस्याक्कतिरिव लेखो यस्य स वज्ञाक्गतिलेखः। केचित्तु 
डमरूरूपत्वमस्य मन्यन्ते। फलश्वोभयत्र सममेव । विष्णुसर्गमवत्वादस्यापि विष्णुसर्ग 
वत्‌ सर्वेश्वरत्वं विष्णुजनत्वश्च सम्भवतीति विष्णुजनत्व-स्वीकारेण तद्वत्‌ परवर्णोद्‌्ध्वंगमन- 
मस्य प्रतिपादयति-अस्येति । एवमुपध्मानीयस्य च परोद्‌ध्वंगमनं लोकादिति ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--१ ३२. पफयोरिति। उप समीपे ध्मायतेऽनेनेति उपध्मान ओष्ठ स्तत्र भव 


उपध्मानीयः । गजस्य कुम्मयोर्मस्तक्रस्य कुम्भाकार-पिण्डयोरिवाकृतिर्येस्य स॒ गज- 
कुम्भाकृतिः, स चासौ लेखश्चेति तथा; लौकिकलेखन-व्यवहार-विशेष इत्यर्थ: । 


अथेति अथानन्तरं विष्णुसर्गसन्धिदेश्यंते 


बाल०--विष्णु । लेखनप्रकारमुच्चारणप्रकारच निरूपयति-स चेति। वञ्जस्या- 
कृतिरिव लेखो लिखनं यस्येति विग्रहः। जिह्वामूलीय इत्यस्य जिह्वामूलभव इति 
वाक्यप्रदर्शनम्‌ । विष्णुसगेभवत्वेन जिह्वामूलीयस्यापि विष्णुसगेवत्‌ सर्वेश्वरत्वं विष्णु- 
जनत्वश्च सम्भवतीति विष्णुजनत्वमनेन परोद्‌्ध्वगमनं प्रतिपादयति--अस्येति । अस्य 
जिह्वामूलीयस्य लोकादिति लौकिकव्यवहारा दित्यः । अतिदिशति एवमिति । एवं 
प्रकारेण उपध्मानीयस्य च परोध्वेगमनं ज्ञेयम्‌ ॥१३१॥ 


बाल०--प-फ । उप समीपे ध्मायतेऽनेनेत्युपध्मान ओष: । तस्मिन्‌ भव उपध्मानीय 
इति । पूर्ववदस्यापि लेखनप्रकारमुद्वारणप्रकार-्चाह स चेति स इति उपध्मानीयः । गजेति 
शबरो हस्ती तस्य कुम्भयोः शिरसः कुम्भाकारपिण्डयोराकृतिरिव लेखो लिखनं यस्मेति 
बिग्रहः । कुम्भौ तु पिण्डौ शिरस इत्यमरः । औष्टच इति भवार्थ-नृसिहयान्तस्‌ ॥१३२॥ 


# विष्णुसर्गसन्धिप्रकरणम्‌ १ ७२ 


१३३. न शौंरिपरेषु तेषु । ॥ 
शौरिपरेषु तेषु कख-पकेषुपरेषु विष्णुसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयादिन 
स्यात्‌ । कृष्णः क्षीरस्यति, कृष्ण: पूसाति । अत्र समासकार्ये षसो च 
वक्ष्यते । यथा --निष्कृष्ण: रक्षस्पाश इत्यादि । 


१३४. चछ्योः शरामः । 
विष्णुसगं: चछयो: परयोः शरामः स्यात्‌ । कृष्णः चरति, कृष्णश्चरति । 
कृष्णः छादयति, क्रृष्णश्छादयति । 


१३५. टठयोः षरामः । 
बिष्णुसर्गः टठ्योः परयोः षरामः स्यात्‌ । कृष्णः टीकते, कृष्णष्टीकते । 
कःठरामः, कष्ठरासः । 

१३६. तथयोः सरामः । 


अमृता०-१३३. नशौरीति। शोरिः परो येभ्यस्तेषु कखपफेषु परेषु जिह्वामूलीयादि 
नै स्यात्‌ । आदिना उपध्मानीयस्य ग्रहणम्‌ । क्षीरस्यतीति-लालसया क्षीरमिच्छतीति 
वाक्ये क्यञ्चन्तो निपातः। पूसातीति--प्साधातुर्भक्षणे अदादिः | अत्रेति-जिह्लामूलीयो- 
पध्मानीयाभावपक्षे विष्णुसरग एवेत्यर्थः! षसौ च वक्ष्यत इति--निर्दुबेहि: प्रादुराविश्व 
तुरामित्यनेन निष्कृष्ण इतिषत्वम्‌ । तथा ईश्वरारामाभ्यां पाशकल्पकेष्विति रक्षस्पाश 
इत्यत्र सत्वम्‌ । निष्कृष्ण इति--निष्क्रान्तः कृुष्णादिति विग्रहे निरादयः पञ्चम्या इत्यनेन 
मध्य पदाप्रयोगी कृष्णपुरुष: । रक्षस्पाश इति--'गह्य'पाश' इत्यनेन पाश प्रत्ययस्तद्धितः। 

अमृता०--1३४. चछयोरिति सूत्र युग्मं सुगमम्‌ । 

अमृता०-१३६. तथयोरिति। थूत्करोतीति-थूदिति अव्यक्तानुकरणमव्ययम्‌ । 


बाल०--न शौ । शौरिः परो येभ्यस्तेषु क-ख-प-फेषु विष्णुसर्गस्य स्थाने जिह्वाः 
मूलीयादिनं स्यादिति यथासम्भवत्वात्‌ कखयो-जिह्वामूलीयो न स्यात्‌ पफयोरुपध्मानीयो 
न स्यादित्यर्थः । क्षीरस्यतीति लालसायां क्षीरशब्दस्य क्षीरस्येति क्यन्नन्तनिपातात्‌ तिप्‌ 
क्षीरं लालसयेच्छतीत्यर्थः। प्सा भक्षणेऽदादिरित्यस्य प्सातीति। अत्रेति क-ख-प-फेषु 
विष्णुसगंस्य विष्णुसगे वा समासकार्य्ये षसौ च वक्ष्यते इति 'विष्णुसर्गस्य स ईश्वरात्त षः 
क-ख-प-फेषु स च स्थानिवदि'त्यनेनेति शेषः । निष्कृष्ण इति निष्क्रान्तः कृष्णादिति 
“निरादयः पञ्चम्या’ इयनेन मध्यपदाप्रयोगी कृष्णपुरुषः | रक्षस्पाश इति निन्द्य-रक्ष इति 
गह्यो पाश इति पाशप्रत्ययस्तद्धितः ॥१३३॥ 

बाल०--च छ । सुगमम्‌ ॥१३४॥ 

बाल०--ट ठ । सुगमम्‌ ॥१३५॥ 
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विष्णृसर्गः तथयोः परयोः सरामः स्थातु । कृष्णः तरति क्ृष्णस्तरति। 
कृष्ण: थूतृकरोति कृष्णस्थूतुकरोति । 

१३७. न त्से । 
कः तुसरु: । 

१३८. शौरिषु शोरिर्वा । 
विष्णुसगंः शौरिषु परेषु परो यो वर्ण: स एव वा स्यात्‌ । कृष्णःशरणं 
इष्णश्शरणं वा। हरे: षण्डः ह्रेषूषण्डो वा । हरेः सुरभिः हरेस्‌ 
सुरभिर्वा । 

१३८. सात्वत-परत्वे लोप्यश्च। 
सात्वतः परो येभ्यस्तेषु शौरिषु परेषु विष्णुसगंः पक्षे लोष्यश्च स्यात्‌ । 
हरेःस्थलं हरेस्थलं हरेसूस्थलं बा । 

१४०. आदराम-गोपालयोरुनित्यस्‌ । 
अरामात्‌ परो विष्णुसर्गं उरामः स्यात्‌ अराम-गोपालयोः परयोः । 


अमृता०--१३७. नतूसे इति । त्से परे विष्णुसर्गः सरामो न स्यात्‌ । अत्र च अम 
परत्वाभावान्न विष्णुसगंस्य सराम इति भावः । तुसरु: खड्गादिमुष्टिः स्यादित्यमरः । 

असृता०--१३८. शौरिष्विति। शरणं रक्षकः। षण्डो वृषभ: । षण्डो गोपति- 
रिःट्चर इत्यमरः । सुरभिः श्नीगौः । सुरभिगंवि च खियामिति चामरः। 

अमृता०--१३४. सात्वतेति । लोप्यो लोपयोग्यो भवतीत्यर्थः । चकारात्‌ शौरि- 
विष्णुसर्गेयोश्च स्थितिः प्रागुक्तेन । हरे स्थलं द्वारका मथुरा गोकुलच्व । 

अमृता०--१४०. आदिति । अशब्दस्य पञ्चम्यांरूपमु आत्‌ । कृष्णोऽत्रेति-विष्णु 


सगेस्योरामे कृते 'उद्वयेओ' इत्यनेन ओरामः। तत 'एओभ्यामस्य हर' इत्यरामहरः। 


बाल०--तथ । सुगमम्‌। शूतकरोतीत्यत्र थूदिति कर्मेपदमव्यक्तानु- 
करणमव्ययम्‌ ॥१३६॥। 

बाल०--नतुसे । त्सेपरे विष्णुसगंः सरामो न स्यात्‌ 
स्यात्‌ ॥१३७॥ 

बाल०-शौरि । शौरिषु परेषु विष्णुगः परवर्णानुूपः शौरि वा स्यादित्यर्थप्रति- 
पादकः परो यो वर्ण: स एव स्यादिति । शरणमिति रक्षितेत्यथ: । शरणं गृह्रक्षित्रोरिति 
नानार्थवगः । पण्डो वृषभेदः षण्डो गोपति विट्चर इत्यमरः । सुरभी खी गौः सुरभिगेवि 
च ख्ियामिति नानाथवर्गः ॥१३८॥ 


बाल०-सात्व । सात्वतः परो येभ्यस्तेषु शौरिषु परेष्विति फलितार्थकथनम्‌ । 
शौरिणां सात्वतपरत्वे सतीत्यक्षरार्थः ॥१३५॥ 


तु । त्सरुः खङ्गादि मुष्टि 
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कृष्ण: अत्र, कृष्णो्त्र । कृष्णः गच्छति, कृष्णोगच्छति। अराम- 
निदेशान्महापुरुषे तु न । आगच्छ तीथंश्रवा३ अत्र । विष्णुसगंलोपो 
वक्ष्यते । 

१४१. अद्दयभोभगो अघोभ्यो लोप्यः, सर्वेश्वरे तु यश्च, न च 

लोपे सन्धिः । 

अआ इतिवर्णद्रयात्‌ भो भगो अघो शब्देभ्यश्च परो विष्णुसर्गो लोप्यः 
स्यात्‌ सर्वेश्वर-गोपालयोः परयोः । सर्वेश्वरे तु पक्षे यरामश्च स्यात्‌ । 
तस्मिन्‌ लोपे सति पुनःसन्धिनं स्यात्‌ । कृष्णः इह, कृष्ण इह, कृष्णयिह । 
कृष्णाः अत्र, कृष्णा अत्र, कृष्णायत्र। भोः अनन्त, भो अनन्त, भोयनन्त। 
अघोः अवेष्णव, अघो अवैष्णव, अघोयवेष्णव । अत्राद्वयात्‌ पर ईषत्स्पर्शो 


तीर्थश्रवसूशव्दस्य बुद्धे हेतीर्थश्रवः ! गुरोरनृतोऽनन्तस्येति महापुरुषः। महापुरुषे वामनस्य 
त्रिविक्रमतया व्यवहारात्‌ अरामख्पं पूर्वेनिमित्तमेव नास्तीति विष्णुसर्गस्योरामो नस्या- 
दित्यर्थः । किन्तु आरामात्तस्य लोपो भवतीति वक्ष्यतेऽग्रिमसुत्रेण । 

अमृता०--१४१. अद्वयेति। वृत्तौ स्पटीकृतम्‌। भगो-अघोम्य इत्यसान्धः 
सौत्रत्वात्‌ । “भगवतु अघवतु भवतूनां भगोस्‌ अघोस्‌भोस इति निपाता वा बुद्धे? इत्यनेन 
विहितानां भोस्‌ प्रमुखानां सरामरहिततयात्र निर्देश: कृतः । तेनाव्ययस्यापि भोशब्दस्य 
विष्णुसर्गो लोप्यः स्यादिति ज्ञापितम्‌ । वृत्तौ यत्‌ “शब्देभ्यश्च” इत्यनेन शब्दोल्लेखः कृतः 
सतु न प्रातिपदिकार्थे, कुद्धे निपातनेन तेषां विष्णुपदत्वात्‌ । किन्तु श्रवणग्राह्यत्वं शब्दत्व- 
मिति व्यापकार्थे एवात्र'शब्द” शब्द: प्रयुक्तः । तेन प्रकृति-प्रत्यय-विष्णु-विरच्चि-निपातादयः 
सवंएव शब्दाभिधा भवन्ति । प्रातिपदिकार्थे शब्दस्य व्यवहारस्तु शब्दशास्त्रेषु संद्भोच- 
वृत्येति वोध्यम्‌ । कृष्णा इति वहुत्वं खलु रासलीलां, युगपद्वहुकुमारीविबाहं 


बाल०--आत । आदिति भशब्दादात्‌ 'कृष्णात्‌ झसेरादिति आत। कृष्णोऽत्रेति 
उरामे कृते 'उद्ये ओ' इति ओ रामः। 'ए-ओम्यामस्य हरो विष्णुयदान्त' इत्यरामहरः । 
अरामेति सूत्रैऽरामनिर्देशातूमहापुरुषे सति विष्गुसर्ग उरामो न तु स्यात्‌ । तीर्थश्रवःशन्दः 
सान्तः । गुएरतृतोऽनन्तस्याप्येकेकस्य प्राचामि'त्यनेन महापुरुषः । अत्र वामनमपि 
त्रिविक्रम इत्यनेन त्रिविक्रमलिखनो ब्वारणे । प्रस ङ्गात्‌ प्राप्तविष्णुसगंहरसूत्रस्य भूमिकामाह 
अत्रेति अत्र अरामे वक्ष्यते इति अव्यवहितेनेति शेषः॥ १४० ॥ 

बाल०-अद्द। स्पष्टयित्‌ं स्वयमेव वृत्तिमाह्‌ अ-आ इत्यादि । 'भगवतु-अघवतुभवतूनां 
भगोस्‌ अधोस्‌ भोस्‌ इति निपाता वा बुद्धे' इत्यनेन विहितानां भोसादीवां सरामरहितत्त्वेनात्र 
निशः कृत:। अव्ययस्यापि भोःशब्दस्य सरामवि हितत्वेन यद्भो इति भवति. ततः परोऽपि 
विषणुसर्गो लोप्य: स्यादिति ज्ञापनार्थः । सर्वेश्वरे तु यश्चेत्युक्त सर्वेश्वरेऽन्यस्मिश्च परे 
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ईषत्स्पशि तरश्च यरामो ज्ञेयः । ओरामात्‌ परस्त्वीषद्स्पशितर एव । 
गोपाले न यरामः । कृष्णागच्छन्ति । भोगोविन्द । भगो गोविन्द) अघो 
हरिविभुख । आदराम-गोपालयोरिति विधानान*्नेह-कृष्णो5त्र, कृष्णो- 
गच्छति । सः एषः, सएषः । सैष इति पादपुरणे । सैष दाशरथी रामः 
सैष राजा युधिष्ठिर: । सैष कर्णो महात्याग सेष भीमो महाबलः । 
१४२. एष स परोविष्णुजने । 

एतच्छन्दस्य एष इत्यस्मात्‌ तच्छब्दस्य स इत्यस्माच्च परो विषणुसर्गो 
लोष्यः स्याद्‌ विष्णुजने परे। एषः ¬~ गाइ विष्णुजने परे। एषः कृष्ण, एषकृष्ण। सः रामः, सरामः । 


वाभिम्रयुक्तम्‌ इह अरामादुत्तरस्य विष्णुसर्गस्य यो लोपः स तु अरामभिन्नसर्वेश्वरे परे 
सत्येवेति ज्ञेयः पू्ंसत्रेण अरामे परे विष्णुसर्गस्य उरामविधानरूपविशेषावगमात्‌ । तदेव 
दर्शयति-~अरामगोपालयोरित्यादिना । विष्णुसर्गजात-यरामस्योच्चारणं निरूपयति-- 
अत्रेति। गोपालेन यराम इति सर्वेश्वरे परे एव तढिधानादितिभावः। पादपुरण इति-- 
“न च लोपे सन्धि” रित्यनेन विप्णुसर्गे लोपे सति पुनः सन्धेरभावाद्‌ सैष इत्यत्र तु सन्धिः 
पादपुरणार्थं एव । तच्च समर्थयते प्राचां प्रयोगेण-सैष इत्यादिना । स प्रसिद्धो दाशरथिः 
= परथस्यापत्यं पुमान्‌ राम एष तव प्रत्यक्षमित्याद्यर्थो ज्ञेयः । दाशरथी राम इत्यत्र 
त्रिविक्रमो वक्ष्यते । ईृशः प्रयोगश्चार्षप्रयोगत्वेन मन्तव्यः। 


अमृता०--१४२. एषेति। द्वन्द्वात्‌ परः पूर्वो वा श्रूयमाणःशब्दः प्रत्येकमभिसम्वध्यत 
इति शासनेन पर इत्यस्य एष स इत्युभाभ्यामन्वयः । तथैव वृत्तौ विवृतम्‌--एष इत्यस्मात्‌ 
स इत्यस्माच्च परो विष्णुसर्गो लोप्य इति । क्वचिद्‌ वा इत्येके । सो वा भवेत्‌, एषो 
हनूमानिति सुपद्मकारः । 


विष्णुसर्गो लोप्यो भवतीत्यायातम्‌, अतः पुर्वसूत्राद गोपालश्चानुवत्तत एव अतएवोक्त' 
सर्वेश्वर-गोपालयोरिति । किच्च । आादराम-गोपालयोरित्यत्रारामस्य परनिमित्त त्वेन 
दशितत्वाद्‌ अरामादरामं परनिमित्त' बिना सर्वेभ्यः स्वेश्‍वरोऽत्र परनिमित्तं ज्ञेयम्‌ । 
भो इति भगवन्नित्यर्थः । अनन्तेति हे अनन्तेत्यथः । एवमव्ययत्वेऽपि भो अनन्तेत्यादि: । 
भगो इति हे भगवन्नित्यर्थः। अधो इति हे अघवन्‌ हे पायिन्नित्य्ंः । विष्णुसर्गीय- 
यरामस्य उच्चारणं निरूपयति-अत्रेति । गोपाल इति नेदं लक्षणं किन्तुसर्वेश्वरे तु यश्चेति । 
यदुक्त तदेव विवृतम्‌ । आदिति इहस्थले विष्णुसर्गो लोप्यो न स्यात्‌ उराभस्तु 
स्यादेव ॥१४१॥ 

बाल०-सँष। पाद पूरणे साध्ये सँष इति भवति । विष्णुसर्गलोपेऽपयत् सन्धिनिषेधो 
न भवतीति भावः। दाशरथी राम इत्यादो कृतेऽपि अर्थसङ्गति्भवेदेवेति सेषः पाद- 
पूरणार्थ: । कश्चित्‌ कमपि परिचायति स प्रसिद्ध एष दाशरथी राभ एव सवत्र 
योज्यमु ॥१४२॥ 


# विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # छदै 


१४३. न तु नञूसमासाकप्रत्यययोः । 
अनेषः कृष्णः । असो रामः । एषकः कृष्ण: । सको रामः । स इत्यस्य 
साहचर्यात्‌ एषणमेष इत्यस्मान्न स्थात्‌ । एषो भवति । 

१४४. र ईश्वरात्‌ सर्वश्वर-गोपालयोः । 
ईश्वरात्‌ परो विष्णुसर्गो ररामः स्यात्‌ सर्वश्वर-गोपालयोः परयोः । 
हरेः इदं हरेरिदं । हरिः गच्छति, हरिर्गच्छति । 


असृता०--१४३. नत्विति। नञ्‌ समासे अकप्रत्यये च विषये एषपरः सपरश्च 
विष्णुसर्ो लोप्यो न स्यात्‌ किन्तु यथाप्राप्त कार्य स्यादित्यर्थः। एकदेशविक्वतमनन्यवदिति 
न्यायेन विष्णुसगंस्य लोपे प्राप्ते तद्वाधनार्थः प्रतिषेधोऽयम्‌ । लाक्षणिक प्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्येवग्रहणमितिहि निषेधे ममं । यद्यपि वृत्तौ-एतच्छन्दस्य एष इत्युक्तथा 
एषणमेष इति निराकृतमेव तथापि छात्राणां बुद्धि वैचित्र्याय प्रका रान्तरसिद्धान्तमपि 
योजयति-- स इत्यस्य साहचर्यादिति । अत्र एष इति इषु इच्छायां धातोर्भावे घणन्तः । 
एषणमिति तु भावत्व वोधनाय न्यस्तम्‌ । एषो भवतीति-आदरामगोपालयोरुनित्यमिति 
उः; तत उद्ये ओः । तच्छव्दस्येति किम्‌ ? सो वर्णः; सरामो वर्ण इत्यर्थः । किच तच्छन्द- 
ग्रहणेत--शोतनू करणे, षोऽन्तकर्मणि इत्येताभ्यां कृदन्तक-प्रत्यय-निष्पन्नस्य स इत्यस्य च 
निराङ्कतिन्ञे या । ननु नञूसमासस्य समासप्रकरणे तथा कम्रत्ययस्य च तद्वितप्रकरणे 
वक्ष्यमाणत्वादसिद्धरूपं न त्याज्यमिति प्रतिज्ञायास्त्वत्र व्यभिचार इति चेत्‌ ? न, विष्णु- 
सर्गीय-सन्धिकायं तत्तत्‌ समासतद्धितकाये नापेक्षते किन्तु तत्रत्य पदसान्निध्यमात्रमिति 
न दोषः गवीशादेः सन्धिस्तु साक्षात्‌ समासमपेक्ष्य सिध्यतीति सन्धिप्रकरणे तेषां सन्धिः 
प्रदर्शने सति चार्द्धङ्गसिद्धः प्रतिज्ञाभङ्गापत्तिः स्यादिति समासादावेव तानि साध्चयिष्यन्ते 
इति हृदयम्‌ । 

अमृता०--१४४. र ईश्वरादिति । यद्यपिमण्डूकप्लुत्या परनिमित्तमनुवद्तेत एव 
तथापि च तदुक्तिः स्प्टतार्था भ्या । ईश्व रादितिकिम्‌-कृष्णोऽत्र । कृष्णाअत्र । सर्वेश्वरेत्यादि 
किम्‌-हरिःक्रीडति । 


बाल०--एष । एष च स च इत्येताभ्यां पर एष-सपर इति। भवति हि व्याख्या- 
नतो विशेषलाभ इति शिष्टाचारात्‌ एतच्ळञ्दस्य एष इत्यस्मादिति तच्ठब्दस्य स इत्यस्मा- 
दिति च व्याव्यातम्‌ । व्याव्यातमुपदेशपरस्प राधिगतार्थविवेचनमिति ॥ १४३ ॥ 

बाल०--न तु । नशूसमासाकप्रत्यययोः सतो एष स परो विष्णुसर्गो लोप्यो न 
स्यात्‌ । एकदेशविकृतमतत्यवदिति न्यायेन प्राप्तेः प्रतिषेधोऽयम्‌ । नञूसमासः समासपादे 
कृपायामित्यादिना तद्वितेऽकभ्रत्ययश्च वक्षयते। व्याख्यानतो विषेषलाभो भवतीति हृदि निधाय 
एतच्छशब्दस्येति तच्छन्दस्येति च यदुक्त तत्रापरितुष्यत्‌ सिद्धान्तमाह स इत्यस्येति । 
अनियतधमिणां नियतधमिणा सह चरितत्वं साहचय॑त्वं तस्मात्‌ एष इत्यनेन साकं स इत्यस्य 
साहचयांद्वेतोः इषु इच्छायामित्यस्य एषेणमिती वाक्येन एष इत्यस्माद्भावधणन्ता- 


५० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ अ 


१४५. अनीश्वरादपि ररामजः। 

स एव बिष्णुसर्गो यदि ररामजातस्तदा ईश्वरादनीश्वरादपि च परो 
ररामः स्यात्‌ सर्वेश्वर-गोपालयोः परयोः । प्रातः अत्र, घ्रातरत्र । गीः 
मुकुन्दस्य, गीर्मुकुन्दस्य । शातः ब्रजे, भ्रात्रे । भ्रातः गोविन्दं पश्य, 
आतर्गोविन्दं पश्य । 

१४६. अहो विष्णुसर्गस्य रो रात्रि-हप-रथान्तरादन्येषु । 
रात्रि-रूप-रथान्तरादन्येषु परेषु अह्नो विष्णुसगंस्य स्थाने रो भवति । 
अहः अहः, अहरहः । अहः गणः, अहर्गणः । सर्वेशवर-गोपालयोरेव । 
नेह-अहःपतिः । रात्रादौ तु न-अहोरात्रिः । एकदेशविकृतमनन्यवतु 
अहोरात्र: । अहोरूपं, अहोरथान्तरं साम । 


अमृता०--१४५. अनीश्वरादिति । अत्रविष्णुसर्गस्य ररामजत्वेन गृहीतत्वात्‌ 
सर्वापवादत्वस्‌ । तेन ध्रातत्नंज इत्यत्र विष्णुसर्गस्य न ठूराम-प्रवृत्तिनं वा लोप प्रवृत्तिः । 
आतरिति ररामान्तमव्ययम्‌ । गिर्‌शब्दो वाग वाची । सर्वेश्वर-गोपालयोरिति किम्‌-- 
गीः कृष्णस्य । 

अमृता०-१४६. अह्न इति विष्णुसगं स्येति-अह्नोविष्णुसर्गो विष्णुपदान्त इति- 
वक्ष्यमाणविधिना जातस्य विष्णुसग स्येत्यर्थः । ब्रह्मतः स्वमो मंहाहरः इत्यनेन कृतमहा- 
हरस्य हि अह्णो विष्णुसग स्य र-विधानमिदं ज्ञेयम्‌ । स्वादौ तु नायं विधिर्वाच्यः, 
तत्र महोभ्यामिति दर्शयिष्यमाणत्वात्‌ । अहरहरिति वीप्सायां द्विरक्तिः। परनिमित्तस्यानु 
वर्त्तनं ज्ञापपति-सर्वेश्वरेति । ननु सूत्रे रात्रि शब्दो हि वजितः, ततो रात्रशब्दे सन्धिर्भ- 
वत्विति चेत्तन्षिरासयति परिभाषावलेन-एकदेशेत्यादिना । यथा एकदेशेन चक्षुरादिना 
विकृतोऽपि कश्चिज्जनो नान्यः स्यात्तथा इरामवेकह्पेऽपि रात्रशब्दो रात्रेरभिन्न एवेत्यर्थः । 
अहोरात्र इति--अहृश्न रात्रिश्वे ति श्याम रामे समासान्तः केशवारामस्तद्वितः । 


हिप्णुजने विष्णुसर्गे लोप्यो न स्यादित्यर्थः । ननु स इत्यस्य साहचर्यादिति कथं संगच्छतां, 
यतः सहसमानशब्दयोः समासे सरूपत्वं हश्यते तथा सो तनुकरणे षोऽन्तकर्मणि इत्य- 
नयोर्धात्वोरपि कृदन्ते 'भकर्मण्यारामात्‌ क' इत्यनेन कप्रत्यान्तसरूपत्वं हश्यते चेति 
तच्छन्दसम्बन्धि-सरामादन्यसरामस्यापि विद्यमानत्वादेतच्चिन्त्यम्‌ । चिन्त्यःचात्र प्रकृति- 
सिद्धानुकुलमेव तद्‌ यथा । सहादिशब्दद्वयस्य सभावत्वेऽपि विष्णुसगंस्याविद्यनानत्वाद्धातु- 
द्वयस्य तु स्वख्पत्वस्य विष्णुसरगेस्यापि विद्यमानत्वेऽपि गोणत्वात्‌ तदव पम ङ्ीकृत्य 
प्रसिद्धत्वात्‌ तच्छब्दस्य स इत्यस्यैव साहचरयमुक्तमित्यवधेयम्‌ ॥१४७॥ 

बाल०--र-ई । सर्वेश्वर-गोपालावात्र पूर्व तोजुवर्तेते इति वृत्तौ सर्वेश्वरगोपाल- 


योरित्युक्तम्‌ ॥१४५॥ 


बाल०--अनी । गीर्वाक्‌ । हे भ्रातः व्रजे गोविन्दं पश्येत्यन्बय: ॥१४६॥ 


1 विष्णुजनसन्धिप्रकरणम्‌ # ची 


१४७. रोरे लोव्यः पूवश्च त्रिविक्रमः । 
रो ररामे परे लोप्यः स्यात्‌, ररामातुपुर्वो वामनश्च त्रिविक्रमः स्यात्‌ । 
भ्रातः रामानुजं पश्य, त्राता रामानुजं पश्य। हरिः राधाप्रियः 
हरीराधाप्रियः । 
इतिविष्णुसगंसन्धि: । 


अमृता०--१४७. रोरे इति । भ्रातरिति-ऋरामस्य गोविन्दः पाण्डवेषु डौचेत्यनेन 
भ्रातृशब्दस्य बुद्ध गोविन्दे कृते “सररामयो”रिति ररामस्य विष्णुसर्गो वक्ष्यते । रामस्य 
बलदेवस्य अनुजं श्रीक्रष्णमित्यर्थः । हरिरिति“रईश्वरात्‌ सर्वेशवर-गोपालयो रित्यनेन 
ररामः। राधाप्रिया यस्य सराधाप्रिय: श्रीकृष्ण: । 


इति श्रीहरिनामामृत व्याकरणे सन्धिप्रकरणे श्रीगोपालदास 
काव्य - व्याकरणतीर्थ - विद्यारत्न - प्रणीता 
अमृतास्वादिनी टीका सम्पूर्णा । 
समाप्तं प्रथमंप्रकरणम्‌ । 


बाल०--अह्लो । रात्रि-रूप-रथन्तरादन्येषु परेषु अहन्‌शब्दसम्बन्धिनो विष्णु- 
सर्गस्य स्थाने र-रामो भवति । अहन्‌ शब्दो दिवसवाची अहरह इति प्रथमँकवचना- 
न्तस्य द्वितीयेकवचनान्तस्य वा वीपूसायां द्विरक्तिः । अहगेण इति अह्णां गण इति विग्रहः । 
यद्यपि वृत्तौ सर्वेश्वरगोपालयोरिति नोक्तम्‌, तथापि तयोः परयोरेवेत्याह---सर्वेश्वर' 
इति । नेह इत्यस्मात्‌ पूर्वं तेनेति योज्यम्‌ । अहः पतिरिति समस्तमसमस्तं वा । एवमहः 
पाता । पाता रक्षिता । रात्र्यादौ तु न वर्जनादिति शेषः। अह्णो रात्रिरिति विग्रह: । 
अत्र 'आदरामगोपालयोरि' त्यनेन उरामः । ननु सूत्रे रात्रिशब्दोपादानात्‌ रात्रशब्दे कथं 
र-रामो न स्यादित्यत्र सिद्धान्तमाह एकदेशेति यथ कदेश खण्डितेऽपि जनः स एवेति 
प्रतीत: । तद्ठदिरामाभवोऽप्यत्र रात्रिप्रतीतरिति भाव: । अहोरात्र इति अहश्च रात्रिश्चेति 
विग्रहे तद्वितकेशवारामः क्तव्यः । टित्‌ केशव संज्ञ इति वक्ष्यते । अहोरूपमिति विग्रह: । 
अहो रथन्तरमिति अहो रथन्तरशब्देन सामवेद उच्यते इति सामेति । वाच्यपदं 
दत्तम्‌ ॥१४७॥ र 

बाल०--रो रे। रामानुजं श्रीकृष्णम्‌ । विष्णुसगंसन्धि समापियति इतीति संज्ञा- 
सन्धिप्रकरणमिति संज्ञा च सन्धिश्च तयोः प्रकरणमिति ॥१४८॥ 

प्रणत्य परमात्मानं बालानां बुद्धिवृद्धये । सन्धिपादमृजुं कृत्वा व्याख्यातं हि्‌ 
सुहुन्मुदे । 
ळे इति श्रीपरमभागवतोत्तम-श्रील ह्रेकृष्णाचा्यविरचायां श्रीमद्गोपीचरण 
दासाख्यपरिशोधितायाश्च श्रीमद्रिनामामृताख्य वेष्णवव्याकरणटीकायां बालतोषणी- 
नाम्न्यां प्रथमसंज्ञा-सन्धि-प्रकरणटीका समाप्ता ॥ 


—— 


अथ विष्णुपद प्रकरणम्‌ 


यएकः सर्वरूपाणां सर्वनाम्नां तथाश्रयः । 
तस्यविष्णो; पदं सवं विष्णुभक्त्या निरूप्यते ॥ 
१. अथ नामजानि विष्णु पदानि । 
नाम्नो जातानि यानि विष्णुपदानि अथानन्तरं तानि निरूप्यन्ते । 
२. अधातु-विष्णुभक्तिकमथवन्नाम । 


असृता०--१. सन्ध्यनन्तरमेव पदज्ञानस्यावश्यकत्वात्‌ पदनिरूपणमपि विष्णु- 
सम्बव्ध्यनुशीलनमेवेति प्रतिपादयत्‌ विष्णुपदप्रकरणं प्रक्रमते--य एक इति। यो-विष्णुरेक 
एव सर्वेरूपाणां कृष्ण इत्यादीनां भवतीत्यादीनाः्च निखिलपदानां तथा सर्वनाम्नां प्रथम- 
मध्यमोत्तम-पुरुषवाचिनां भवतु-युष्मद्स्मदादि सकलशब्दानामाश्रयो व्यापकत्वेनास्पदं, 
तस्य विष्णोविप्णु सम्बन्धि सर्व पदं पूर्वोक्तरूपं विष्णुभक्त्या विभक्त्या निरूप्यते साध्यते 
मयेति शेषः। सवेनाम्नामित्यनेन कृत्तद्धितजानाश्व ग्रहणम्‌। अपि च यएको विष्णुः 
सर्वलूपाणां यावत्‌ स्थावर जङ्गमादि - हृश्यवस्तूनां तथा सर्व नाम्नां सकलसंज्ञानां 
वाचकानामिति यावत्‌, आश्रयोरधिष्ठानमिति; विष्णोराश्रयमन्तरेण वाच्यवाचकानां 
सर्वेषां सत्ताभावो दशितः, “आश्चिताश्रयविग्रहं श्रीकृष्णाख्यमिति श्रीस्वामिपादोक्त; । 
तस्य विष्णोः सर्वे पदं स्थानं वैकुण्ठादिक धाम विष्णुभक्त्यैव निणींयते, नत्वन्यसाधनै 
रित्यर्थेः। विष्णुपदनिरूपणे भक्तिरिव पदनिरूपणे विभक्ति सहायिकेति साहश्यम्‌ । भक्ति 
रिति भज सेवायामित्यस्य भावे क्तिः, भजनमित्यथे: | 


विष्णुपदं तावद्द्विविधं नामजं धातुजच; तत्र नामजानामेव प्रथममल्पायाससाध्य- 
त्वात्‌ तानेवाह--अथेति । 


अमृता०--२. कि तावन्नामेत्यपेक्षायां ततृस्वरूपमाह--अधात्तविति । विष्णुभक्ति 


बाल०--श्रीश्रीहरिः । न वक्त कामेन 
का्‌ स्न्ये व्याचक्षेऽहं यथामति । 

बाल०--पदनिरूपणमपि विष्णुसम्बन्ध्यनुशीलनमेव भवतीति प्रतिपादयन्‌ तदा- 
रभते--य एक इति। यो विष्णुरेक एव सर्वरूपाणां सर्वेपदानां कृष्ण इत्यादीनां 
भवतीत्यादीनाञ तथा सबेनाम्नां सकलशब्दानामाश्रय आस्पदं स्थानमिति यावत्‌ तस्य 
विष्णोविष्णुसम्बन्धि सर्वे पदं कृष्ण इत्यादिकं भवतीत्या दिकःञ्च विष्णुभक्त्या विभक्त्या 
निरूप्यते साध्यते इत्यर्थः । स्वनाम्नामित्यनेन कृत्समासजादीनां ग्रहणं भुवादीनासग्रहणं; 
तेषामव्ययत्वेन नामत्वात्‌ दर्शनादौ शब्दत्वेन निदिष्टाच्च | तथा च यः सर्वेरूपाणां सर्व- 
शरीराणां तथा सबेसंज्ञानामाश्रयस्तस्य विष्णोः सव पदं स्थानं वैकुण्ठादिकं विष्णुभक्त्यैव 
निरूप्यते, अलं केनचिदिति शेष: । तत्र च प्रथमं नामज-विष्गुपदानामेव निरूपणं 
कर्तव्यमित्याह अथेति ॥१॥ 


शब्दग्रामः प्रवर्तते । तस्य विष्णोः पदं 


# विष्णुपद प्रक रणम्‌ अ 5 


भू सनन्ताद्या धातवः । स्वादि-तिवाद्या विष्णुभकत्यः । विभवत्य इति 
श्वः । तात्‌ धातून्‌ ता विष्णु भक्तीश्च वर्जयित्वा यदर्थयुक्त शब्दरूपं 
तन्नाससंज्ञस्यात्‌ । लिद्भमित्येके प्रातिपदिकमित्यन्ये । 


कमिति स्वार्थ कप्रत्ययस्तद्वितः । धातवश्च विष्गुभक्तिकाश्च तेषा समाहारो धातुविष्णु 
भक्तिकं, न धातु विय्णुभक्तिकमिति तत्‌ । यद्‌ वा धातवश्च विष्णुभक्तश्च धातुविष्णु- 
भक्तथः, न विद्यन्ते धातु विष्णुभक्तघो यत्र तद्धातु विष्णुभक्तिकमिति पीताम्वरे 
समासान्तः कप्रत्ययः। अर्थो विद्यतेऽस्येति अर्थवत्‌, मतुप प्रत्ययः । अर्थशब्दोऽत्राभिधेय 
वचनो नतु प्रयोजन वचनो धनवचनो वा । विष्णुभक्ति शब्देन तदन्तं विष्णुंपदः्व लक्षयते । 
तेन धातु-विष्णु मक्ति-विष्णुभक्त्यन्तेभ्योऽन्यं यदर्थयुक्त तन्नामसज्ञमिति फलितार्थः । विष्णु 
भक्तचन्तग्रहणं कृष्ण: भवतीत्यादे ्नामत्वनिरासाय । विष्णुमक्तचन्तस्य नामत्वे स्वीकृते 
हनघातोभूतेश्वरे--'अहन' इत्यस्य “नामाम्तस्येत्यादिना नरामहरप्रसक्तिः स्यात्‌ । इह 
पर्युदास नञ्‌ उभयत्रान्वेतीति विवृणोति-तानु धातूनित्यादिना । एवं व्याख्यानेन षष्ठी 
समासो निराकृत:। न च षष्ठीसमासे का हानि रिति वाच्यं, धातोविष्णुभक्तिवर्जनेन 
नाम्नो विष्णुभक्तीनां स्वादीनां नामत्वापत्तेः। अर्थवत्‌ पदं व्याख्याति-तेचार्था इति। 
तदभिधायकं द्रव्यादि वाचक, वाच्यास्तु द्रव्यादयएव । ऐश्वर्यादीति आदिशब्देन भक्तवात्‌ 
सल्यादे ग्रहणं, द्वितीयादिना रूपरसादेश्च । 

जातिः समानत्णमेकधर्मेत्वम्‌ । इदन्तु विवरणमात्रं, लक्षणं खलु तद्धिते वक्ष्यते 
आकृतिग्रहणा जातिरित्यादिना । नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं जातित्वमिति नैयायिकाः। 
तत्र ब्राह्मणो मुखमासीदिति वेदप्रमाणेन ब्रह्मामुखोद्‌भवत्वरूपसमान धमं: सर्वेषु ब्राह्मणेषु 
समवायेन विद्यत एवेति ब्राह्मणत्वं जातिः । एवं विशान-सास्नादिमत्व-समधमंस्य सर्वेषु 


बाल०--अधातु । विष्णुभक्तय एव विष्णुभक्तिकाः स्वार्धे कप्रत्ययस्तद्धितः। 
लक्षणया विष्णुभक्तचान्तानि पदानि वा गृह्यन्ते धातुपदेन धातुत्वानि वा धातुत्वानीति 
केवलसत्तादिसिद्धक्रियावाचि-ुप्रभृतिधातुपराणीत्यर्थः । अनेनानुसन्धानेन भुप्रभृतीनां 
विष्णुपदानां विष्णुभक्तीनात्च ग्रहणमत्र सुचितमिति। धातवश्च विष्णुभक्तिकाश्च तासां 
समाहारः धातुविष्णुभत्तिकं समाहारे ब्रह्मत्वमेकत्वच्चेति ब्रहमात्वमेकत्वःच ततश्च न 
धातुविष्णुमक्तिकमधातुविष्णुभक्तिकमिति विग्रहः । धातुविष्णुभक्ति विष्णुभक्यन्त- 
भिन्नमर्थवन्नात्मेयर्थः । तान्‌ धातून्‌ ता विष्णुभक्तीश्च वर्जयित्वा यदर्थयुक्तः 
शब्दरूषम्‌ उक्तपिति शेषः तन्नामसंज्ञं भवतीति तु फलितार्थकथनम्‌ । किन्तु लक्षणया 
विष्णुपदग्रहणपूर्वेक-वर्जनं विष्णुंपदलक्षणस्य वक्ष्यमाणत्वेन विष्णुपदस्य नामत्वाभावात्‌ । 
यद्वा धातवश्च विष्णुभक्तश्च धातुविष्णुभक्तयः न विद्यन्ते धातुविष्णुभक्तयो यत्रेति विग्रहे 
समासान्तः कप्रत्ययस्तद्धितः। अधांतुकम्‌ अविष्णुभक्तिकश्चार्थवन्नामेत्यर्थः। धातून्‌ 
बजयित्वेति तु फसितार्थकथनम्‌ । विष्णुभक्तिश्चेत्यपि फलितार्थमित्यर्थः। अर्थवदिति 
अर्था अस्य सन्तीत्यर्थे मतुप्रत्ययस्तद्धितः। मतोर्मोव इत्यने मरामस्य वरामः। न यदि 
धातुविष्णुशक्तिभिन्नमर्थवन्नाम, तहि कथं स-नान्त-संख्यात्‌ः कतेश्चल्यत्र ज॑स्‌शसोरौस्‌ 


ष्छे # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 


३. प्रकृतिः पूर्वा । 
साच नामधातु भेदाद्‌ द्विविधा । 


योषु समवायेन विद्यमानत्वाद्‌ गोत्वच जातिः । व्यष्टि ब्राह्मण गवादे विनाशेऽपि समष्टि 
रूपिणां तेषां युगपद बिनाशामावेन तत्तद्धर्माणां सत्त्वाज जाते नित्यत्वं ज्ञेयम्‌ । अर्थवद्‌ 
ग्रहण-प्रयोजनमाह-अर्थवदिति । यद्यपि एकाक्षरकोषे अरामादि प्रत्येक वर्णस्याथां 
निरूपितोऽस्ति तथापि कृष्णेत्यादौ वर्णसमूहस्य तत्तदर्थाविवक्षितत्वेन नाथंवत्त्वम्‌, अर्थवद्‌ 
्रहणेऽनर्थकस्य न ग्रहण मिति न्यायात्‌ । ननुविष्णुभक्ते नामत्वाभावात्‌ कथ “ब्रह्मतो 
जस-शसो: सि” रित्यादौ शस्‌ विभक्तेरुत्तर पुन विष्णुभक्तेरुतृपत्ति: ? सत्यमुच्यते-- 
सवंत्रानुकृत्य शब्दत्व व्यवहारान्न दोषः। अनुकार्यानुकरणयो भंदविवक्षयाअर्थवत्त्वेन 
स्वेषां नामत्वाद विष्णुभक्ति रुतृपद्यत एव। तयोरभेद विवक्षायान्तु पृथगर्थाभावान्न 
नामत्वं, ततएव तदुत्तरं विष्णुभक्तेर्नोतृपत्ति: । तस्यैव दृष्टान्तो गवित्ययमाहेति । 

ननुपाणिनीयाः “कृत्तद्धिसमासाश्चे”ति पृथक्‌ सूत्रयन्ति, असन्मते तदभावात्‌ कथं 
समाधीयतइति चेत तदुच्यते--कृत्‌ प्रकरणे स्वयमेव वक्ष्यति-नामसंज्ञायां प्रत्ययेषु विष्णु 
भक्तिमात्रवर्जनात्‌ कृत्तद्धितयोरपि नामत्वं सिद्धमिति । तत्र कृत्तद्धित-शब्दाभ्यां कृदन्त 
तद्धितान्ती लक्ष्येते इतिच प्रतिपादितम्‌ । अथ समासस्य धातुविष्णुभक्तिराहित्वेन अर्थ- 
वत्वान्नामत्वं स्वतः सिद्धं; किन्तु तत्र समासग्रहणम्‌ अथं वत्‌ समुद यानां मध्ये समासस्येव 
नामत्वं नतु वाक्यस्येतिनियमाद्‌ बाक्यनिरासर्थ ज्ञेयम्‌ । स्वमते-क्रियान्वितपदसमष्टेरेव 
वाक्यत्वात्‌ अथच विष्णुभक्तिमन्तरेण पदासिद्धेश्च व्यावृत्तिः स्वतएव घटत इति मन्य- 
मानो ग्रन्थकार आचार्य सूत्रं नानुससार । 

अमृता०--३. प्रकृतिरिति । पूर्वा पूर्वेस्थिताभवतीत्यर्थः । परिभाषा सूत्रमिदम्‌ । 


इत्यत्र विष्णुभक्त रौस्‌ । भुवः भुरित्यत्र ङस्‌ क्रियाविशेषणं कर्मेत्यत्र तस्यालि ङ्गस्य 
विशेषणमिति ब्रह्म इत्यत्र च क्रियाविशेषणष्य च ब्रह्मात्वं सिद्धयति । सत्यमुच्यते सुत्रे 
वेदवद्वयवहरात सर्वमनुकरणे वा इत्यस्माच्च जसृशसोरित्यत्र भुवः भूरित्यत्र च विष्णु- 
भक्तिभंवत्येव क्रियाविशेषणमित्यत्र अलिङ्गमव्ययसंज्ञमित्यनेन भ्वादीनामव्ययत्वं नाम- 
लक्षणे वर्जनाच्च नामत्वाभावत्वमिति न कश्चिद्विरोधः। भुसनान्ताद्या इति भूश्च 
सनन्तश्च भुसनन्तौ आद्यौ येषामिति विग्रहः । अर्थंयुक्तमिति अथ युक्तमिति विग्रह: । अर्था- 
नेबाह चेति तद्युक्त ततभिधायकमिति वाच्य-वाचकसम्बन्धी ज्ञेयः । तदाश्रयी । ऐश्वर्या- 
दिति ऐश्वर्यादिश्रासौ शब्दस्पर्शादिकश्चेति विग्रहः । क्वचिद्विशेषणेन च 
विशेषणं समस्यत इत्यनेन श्यामराम समासः। ऐश्वर्यादिः शब्दस्पर्शादिकदचेत्यर्थ: । 
प्रथमादिशब्देन भक्तवात्सल्यादेग्र हणम्‌ । द्वितीया दिशब्देन रूपरसगन्धादीनां ग्रहणम्‌ । 
समानत्वं सामान्यम्‌ ऐक्यमिति यावत । समानां सत्‌समेक्ये स्युरिति नानार्थवगः । तथाच 
एकत्वे सत्यप्यनेकव्यक्तो सामान्य जारिरित निर्गलितार्थ:। यथोक्तमन्येश्व । नित्यैकत्वे- 
सत्यनेकसमवेततवं समवायि-सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वं नित्यमेकमनेक व्यक्तिमत्व सामान्यं 


जातिरित्यर्थः ॥२॥ 
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ते चार्था इव्य-गुण-जाति-क्षियाः । तदयुक्त तदभिधांयकं शब्दरूप- 
मित्यर्थः । द्रव्यं परमेश्वरमारभ्य मृन्मय पर्यन्त सर्च वस्तु । गुण 
स्तदाश्चयी, ऐश्वर्यादि शब्दस्पर्षादिको धम्मंः । जातिः समानत्व', 
ज्ञाह्मणत्व-गोरवादि । क्रिया-धात्वथः, सत्ताहार-ज्ञान-विहार प्रभृतिः । 
अर्थवदग्रहणात्‌ कृष्ण इत्यादो प्रत्यक्षरं नाभत्व न स्यात्‌, गवित्यय- 
माहेत्यन्न च । 

४, प्रत्ययः परः । 

. सच स्वाद्याख्यात-कृत्तद्धित-भेदाऽ्चतुविधः । 

५. तत्र नस्तः सुं औ जस्‌ । अस्‌ औ शस्‌ । टाभ्याम्‌ भिस्‌। ङे 
भ्याम्‌ भ्यस्‌ । ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌। ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ । डि ओस्‌ 
सुप्‌ । 
एते सुँ इत्यादय एकावशतिविष्णु प्रत्येकं नाम्नः परे स्युः। तासु च 
सुँऔ जस्‌ प्रथमा । अस्‌ ओ शस्‌ द्वितोया । टाभ्याय्‌ भिस्‌ तृतीया । 
भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी । ङसि भ्यास्‌ स्यस्‌ पञ्चमी । ङस्‌ ओस्‌ आस्‌ 

` ` षष्ठी । डि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी। तत्र प्रथमाया एकवचनं घुं। द्विवचनं 
औ । वहुवचनं जश्‌ । द्वितीयक वचनंअस्‌ । द्विवचनं ओ। वहुवचनं 
शस्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌ । एते स्वादयः। स्यादय इत्यन्ये । सुवित्येके । 


अमृता०--४. प्रत्ययइति । प्रत्ययः परस्यो भवति। इदर्माप परिभाषासुत्रस्‌ । 
स्वादि वक्ष्यमाणः । आख्यातः तिवादिः, सनादिश्च। कृत्तद्धिताश्च तत्तत्‌ प्रकरणे 
दशेयिष्यन्ते । 

अमृता०--९. तत्रेति । तत्र नामधात्वोर्मध्ये नाम्न उत्तरं स्वादयः स्युः। धातोस्तु 
तिवादय इत्याख्यात प्रकरणे बक्ष्यते । स्वादय इति स्वादि-संज्ञका स्वमते । अन्य इति 
व्योपदेवादयः। एक इति पाणिन्यादयः। अत्र एकशब्दो मुख्यार्थवाची, पाणिनि मुनेरेव 
वैयाकरणेषु मुख्यत्व वीकारात्‌ । 


आर 28 28 । प्रकृतिः पूर्वा पूवेस्थिता भवति । परिभाषासूत्रमिदम्‌ । ननु 
केति तत्राह सा चेति । सा च प्रकृति: ॥३॥ 
बाल०--प्रत्ययः । प्रत्ययः परः परस्थितो भवति । इदमपि परिभाषासूत्रस्‌ । 


रत्ययमेवाह स चेति स च प्रत्ययः ॥४। 


बाल०--तत्र । तत्रेत्यादिकं सुवित्यन्तं लज्ञणमिदं प्रत्येकमिति क्रमेणेत्यथेः । 
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तत्र जशढङपा इत-उंश्र से: झसेरिश्च । एति गच्छति न तिष्ठतीति 
इत्‌, अनुबन्धश्च । सच उच्चारणार्थश्चिह्वार्थो विध्यादिनिमित्तश्च 
क्वचितु । छ | 
इतश्चेते--सिद्धोपदेशे विरिश्वी च सविष्णुचाप सवश्वर इत्‌, करती 
विष्णुजनश्च । आङ्माङ्‌ उज्‌ नम्‌सु च। बिरिश्वौ तु बवचित्‌। धात्बादि 


तवे ति- तत्रविष्णुभक्तिषु जटो प्रत्ययाद्या जटणपा इत्यनेन इतौ । शडी श-कवर्गावतद्धित 
इत्यनेन । अन्त्य विष्णजनश्चेति प इत्‌ । सिद्ोपदेशेत्यादिना सोरुराम:। तैनैव ङसेरि 
रामश्च। इसशव्दंब्युत्पादयति-एतीति। अनुवन्धश्च प्राचाँ मते । इतकरण फलमाह 
सचेति। तत्रोब्वारणाथः सुरित्यादे रु रामादिः। चिह्वाथों जसादे जंरामादि: । विधि 
निमित्तो डेडसि भ्रभृतीनां ङरामः, औच्‌ शि प्रभृतीनां चरामः शरामादिश्च । विध्यादीति 
भादि शब्दः प्रतिषेधबोधक:; तद्‌ यथा यगादेः करामादिः । परिभाषामाह-सिद्धोपदेश 
इति। यद्यपीह शास्त्रे--“धातुसूत्र गणोणादि वाक्यलि ङ्गानुशासनं । आगमप्रत्ययादेशा 
उपदेशाः प्रकीत्तिता” इत्युपदेशलक्षणं हश्यते, तथापि सिद्धोपदेश-शब्देन धातु-प्रत्यय- 
विष्णूनामेब ग्रहणं, तेषामेव स्वतः सिद्धत्वात। तत्र धातौ सविष्णुचापसर्वेश्चर इद्‌ यथा-- 
चिती संज्ञाने इत्यादीनामी रामादिः। प्रत्यये यथा सुंप्रभृतेः उंरामादिः, ङसेरिरामञ्च । 
विष्णो यथा नुट्तुक्‌ प्रशृतेरुरामादिः; एषु सबिष्णुचापत्वं प्राचीनैः स्वीकृतम्‌ । न्रिरिञ्वौ 
यथा- तस्मात्‌ सोनः पुंसीत्यादौ नरामादे ररामादिः। अन्त्यविष्णुजनश्चेति- घातौ-- 
स्फुटिर बिशरणे इत्यस्य ररामः। प्रत्यये तिपः परामः। विष्णौ नुटः टरामः। आडा- 
दिषु अन्त्यंविष्णुजन इद्‌ भवति । विरि्चौ तुक्वचिदिति-अन्त्यविष्णुजन इत्‌ इत्यनु- 
सज्यते । तढ्यथा--“हरितो ङेरौच्‌” इत्यत्र औचाः चराम इत्‌ । क्वचिद्‌ ग्रहणात्‌ । 
पाददन्तादीनां पद्दत्‌ प्रशरृतिविरिस्डिषु दरामादि ने इत्‌। धात्वादि ञिटुडू इतिसमाहारें 
ब्रह्मत्वमेकत्वश्व । न्रिफलादीनां जि, टुओश्वि प्रभृतीनां टु; डुकृआदीनां डु इत्‌ स्यात्‌ । 
जटणपा इति-जराम इद जसः, टरामः टादीनां, ण राम: णलादीनां, परामः पमादीनाम्‌ । 
शकवर्गाविति-तद्धितेतर प्रत्यये शरामः कवर्गश्च इद्धभवति । तद्‌ यथा शराम इत्‌ 
शसादीनां, करामः क्वस्वादींनां, खरामः खलादीनां, घरामः घणादींनां, ङरामो हे 
प्रभृतीनां । अतद्धित इति कि-वहुशः, ग्रामक इत्यादौ तद्धिते ने 


त्‌ । विष्णुभक्तौ तनसमा 
इतो नभवन्ति । क्रमेण यथा--यात्‌ ईरन्‌ जस्‌ भ्यामित्येवमादयः । विष्णुभक्ताविति 
किस्‌-_ङृतप्त्यये “सर्वेश्वरान्त धातोर्यव” इत्यत्र तरामः, “स्धादै: शपूखण्डी इनमि त्यत्र 
मराम इद्भवत्येव, “अन्त्यविष्णुजनश्च” इत्यनेन । ननु इसि नुट्‌ परभृते रिरामो 


कथमितौ स्यातां सविष्णुचापत्वाभावादिति चेत्तत्राह--अरामादीति । 


रामौ 
अत्र शास्त्रे 
विष्णुभक्तीनामवान्तरभेदानाह तासु चेति। तासु विष्णुभ क्तिषु मध्ये सुं औ जस्‌ प्रथमे- 
त्यादि । प्रथमादिष्वप्यवान्तरभेदानाह्‌ तत्र चेति। तत्र प्रथमादिषु मध्येषुः प्रथमायाः 
एकवचनं सुँ इत्यादि । एता विष्णुभक्तयः स्वादय इति स्वादिनामात इत्यर्थः । Ix 


#विष्णुपद प्रकरणम्‌ # दछ 


जिटुडु । प्रत्ययाद्या जटणयाः । श-कवर्गावतद्धिते। न विष्णु भक्तौ 
तनसमा इति। सिद्धोपदेशा धातुप्रत्ययविष्णवः । अरामादिभेदाः 
सविष्ण्चापास्तु वैदिकाः । 

६. नामसंज्ञश्चतुविधः । 
यथा पुंलिङ्कः पुरुषोत्तमसंज्ञः । स्त्रोलिङ्गो लक्ष्मी संज्ञः । नपुंसकलिङ्गो 
ब्रह्म पंज्ञ: । अलिङ्गोऽव्प्रय संज्ञः । 
तत्र सर्वेश्वरान्ताः पुंलिङ्गाः । तत्र अरामान्ताः कृष्ण शब्दः तत्र प्रथमेक 
वचने कृष्ण सुं इति स्थिते उंराम उच्चारणार्थः । 


सर्वेश्वरस्य सविष्णुचापत्वम ङ्कींकृत्य इत्‌काये क्रियते, तत्तुवैदिक नियमानुसारेण, तन्नैव 
सर्वेश्वराणां सविष्णुचापत्व-निविष्णुचापत्वभेद दर्शनात्‌ । लौकिके चवैदिक प्रयोगमिश्चित 
त्वात्‌ क्वचित्‌ तद्विधिमपेक्ष्यैव लौकिक काये विधीयते; यथा क्वसु कि कानादीनां 
छान्दसत्वेऽपि लौकिके च व्यवहारः । तद्वदिहापि ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--६. नामेति । नामसंज्ञा यस्य सनाम संज्ञः शब्दश्चतुविधः । नाम्नोऽवस्था 
भेदेन संज्ञाभेदं दशंयति--पृंलिङ्गइत्यादिना । पूरषेषु प्रथम-द्वितीय-तृतीय-संज्ञकेषु विष्णु- 
ख्पेषृत्तमः पुरुषोत्तमः परव्योमाधीशो नारायणः । यद्वा “अतोऽस्मि लोकेवेदेचप्रथितः 
पुरुषोत्तम” इति श्रीगीतायां श्रीभगवदुक्त्या स्वयं श्रीकृष्ण एव । लक्षयते हश्यते स्निग्ध 
दृष्ट्या अनया विश्वमिति लक्ष्मीभंगवत्‌ स्वरूपशक्ति विशेषः । वृहत्त्वाद वृ हनत्वाच्च तद्‌ 
ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमिति ब्रह्मसंहिता । 


बाल०--तत्रेति । तत्र विष्णुभक्तिषु ज-ट-श-ङ-पा इतो भवन्ति जटनाश्चेत्यनेनेति 
ज्ञेयम्‌ । सोरु श्च इद्भवति सोरित्येकदेशनिह शः सुं इत्यस्येत्यथंः । ङसेरिरामश्च इद्धवति 
तत्र उँ: सिद्धोपदेशे विरिश्वी च विष्णुचापसर्वेश्वर इदित्यनेन इरामोऽपि तेनेवेति ज्ञेयम्‌ । 
इरामस्य स विष्णुचापत्वम्‌ अरामादिभेदाः सविष्णुचापास्तु वैदिका इत्यनेन सेत्स्यति । 
इच्छब्दः विविवन्तः। स चेति स च उञ्चारणार्थो भवति यथा सुँ इत्यादेरु रामादिः। 
चिह्वार्थश्च यथा जसादेर्जरामादिः। क्वचिद्विध्यादिनिमित्तश्च अथवा क्वचिदिति सर्वत्र 
वाष्येयं विध्यादिनिमित्तं यस्येति विग्रह: । यथा ङे इसि ङस्‌ नुट औच्‌ आच्‌ शि 
इत्यादिनां ङराम-टराम-चराम-शरामादिः । आदिशब्देन प्रतिषेधस्य ग्रहृणम्‌ । प्रतिषेध- 
निमित्तो यथा । तत्र ज-टौ प्रत्ययाद्या जटणा इत्यनेन । शङी शकवर्गावतद्धित इत्यनेन । 
पस्तु अन्त्यो विष्णुजनेत्यनेन । यगादीनां करामादिश्र । तथाहि किच्च ङिच्च कंसारिः 
कंसारौ परे गोविन्द-वृष्णीन्द्रनिषेधो भवति । ईशस्य न गोविन्द-वृषणीन्द्रौ कंसारिष्विति 
प्रतिषेधलज्ञणम्‌ । एबमपरमपि ज्ञेयम्‌ । इतश्चेत इति एते अनुबन्धाः प्राचीनैरपि 
इतश्चोय्यन्ते इत्यर्थः । तस्मादत्र सं्ञाभेदों नास्तीति भावः । 


सिद्धो । सिद्धोपदेशे धात्वादौ विरिः्चौ च स्थितः सविष्णुचापसर्वेश्वर इद्भवति । 


फम # श्रीश्रीहरिनामामृतब्याकरणस्‌ # 


नोरन्तः पूर्वरच सर्वेश्वरः 
तत्र धातौ यथा चिती संज्ञाने इत्यादीनामीरामादिः । यक्ष रधातो रन्तः id दि स 
स विष्णुचापो जागृ कथादि वर्जमित्यनेन इरामस्य सविष्णुचापत्वम्‌ । विष्णौ यथा नुद्‌ 
इत्यादेरुरामादि: इस्यादीनामपि इरामादिश्च सविष्णुचापत्वस्वीकारात्‌ । वि ३ 
पि हि एवमन्यत्रापि बोद्धव्यम्‌ । 
लुम्‌ लुक्‌ इत्यादीनामुरामादिः, अत्रापि सविष्णुचापत्वस्वीकाराव्‌ एः पट ब्र 
विरखो यथा तस्मात्‌ सो नः पुंसि इत्यादि लक्षणेविहितानां नरामादौनामराम अळी 
उमसुः कृष्णस्थाने इत्यनेन विहितस्य पुमसोरुरामश्च एवमन्यत्र च ज्ञेयम्‌ । दन्तं 
सिद्धोपदेशे अन्त्यो विष्णुजनश्च इद्भवति । तत्र धातौ यथा स्फुटिर विशरण ha | 
ररामादि: । प्रत्यये यथा तिवादीनां परामादि: । विष्णौ यथा । नुड़ादीना टरामादि: । 

आङ । एतेषु अन्त्यो विष्णुजन इद्धवति । छ 

विरि। विरिश्चौ तु अन्त्यो विष्णुजन: क्वचिद्भवति यथा हरितो ङेरीच्‌ इत्यादि 
लक्षणेविहितानामौजादीनां चरामादि: । बाहो वा ऊठ्‌ भगवतीत्यादि लक्षणैविहितानाम्‌ 
ऊठादीदां ठरामादिश्च क्वचिद्ग्रहणात्‌ पाददन्तादीनां पहुदादिषु विरिच्चिषु अन्त्यो विष्णु- 
जन इन्नभवति । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । धात्वादि । धातोरादिभुतं जि टु डु इद्भवति । जि 
इ ड्विति समाहारे ब्रह्मत्वमेंकत्वञ्चेति शैयमु । तत्र जि-भिमिद जिफलादीनां टु भ्राजृ 
टुओस्वि प्रभृतीनाम्‌ । डु डुपचषादीनाम्‌ । 

अत्यया । प्रत्ययस्यादिभुता जटणा इती भवन्त्वि । अत्रलिपिकार प्रमादात्‌ परामः 
पतितः अतोऽन सूत्रे जटणपा इति पाठः सत्यः । पमित्यत्र प्रत्ययादि परामेत्वसम्भवात्‌ । 
तत्र जरामोजसादीर्ना टरामष्टादीनाम्‌। णरामो णलादीनाम्‌ । 

शक । तद्धितभिन्ने प्रत्यये शकवगों इतौ भवत: । तत्र शराम. शसादीनास्‌ । 
करामः क्वसु कि कानादीनाम्‌। खरामः खल्‌ खशादीनाम्‌ । घरामो घिनुण्‌ घनादीनाम्‌ । 
ङरामो छे ङसि इसादीनाम्‌। अतद्धित इत्युपादानात्‌ । बह्वल्पार्थात्‌ कारकाच्छस 
माङ्गलिके इत्यनेन विहितस्य शसः शराम इन्न भवति । एवमन्यत्रापि बोद्धव्यम्‌ । स एषां 
ग्रामणीरिति । क इत्यनेन विहितस्य कस्य कराम: । सर्वचर्मणावृतः ख नृसिह खावित्यनेन 
विहितस्य ख्स्य खरामश्च इन्नभवति । एवमन्यस्यत्रापि वोद्धव्यम्‌ । 

न विष्णु । विष्णुभक्तो तनसमा इतो न भवन्ति। अत: यादादीनां तनाम इन्न 
भवति। ईरन्‌ अन्‌ क नराम इन्न ba जस्‌ शस्‌ भिस्‌ भ्यसादीनां तस 
थसादीनाश्व सराम इन्न भवति। अम्‌ भ्याम्‌ आम्‌ इत्येषाँ याताम्‌ यातम्‌ याम्‌ इत्यादीनाश्व 
मराम इन्च भवति । अप्त्यो विष्णुजनश्चेत्यनेन प्राप्ते निषेधः । र 
सिद्धोपेति। ननु ङस्यादीनामिरामादि नंडादीनामुराम्यदिश्च । कथमिङ्कचतु सविष्णु- 
चापत्वाभावादिति चेत्तत्राह अरामादिभेदाः अरामादिविशेषाः। अरामविशेषादयः सविष्णु- 
चापा भवन्ति । ते तु वैदिका अतएतन्मतानुसारेण सविष्णुचापत्वादि ड्रवति इति ज्ञेयम्‌ ।' 
ननु ताहि धातोः सर्वेश्वरस्य सविष्णुचापत्वं कथं विधीयते इति चेत्‌ तत्रोच्यते जागृ कथादि 
वज द्वयक्षर धातोरन्तः पूर्वश्च सर्वेश्वर: सविष्णुचाप:, चकास्‌ प्रभृतीनामन्त:सवेश्वर: 
सविष्णुचाप:, ओरे ओश्रि प्रमूतीनाम्‌ पूवः सर्वेश्वरः सविष्णुचाप इति विशेषप्रतिपत्ते: 
स्पष्टार्थम्‌ ॥६॥ 


# विष्णुपद प्रकरणम्‌ # द्द 


७. विऽ्णुभक्तिसिद्धं विष्णुपदम्‌ । 
विष्णुभक्ति सिद्ध नाम्नो धातोर्वा रूपं विष्णुपद संज्ञं स्थातु । पदमिति 
श्राश्चः । 
गङ्कास्रोतो वदेवास्थ भवेद्‌ विधिरतः परः । 
नारोहति परः पुर्व यत्रोपाधिनं विद्यते ॥ 
८. स-र-रामयो विषणुसर्गो विष्णुपदान्ते । 
सररामयोः स्थाने विष्णुसगंः स्यात्‌ विष्णुपदान्ते विषये । कृष्ण: । 
एवं सुत्रं ततो वृत्तिरिति विस्तर शङ्कया । 
सतरेणेवार्थसिद्विस्तु यथा स्यात्‌ क्रियते तथा ॥ 


अमृता०--७. विष्णु इति । विष्णुभवत्या विभक्त्या सिद्धं निष्पन्न यत्‌ तदविष्गु 
पदसंज्ञंभवति । एतेन लिङ्गानां नाम्नोऽनतिरिक्तत्वं सूचितम्‌ तत्रचतुविधेषु नामसंज्ञेषु 
सर्वेश्वरान्ता: पुंलिङ्गाः शब्दा: प्रथममुच्यन्त इतिशेष: । तत्र सर्वेश्वरान्त पुलिङ्ग षु कृष्ण 
शब्दः साध्यते । अपि च विष्णोः पदंचरणं धामवा विष्णु भक्त्यैव सिद्धं लब्धंभवति 
नत्वन्यसाधनैरिति श्लेषार्थः । 

अधिकारविशेषमाह--गङ्गे ति । अस्य ग्रन्थस्य अतः परो योविधि वक्तव्य: सगङ्गा 
खोतोवद्भवेत्‌ । यत्र उपाधि विशेष कथनं न विद्यते तत्र परविधिः पूर्वं विधि नारोहति । 
गङ्गास्रोतो यथा उपाधौ वाधाश्राप्तायां सत्यां प्रतीपं गच्छति तथा विशेषकथने सति 
परविधिः पुर्वेमारोहतीत्यर्थः । घ्रायशस्तु पू्वंपूर्वेविधिः पर पर विधिमनपेक्ष्यैव सिद्धतीति 
फलितार्थः । परविधेः पु्वत्रारोहणं-“पतिस्त्वसमासे”, “धातो रीदूतोरियुवौ” इत्यादिषु 
ज्ञेयम्‌ । 
र असृता०--5. सररामयोरिति वृत्तावेव व्याख्यातम्‌ । विष्णुपदान्त इति किम्‌ -- 
अस्ति, कुर्यात्‌ । एवमिति-वृत्तिः सूत्रविवृतिः । तल्लक्षणं यथा-सूत्रस्थितानां 
वर्णानामर्थाना*च प्रतीतये । विशुद्धा चाधिका व्याख्या वृत्ति रुक्ता मनोषिभिरिति। 

यथा येन प्रकारेण सुत्रेण हि अर्थसिद्धिरर्थागमः स्यात्‌ तथा तेनप्रकारेण क्रियते 
सूत्रमितिशेषः । इतः प्राग्‌ वृत्ति कथनन्तु सन्धिसुवोधाय ज्ञेयम्‌ । साधनानुक्रमार्थ' साधन 
परिपाट्यर्थ' अधिकारेण दुरानुवृत्त्या न सूत्रयते सूत्रं न क्रियते । अन्यथा अधिकारेण सूत्रे 
कृतेतु अज्ञप्रवोधनी वालवोधोपयोगिनी भिन्ना प्रक्रिया मृग्येत अन्वेषणीया स्यात्‌ । अयं 


बाल०--नामेति नाम संज्ञा यस्य स नामसंज्ञ: शब्द: । पुलिङ्गः पुरुषोत्तमसंज्ञ 
इत्यादीनि संज्ञासूत्राणि । तत्रेति तत्र चतुविधे सर्वेश्वरान्ता: पुंलिङ्गा उच्यन्ते इति शेष: । 
तत्रेति तत्र सर्वेश्वरान्त पुंलिङ्ग षु ॥७॥। 

बाल०-विष्णुः। गङ्गेति अस्य ग्रन्थस्य अतः परो यो विधिर्वक्तव्यः, स गङ्गा 
स्रोतवदेव भवेत्‌ । अतो हेतोः परो विधिः पूर्वे नारोहति गङ्गास्रोतोऽपि पुवे नारोहती ति । 


हा # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


साधनानुक्रमाथंश्च नाधिकारेण सूत्र्यते । 

अन्यथा प्रक्रियाभिन्ना मृ्येताज्ञप्रवोधनी ॥ 

प्राङ्निमित्त तथा कार्यो कार्य परनिमित्तकम्‌ । 

अन्नक्रमेण वक्तव्यं प्रायः सूत्रेषु सवतः ॥ 

क्रमाञ्च पञ्चमी षष्ठी प्रथमा सप्तमी तथा । 

क्वचित्‌ परनिमित्तस्य स्थाने विषयसप्तमी ॥ 

कायं पुर्व पञ्चमीस्थात्‌ कार्यस्थाने तु षष्ठिका । 

कायें तु प्रथमा वाच्या सप्तमी विषये परे ॥ 

विना योगे निषेधार्थ द्वितीया क्वचिदिष्यते । 

सर्वाङ्गा सम्भवो यत्र स्वल्पान्यङ्कनि तत्रतु ॥ 

अतो वालकवोधाय पदंबिच्छिद्य सुद्धेनि । 

अङ्कादेया विष्णुभक्ति व्यक्तार्थ सर्वसूत्रतः ॥ 
यथा स-र-रामयोरिति कार्यस्थानं, विष्णुसगं इति कार्य, विष्णुपदान्तो 
विषयः ।. परनिमिसं पुर्वनिमित्तश्चात्र नास्ति । तत्तच्च यथा --इद्दय- 
मेवयः सर्वेश्वरे इत्यत्र परनिमित्तं सर्वश्वरः । ततःशश्छोवेत्यत्रपवनिमित्तं 


भावः--पाणिन्यादि शब्द शास्त्रेषु गुण-वृद्धि तत्‌ प्रतिषेधादि कार्याणां यद्‌ यत्र वक्तुमारब्धं 
तत्रैवाधिकारेण तत्‌ सर्वमेवोक्तम्‌ । यथा प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे गुणप्रतिषेधः । 
आख्यातकृत्‌ सन्नादिषु यत्र यत्र गुणप्रतिषेध आवश्यक स्तत्‌ सर्वं एवानुदत्त्या तत्रेवाध्याये 
सन्निवेशिताः। एवमधिकारेण सूत्रकरणे सूत्रकारस्य श्रम लाघवमवरयं स्यात्‌ किन्तु 
कोमलमतिछात्राणां साधनक्रमः क्लिष्ट तरो भवेत्‌ । अतः साधन क्रमसुवोधार्थमस्मद्‌ 
अन्थकृता दूरानुदृत्तिरुष क्लिश्पथ॑विहाय प्रायशो यत्र यत्‌ प्रयोजनं तत्र खलु तदुक्तम्‌ । 
तथैव प्रक्रिया कौमुदी कारादिभिः पाणिनीयाष्टाध्याय सूत्राणां विपर्यय-सञ्निवेशेन सुगमी- 
कृतः साधनक्रम:। भट्टोजीदीक्षितो$पि तमेवानुससार । कांयपूर्व पश्चमीत्यादिग्रन्थः 
पूर्वोक्तस्येव विवरणमू । सर्वाङ्गे ति-एतावताग्रन्येन कथितानि प्राइनिमित्तादि पश्चाङ्गानि 
स्वेषु सूत्रेषु हि भवेयुरिति न नियमः, प्रायः शब्दोपादानात्‌ । सूत्राथे-सुवोध प्रकार- 
नाचष्टे-अत इति। सवेवृत्रत इति-सप्षम्यां तसिः, सबैसूत्रेष्वित्यथे: । उदाहरणैः 
स्फुटीकरोति--तीनिषिद्धावित्यन्तेन । शसादीति-शसादिना सह जसो भेद ज्ञापनायेत्यर्थ: । 
आदि शब्देन डसादेश्र ग्रहणम्‌ । एवमिति--डसेरिरामो इसा सह भेदज्ञापनाय ज्ञेय: । 


एतदुव्यवस्थाया स्थानमाह यत्रेति तस्माद्यत्र उपाधिविद्यते तत्र परविधिं: पर्वमा रोह- 
तीत्यर्थः । अत्र उपाधिविशेषणम्‌ । गज्जालोतसो&पि समुद्रनिकटे पूर्वारोहणं भवतीति । 


षड विष्णुपद प्रकरणम्‌ # रद 


विष्णुदास: । विष्णुजन इत्यादौ हरौ विनेति तौ निषिद्धौ । तदेवं 

प्रथमाया एकवचने कृष्ण: । द्विवचने कृष्ण औ, ओद्वये औ कृष्णो । 

वहुवचने जस्‌ जइत्‌ चिह्वार्थः शसादि भेद ज्ञापनाय । एवमुत्तरत्रापि । 

त्रिविक्रम-विष्णुसर्गा, कृष्णाः । द्वितीयक वचने कुष्ण अम्‌ । 

5. दशावतारादमूशसो ररामहरः । 

कृष्णम्‌ । हरोऽयं ज्ञापयति-_सूत्रे प्रत्ययरूपनिमित्तादन्यस्य हरोऽपि 

महाहरः। तेनेकात्मकमात्र निमित्तत्वान्नत्रिविक्रमः । द्वितीया द्वित्वे 

कृष्ण औ कृष्णौ । पूव वद्‌ वहुत्वे कृष्ण शस्‌। शइत्‌, अरामहृरः । 

एकदेशविकृतमनन्यवत्‌, तथापि तन्नामैवेत्यर्थः । ततश्च, 
त्रिविक्रम इति-दशावतार एकात्मके मिलित्वेत्यादिना । विष्णुसगँ इति-स-र-रामयो 
रित्यादिनेति शेषः । 

अमृता०--६. दशावतारादिति । दशावतार संज्ञकवर्णादुत्तरयोरम्‌शसो विष्णु 
भक्त्यो ररामो हरो भवति। तेनकृष्णमिति सिद्धम्‌ । ननुकृष्णमित्यत्र महाहरत्वानुक्ते 
ररामस्य स्थानिवत्वेन दशावतार इत्यादिना त्रिविक्रमः कथ न प्रवतंते ? तत्राह्‌-हरोऽ 
यमिति अयं हर एतज्‌ ज्ञापयति-ूत्रे शङ्कितविधिसूत्रै प्रत्यय रूपं यन्निमित्तं ततोऽन्यस्य 
हरोऽपि महाहरो मन्तव्यः । प्रकृते अमोऽरामः शङ्भित-त्रिविक्रम विधानस्य विधान सूत्रे 
नहि प्रत्ययरूपनिमित्त किन्तु एकात्मकमात्रं निमित्तम्‌ । तस्मादस्य महाहरत्वान्न 
त्रिविक्रम इत्यर्थ: । कृतेच तस्मिन्‌ हरविधिरिह निरर्थकः स्यादिति विधान सामर्थ्याच्च 
हरस्यास्य महाहरत्वं मन्तव्यम्‌ । ननुचाग्निम सूत्रे त्रिविक्रमःशसीति शस एवपर निमित्त- 
तोक्तेः शसोऽराम हरेसति शसूत्वाभात्‌ कथ त्रिविक्रम-प्रवृत्तिरिति शङ्कां समादधदाह्‌ - 
एकदेशेति । तेनात्र शसोऽराम हरेऽपि-सराम एव शसूनामा भवतीति फलितम्‌ । 


परविधिः पूर्वारोहृणस्तु पतिस्त्वसमास इत्यत्र ख्यत्याभ्यां ङसिङसोरुस्‌ इत्यादिषु च व्यक्त 
भविष्यति ॥5॥ | ग 
बाल०--सरराम । एवमिति वृत्तिः सूत्रार्थं विवरणम्‌। विस्तरशङ्कया बाहुल्य- 
भयेन । यथा येन प्रकारेण सत्रेणेवार्थसिद्धिः स्यात्‌, तथा तेन प्रकारेण कियते सूत्रमिति 
शेषः। ननु कि सूत्रलक्षणं किञ्चिद्वृत्तिलक्षणमित्यपेक्षायां तयोर्लक्षणः्च दश्यते । 
स्वाल्पक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यश्व सूत्रं सूत्रविदो विदुरिति 
माध्वमाष्योक्तम्‌ । सूत्रस्थितानां वर्णानामर्थानाञ्च प्रतीतये। विशुद्धा चाधिकाव्याख्या 
वृत्तिरुक्ता मनीषिभिरिति । साधनेति साधनान्तक्रमार्थ साधनपरिपाठ्यर्थम्‌ । अधिकारेण 
अनुवृत्तेत्यर्थः । न सत्र्यते न सूत्रं क्रियते एतत्तु एतत्‌ प्रकरणपरं बोद्ध्वव्यम्‌ । अन्यथा 
अधिकारे स्वीकृते सति अज्ञप्रबोधनी भिन्ना पृथक्ध्रक्रिया मृग्येत मृग्या स्यादित्यर्थः । 
प्राङ्निमित्तमिति अत्र ग्रन्थे प्रा निमित्तादिकं प्रायः स्वत: सर्वेषु सूत्रेषु क्रमेण वक्तव्यम्‌ । 


फर # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ # 


१०. दशावतारस्य त्रिविक्रमः शसि तस्मात्‌ सोनः पुंसि । 
अराम उच्चारणार्थः कृष्णात्‌ । तृतीयेकत्वे टा,” 


अमृता०--१०. दशावतारस्येति । शसू प्रत्यये परे दशावतारस्य त्रिविक्रमः स्यात्‌ 
तस्मात्‌ ृत्‌-त्रिविक्रमात्‌ परस्य सरामस्य नरामो भवति, पुरुषोत्तमे विषये । दशावतार 
स्येति किम्‌ - क्ृष्णरायः। 


पृंसीतिकिम्‌-ध्ेनुः । तस्मादिति किम्‌-वेधसः । 


प्राङ्‌ निमित्त-का्ि कार्य-परनिमित्तानि सर्वसूतेषु न सन्तीति प्रायःशब्दोपादानास्‌ । प्राड - 
निमित्तमित्यत्र परनिमित्तमित्यत्र च शयामरामःसमासः कर्तव्यः। परनिमित्तकमिति स्वार्थे 
कप्रत्ययः । क्रमाच्चेति पञ्चमी षष्टी प्रथमा सप्तमी च सर्वसूत्रेषु क्रमात्‌ वक्तव्येति शेषः । 
पश्चभ्यादयो वक्तव्या इत्युक्तं, कुत्र का वक्तव्या इत्यपेक्षयामाह कार्यपूवे इति कार्यपूर्वे 
प्राड_ निमित्ते पश्चमी वाच्या स्यात्‌ । कार्यस्थाने काथिणि क्वचित्‌ परनिमित्तस्य स्थाने 
विषयसप्तमीति यदुक्‍तं तदेवाचष्टे विषय इति । 


विनेति। अङ्गशब्देनात्र प्राड निमित्तादिकमुच्यते । अत इति विच्छिद्य पृथक्‌ 
कृत्वा व्यक्ति: प्राकट्यम्‌ । सवसुत्रत: सर्वसूत्रेषु । प्राडनिमित्तादिकं दर्शयति यथेति 
तत्तच्चेति परनिमित्तं पूर्वनिमित्तच्च । विष्णुजन इत्यादौ विष्णुजने विष्गुजनो वा हरौ 
विनेति सुत्रे । शसादिति शसादिना सह जसो भेदस्य भिन्नताया ज्ञापनायेत्यर्थः। अथवा 
शसादेभेदस्य ज्ञापनाय जसा सहेति शेषः। ननु जसो जरामेण कृतेपि भेदो भवत्येव, तहि 
शसादिभेदज्ञापनायेति किमर्थमुक्तं तदेत्चिन्त्यम्‌ । अथवा अस्‌ इति कृतेपि शसा सह्‌ भेदः 
स्यात्‌ किन्तु तद्वितासा सह भेदो न स्यात्‌, अतो जसिति कृतं, शसादीत्यत्रादि पदं एतज्‌ 
ज्ञापयति । अकारान्ताजसोऽसुक्‌ क्वचिद्क्तव्यः । देवासः स्यौभ्यासः इति पदं केचित्‌ 
केचित्तु छान्दसं वदन्ति । एवभुत्तरत्रैति शसः शराम: जरामादि भेदज्ञापनाय ङसे रिरामशश्च 
ङस्भेदज्ञापनाय इत्यर्थः ॥दै॥ 


बाल०--दशा । ननु कृष्ण कृष्णमित्यत्र अरामे हरे कृते दशावतार इत्यादिना 
त्रिविक्रम: कस्मान्न स्यादिति चेत्तत्राह हरोऽ्यमिति। यदि हरे कृतेऽपि त्रिविक्रमो 
भविष्यति, तदायं हुरो निरर्थकः एव भूतः तस्माद्धरोऽयं ज्ञापकः । कि ज्ञापयतीत्यपेक्षाया- 
माह--सूत्र इति सूत्रे यत्र कुत्रचित्‌ सूत्रविशेषे प्रत्ययरूपेण यन्निमित्तं, ततोऽन्यस्य हरोऽपि 
महाहरो भवतीति । हरोऽपि महाहर इत्यनन्तरमितिशब्दप्रयोग' उचित: अत्र अमोऽरामः 
त्रिविक्रमविधानसूत्रे प्रत्ययरूपेण न निमित्त, किन्तु एकात्मकरूपेण; अतोऽस्य हरो महाहरः 
अतो न त्रिविक्रम: । एकात्मकमात्रनिमित्तत्वादिति त्रिविक्रमविधानस्येति शेषः । नु 
अराम हरे कृते कथं शसः परतेति चेत्तत्राह एकदेशेति । अनन्यवदित्यस्यार्थमाह 
तथापीति । यद्यपि एकदेशविकृतं, तथापि तत्नामैवेत्यर्थं इति । अतोत्र सरामः 
शसनामेव ॥१०॥ 


# विष्णुपद प्रकरणम्‌ ® द्र 


११. अरामान्तः कृषणसंज्ञः । 

१२. कृष्णात्‌ टाइनः । 
देति सूत्रवलेन लुप्तषष्ठी, स्पष्ठताथेमसन्धिः । एवमन्यत्रापि । कृष्णइन्‌, 
अद्वयमिद्रये ए कृष्णेन । हित्वे--कृष्ण भ्यास्‌--- 

१३. कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाले । | 
एकवर्णोविधिरन्ते प्रवर्ति; कृष्णाभ्यास्‌। वहुत्वे-भिस्‌-- 

१४. कृष्णादभिस एस्‌ । 
एट्टये एँ, विष्णुसर्गः कृष्णे: । चतुथ्यकत्वे--डे । 

१५. कृष्णात्‌ डेय: । 
कृष्णस्य त्रिविक्रमः, कृष्णाय । ठित्वेभ्याम्‌ कृष्णाभ्याम्‌ । वहुत्वेश्यस । 


अमृता०--११. अरामान्तइति संज्ञासूत्रम्‌ । ननु कृष्णशब्दसाधन प्रक्रमएवेततुसंज्ञा- 

करण मुचितमासीत्‌, तत्कथं द्वितीया विष्णुभक्ति पर्यन्तं साधनान्तरमिति चेत्तत्रोच्यते-- 
स-र-रामयोरित्यादि सूत्रत्रयेण इरामान्तोरामान्तादि शब्दा अपि साध्यन्त इत्यत 
एषामविशेषेणोक्तिः, इतः परेषान्तु सूत्राणामरामान्ता एवविषया ज्ञेया: । 

अमृता०--१२. कृष्णादिति । अरामान्तशव्दादुत्तरे टास्थाने इन इत्यादेशः स्यात्‌ । 
सत्रवलेनेति तेषुवेद्वद्‌ व्यवहार: सूचित: । टा इन इति-अनित्यं सूत्रनिद्देशे इति 
परिभाषावलेन असन्धिः स्पष्टार्थमिति तृद्द श्यकथनम्‌ । 

अमृता०--१३. कृष्णस्येति । गोपालेपरे कृष्णसंज्ञकनाम्नश्निविक्रम: स्यात्‌ । ननु 
कृष्णस्य त्रिविक्रम इत्युक्ते अरामान्तशब्दस्य त्रिविक्रम इत्येव लब्धम्‌, सच पुनराद्यक्षरस्य 
मध्यमाक्षरस्य, अन्त्याक्ष रस्यवेतिसंशये परिभाषामाचष्टे-एकवर्णेति। एक वर्णमाश्रित्य 
योविधिः प्रवर्तते सतु अन्ते एव भवतीति ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--१४. कृष्णादिति । कृष्णाद्‌ भिसः स्थाने एस्‌ आदेशोभवति। एस 
कृतेऽपयत्र सिद्धे ऐस्‌ करणं निर्जरसः सिद्धार्थ म्‌ । है 

असृता०--१५. कृष्णादिति । कृष्णात्‌ डेविभक्तिस्थाने यइत्यादिश्यते । त्रिविक्रम 
इति कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाल इत्यनेन । 


बाल०--दशा । तस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिविक्रमात्‌ । अराम इति नरामस्येति शेष: ॥ 

बाल०--अरा । संज्ञासूत्रमेतत्‌ ॥१२॥ 

बाल०--कृष्णात्‌ । ननु टा इन इत्यत्र टेन इति कस्मान्न स्यादिति चेत्तत्राह 
स्पष्टतार्थमिति । एवमिति अन्यत्राप्यऽसन्धिः स्पष्टतार्थ एवेत्यथेः ॥१३॥ 

बाल०- कृष्णस्य । ननु कृष्णस्य त्रिविक्रम इत्युक्ते अन्ते भवतीति कुतो लभ्य इति 
चेत्तत्राह एकवर्ण इति । एकोवणों यत्रेति विग्रहः ॥१४॥ 


रक्ष # श्रीश्रीह्रिनामामृतव्याकरणमु ७ 
१६. कृष्णस्य एवैंप्णवेबहुत्वे । 
कृष्णेभ्यः । पश्चम्पेकत्वे-कृष्ण ङसि ~ 
१७. कृष्णात्‌ ङसेरात्‌ । 
कृष्णात्‌ । पञ्चमी द्वित्व-वहुत्वयोश्चतुर्थीवत्‌, कष्णाभ्यां कृष्णेष्यः । 
षष्ठ कस्वे-कृष्ण ङस्‌ 
१८. कृष्णात्‌ ङसः स्यः। 
कृष्णस्य । द्वित्वे ओस, 
१5. कुष्णस्य एओसि । 
एअय्‌ कृष्णयोः बहुत्वे आम्‌ 
२०, वामन गोपीराधाभ्यो नुड़ामि । 
ईहशोविधिविष्णुः । उटावितो। टिदागमः परसम्वन्धी, किदागमः 
पूर्गसम्बन्धी । 


अमृता०--१६. कृष्णस्येति । वहुत्वे विषये वैष्णवे परे अरामान्तशाव्दस्यान्त वर्णस्य 
एरामो भवतीत्यर्थ: । वहुत्व इति किम्‌-कृष्णाभ्याम्‌ । 

अमृता०--१७.-१५, सूत्रद्वयं सुगमम्‌ । | 

अमृता०--१६. कृष्णस्येति । कष्णसंज्ञकस्यान्तस्य एरामो भवति ओस्‌ प्रत्यये परे। 

अमृता०--२०. वामनेति । ईऊलक्ष्मी गोपीसंज्ञा, आवन्तलक्ष्मीराधासंज्ञा च 
वक्ष्येते । आमि परे वामनादिभ्यो नुट्‌ स्यात्‌ । ईहशेति-प्रकृतिःप्रत्यययो मध्ये आगमनाद्‌ 
विष्णु रागमश्च । परसम्बन्धी प्रत्ययसम्वन्धी। पूर्व सम्वन्धी-प्रकृतिसम्वन्धी । तेनास्य 
नुटः टित्त्वात्‌ प्रत्यय सम्वन्धित्वेन आमृविष्णुभक्त्या सह मेलनं, ततः कृष्ण नाम्‌ इत्येवं 
स्थितम्‌ 1 


बाल०- कृष्णात्‌ । सुगमम्‌ । 'कृष्णाद्भिस्‌ ऐस्‌' इत्यत्र एस्‌ न कृत्वा ऐसू विधानं 
निर्ज्जरसैः सिद्धघथ म्‌ ॥1५॥ 

बाल०--कृष्णात्‌ ङेरिति सुगमम्‌ । कृष्णस्येति 'कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाले” 
इत्यनेन त्रिविक्रमः इत्यर्थं: ॥१६॥ छ 

बाल०--कृष्णस्य । वहुत्वे विषये वैष्णवे परे इत्यर्थ: । 'एकवर्णो विधिरन्ते 
वर्त्तते? इति न्यायेन अन्तस्य स्थाने एरामो भवतीति ज्ञेयम्‌ ॥१७॥ 

बाल०--कृष्णात्‌ सुगमम्‌ ॥१८॥ 

बाल०--कृष्णात्‌ सुगमम्‌ ॥१६॥ 

बाल०--#ष्णात्‌ । सुगममु । ष्णस्य अन्तस्य स्थाने एरामो भवति ॥२०॥ 


+ विष्णुपदप्रकरणम्‌ # दश 


२१. तत्र टिन्मितौ सर्वत्रागमौं श्वमं विना उगन्त किच्च । 
यथा तुक पुक्‌ तुक्‌ युक इत्यादि । ततो नामि स्थिते-- 

२२. वामनस्यत्रिविक्रमों नाभि, नृशव्दस्थ तु वा, नतिसृ चतस्त्रो: । 
कृष्णानास्‌ । कृष्णस्थ त्रिविक्रम इत्यनेनेव सिद्धत्वेऽपि सूत्रस्य प्रयोजनं 
हरीणामित्यादावेव । सप्तस्येकत्वे कृष्ण डि, ङइत्‌ । अद्वयमिद्दये एः 
कृष्णे । द्वित्वे ओस्‌ कृष्णयोः । बहुत्वे सुप्‌ परामइत्‌ । कृष्णस्य ए; 

२३. ईश्वर-हरिमित्र-कडेभ्यः प्रत्यय-विरिञ्चि-सस्य बो, नुम्विषणु- 

स्ग-व्यवधानेऽपि, नतुविष्णुपदाद्यन्त सातीनाम्‌ । 
कृष्णेषु । अथ सम्वोधने, तत्रहे शव्दः सम्वोधनसुचकः । 


असृता०--२१. तत्रेति। टित्‌ सिञ्च सर्वत्र आगमः स्यात्‌ तथा उक्‌ अन्ते यस्य 
ताइशः किच्च आगमः स्यात्‌ । परिभाषेयम्‌ । तत्र च प्रकृति-प्रत्यययोमंध्ये आगमनात्‌ 
तथा मित्त्वाच शनम आगमत्वे प्राप्ते निषिध्यति--श्नमं विनेति । तस्य तु विकरणाख्या 
प्रत्यय संज्ञा चाग्रे वक्ष्यते । र 

अमृता०--२२. वामनस्येति । नामिपरे वामनस्य त्रिविक्रमो भवेत्‌ । नृशव्दस्यतु 
"स वा भवेत्‌ । तिसृ-चतसृशब्दयोस्तु तस्मिन्‌ परे त्रिविक्रमो न स्यात्‌ । अत्र अर्थवद्ग्रहण 
परिभाषया नामीति षष्ठीवहुत्वस्य नुटा सह आम्‌ प्रत्ययस्यैव ग्रहणम्‌, तेन अङ्गनामित्यादौ 
न त्रिविक्रमः । ननु कृष्णस्य त्रिविक्रम इत्यनेन हि कृष्णानामिति सिद्धे निष्फलमेतल्लक्षण 
मिति चेत्तत्राह--क्ृष्णस्येति । पर्जन्यबल्लक्षण प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌ प्रयोजना-प्रयोजनेषु 
सवंत्रलक्षण व्याप्तौ न क्षतिरिति भावः। 

ननु कृष्णानामित्यत्र त्रिविक्रमात्‌ पूवं वामनं हष्ट्बैव तुट उत्पत्तिः, अतस्तस्य 
सन्निपात लक्षणत्वेऽपि कथं तमेव वामनं निघ्नन्‌ पुनखिबिक्रम उत्पद्यत इतिचेत्‌ ? मैवम्‌ 
आरम्भ सामर्थ्यादेव सन्निपातविधि वाधतेऽयं त्रिविक्रमविधिः । नतिसृ-चतस्रोरिति निषेधो 
हि तजूज्ञापकः। तथाहि-सन्निपातलक्षणे यदि तिसृ-चतसृशब्दयो वामना ङ्गस्य पूर्वत एव 
त्रिविक्रमो वाधितः स्यात्तहि किमनेन निषेधेन ? अतो हि ज्चायते सन्निपोतविधे वाधकोऽयं 
न्िबिक्रमविधिरिति । 

अमृता०--२३. ईश्वरेति। ईश्वरात्‌ हरिमित्रात्‌ करामात्‌ ङरामातूच परस्य प्रत्यय 
सस्य विरिश्चि सस्य च मूर्द्धन्यादेशो भवेत्‌; नुमा विष्गुसर्गेण च व्यवधानेऽपि तस्य षत्वं 


बाल०--वामन । ई-ऊलक्ष्मीर्गोपीसंज्ञा । आवन्तलक्ष्मी राधासंज्ञा। परसम्बन्ध्षी 
प्रत्ययसम्बन्धी । पूर्वसम्बन्धी प्रकृतिसम्बन्धी ॥२१॥ 

बाल०--तत्र श्नमं विना सर्वत्र टिम्तितौ आगमौ, उगन्तकिच्चागमम्‌ । परिभाषा 
सूत्रमेतत्‌ ॥२२॥ 


द # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु ५ 


२४. सम्वोधने सुवृद्धसज्ञः 1 
समबुद्धिश्च । 


२५. एओ वामनेभ्यो बुद्धस्यादर्शनम्‌ । 
है कृष्ण । ्वित्व-वहुत्वयोःपुर्भवत्‌ --हेक्ष्णौ हे कृष्णा: । अत्र प्रथमेव । 
डे हेशव्दाद्यभावेडपि----कृष्ण कृष्णो कृष्णा: । विष्णुभक्तिहरेऽपि तदर्थावृत- 
त्वान्नामत्वातिक्रम: । ततः कृष्ण यासि कृष्ण भासीत्यादौ नामविशेषस्य 
विहितं त्रिविक्रमादिकं न स्यात्‌ । एव'राभः रामौ रामा इत्यादि । 
२६. र-घ-ऋट्टयेभ्यो नस्य णः, सर्वेश्वर-ह-य-व-कवर्ग-पवर्ग-व्यव- 
धानेऽपि, समान विष्णुपदै नतु विष्णुपदान्तस्य । 


मतम्‌ । नत्विति--आदिश्व अन्तश्च आन्तौ, विष्णुपदस्य आद्यन्तो विष्णुपदाद्यन्तौ; तोंच 
सातिश्च विष्णुपदाद्यन्त सातय स्तषां तुनषत्वम्‌ । विष्णुपदस्य आदावन्ते च स्थितस्य 
प्रत्यय विरिच्चि सस्य तथा साति प्रत्ययस्य च सस्य षत्वं न भवतीति सरलार्थ:। नुम्‌ 
शब्देन विष्णुचक्रमेव लक्ष्यत इत्यग्रे वक्ष्यते । ईश्वरादेः किम्‌-रामस्य, पयः सु । प्रत्यय 
विरिच्चि सस्येति किम्‌-सुपीः सुपिसौ । नतु विष्णुपदाद्यन्तेति किम्‌-मधुसेकः व्यतिसे, 
हरिः अस्तौः। अग्निसात्‌ । विरिञ्चि सरामस्यतु केवलस्यैव ग्राह्य, तेन तिस्रः प्रभृतौ न। 

अमृता०--२४. सम्वोधन इतिसंज्ञा सूत्रम्‌ । सम्वोधने सु-विष्णुभक्ति बुद्ध संज्ञकः 
स्याद्‌ । दुद्धो भगवतो दशावतारेषु नवमः । 

अमृता०- २५. एओ इति। एरामात्‌ ओरामात्‌ वामनाच्च परस्य बु्स्याद्शंनं 
हुरो भवेत्‌ । तत्र सम्बोधने प्रथमंवेति कारके वक्ष्यते । कृष्णस्य त्रिविक्रम विधानसूत्रे 
गोपाल वर्णमात्रग्रहणेन प्रत्ययरूपनिमित्ताभावात्‌ वुद्धस्य महाहरत्वं सिद्धम्‌ ततश्च कृष्ण 
यासीत्यादौ ` त्रिविक्रमे प्राप्ते तन्निरासाय सिद्धान्तयति-विष्णुभक्तिहरेऽयीति । तदर्था 
वृतत्वाद्‌ विष्णुभकत्य्थयुक्तत्वात्‌ नामत्वातिक्रमो नामत्वलङ्कनं नामत्वाभाव इत्यर्थः । तत्र 
नाम विशेषस्य विहितस्हिविक्रम इहतु न स्यात्‌, नामत्वातिरिक्तत्वादितिभ्ावः । 

अमृता०--२६. रषेति। ररामात्‌ षरामात्‌ ऋद्वयाच्च परस्य समानविष्णुपदस्थस्य 
नरामस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ सर्वश्वरादि व्यवधानेऽपि । विष्णुपदान्ते स्थितस्य तु नरामस्य 


बाल०--वामनस्य । तृ शब्द न तिसृ। ननु कृष्णानामित्यत्र कृष्णस्य त्रिविक्रम 
गोपाले” इत्यनेनैव निविक्रमो भविष्यति, किमनेन लक्षणेन इति चेत्‌ तत्राह कृष्णस्येति । 
तस्मात्तदर्थं' क्रियमाणं सुत्रमेतदर्थमपीति ॥२३॥ 

बाल०-ईश्वर । आदिश्व अन्तश्च आयन्तौ विष्णुपदस्याद्यन्तौ विष्णुपदाद्यन्तौ 
विष्णुपदाद्यन्ती च सातिश्च विष्णुपदायन्तसातयस्तेषामु । विप्णुपदस्यादावन्ते च स्थितस्य 
सातेश्च सस्य षो न भवतीत्यर्थः ॥२४॥ 

बाल०--सम्बो । सं्ञासूत्रमेतत्‌ ॥२५॥ 


# विष्णुपद प्रकरणम्‌ # छ 


रामात्‌ रामेण इत्येदि । वामन नारायण गोविन्द वैकुण्ठवा सुदेवा दयो5- 
प्यरामान्ताः कृष्ण तुल्याः । कुर्वन्चस्तोत्यादौ द्वित्वे पुर्वेनरामस्य न णत्वं 
तत्राकरणातु । 
अइति शब्दोऽ “प्या्चन्तवदेकस्मिन्निति” न्यायेन अरामान्तः। अः ओ 
आ इत्यादि। सम्बोधने अन्यत्र चानित्यमिष्यत इतिहे अ। दूराह्वाने 
हैहयोरेव महापुरुषत्वं मतम्‌ । हे३ अ, अहे वा । 

२७. शसादयो यदुसंज्ञाः । 


ररामादि पूर्वनिमित्त सत्त्वेऽपि न णत्वम्‌ । यथा सर्वेश्वरादि ब्यवधाने-चरणं हरिणा तरुणः 
शरेण; वर्हेण कार्येण श्रवणं अर्केण मूर्खेण वर्गेण अर्घेण शुङ्ग ण, सर्पेण रेफेण अवंणा दर्भेण 
शमंणेत्यादि । एषामनेकै युगपद्‌ व्यवधानेऽपि स्यात्‌--पर्यायेण वेषम्येण । अपिशब्दाद्‌ 
अव्यवधाने च, यथा-शीणे , तिसृणां पूष्णाम्‌ नृणामित्यादि। अन्तरालपाठेन विष्णुचक्र 
विष्णुसर्गयोः सर्वेश्वरत्वच्च, अतस्तद्‌ व्यवधानेऽपि णत्वमिष्यते । यथा-वृ हणं, उरः केण । 
समानविष्णुपदे इति किमु--अग्निनंयति । विष्णुपदान्तस्य तु न--रामान्‌ । कुर्वन्नस्तीति- 
वामनाद्‌ ङणना द्विः सर्वेश्वर इत्यनेन नरामस्य द्वित्वे सति पूर्वनरामस्य विष्णुपदान्तत्वा- 
भावात्‌ सर्वेश्वरादिव्यवधाने पूवेनिमित्तेच सति णत्वं पराप्नोति, तत्तु न स्यात्‌ तत्राकरणात्‌। 
“असिद्धरूपं नत्याज्य” मिति प्रतिज्ञा सिद्धयर्थमिदं तत्रैव कर्नु योग्यमपि यन्नकृतं तस्मात्‌ 
तत्राकरणादित्यर्थः । किञ्च विधानसामर्थ्यादेव न स्यादित्यपि वक्तव्यम्‌ । 

“आद्यन्तवदेकस्मिन्‌” इतिपाणिनीयसूत्रम्‌ । तत्र व्याख्याच काशिकानुसारिणी:-- 
असहायस्य आयन्तोपदिष्टानि कार्याणि नसिध्यन्तीति अतिदिश्यते । सप्तम्यर्थे वतिः। 
एकस्मिन्‌ वर्णे आदाविव अन्तेइव च कार्य भवतीत्यर्थं इति। हेरे इत्यत्र सम्बोधने 
सन्धेरनित्यता विलम्वेनोच्चार्यत्वादितीह वीजम्‌ । 

अमृता०--२७. शसादय इतिसंज्ञासूत्रम्‌ । यदुस्चंद्रबंशीय राज्ञो ययाते ज्ये्ठपुत्र: । 
धर्मशीलस्य यदोर्वंशे भगबानवततारेति श्रींमङ्कागवतमनु सन्वेयम्‌ । 


बाल०--ए-ओ । अत्र सम्बोधने ननु कृष्णायासीत्यादौ कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाले” 
इत्यनेन त्रिविक्रमः कस्मान्न स्यादिति चेत्तत्राह- विष्णुभक्तीति-तदर्थावृतत्वादिति कृष्णेत्य- 
स्येति शेषः। अतिक्रमो लद्बनम्‌ अभाव इति फलितार्थः। ननु कृष्ण यासीत्यादौ 
बुद्धस्यदर्शनमेब विहितम्‌ अतो गोपालस्य परता नास्तीति कथं त्रिविक्रमो भवतु ? उच्यते 
अरामान्तात्‌ परस्य बुद्धस्य सूत्रे प्रत्ययरूपेण निमित्तत्वाभाबादस्य हरोऽपि महाहर इति 
त्रिविक्रमः स्यात्‌ ॥२६॥ 

बाल०--रष । समानविष्णुपदे एकविष्णुपदे रामानित्यत्र विष्णुपदान्तत्वान्न णत्वं 
कुर्वन्निति । तत्राकरणादिति असिद्धरूपं न त्याज्यमिति प्रतिज्ञासिद्धधर्थमिदं तत्रैव कर्तु 
योग्यमपि, तस्मात्‌ तत्राकरणाञ्चात्र णत्वम्‌ । 


चद # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


२८. अत्र पाद-दन्त-मास-यूष-इत्येतेषां पद्‌-दत्‌-मास्‌-यूषन्‌ इत्येते 
विरिञ्चयो यदुषु वा । 
अत्र पाद-दन्त-मास-य्ष-इत्येतेषां पद-दत्‌-मास-य्रुषन इत्येते विरिश्चयो 
यदुषु वा । 

२८. यथासंख्यमनुदेशः समानास्‌ । क्ला 
कार्यिणां कार्याणाश्व प्रकृतीनां प्रत्ययानाञ्च तुल्यसख्याना सतां यद्‌ 
विधानं तद्‌ यथासंख्यं स्यात्‌। प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीय- 
मित्यादि क्रमेणेत्यर्थः । 
प्रयोगाश्च पक्षे विष्णुजनान्तवज्न्ञेयाः । यथा पदः पादान्‌ पदा पादेन 
पद्भ्यां पादाभ्यामित्यादि । 
अथ धातुस्वरूप आरामान्तो विश्वपा शब्दः । 
विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः । विश्वपाम्‌ विश्वपौ । विश्वपा शस्‌ 


३०. आरामहरो यदुसर्वेश्वरै नत्वापः । 
विश्वपः । विश्वपा टा, टइत्‌ विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः । विश्वपा 
डे, ङइत्‌ विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः । 


अमृता०--२८. यथेति । पदादि विरिख्वीनां व्युतूक्रमत्वं निरस्ति-यथासंख्य 
मित्यतिदेशेन । अत्र पादादीनां चतुर्णा प्रकृतीनां पदादय श्वत्वार आदेशाः क्रमेणैव 
भवन्तीत्यर्थः । इति अरामान्ता व्याख्याताः । 

अथधातुस्वरूप इति किविवन्तत्वात्‌; वक्ष्यते च स्वयमेव लुप्त क्वतृप्रत्ययस्य 
( क्विवन्तस्य ) धातुत्वेऽपि नामत्वमिति । 

अमृता०--३०. आरामेति । यदुश्रासौ सर्वेश्वरश्चेति यदुसर्वेश्वर स्तस्मिन्‌ परे 
आरामहरो भवति । किन्तु खियां विहितस्य आप आरामहरो न भवति । अत्र यदुसर्वेश्वर 
इत्यनेन यदूनां षोइशप्रत्ययानां मध्ये सर्वेश्वराद्रौप्रत्यये परे इत्यवगन्तव्यं, प्रत्ययग्रहणे 


आद्यन्तेति एकस्मिन्‌ आद्यन्तयोरिव कार्य भवति । आदावन्ते च यथा तथैवेत्यथ:। 
आद्यन्तवदेकस्मिन्नित्यत्र आद्यन्तवदेकमिति पाठः सभ्य: । अन्यत्र चानित्यमिष्यते इति 
सन्धेरतित्यता । महापुरुषत्वं मतमिति हैहेप्रयोगे तु हैहयो रेवानन्त्ययो रपि इत्यनेनेति 
शेषः ।1२७॥ 

बाल०--शसा । संज्ञासूत्र मेतत्‌ ॥२८॥ 

बाल०-अत्र पाद । यथा चात्र पादादयः कार्थिणः पदादयः कार्याणि। अथेति। 
घातुस्वरूप इति क्विवन्तादिति शेषः ॥२८।। 


# विष्णुपदप्रकरणम्‌ # द्द 


विश्वपा ङसि, इङावितौ विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः । विश्वपा 
ङस्‌, ङइत्‌ विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ । विश्वपाङि, ङइत्‌ विश्वपि 
विश्वपोः विश्वपासु । सम्वोधने पुर्ववत्‌ हे विश्वपाः इत्यादि । एवं 
सोमपाप्रभृतयः । आराम हरविधिर्वा हाहा अव्जादीनामिति क्रम- 
दीश्वरादयः । हाहः हाहान्‌ अब्जः अव्जान्‌ । हाहा अब्जा इतिकेचित्‌ । 
एवं अग्रेगाः उदधिक्रा: । 
इरामान्त हरिशब्दः । 

३१. इउरामान्तो हरिसंज्ञः । 
अग्निधिश्च । हरिः । 

३२. हरित औ पूर्वसवर्णः । 
हरित इति पश्चम्यातस्‌ तद्धितः । हरी । 


तदादि गृह्यत इतिवक्ष्यमाणानुरोधात्‌, अन्यथाभ्यामित्यादौ चातिव्याप्निप्रसङ्गःस्यात्‌ । 
नत्वापः किमु--एता लताः पश्य । क्रमदीश्चरादय इति--अत्रेदमाकृतम्‌,-हाहाहुहुश्च॑व- 
भाद्या गन्धर्वा इत्यमरोक्तितः केचित्‌ हाहा शब्दमव्युतपन्नं मन्यन्ते । अतस्तन्मते 
धातुत्वाभावान्नारामहरः, हाहान्‌ इत्येव । केचित्त, हाइति शब्दं जहातीति व्युत्पत्त्या 
धातुत्वस्वीकारेण नित्यमारामहरर कुर्वन्ति, हाह इत्येव । तदेतदुभयमतग्रहणेन सामज्ञस्यं 
कृतं क्रमदीश्चरादिभिः। एतद्‌ विकल्पोहि स्वमतम्‌ । केचिदिति वोपदेवादयः। तन्मते 
आरामोऽयमुणादिप्रत्ययसम्वन्धीति न तस्य हरः किन्तु शसः सस्य नरामोऽपि न स्यात्‌, 
यावतूसम्भवविधेरस्वीकारात्‌, हाहा इत्येव । एवमग्रेगा इति-अव्जा अग्रेगा उदधिक्रा 
शब्दा औणादिक वित्रत्ययान्ताः। औणादिकानां यथाकथञ्चिद्‌ व्युत्पत्तिरिति रीत्या 
केषास्बिन्मते शब्दत्वं केषाञ्चिद्‌ धातुत्वं बा मननाद्‌ विभाषेति भावः । 


अमृता०--३१. इउइति । संज्ञासूत्रम्‌ । सर्वाण्यमङ्गलानि हरतीति हरिविष्णुः ।' 
तन्नामाभगवदवतारविशेषश्च । मुक्तप्रग्रहवृत्त्या कृष्णश्च । तत्र प्रेमविशेषदानेन मनो 
हरतीतिचार्थो योज्यः । कृष्णादन्यः कोवा लतास्वपि प्रेमदो भवतीति कृष्ण कर्णामृते । 


अमृता०--३२. हरित इति । औ इति लुप्तप्रथमान्तः । हरिसंज्ञकशव्दादुत्तरं औ 


बाल०-आराम ! आरामहरविधिवेति । क्रमदीशवरादयः इति यदुक्त, तदसङ्गत- 
मिव प्रतिभाति; क्रमदीश्वरक्ृतव्याकरणे ईदृशमतादर्शनात्‌ अव्युत्पन्नोऽपि गन्धर्ववाचको 
हाहाशब्दोऽस्ति । तस्य हाहानिति भवतीति तु तट्टीकाकारेणोक्तम्‌ । अब्जाशन्दस्य 
उल्लेखोषि न दृश्यते इति । हाहा अब्जादयः विववन्ता एवमिति हाहाब्जादिवत्‌ एतयोरफि 
रूपमित्यर्थः अग्रे गाशव्द उदधिक्राशब्दश्च क्विवन्तः ।।३०।। 

बाल०--इ उरामान्तो। सुगमम्‌ ॥३१॥ 


१०० * श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


३३. इद्दयस्य ए, उद्दयस्य ओ, काद्रयस्य अर्‌, लूइयस्य अल्‌ 
गोविन्दसंज्ञः । 
गुणसंज्ञश्च । 
३४. ङितो वृष्णिसंज्ञाः । 
वृद्धिसंज्ञाश्च । 
३५, हरे गोविन्दो जसि वृष्णिषु वुद्धे च । 
हरयः। हरि हरी हरीन्‌ । 
३६, हरितष्टाना नतु लक्ष्म्याम्‌ । 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः । हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः। 
३७. एओभ्यां ङसि ङसो ररामपरः। 
हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः । हरेः हयोः हरीणाम्‌ । 


प्रत्यय: पूर्वस्याः प्रकृतेः समानवर्ण: स्यात्‌ । औप्रत्ययः क्रमेण इराम उरामश्च स्यादिति 
फलितम्‌ । तत एकात्मक परत्वात्‌ त्रिविक्रमः हरित इति किम्‌ कृष्णौ । 

अमृतः०--३३. इद्रयस्येति संज्ञासूत्रम्‌ । गवामिन्द्रो गांविन्दति वेति गोविन्दः 
श्रीकृष्ण: । गोविन्दमादिपुरुषं तमहंभजामी ति ब्रह्मासं हिता । 

अमृता०--३४. ढडितइतिचसंज्ञासूत्रम्‌ । चतुर्थी पञ्चमी षड़ी सप्तमीनामेकवचनं 
वृष्णिसंज्ञकमित्यथ: । अत्र डितइति वहुत्व निर्देशेन स्वाद्यधिकार एवास्याः संज्ञायाः 
पर्याप्तिरिति ज्ञाप्यते । ङिन्निर्गृंण इति धातुपादे विशेषावगमाञ्च । वृष्णिर्यदुवंशीयमधो 
ज्येष्ठपुत्रः । यदुमधु वृष्णय एते त्रयः कुलप्रवर्त्तका इति केचित्‌ । 

असृता०--३५. हरेरिति । जसि वृष्णिषु बुद्धे च परेषु हरिसंज्ञकशव्दस्य गोविन्दो 
भवति 1 इरामस्य एरामः, उरामस्य ओराम इत्यर्थः । जसादिषु किमु- अन्यत्र मा भुत; 
हरिः हरिभ्याम्‌ हरिषु । 

अमुता०--३६. हरितइति । टेति सूत्रवलेन लुप्तषष्ठी । पुरुषोत्तमान्तस्य हरि- 
संज्ञकस्य टा स्थाने ना इत्येतदादिश्यते । हरिणा विष्णुना । लक्ष्म्यान्तु न स्यात्‌-भक्त्या । 
ब्रह्मान्तस्य तु विशेषो वक्ष्यते । रि 
द्‌ अमृता०--३७. एओभ्यामिति । अरामहरइति किमु--डसिडसो हेरे कृते तु “हरे! 


बाल०--हरित: । औ इति सूत्रवलेन लुप्तषष्ठी ॥३२॥ 
बाल०--इद्वयस्य । सुगमम्‌ ॥३३॥ 

बाल०--डितो । सुगमम्‌ ॥३४॥ 

बाल०-हरेः । सुगमम्‌ ॥३५॥ 

बाल०- हरितः । टेति सूत्रवलेन लुप्तषष्ठी ॥३६॥ 


# विष्णुपद प्रकरणम्‌ # १०१ 
३८. हरितः डेरौच्‌ । 
चराम इत्‌ । अन्त्यसर्वश्‍वरादिवर्णा; संसारसंज्ञाः। 
३८. संसारस्य हरश्चिति । 
डितीति प्राश्वः । हरौ हर्योः हरिषु । हे हरे । 
एव अग्नि रवि गिरि प्रभृतयः । 
त्रि शब्दो वाच्यलिङ्गो नित्यवहुवचनान्त स्तस्य पुंसि । 
त्रयःत्रीन्‌ त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिश्यः । 
४०. नेस्त्रयो नामि स्वार्थं । 
त्रयाणां, तदन्तत्वेऽपि-परमत्रयाणाय्‌ । अस्वार्थ तु प्रियत्रीणास्‌ । 
त्रिषु । कतिशव्दोऽपि तद्वत्‌ । 
४१. षणान्त-संख्यातः कतेश्च जसूशसो मंहाहरः स्वार्थे । 
अत्र आत्यन्तिक लयात्‌ प्रत्ययकारयं न गोविन्दः। कति कति कतिभिरि- 
त्यादि । कतेरिति यति-तत्योरुपलक्षणं । यति ते नाग शीर्षाणि, तति ते 


नाग वेदना इतिप्रयोगात्‌ । एदंपरमकतीत्यादि । अस्वार्थ तु प्रियकतयः । 
अथसखि शब्दः । 


इत्येवं विप्णुस्गं रहितं पदंस्यात्‌ । एओभ्यामिति किम्‌-रायः ग्लावः। अङ्गते तु लक्षणे 
केवलसन्धौ हरयः इत्येवं स्यात्‌ । 

अमृता०--३८. हरित इति । सुगमम्‌ । अन्त्येत्यादि पूर्वोक्तस्यैव स्मारकम्‌ । 

अमृता०--३५. संसारस्येति । चइत्‌ यस्य स चित्‌, तस्मिनूप्रत्यये परे संसारस्य 
हरोभवति । चित्करणाभावेतु हयौ इत्येवमनिष्ट' रूपमापद्येत । 

अमृता०--४०. त्रेरिति । नामिप्रत्यये परे स्वार्थे त्रिशव्दस्य त्रय आदिश्यते । ततः 
कृष्णस्येति त्रिविक्रमः । परमत्रयाणामिति--परमाश्च ते त्रयश्चेति परभत्रयस्तेषाम्‌ । 
प्रियत्रीणामिति--प्रियाख्जयो येषामिति पीताम्वर समासेऽन्यपदार्थं प्रधानत्वादस्वार्थतेति 
भावः। तद्ृदिति-वाच्यलिङ्गो नित्य बहुवचनान्त इत्यर्थः । 

अमता०--४१. षणान्तेति । षश्च णश्च षणो तोअन्ते यस्याः सा षणान्ता साचासौ 
संख्या चेति षणान्तसंख्या तस्याः कतेश्च स्वार्थे जस्‌-शसोमंहाहरः स्यात्‌ । षणान्तेत्यत्र 


बाल०-ए-ओभ्याम्‌ । सुगमम्‌ 11३७॥ 

बाल०- हरितो पूर्वोक्तमेव संसारसंज्ञासुत्रं पाठक हिताय पुनल्लिखितम्‌ ॥३८॥ 
बाल०--अन्त्येति टिसंज्ञाश्चेति यदुक्त, तन्नोचितं प्रयोजनाभावात्‌ 11३1 
बाल०--संसारस्य । सुगमम्‌ ॥४०॥ 
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# श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 
है हक PN 
४२. ऋराम-सखिभ्यामुशनस्‌ पुरदंशस्‌ अनेहस्‌ इत्येतेभ्यः 
सोराच्‌ बुद्धं विना। 


संसारस्य हरः। सखा । 


४३. अद्वयस्य आ, इष्टयस्यः ऐ; उद्ठयस्य औ, ऋद्वयस्य आर्‌, 
लृहयस्य आलु वृष्णीन्द्रसंज्ञः । वृद्धिसंज्ञश्च । 
ए ओ स्थाने ऐ औ च। 


णत्वविधिना मूद्धेन्य णराम पाठ: । नचेह विधानवलात्‌ मूद्ध॑न्यणरामान्तस्यैव जस्‌-शसो- 
मंहाहरः स्यान्नतु दन्त्यान्तस्येति वाच्यं, संख्यावाचकेषु मूद्धुन्यणरामान्तशव्दाभावान्नहि 
ववशद्वावसर: । षणेति अराम उच्चारणार्थः । ननु हरोऽपि महाहर इतियदुक्त तेनात्रहरे 
कृतेऽपि सिध्येत कि महाहरेणेतिचेत्तदुच्यते -- गोविन्द विधानसूत्रे जसः प्रत्यय रूप निमित्त- 
त्वाद्‌ हरत्वं सिध्यति, ततो जसः स्थानिवत्तामङ्गी कृत्य गौविन्दादिकमाषद्य त । अतश्च 
साधुक्त महाहरइति । 


सूत्रस्थ कतेरिति पश्वम्यन्तपदं यति-तति शब्दौ चोपलक्षयति । तदेवाह-कतेरिति। 
स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर प्रतिपादकत्वमुपलक्षणत्वम्‌ । स्वं ज्ञापयदपरमपि ज्ञापयति 
यद्‌ तदुपलक्षणमिति सरलाथे: । परमकती 


ति तदन्तत्वात्‌ कतिवत्‌ । प्रिय कतय इति-- 
प्रिया: कति येषामिति विग्रह: । 


अभृता०--४२. ऋरामेति । क्ररामान्त शब्दात्‌ तथा सखि उशनस्‌ पुरदंशसू 
अनेहस्‌ शब्देम्यश्च सुस्थाने आच्‌ आदिश्यते वृद्ध विना। अत्रवुद्धसाहचर्यात्‌ प्रथमैक 
वचनस्यैवादेशो वोध्यो नतु सप्तमी वहुत्वस्य । बुद्धंविनेतिकिम--हेससे । 

अमृता०--४३. अद्वयस्पेति संज्ञासूत्रम्‌ । वृष्णीबुइन्द्र: श्रेष्ठ इति वृष्णीद्ध: श्री 
वासुदेव: । सकृद्‌ विहित संज्ञस्य ( गोविन्दस्य ) संज्ञान्तराभावमाशङ्क्य तन्निरस्यति-- 
एओस्थाने ऐऔ चेति । 


बाल०- तेखयो । स्वार्थे विषये । प्रधानार्थस्य त्रिशब्दस्य त्रयो भवतीत्यर्थः । 
परमत्रयाणामिति परमाश्च ते त्रयश्चेति परमत्रयस्तेषामिति प्रियत्रीणामिति प्रियाख्जयो 
येषामिति विग्रहः । तद्वदिति वाच्यलिङ्गो नित्यत्रहुवचनश्चेत्यर्थ: ।।४१॥ 

बाल०-ष-नान्त । षश्च णश्च ष-णौ ष-पावन्ते यस्याः सा ष-णन्ता ष-णान्ता चासौ 
संख्याचेति ष-णान्तसंख्या तस्याः। ष-णेति सोत्रत्वादरामान्तनिह'श: । ननु कतीत्यत्र जसि 
वृष्णिषु बुद्ध चेत्यनेन गोविन्दः कस्मान्न स्यादिति चेत्तत्राह--अत इति । गोविन्दविधान 
सूत्रे जसूप्रत्ययरूपेण निमित्तम्‌ अतोऽस्य हरो महाहरो न महाहरविधानम्‌ । 
कतेरिति पञ्चम्यन्तं पदं यतितत्योः शब्दयोरुपलक्षणं भवति । तदयथा स्वं ज्ञापयत्‌ परं 
यच्च ज्ञापयत्युपलक्षणमिति अत्र कतेरिति पञ्चम्यन्तं पदं जस्‌ शसोमेहाहरकाये सिद्धे 
आत्मनः प्राङ्निमित्तत्वं ज्ञापयतीति उपलक्षणमिति करणे कत्तेरि वा । टनु प्रत्ययः । 
प्रियकतय इति प्रियाः कति येषामिति विग्रहः ॥४२॥ 
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४४. स्वादयः पञ्च पाण्डवाः । 
घुरः सुरश्च । 
४५. सख्युवृ ष्णीन्द्रः सुवर्जे पाण्डवेषु । 
ऐ आय्‌ । सखायौ सखायः। सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ । 
४६. न सखिहेरिसज्ञष्टादौ, पतिस्त्वसमासे । 
सख्या सखिभ्याम्‌ सखिभिः । सह्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः । 
४७. ख्य-त्याभ्यां ङसिङसोरुस्‌ । 
खिशब्द-खीशब्दयोः तिशब्द-तीशब्दयोः कृतयरामादेशयोरिदे ग्रहणम्‌ । 
सख्युः सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः। सख्युः सख्योः सखीनाम्‌ । 


अमृता०- ४४. स्वादयइति संज्ञासूत्रम्‌ । पाण्डोस्तन्नाम्नोराज्ञोऽपत्यानि पुमांसः 
पाण्डवाः-युधिषिर-भीमार्जुन-नकुल-सहदेवाः पश्च भ्रातरः । 

अमृता०-४५. सख्युरिति । सुवजितेषु पाण्डवेषु परेषु सखिशब्दस्य वृष्णीन्द्रो 
भवेत्‌ । सुवजेमितिकिम्‌ -भसम्वोधन-सो-राचुविहितत्वाद्‌ वुद्धसौ-हेसखे । पाण्डवेष्विति 
किम्‌-सखीन्‌। 

अमृता०--४६. नसखिरिति । टादौ विष्णुभक्तौ परस्यां सखिशब्दो हरि संज्ञो न 
स्यात्‌ । पतिशब्दष्टादो परे असमासेसति हरिसंज्ञो नस्यात्‌ समासेतु स्यादेव । यथाश्रुतार्थो 
व्याख्यातः; विशेष स्तावदेषः-तुकारोऽत्र अवधारणे, तुस्याद्‌ भदेऽवधारण इत्यमरः । तेन 
पतिशब्दएवासमासे हरिसंज्ञो नस्याद्‌ किन्तु सखिशब्दे तदवधारणाभावादसमासे क्वचित्‌ 
तस्य हरि संज्ञत्वं भवेदेवेति ध्वनितम्‌ । किञ्च निषेधोऽयं सामान्यतो लब्धोऽपि असमस्त- 
स्येव सखि शब्दस्य वोध्यः अन्तिकेहि भाष्यादि प्रयोग संग्रहेण समस्त-सखि शब्दस्य हरि 
संज्ञत्वस्वीकारात्‌ । 

अमृता०--४७. ख्य त्याभ्यामिति। ख्यश्च त्यश्चेति समाहारे ख्यत्यं ताभ्याम्‌ । 
तत्र वामन-त्रिविक्रमयोः खिखीशब्दयोः तितीशब्दयोश्च कृत यरामादेशयोरिदमनुकरणम्‌ । 
उभयत्राप्यकार उच्चारणार्थः । तेनमुख्य, अपत्य प्रश्‍तीनां ङसिङसो नं उस्‌ । 


* बाल०--ऋराम । सुगमम्‌ । सुगममिति व्याख्यापरम्‌। किन्तु विशेष उच्यते। 
ननु सोराचित्यत्र बुद्ध विनेत्यनेन बुद्धसंज्ञस्थ वर्जनेन प्रथमेकवचनसुसहशस्य सत्याः 
सोरपि आच्‌ कथं न स्यादिति कैश्चिदाशङ्क्यते चेत्तत्र एवं व्यक्तव्यं--बुद्धसंज्ञकेन सुना 
सह झटिति प्रथमबुद्धिग्राह्मस्य प्रथमैकवचन-सो: स्फुरणात्तस्येवाच्‌ स्यान्नतु सप्तम्याः 
सोस्तत्र वुद्धथस्फुरणात्‌ ॥४३॥ , 
रि बाल०- अद्दयस्य । ए ओ स्थाने ऐ ओ च वृष्णीन्द्: संज्ञः ॥४४॥ 
बाल०--स्वादय: सुगमम्‌ ॥४५॥ 
बाल०--सख्युः । सुवर्जनस्य प्रयोजनं बृद्ध एवेति ज्ञेयम्‌ ॥४६॥ 
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४८. सखि-पतिभ्यां ङ रौ । 
सख्यों सख्योः सखिषु । हेसखे हेसखायौ हेसखायः । तदन्तत्वेऽपि बहु- 
सख्या बहुसख्ये बहुसख्युः बहुसख्यावित्याहुः। पञ्चम्यां सुसखेरागच्छतीति 
तु भाष्यादौ । एतद्दृष्ट्य व सख्युः समासे घिसंज्ञास्तीति प्रक्रियायाम्‌ । 
समास इत्युपलक्षणमिति कृष्णपण्डितः । तेन प्रक्कतेःपूर्वत्र बहुप्रत्यये$पि 
बहुसखेरित्यादि । 
पतिशब्दस्य प्रथमा-द्वितीययो हंरिशब्दवतू, तृतीयादौ सखिशब्दवत्‌, 
समासान्तस्य तु हरिशब्दवदेव । यदुपतिना यदुपतये इत्यादि । 
ईरामान्तो दैत्यप्रमीशब्दः । दैत्यान्‌ प्रमीनाति हिनस्तीति बिववन्तो 
विष्णुवाची । 
देत्यप्रमी: देत्यप्रम्यौ देत्यप्रम्यः । घातुत्वादत्र सर्वत्र सर्वेश्वरे यराम एव 
चक्ष्यते, तस्येवोदाहरणमिदं वातप्रमीभेदज्ञापनाथंमत्रलिखितम्‌ । एव- 
सन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । दैत्यप्रम्यम्‌ देत्यप्रस्यौ दैत्यप्रम्यः । देत्यप्रम्या देत्य- 
प्रमीभ्यास्‌ देत्यप्रमोभिः । देत्यप्रम्ये दत्यप्रमीभ्याम्‌ -दैत्यप्रमीभ्यः । देत्य- 
प्रम्यः देत्यप्रमी भ्याम्‌ देत्यप्रमीभ्यः । देत्यप्रस्य: देत्यप्रम्यो: देत्यप्रस्यास्‌ । 
देत्यप्रस्यि देत्यप्रम्योः देत्यप्रमोषु । सम्वोधने पुर्ववत्‌ । 


अतृता०--४८. सखीति सुगमम्‌ । तदन्तत्वेऽपीति-सख्यन्तस्यापि सखि शब्दवद्‌ 
रूपं केचिदाहुः । वहुसख्येति --“स्वाद्यन्तात्‌ प्राग्‌ वहुर्वा कल्पार्थं” इति वहुप्रत्ययस्तद्धित:, 
नायं समस्तः, तत्‌ प्रसङ्गस्याग्रेवक्षमाणत्वात्‌ । सुसबेरिति-सुशोभनः सखा तस्मात्‌ । 
नचात्र “राजाहसखिभ्य” इति समासान्तश्परत्ययः शद्धय:, '“स्वतिभ्यां नतौप्रत्ययौ पूजाया- 
मिति” निषेधात्‌ । भाष्यादावित्यत्रआदिपदेन न्यासादिग्रहणीयः । तन्मते च “ग्रहणवता 
प्रातिपदिकेन तदम्तविधिर्नास्ती”ति परिभाषया सखिशब्दस्यहरिसंज्ञा स्यात्‌। यथा हि-- 
इह्‌ द्विविधा घिसंज्ञा अवयवाश्नया समुदायाश्रया च। तत्रयावयवाश्रया (केवलसख्याश्रया) 
साप्रतिषिध्यते, यापुनः समुदायाश्रया (समासाश्रया) 


साच भवत्येव, तस्या अप्रतिषेधादिति 
न्यासकारः । तेन समासाश्रित सखिशब्दस्य निषेधाभावाद्‌ हरिसंज्ञत्वं भवेदेव । तस्मात्‌ 


साधुक्त प्रक्रियायाम्‌ । उपलक्षणमिति-समस्ता समस्तयो रुभयोप्र हणमिति कृष्ण- 
पण्डित: । (प्रक्रिया कौमुदी टीकाकारः) तच्च स्वसूत्रेडपि तुशव्देन व्यज्यत इति प्रपश्चितमेव 
तद्व्याख्याप्रसज्भो । तस्मादेव “सखिना वानरेन्द्रण” “कृष्णस्य सख्रर्जुन:” इत्याद्यपि 


बाल०--न सखि । पतिशव्दस्तु टादौ परे असमासे हरिसंज्ञो न भवति समासे तु 
भवत्येव इत्यथे: ॥४७॥ 
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एवं वातप्रमीशब्द ईप्रत्ययान्तत्वात्‌ अमृशस्‌डिषु विशेष इति केचित्‌ । 
वातप्रमीम्‌ । यावत्‌ सम्भवस्तावद्‌ विधिरिति न्यायेन दशावतारस्येति 
त्रिविक्रमे कृते तस्मात्‌ सो नः । वातप्रमीन्‌ । डौवातप्रमी । वातप्रमी 
हहप्रभूते ्धातुत्बं वेत्यन्ये । वातप्रम्यस्‌ वातप्रमीस्‌, हूहम्‌ हृह्वम्‌ । 
उरामान्त विष्णु शब्दः । हरिसूत्रेरेवसाधनस्‌ । विष्णुः विष्णू विष्णवः। 
विष्णुस्‌ विष्णू विष्णून्‌ । विष्णुना विष्णुभ्याम्‌ विष्णुभि: । विष्णवे 
विष्णुभ्यास्‌ विष्णुभ्यः । विष्णोः विष्णुभ्यास्‌ विष्णुभ्यः । विष्णोः विष्ण्वोः 
विष्णूनास्‌ । विष्णौ विष्ण्वो; विष्णुषु । हेविष्णो । 

चालनी तितउः पुमानित्यमरः । प्रकृतो सन्धि विनैव सिद्धोश्यमुणादा- 


बिति प्रकृत्यद्भपो नं सन्धिः । तितउः तितऊ तितअवः इत्यादि । 
कृष्णश्चीः 


धातुत्वादिति- लुप्तकृत्प्रत्ययस्य (क्विवन्तस्य) धातुत्वं नामत्वःच मन्यन्ते। अत्र 
दैत्यप्रमीशब्दे । यरामएव वक्ष्यत इति-सहुजानेक सर्वेश्वरस्येत्यादिना । 

वातं प्रमिमीते इत्यर्थे माङ ईप्रत्यय औणादिकः। वातमृग इत्यर्थः। केचिदिति 
पाणिन्यादयः । धातुत्वमिति-वातप्रमीवाचरतीत्यर्थे क्विवन्तत्वे बोध्यम्‌ । वेत्यन्य इति- 
देत्यप्रमीवत्‌ अमुशस्‌ डिषु विशेषश्च । हूहू शब्दो गन्धर्ववाचकः अव्युत्‌पन्न: । धातुत्वे 
पुर्ववत्‌ क्विवन्तः । 

तितउरिति--प्रकृतौ प्रकृत्यवस्थायां प्रत्यययोगात्‌ प्राक्‌ स्वभावतः सन्धि विनेवः 
उणादौ । सिद्ध इतिपद साधन कालेऽपि प्रकृत्यङ्गयोः अराम उरामयो ने सन्धिरित्यर्थः। 


बाल०-- सखि तदब्तत्वेऽपीति बहुसखीत्यादौ पीताम्बरः समासः कतंव्यः | आहुरितिः 
पूर्वाचार्या: इति शेषः । एतन्मते सखिशब्दः समासेऽपि हरिसंज्ञो न भवतीत्यर्थः। सुसखेरिति 
शोभनः सखा सुसखिस्तस्मादिति स्वतिभ्यां नतौ प्रत्ययौ प्रशंसायामित्यनेन समासान्तः 
निषेध: । भष्यादिमते समासे हरिसंज्ञो भवतीत्यर्थः । एतददृष्टयेवेति भष्यादिमत दशेनेनै- 
त्यर्थः । भाष्यादिमतं दृष्ट व सख्युः समासे घिसंज्ञोऽस्तीति प्रक्रियायां कथितमिति उपल- 
क्षणमिति तदन्तत्वमात्रेऽपीत्यस्येति शेषः । अथ वा उपलक्षणमिति समस्तासमस्तयोग्रेहर्ण- 
मित्यर्थः । तेनिबहुसखेरिति स्यात्‌ सखिना वानरेनद्रणेत्यपि च। कृष्णपण्डित: प्रक्रिया 
टीकाकारः । समासान्तस्येति समासे अन्तस्थित्येत्यर्थः । उदाहरणन्तु यदुपतिनेत्यादिं 
स्वमतेतु न सखिरित्यत्र सूत्रे तञूप्रयोगात्‌ सर्व सिद्ध स्यात्‌ । क्वचिन्नत्र्‌ विधेरनित्यमिति 
न्यायेनाऽममासेऽपि सखिना पतिना चेति। पतिना नीयमानायां पुरः शुक्रो न दुष्यतीति 
हश्यतेचान्यत्र । धातुत्वादिति अत्र दैतयप्रमीशब्दे । तस्यैवेति यराभ विधान सूत्रस्यै वेत्यर्थ: । 
वातप्रमीति वातप्रमीशब्देन सह भदज्ञापनाथं मित्यर्थः । भेदस्तु परमतेनेवेति ज्ञेयम्‌ । 


| ०६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


४८. धातोरीद्वतोरियुवौ सर्वेश्वरे बहुलम्‌ । 
ईरामस्य इय्‌ ऊरामस्य उब्‌ । प्रत्यय वर्णन तदादि शृह्यते। ततः 
सर्वेश्वरादौ विष्णुभक्तावित्यर्थः । एवमन्यत्रापि । एतद्विध सुत्रस्य 
नामभ्रकरणे पाठात्‌ लुप्रकृतुप्रत्ययस्य धातुत्वेऽपि नामत्वम्‌ । ततः प्रत्य 
याश्च । कृष्णश्चियः। परत्वादमृशसोरपि कृष्णश्चियमित्यादि । 


भावेक्विपि भू: भुवौ भुवः । बाहुल्यात्‌ न सर्वत्र । यथोक्तम्‌ क्वचित्‌ 
प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । विधेविधानं 
वहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति । तेन- 


अमृता०--४८. धातोरिति । सवश्वरे सर्वेश्वरादौ विष्णुभक्तौ धातोरीराम- 
ऊरामयोयंथाक्रमं वहुलं यथास्यात्तथा इय्‌ उवौ भवतः। ननु नामप्रकरणे कथं धातु- 
सम्बन्धि सूत्रमिदम्‌ ।. यदि कृष्णश्रीत्यादे धातुत्वं तहि तदुत्तरं कथंच स्वादि प्रत्यया इति 
चेत्तत्राह--एतद्विधेति । लुपतकृतुप्रत्ययस्य विववन्त शब्दस्य यत्‌ धातुत्वं नामत्वः्चास्ति 
तदीहशसुत्रकरणेनैव ज्ञापितमित्यर्थः । ननुकृष्णश्रियं कृष्णश्रिय इत्यत्र दशावतारादम्‌- 
शसोररामहरः कथंन प्रवत्त॑ते ? तत्राचष्टे परत्वादिति । पूवेपरयोः परविधिर्वलवानिति 
न्यायेन अरामहरं वाधित्वा इय एव भवतीत्यर्थः । सूत्रस्थ वहुलपदग्रहण सार्थक्यं दर्शयति- 
वाहुल्यादिति । उक्त पूर्वाचायेरिति शेषः । 

क्वचिदिति-क्वचिद्‌ विधेः प्रवृत्तिः प्रवत्तेनं, कवचिदपरवृत्तिमिवृत्तिः; क्वचिद्‌ 
विभाषा विकल्पः, क्वचिदन्यदपूर्वेमेव; एवं विधानं बहुप्रकारं दृष्टा बाहुलकं चतुविधं वदन्ति 
पूर्वाचार्या इतिशेषः । बहुनर्थाव्‌ लाति ददातीति बहुलं, वहुलमेव वाहुलकम्‌ । 


ईप्रत्ययान्तत्वादित पुँसि ईप्रत्ययः कृत: । वातप्रमीर्व्वातमृग इत्यमरः । ननु वातप्रमी शब्दस्य 
शसि त्रिविक्रमस्य कि प्रयोजनिमिति चेत्तत्राह यावदिति । दशावतारस्येति 'दशावतारस्य 
त्रिविक्रमः शसी त्यनेनेत्यर्थः । धातुत्वं वेत्यन्य इति धातुत्वे वातप्रम्यमिति हृह्वमिति च ह्‌- 
हृ शब्दोगन्धर्वं वाचकः ननु तितउरित्यादौ सन्धिः कस्मान्नस्यादिति चेतत्राह प्रकृताविति । 
अयं तितउ शब्दः प्रकृतौ प्रकृत्यवस्थायां स्वभावेन सन्धि विनैव उणादि सिद्ध इति पदसाधन- 
कालेऽपि प्रकृत्य ङ्गयो ररामो रामयो ने संन्धिरित्यथे ॥४५॥ 


बाल०--धातो ।बहुलमिति क्रिया विषेशणम्‌ । प्रत्ययेति प्रत्ययवलेन तदादि प्रत्ययः 
वर्णादिगृ ह्यते । प्रत्ययवर्णोत्र सर्वेश्वरः । तदादिरित्यत्र सर्वेशवरादावित्यत्र च पीताम्बरः 
समासः। एतद्विधेति एतत्‌ प्रकारसूत्रस्येत्यथे: । विधाविधौ प्रकारे चेति नानार्थ वर्ग: । लुप्त- 
कृत्प्रत्यय यत्र तस्य धातुत्वेऽपि नामत्वं भवति अतस्तस्मात्‌ स्वादिप्रत्यया भवन्ति । ननु 
कृष्णश्चियं कृष्णश्रिय इत्यत्र 'दशावतारादमुशसोररामहृर' इत्यनेनारामहरः कस्मान्न 
स्यादिति चेत्तत्राह परत्वादिति । पूर्वापरयोः परविधिरबलवान्‌ इति न्यायेन अमु-शसोरपि 
इयू भवतीत्यर्थः । बाहुल्यान्न सर्वत्रेति यदुक्तं तत्‌ पूर्वाचार्यंवचनेनऱृढयति यथोक्तमिति । 


# विष्णुपद प्रकरणम्‌ # ४ 


५०. सहजातेकसर्वेश्वरस्य क्विवन्तस्य केवलधात्वक्षर सत्सगा- 
्पृष्टयोरीदूतो येवो । 
तत्र कृतृसमासे विश्वनीः विश्वन्यौ विश्वन्यः इत्यादि । षष्ठी वहुत्वे 
विश्वन्याम्‌ । 
५१. नी राधाभ्यां डे राम्‌ । 
विश्वन्याम्‌ विश्वन्योः विश्वनीषु । 


अमृता०--५०. सहजेति । क्विवन्तस्य शब्दस्य ईदूतो रीरामोरामयो येथाक्रमं 
यवौभवत इत्यन्वयः । कथम्भूतस्य क्विवन्तस्य ? सहजश्च असौ अनेकश्चेति सहजानेक:, 
ताहशः सर्वेश्वरो यस्मिन्‌ तस्य । कथभ्भुतयोः ईदूतोः ? केवलश्च ततृधात्वक्ष रञ्चेति 
केवलधात्वक्षरं, तस्य सत्सङ्गः केवलधात्वक्षर सत्सङ्गः । तेन अस्पृष्टयो रयुक्तयो रीदूतो- 
रित्यर्थः । 
कृत्समासइति--क्ृद्धि: सह समासे इत्यर्थः । उपेन्दरोर्यादिव्यन्ताजन्तपूर्वपदानि 
कृदन्तेन समस्यन्त इत्यनेन समासः। तत्र उपेन्द्र रूर्यादिभिश्च गतिसमासः, पूर्वपदैस्तु कारक 
समासः उपपदसमाश्चेति प्राञ्चः । तत्रकारकसमास उपपदसमासान्तर्गत एवेति कृदन्ते 
प्रपञ्चयिष्यते । गतिसमासो विश्वनीः। कारकसमासो वृकभीः । उपपदसमासः कृष्णसेव 
इत्यादि । गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुवुत्‌पत्त रिति तेषां 
परिभाषा । ततश्च धातोः कृत्प्रत्ययोत्पत्तिकाले एव विधीयमानो यः समासः स कृत्समास 
च्यते नतु कृदन्तात्‌ सुबुत्पत्तेः पश्चात्‌ समस्तः। अतएवादूरे व्यावृत्ति मुखेन पश्चाद्योगे 
विश्वनी रित्यादौ सहजत्वाभावो दशितः। 
अमृत्रा०--५१. नीराधाभ्यामिति । नीशब्दात्‌ राधासंज्ञकाच्च परस्य ङिविभक्तोः 
आमादेशः स्यात्‌ । प्रधीरितिगतिसमासः। प्रादीनां क्रिया योगे गतिसंज्ञा प्राचामिति 
वक्ष्यते । केवलक्विवन्त इति--उपपद-गतिसमासाभ्यां रहित इत्यर्थः । मालीयतीति-- 
मालामिच्छतीत्यर्थे मालाशब्दात्‌ कयत्‌ प्रत्यये कृते मालीयधातुः तस्मात्‌ क्विपि यवयो हरो 
वले इति यरामहरे मालीयशब्दो निष्पन्नः। पदकृत्यं दर्शयति-पश्चाद्‌ योगेतु नस्यादित्या- 
दिभिः। तत्र कृतुसमासत्वाभावादित्येव बीजम्‌ । “गति-कारकोपपदानां कृद्भिः सहसमास 


विधेः क्वचित्‌ अप्रवृत्ति निवृत्तिः । क्वचित्‌ विभाषा विकल्पः क्वचित्‌ अन्यत्‌ एव अपूव- 
विधानमु - एवं क्रमेण विधानं बहुधा बहुप्रकारं समीक्ष्य दृष्ट वा बाहुलकं बहुलं चर्तविधं 
वदन्ति पूर्वाचार्या ईति शेषः। वाहुलकमिति स्वार्थः तद्वितः । बहूनर्थान्‌ लाति ददातीति 
बहुल शब्दस्यार्थः ॥४द। 

बाल०--सह । केवलश्च तत्‌ धात्वक्षरः्चेति केवलधात्वक्षरम्‌ तस्य सतसङ्ग-केवल- 
धात्वक्षर-सत्सङ्गस्तेनास्पृष्टयोः । विश्वनीरिति उपेद्धोर्यादिब्यान्ताजन्तपुर्वपदानि कृदन्तेन 
समस्यन्ते इत्यनेन समासः ।।५०॥ 


१०८ * श्रीक्रीहरिनामामृतब्याकरणस्‌ # 


एवं प्रकृष्ट ध्यायतीति क्विपि निपातात्‌ । प्रधीः प्रध्यौ । केवलक्विवन्ते 
मालयतीति माली माल्यौ । डौ माल्यि। सहजेति.किस्‌--पश्चाद्‌ योगे 
तुन स्यात्‌ । विश्वस्य नीः विशवनीः विश्वनियौ विश्वनियः । आमिङौ 
च विश्वनियाम्‌। अनेकेति किम्‌ -नीः नियो नियः। धात्वक्षर सत्‌- 
संगास्पृष्ठयोरिति किम्‌ -कुष्णप्री कृष्णप्रियौ । कृष्णपटप्रू: कृष्णपट 
घ्रुवौ । केवलेति किस्‌ इहतुस्यादेव उज्नीः उन्न्यौ उन्त्यः । 

५२. सुधोभुवोरियुवावेव । 
सुष्ठु घ्यायतीति क्विपि निपातनात्‌ । सुधीः सुधियौ सुधियः । कृष्णभूः 
कुष्णभुचौ कृष्णभुवः । 

५३. वर्षा पुनह न्‌ कर-कार-कारान्तो भुवो वएव । 
करएवकारः सोऽपि गृह्यत इति-विस्तरादुभयोरुपादानम्‌ वर्षाः बर्षाभ्वौ 
वर्षाभ्वः । हचूभूः हतुन्वौ । एवं खलपू प्रभृतयः । 


वचनं प्राक्‌ सुनुत्पत्ते”रिति परिभाषया स्वादिविष्णुभक्तियोगात्‌ पूर्वमेव कृतृसमासः (गति 
समासः उपपदसमासो वा) अभिमतः । विश्वस्य नीरिति--इह तु सुबुत्पत्तेः पश्चात्‌ षष्टी 
समासत्वात्‌ सहभानेक सवश्वरत्वाभाव इतिमम । उन्नीरिति -अत्रकेवल धात्वक्ष रस्य सत्‌ 
सङ्ग न नहि स्पृष्टत्वं किन्तु उपेन्द्राक्षर - घात्वक्षरयो मिथः सत्संगस्पृष्टत्वमतो यरामएव 
भवतीत्यर्थः । 

अमृता०--५२. सुधीति । एतयोरियुवौ भवतः । पूर्व त्रेण नतुयुवौ इति एवकारेण 
नियमः सूचितः । 

अमृता०--५३. वर्षेति । वर्षादिभ्य उत्तरस्य भूशब्दस्य व एव नतूव्‌ इत्यपि 
नियमः । पूर्वलक्षणस्य वाधकमेतत्‌ । विस्तरो व्याकरण विशेषः । वर्षामुभेक:, इन्द्रगोप 
कीटो वा। पुनभू: पुनविवाहः हनभू: पन्नगो वज्ञ वा। करभूः कारभू नेख: । काराभूर्वा- 
सुदेवः, तस्य कंसकारागारे जन्मस्वीकारात्‌ । 

कृष्णसुखीयतीति--कृष्णसुखमिच्छतीत्य्थे क्यन्‌, अद्वयस्य ई:क्यनि, तत: किविप्‌ | 


'बाल०-नीराधा । केवलेति । मालीयतीति क्यन्नन्तान्मालीयधातोः निवपि ,यवयो- 
हुरो वले' इति यरामहरे च मालीशब्दो निष्पन्नः । तस्य मालीरित्यादि रूपं | एवं कृष्ण- 
सुखीरित्यादि । विश्वस्यनीय विश्वनो रीति षद्टीकृष्णपुरुषः। उन्नी रिति अत्र ईत्‌ केवलधात्व- 
क्षरस्य सत्‌सङ्गेन न स्पृष्टट। किन्तु उपाक्षर घात्वक्षरयोः सतृसङ्गे न स्पृष्टः अतोऽत्र 
भवत्येव ॥५१॥ 

बाल०--सुधी । एतयोरियुवावेव न-तु य-वौ । 


तियमसुचनार्थमेवशब्दो- 
थादानम्‌ ॥५२॥ 


ड विष्णुपद प्रकरणम्‌ # १० 


कुष्णं सुखी यतीति कृष्णसुखीः कृष्णसुख्यो कृष्णसुख्यः । अनन्तीयतीति 
अनन्तीः अनन्त्यौ अनस्त्यः । ख्यत्याभ्यासिति त्रिविक्रमग्रहणात्‌ ङसि- 
डसोरुस्‌ । कृष्णसुछ्यु: अनस्त्युः । नरासादेशस्य तराम स्थानिवत्त्वात्‌ 
लुन्युः । कृष्णसुर्यः इत्याद्येके । 

अथ ऋरामान्ताः । तत्रपितृशब्द: ३ 

ऋराम-सखिभ्यात्यादि पिता । 


५४. ऋरामस्य गोविन्दः पाण्डदेषु डोच । 


पितरौ पितरः । पितरम्‌ पितरो पितृन्‌ । पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः । 
पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः । 


य-वयो हरो वले इत्येतेन फलमाह -ङ सि-ङसोरुस्‌ । लुन्युरिति-लूञ्‌छेदने घातोः क्तप्रत्य- 
यन “हरिमित्रयुगि” त्यादिना क्तस्थाने नादेशे लून शब्द: । ततो लूनमिच्छतीति वाक्ये 
क्यप्‌, अद्वयस्य ईः क्यनीति लूनीय धातु: । ततः क्बिपि थरामहरे किविपूलोपे च लूनी 
शब्दाद्ङसि प्रत्यये सन्धिना यरामे जाते “आदेशः स्थानिवत्‌ क्वचिदिति” न्यायेन नरामा- 
देशरय स्थानिनं तरामं विद्यमान मत्वा स्वय-ताभ्यां ङसिङ सोरुस्‌ प्रवत्त त इति विशदः 
केचिदिति तन्मते ख्य-त्याभ्यामिति उसनुप्राप्नोति। इतिइऊरामान्ताः । 


अमृता०--५४. ऋरामस्येति सरलम्‌ 1 


बाल०--वर्षा । वर्षादिभ्यः परस्य भूशव्दस्य व एव भवति न तूव्‌ । पूर्वेलक्षणे 
प्राप्ममुवं बाधित्वा व एव भवतीत्यर्थेः । ननु व्याकरणान्तरे कारशब्द एव ग्रृहीस्ततहि कथं 
करशब्दोपादानं कृतमिति चेत्तत्राह करएवति । सूने यः गृह्यते इति विस्तरार्थः । विस्तरो 
व्याकरणविशेषः वर्षाभु भेकादौ । पुनर्भूद्विश्ढायाम्‌ । दृप्तिति हिसार्थेऽव्ययं हिसाया 
भवतीति हनुभुः हन्‌शब्दस्तवर्गान्तः । हनभुः पञ्चगेरुद्रे वज्जे च। करभूः कारभुश्च नखे । 
काराभुः काराजाते कारा निगइबन्धनस्थानम्‌ कारा स्याद्‌ बन्धनालये इत्यमरः । ख्यत्या- 
भ्यामितीत । ख्यत्याभ्यां ङसि ङसोरुसित्यत्र खीशब्द तीशब्दयोश्च कृतयरामादेशयोग्रेहणा- 
दिव्यर्थ:। लुन्युरिति लूनमिच्छतीति कयन्‌ । उक्तार्था नामप्रयोग इति त्यायेन इच्ठतेरप्रयोगः । 
अन्तरङ्ग स्वादे मंहाहर एकपदत्वारम्भे इति अमो महाहृरः। अद्वयस्य ई क्यनीति 
अरास्येरामः । ततो दूनीयधातोः क्विप्‌ यवयहँरोबले इत्यनेन यलुक ततो लूनीशब्दात्‌ 
ङसि इरामस्ययरमः ततोऽस्य लरामरूपादेशस्य तराम रूपस्थानिवत्वात्‌ स्य-त्याभ्यामित्यया- 
दिनाङसेरुस्‌ । नरामस्य तरामस्थातिवत्वम्‌ स्थान्यादेशः स्थानिवदति न्यायेन इतिज्ञेयम्‌ । 
लूनशब्दः क्तान्तः कृष्णसुख्य इत्येक इति तन्मते उसन्‌ न भवति ॥५३॥ 
बाल०-ऋरामस्य सुगमम्‌ । । ऋराम । पितुरित्यत्र संसारस्य हरश्चितीति ऋराम- 
.हर: । बुद्धे गोविन्द इति ऋरामस्येत्यादिनेति शेषः ॥५४॥ 


मि # श्रीक्षीहरिनामामृतव्याक रणम्‌ % 


५५. ऋरासतो ङसि ङसोरस्य उच्‌ । 
पितुः पितृभ्याम्‌ पितुभ्यः। पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ । पितरि पित्रोः 
पितृषु । बुद्धे गोविन्दः । 

५६. राधा-विष्णुजनाभ्यामीपश्च त्रिविक्रमात्‌ सो हरः । 
हेपितः। एवं जामातृ प्रभृतयः । 
चशब्दः । ना नरो नरः। नरम्‌ नरो नव्‌ । जा नृभ्यासु नृभिः । नुशब्दस्य 
तु वा नृणास्‌ नृणाम्‌ । 
कत्तु शब्दस्य भेदः । कर्त्ता । 

५७. स्वस तृल्‌ तुन्‌ प्रत्ययान्तानां वृषणीन्द्रः सुवर्ज पाण्डवेषु । 
कर्सारौ कर्तारः । कर्त्तारम्‌ कत्तारौ । यदुषु पितृवत्‌ । हेकत्तः । लेष्ट्‌ । 
लेष्टा लेष्टारो लेष्टारः । लेष्टारम्‌ लेष्टारौ । हरिमित्रादिरेवायम्‌ । हरि- 
वेण्वादि स्त्वपपाठः । 


अमृता०--५५. ऋरामत इति। चित्‌ करणेन संसारस्य (ऋरामस्य) हरः। 
अस्येति किम्‌?ङसिङसोरुच्‌ कृते पितु इत्येवं विष्णु सर्ग रहितं रूपंस्यात्‌ । बुद्धेगोविन्दइति-- 
ऋरामस्य गोविन्द: पाण्डवेषु -डौ चेत्यस्यव प्रतीक ग्रहणं स्मरणार्थम्‌ । एवमग्नेऽप्यनु- 
सन्छेयम्‌ । १ 

असृता०--५६. राधेति । राधा आवन्त स्त्रीलिद्धशब्द: विष्णुजनश्र ताभ्यां, 
त्रिविक्रमादीपः ईवन्ताच्च सोहरः स्यात्‌ । त्रिविक्रमादिति ईपो विशेषणमु । येन वामना- 
दीप: सोहरो न--अतिस्त्रिरित्यादो । कत्त्‌ शब्दस्य भेदः सुवर्ज पाण्डवेष्विति शेष: । 

अमृता०--५७. स्वसृइति । तृल्‌ च तृन्‌ च तृलतृनो, तौच तौप्रत्ययौ च तृलतुन्‌ 
प्रत्ययौ, तोंअन्ते येषां तै तृल्तून्‌ प्र्ययान्ताश्चेति तथा तेषां सुवर्ज बुद्धवर्ज पाण्डवेषु 
वृष्णीन्द्र: स्यात्‌ । स्वसृ शब्दस्य तल्‌तृनन्तत्वाभावात्‌ पृथगुपादानम्‌ । तलन्त-तनन्त 
शब्दयो रूपभेदाभावेऽपि प्रयोगभेदात्‌ प्रथक्‌ ग्रहणम्‌ । तलन्तयोगे षष्ठी, तृनन्तयोगेतु 
द्वितीयेति कारक प्रकरणे व्यक्तीभविष्यति । सुवर्जमितिकिमु--वुद्धे तु गोविन्द एव-- 
कत्तंः। 
6 हरिमित्रादिलेरामादि: । हरिवेण्वादिः तवर्गान्तादि: । के तावत्‌ तुलूतुन्नन्ता 
इत्यप क्षायांपद्यमाह--लेष्टृइत्यादि । लेष्टूतवष्टृशब्दौ तृलन्तो मतो, पित्रादीन्‌ वर्जेयित्वा 
तृशब्दान्ताश्च तृलुतृन्नन्ता दुध मता: । लेष्ट्त्वष्टू शब्दयो स्तृलन्तत्वेऽपि पृथगुपादानं 


बाल०-सुममम्‌ ॥५५॥ 
ब्राल०-सुगमम्‌ । ।५६॥ 


# विष्णुपद्प्रकरणम्‌ ® १११ 
लेट, त्वष्ट, वृशब्दान्तास्तृल्‌तृन्नन्ता बुधैर्मताः । 
पितृ मातु आतु यातृ जामातु दुहित विना । 
५८. क्रोऽ्डु शब्दस्य पाण्डवेषु तृलभ्रत्ययान्तस्येवरूपं बुद्धंबिना 
टादिसर्वेश्वरे तु विकल्पः। 
रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टारौ क्रोष्ट्न्‌ । क्रोष्टा ष्टुना 
क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभिः । क्रोष्टे क्रोष्टवे इत्यादि । 
कृतेऽप्यक्ृते यःस्यात्‌ सनिस्यः, नित्यस्य वलवत्त्वात्‌ पूर्वन्त्वामि नुडेव -- 
क्रोष्टूनाम्‌, कोष्ट्णासित्येके । हे क्रोष्टो । लक्ष्स्यान्तु क्रोष्ट्री । 
ऐरामान्तः कृष्णरं शब्दः । 


तुशब्दान्तत्वा भावादप्राप्ते विध्यर्थम्‌ । पित्रादीनाश्च तृलतृत्नन्तत्वेऽपि विशेषेण ग्रहणं 
नियमार्थम्‌ । तेन संज्ञाशव्देषु पित्रादीनामेव कृष्णीन्द्रनिषेधो नत्वन्येषाम्‌ । 
अभृता०-५८. क्रोट्टिति । बुद्धं विना पाण्डवेषु परेषु क्रोष्टुशब्दस्य तुल्‌ प्रत्ययान्तस्यैव 
रूपं स्यात्‌, टादौ तुविकल्पेन भवति । तत्र पक्षे उरामान्त विष्णुशब्दवत्‌ । ननु आमि 
तृलूप्रत्ययान्तवद्‌ रूप पक्षे क्रोष्टणामिति भवितुमर्हतीति चेत्तत्र सिद्धान्तमाह्‌--कृतेऽपीति । 
तृनूपरत्ययान्तस्येव रूपे कृतेऽपि नुट्‌ स्यादेव । अतो नुटो नित्यत्वाद्‌ बलवत्त्वम्‌ । तेनादेशात्‌ 
पूवमेव नुडुत्पत्ते: सर्वेश्वरपरत्वाभावात्र ऋभावः, कोष्टूनामित्येव भवतीत्यर्थः लक्ष्म्यान्तु 
नित्यं ऋरामादेशे क्रोष्टीति निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । इति ऋरामान्ताः। 
प्रकृतिवदनुकरणमित्यतिदेशात्‌ (वात्तिकात्‌) कतप्रभृतेरनुकरणे-क्‌ःकौकः । कमुकौ 
कन्‌ । का के इत्यादयः । एवभन्येषामपि ज्ञेयम्‌ । गम्लु शक्लु अनयोरनुकरणे गम्लृ 
गम्लौ गम्ल: । गम्लृस्‌ गम्लौ गम्लुन्‌ । अम्ला गम्ले इत्यादयः । देवृ सेवू अनयोः क्विपि- 
दे: दयौ दयः । एओभ्यां ङसिङसो ररामहरः-देः। एवं सेः सयौ सय इत्यादयः । 
किञ्च अस्यापत्यं पुमाच्‌ इ: । अस्यस्त्रीः ई: । तेनतया वा वत्त मान इतिपीताम्वर 
समासे सेशव्द स्तस्य पुंसि-सेः सयौ सय इत्यादि । ङसिङसोः सेः। इत्येरामान्ताः । 


बाल०-राधा। त्रिविक्रमादिति ईवोविशेषणम्‌ कत्त्‌ शब्दस्येति भेदोवत्त॑तइति शेष: । 
सुवजं पाण्डुवेषु वृषणीन्द्रो भवतीति भेदः ॥५७॥ 

बाल०--स्वसृ । तृल्च तृन्‌च तूलतृणौ । तृलतृणी च तौ प्रत्ययौ चेति तृल्‌ तृनप्रत्य- 
यौ। स्वसा च तृत्‌ तृनुप्रत्ययो च स्वसृ-तृल्‌ तृनप्रत्ययास्तेषामु । हरीति । हरिमित्रादिलेरा- 
मादिः। हृरिवेण्वादिस्तवर्गान्तादि केवलयोस्तुल, तुणोरसम्भात्‌ तदन्ता एव गृह्यन्ते । 
तदन्ता एव के इत्यपेक्षयां पद्यमाह लेष्ट्रिति लेष्ट्त्वटुशब्दौ पित्रादीन्‌ वर्जयित्वा 
टशब्दान्ताश्च बुधैः पण्डितै तल तुन्नन्ता मता इत्यथं; 11५11 


११२ अ शरीश्रीहुरिनामामृतव्याकरणम्‌ ७ 


५८. राय आ स्‌भोः । 
कृष्णराः कृष्णरायौ कृऽणरायः । कृष्णरायमित्यादि । 


एवं रेशब्दश्च । नेह तद्धिते-रैत्वमू, क्यनि-रेयति । पा 
हलोत्यत्र विष्णुभक्तचनुवृत्तेः । 
ओरामान्तो गोशब्दो वलीवर्दादिषु पुंलिङ्कः । 


६०. ओ औं पाण्डवेषु । 


गोः गावौ गावः । 


६१. ओआ अमूशसो न॑ च सोनः । 
अन्यथा वातप्रमीनिति वत्‌ गा इत्यत्र सो नः स्यात्‌ । गाम्‌ गावो गाः । 
गवा गोभ्यास्‌ गोभिः । गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः । एओभ्याँ ङसि सो रित्या- 
दिना अरामहरः । गोः गोभ्यास्‌ गोभ्यः । गोः गवोः गवामित्यादि । 


अमृता०- पर, रायइति । एकवर्णविधिरन्ते प्रवर्तते इतिन्यायेन रंशब्दस्य 
ऐरामस्य स्थाने आरामो भवति सूभोः परयोः । रैत्वं रैयतीत्युभयत्र आरामो न, सूभोः 
परत्वाभावात्‌ । आचर्यमत दशनेन स्वमतं द्रढयति-पाणिनीयेऽपीति । विष्णुभ क्त्यनुवृत्तेः 
बिष्णुजनादि विष्णुभक्तावित्यर्थत्वात्‌ सूभोरेव परत्वमायाति, तासु अन्यविष्णुजनत्वा- 
झावादिति भावः। 

अमृता०--६०. ओऔ इति सुगमम्‌ । 

अमृता०-६१. ओआ इति । अन्यथेति निषेधं विनेत्यर्थः । यावत्‌ सम्भवस्तावद्‌ 
विधिरिति न्यायेन त्रिविकमाव्‌ सो नः स्यादितिभावः । ननु गोशब्दस्य बुद्धे एओवामनेभ्य 
इति बृद्धस्याद्शनं कथं न स्यात्तत्राह--सर्वेति । सवेविधिभ्यो हरविधि वलवान्‌ हरादपि 
सर्वेशवरादेशो बलवानिति परिभाषया सोहुँरो न भवति । अपि च अन्तरङ्ग-वहिरङ्गयो 


{णनीयेऽपि रायो- 


बाल०--करोष्ठु । टादि बुद्धि बिना पाण्डवेषु परेषु क्रोष्टुशव्दस्रय तृल्प्रत्ययान्तस्यैव 
रूपं भवति । टादिसर्वेश्वरे तु परे तृल्परत्ययान्तस्यैव रूपस्य विकल्पः। स तु क्रोष्टु शब्दस्या 
पि क्रोष्टूणा मित्यपि कथं न स्यादिति चेत्तत्राह कृतेऽपि नुटः प्राप्तिरतो नुटो नित्यत्वं, अतो 
वलवत्वः्च । अतः प्रथमं गुडेव । भतः क्रोष्टूनामित्येव भवति लक्ष्म्यां तु क्रोष्ट्री निपातनात्‌ 
इति शेषः ॥५५॥ i 
बाल०--रायः। एकवर्णो विधिरन्ते प्रवतत ते इति न्यायेन रेशब्दस्य ऐरामस्य 
त ब्दस्य ऐरामस्य स्थाने 
आरामो भवति सू-भोः परयोः । रैत्वमित्यत्र रेयतीत्यत्र च आरामो न भवति स्‌-भोः पर- 
त्वाभावात्‌ । रायो हलीति पाणिनीयूत्रेऽपि विभक्त्यनवृतत हेतोः र॑त्यमित्यादौ न 
भवतीति ॥६०॥ + 


# विष्णुपद प्रकरणम्‌ # ११३ 


सर्वबिधिभ्यो हरो हरात्‌ सर्वश्वरादेशो बलवान्‌ । 
अन्तरङ्केत्यादि च विधानसामर्थ्यात्‌ न सोहंरः--हेगौः । 
औरामान्तो ग्लौशब्दः। 

ग्लौः ग्लावौ ग्लाव इत्यादि । 


॥ इति सर्वेश्वरान्ताः पुंलिङ्गाः ॥ 


रन्तरङ्गविधिवेलवानिति परिभाषाप्यत्र प्रवत्तते । प्रकृत्याश्रितत्वादौरामविधानस्या- 
न्तरङ्गत्वम्‌ । हरविधेः प्रत्ययाश्रितत्वाद्‌ वहिरङ्गत्वमिति । तेन च न सोहर इत्यर्थः । 


इत्यो रामान्ताः । ग्लौशब्दश्रन्द्रवाची । साधनन्तु सरलम्‌ । 


॥ इति व्याख्याताः सर्वेश्वरान्तपुंलि ङ्गाः ॥ 


बाल०--ओ ओ सुगमम्‌ ॥६१॥ 

बाल०--ओ आं अन्यथेति सरामस्य स्थाने नरामत्य निषेधं विनेत्यर्थः । सो नरामो 
न स्यात्‌ अपि तु स्यादेवेति निषेधविधानमु सोनः स्यादिति पाठान्तरम्‌ ॥ 

ननु गोशब्दस्य बुद्धे ए ओ वामनेभ्य इत्यादिना बुद्धस्य हरः कस्मान्न स्यादितिचेत्त- 
त्राह सर्वेति । सर्वविधिभ्यो हरो बलवान्‌, हरात्‌ सर्वेश्वरादेशो बलवान्‌ इत्यस्ति, अतो. 
विधानस्य औरामविधानस्य सामर्थ्यात्‌ बलवत्वात्‌ प्रथमम्‌ औरामः अतोः न सोहर: + 
प्रकृत्याश्रितत्वादौरामविधानस्यान्तरङ्गत्वम्‌ । ग्लौशब्दश्चनद्रवाचकः ॥६२॥ 


॥४॥ इति सर्वेश्वरान्तपुंल्लि ङ्गाः ॥#। 


अथसर्वेशरान्ता: स्त्रीलिङ्गाः । 
६२. तत्रावन्तलक्ष्मी राधासंज्ञा । 
श्रद्धासंज्ञा च । तत्रराधाशब्दः । 
राधाविष्णुजनाभ्यामिति राधा । 
६३. राधा-ब्रह्मभ्यामौ ई । 
अद्दयमिद्दये ए राधे राधा: । 
६४. राधाया एःटौसो बृद्ध च। 
एअय्‌ राधया राधाभ्यासु राधाभिः । 
६५. राधातो याप्‌ वृष्णिषु । 
एद्दये ऐ । राधाये राधाभ्याप्‌ राधाभ्यः । राधायाः राधाभ्यास्‌ 
राधाभ्यः । राधायाः राधयोः राधानास्‌ । 


अमृता०--६२. तत्रेति संज्ञासूत्रम्‌ । याधयति सर्वथा पूरयति कृुष्णवाञ्छामिति 
राधा। राधसंसिद्धावितिधातोः ख्ियामाप्‌ । 

अमृता०--६३. राधेति सुगमम्‌ । राधे इत्यत्र त्रिविक्रम ईविधातफलाभावेऽपि 
दधिनी मधुनीत्यादौ हि तव्साफल्यं ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--६४. राधायाइति । एकवर्णविधिरन्ते प्रवर्त्तत इत्यनेन राधासंज्ञक 
शब्दस्य आरामस्थाने एरामो भवति टाओस्‌ प्रत्ययो रुद्धे च । ननु राधाया इति 
सामान्य निर्देशात्‌ पश्चमीग्रहणेन राधाया उत्तरमेराम इत्येवं व्याख्यायतास्‌ । मैवम्‌, तहि 
तृती यैकत्वे राधाया इत्यनिष्टरूपं स्यात्‌ । किच्च एवम्भूत सन्देहस्थले स्वयं ग्रन्थक्कद्धिरेव 
पञ्चम्यां तस्‌ प्रत्ययेनैव निर्देशः कृत इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 

अमृता०--६५. राधात इति । वृष्णिषु परेषु राधासंज्ञकशन्दादुत्तरं याप्‌ इत्यागमः 
स्यात्‌ । अन्त विष्णुजनश्चेत्यनेन यापः पराम इत्‌ । ननु सप्तम्येकत्वे “नौराधाभ्यां 
ङरामि” त्यनेन आमि कृते वामनगोपीत्यादिना नुट्‌ कथं न स्यात्तत्राह- लाक्षणिकेति । 


॥ अथ सर्वेश्वरान्ताः स्त्रीलिगाः ॥ 
बाल०--तत्र । सुगमम्‌ ॥६२॥ 
बाल०--राधा । सुगमम्‌ ॥६३॥ 
बाल०--राधाया । राधाया आराम एरामो भवति ॥६४॥ 
बाल०--राधातो । ननु राधायामित्यत्र नी-राधाभ्यामित्यादिना डेरीम कृते 
'बामन-गोपी' त्यादिना चुटू न स्यादिति चेत्तत्राह--लाक्षणिकेति । ननु राधाशव्दस्य बुद्धे 
'राधा-विष्णुजनाभ्यामि'त्यादिना सोहुरः कस्मान्न स्यादिति चेत्तत्राह--अन्तरंगेति । 


# सर्वेशवरान्ताः स्त्रीलिङ्गाः # ११५ 


ङेरास्‌, लाक्षणिकप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्यैवग्रहणमिति न नुट्‌। 
राधायास्‌ राधयोः राधासु । सम्बोधने - प्रकृत्याश्रितं प्रकृतावपि पूर्व- 
पुर्वमन्तरङ्ग, प्रकृतेबंहिराश्रिते वहिरङ्गं, स्वल्पाथितमन्तरङ्ग, 
वह्वाथितं वहिरद्धय । अन्तरङ्ग-वहिरङ्गयो रन्तरङ्गो विधि 
बलवानिति न्यायेन प्रथममेत्वे कृते एओवामनेभ्यो बुद्धस्यादशनमिति हे 
राधे । एवं रमा रामा श्रद्धा मालादयः, अम्बादयश्च । लक्ष्मौग्रहणान्नेह 
राधासंज्ञा-समासे वामनो वक्ष्यते-प्रियराधाय कृष्णाय । 

६६, अस्बादीनां गोप्याशच वामनो बुद्धे । 
हे अम्ब हेअकक हेअल्ल हेअप्प हेअव्व । एत एवाम्वादयः । नेह-- 
हेअम्बाडे हेअम्बाले हेअस्बिके इत्यादि । 
अथ जरा । 


अत्रआम्‌ न स्वाभाविकं किन्तु ङिस्थाने विहितमिति लाक्षणिकत्वान्ननुट्‌ । चनु राधा 
शब्दस्य बुद्धे “राधाया ए” इत्यादिना एरामे कृते नकृतेऽपि सोहरः सिध्यति, तस्मात्तस्य 
नित्यत्वात्‌ प्रथमतएव “'राधाविष्णुजनाश्यामि” त्यादिना सोहर: क्रियताम्‌, कथं एराम- 
विधानात्‌ परमिति चेत्तदुच्यते-मातृवत्‌ परिभाषा हि नेष्टं विरुध्यते; तस्मा दिष्टपदसाधनाय 
तदनुक्नले प्रकारान्तरपरिभाषामुपन्यस्यति--प्रकृत्याश्रितमित्यादिभिम्रन्थैः। प्रकृत्याश्रितं 
विधानमन्तरङ्गम्‌ । नतु पूर्वपरयो रित्यनेन परस्य बलवत्ता । प्रकृते हिराश्चितं प्रत्यया- 
श्रितं विष्ण्वाश्चितं वा । इह एत्वविधानस्य प्रकृताश्रितत्वात्‌ स्वल्पाश्चितत्वाच अन्त रङ्गत्वम्‌। 
राधाविष्णुजनाभ्यामित्यादिना सु-हरविधेः प्रत्ययाश्रितत्वाच्च वहिरङ्गत्वम्‌ । अतएवास्य 
दुवेलत्वम्‌ । प्रकृतावपि पूवंपू्ंमन्तरङ्गमपग्रेऽनुसन्धेयम्‌ । 

राधासंज्ञायां लक्ष्मीशब्दनिवेशफलं दर्शयति—प्रियराधायेति । प्रिया राधा यस्य 
सप्रियराधस्तस्मै । अत्र पीताम्बर समासे राधा पदस्याप्रधानत्वाद्‌ “गोरीप आप ऊङश्चा- 
न्तस्याप्रधानस्य वामन” इत्यनेन वामनः । अन्तर्भूतावन्तोऽपि प्रिथराध शब्दः पुंबाची, 
ततएव लक्ष्मीत्वाभावान्न हि राधासंेत्यर्थः । 

अमृता०--६६. अम्बादीनामिति। ईऊलक्ष्मीर्गोपीसंज्ञेति वक्ष्यते। अम्वादिशब्दा 
मातृवाचकाः। एषां बुद्धेवामनः स्यात्‌ । नेहेति अम्वाडादित्रयो मातृवाचिनोऽपि न 
ह्यम्बादिगणपातिनः; “डलकवतीनां प्रतिषेधो वक्तव्य” इतिभाष्यवचनात्‌ । 


अन्तरंगेत्यादि न्यायेन प्रथमं 'राधाया ए टौसौ बुद्धे चेत्यनेन एत्वमेव। ततो बुद्धादर्शन- 
मिति । नत्वन्तरंगविधिर्वा को बहिरंगो वा क इत्यपेक्षायामाह,--भ्रकृत्याश्रितमिति 
प्रकृत्याश्चितमित्यादेविक्ठानमिति विशेष्यम्‌ । पुंस्त्वनिर्देशस्तु सभ्यः। अन्तरङ्गविधेबेलवान्‌ 
इत्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ प्रकृत्याश्रितमन्तरंगं प्रकृतावपि पृ्वेमन्तरङ्गमिति। अत्र एत्व- 
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६७, जराया जरस्‌ वा सर्वेश्वरे । 
जरा जरसो जरे जरसी इति केचित्‌। जरसः जराः। जरसम्‌ 
जरामित्यादि । एवमरामान्त निजरशब्दस्यापि जरेति भागस्य 
विकल्पेनादेशो ज्ञेयः । 
वर्णेनविधौ तदन्तस्य कार्य स्यान्नाम्नातु क्वचिदिति निदिश्य माना- 
नामादेशिनामादेशा इति । एकदेशविक्ृतमनन्यवदिति च न्यायेभ्यः। 
निर्जरसो निजेरो, निर्जरसः निर्जराः इत्यादि । निर्जरेण निर्जरसा, 


असृता०--६७. जरायाइति । सर्वेश्वरादिविष्णुभक्तौ जरा शब्दस्य जरस्‌ वा 
आदिश्यते । जरसीति केचिदिति--तन्मते प्रथममेव लिङ्गोचित कार्यम्‌ औई:, ततो 
जरसादेशः । एवमिति--प्रसद्ञादरामात निर्जर शब्दस्यापीहशादेशज्ञापनार्थ स्त्रीलिङ्ग 
प्रकरणे निर्देशो बोध्यः। निजरोदेवः पुंलिङ्गएव । ताहशादेशस्य सङ्गतिकरणे हेतुमाह-- 
वर्णेनेत्यादि । विधौ विधानसूत्रे येन वर्णन यत्‌ कार्य विधीयते ततृकार्य तदन्तस्य 
तढ्वर्णान्तस्यापि भवति । यथा--एओ वामनेभ्यो बुद्धस्यादर्शनमिति एरामान्तात्‌ 
ओरामान्तात्‌ वामनाच्च बुद्धादशेनमु--हेहरे हेविष्णो हेकृष्ण | पुनविधो येननाम्ना निर्देशेन 
यत्‌ कार्य क्रियते तत्तु तन्नामान्तस्य भवति क्वचिन्नतु सर्वत्रेति न्यायार्थः । स (वर्ण: ) एव 
तत्‌ (नाम एव वा) अन्तस्तदन्तः तस्य । इह जराशब्दनिदेशेन यो जरसादेशो विहित: स 
च जरान्तस्य निर्जरशब्दस्यापि स्यादिति फलितम्‌ । क्वचिद्ग्रहणफलमग्ने दर्शयिष्यते । 
तत्रचादेशे क्रियमाणे एक वर्णत्वाभावात्‌ सोपेन्द्रस्य समग्रनिर्जर शब्दस्य जरसादेशे प्राप्त 
ह्वितीयन्यायमाचष्टे-निदिश्यमानानामिति । आदेश एषामस्तीति आदेशिन स्तेषाम्‌ । 


विधानस्य प्रकृत्याश्रितत्वाव्‌ स्वल्पाश्चितत्वाच्च अन्तरङ्गत्वम्‌ । राधाया ए भवतीति 
स्वत्पाश्रितत्वम्‌ । सु-हरविधानस्य प्रकृते हिराश्रितत्वात्‌ बह्वाश्नितत्वाञ्च बहिरङ्गत्वम्‌ 
राधादिभ्यः परस्य सोहरो भवतीति बह्नाश्रित्वमु । प्रकृतावपि पूर्व पूवेमिति तु स्थानान्तरे 
बोद्धव्यम्‌ । प्रियराधायेति प्रिया राधा यस्य तस्मे 'गोरीप आप ऊडङश्चान्तस्या प्रधानस्य 
वामन” इत्यनेन वामनः । 

अम्बा । ई-ऊ-लक््मीर्गोपीसंज्ञा । अम्बादयः षट्शब्दा अम्बावाचकाः । नाट्योक्तौ 
माता अम्वा कथ्यते । अम्वाडादयोऽषि त्रयः शब्दा अम्बावाचका एव किन्त्वेषामम्बादित्वं 
नास्ति, एते एवेति नियमात्‌ ॥६५-६६॥ 

बाल०--जरां । एवमिति आदेशो भवतीति ज्ञानार्थं खरीलिङ्भप्रकरणेऽ- 
रामान्तस्योत्लेखः कृत इति ज्ञेयम्‌ । निर्जरशब्दस्यापि जराया इत्यादिना जरेति भागस्य 
विकल्पेनादेशो भवतीत्यत्र हेतुमाह वर्णेनेत्यादि। तत्र वर्णेनेति विधौ विधाने सूत्रे येन 
वर्णेन थत्‌ कार्य विधीयते, तत्‌ कार्यं तदवर्णान्तस्यापि भवतीति सवैत्र । येन नाम्ना 
यद्विधीयते, तत्तन्नामान्तस्यापि भवतीति तु क्वचिदिति च्यायार्थः । तदन्तस्येत्यत्र सवर्णः 
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लिर्जरसिन इत्येके । निर्जरैः निजेरसँ: । निर्जरात्‌ निर्जरसः । निर्ज- 
रसादिति केचित्‌ । 
विश्वपा पुरुषोत्तम विश्वपा शब्दवत्‌ । 

६८. अत्र निशा-नासिकयो निश्नसांवादेशौ यदुषु वा वाच्यौ । 
प्रयोगाश्च पक्षे विष्णुजनान्तवजूज्ञेयाः । यथा--निशः निशा निजूभ्या- 
मित्यादि । हत 
इरामान्तो भक्तिशब्दः । तस्य पाण्डवेषु हरिशब्दवत्‌ । शास भक्तीः । 
पुंसीति विशेषणान्नरामो नस्यात्‌ । नतु लक्ष्म्यामिति न नादेशः । 
भक्त्या भक्तिभ्यास्‌ भक्तिभिः । 


सूत्रादिषु आदेशिनो यावस्निदिश्यन्ते अतिदिश्यमान शब्दानां तावद्‌-स्थानेष्वेव तदादेशा- 
भवन्ति नतु समग्रातिदेश-शव्दस्थाने। इह निदिश्यमान आदेशी जराशब्दः; तस्यादेशो 
जरस्‌ सवादेशः अतिदिश्यमान-निर्जेर शब्दस्य जर-भागस्य स्थाने हि भवति नठु निरेति 
समग्र स्थाने । अन्यथा निर्जर शब्दस्यापि जरसौ इत्येवं रूपमाद्येत । अथ तत्रापि 
आरामान्तस्य जराशब्दस्यायमादेशः कथमरान्त निजेरशब्दे प्रयुज्यत इत्याशङ्कायांतृतीय- 
माह--एक देशेति। व्यास्यात एष प्रागेव । आरामस्पस्यंकाद्गस्य विकृतत्वेऽपि न 
तस्मादन्य इतीह्‌ नादेशबाधः । नि्जेरसिन इत्येक इति पद्मनाभादयः। अत्र कृष्णात्‌ टा 
इनं कृत्वा पश्चाद्‌ जरसादेशः क्रियते। तथैव निर्जर सादित्यत्रापि कृष्णात्‌ ङसेरात्‌ 
इत्यनन्तरमादेशः । तत्तन्मते अकारान्ताधिकार कार्यस्य बलवत्त्वात्‌ । एके केचिदिति 
पदद्वयेन ततत्र तत्र स्वमतानैक्यं व्यञ्जितम्‌ । 

नचैवं स्वमतेऽपि निजेरसंरित्यत्र अरामान्तस्य कार्य विशेषमग्नेकृत्वैव जरसादेशः 
कृतः, तद्वत्‌ निजरसिन निर्जरसादिति द्वे च स्वमतेऽपीष्टे इति वाच्यम्‌ । निजेरसे रित्यत्रा- 
देश साफल्याय हि भिस ऐस्‌ सूत्रेण विहितः, अन्यथा अङ्कते ऐस्‌ भावे सर्वेश्वरादित्वा- 
भावाज्ञरसादेशस्तु न सम्भाव्येत । निर्जरसिन इत्यादि द्वये लु पूर्वत एव सर्वश्वरादि 
विष्णुभक्ति सिद्धेः कार्यान्तरमनपेक्ष्यप्रथमेवादेश-त्रदृत्तिस्ततः ङष्णत्वाभावाञ्चतत्‌ कार्ये 
मिनादिकमिति। 


अन्ते यस्य इति विग्रहेण पीताम्बरसमासे कृते सति, तस्य तदगुणसम्बिज्ञानमनेन उभय- 
पदस्य तत्‌ कार्यं स्यात्‌ । अतद्गुणसम्बिज्ञानस्वीकारेण पूर्वपदस्य तत्‌ कार्य स्यादिति 
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६८. हरितआप्‌ वा वृष्णिषु लक्ष्म्यां नित्यं गोप्याः । 
वृष्णिनिमित्तापो न याप्‌ । भवत्ये भवत्ये भक्तिभ्यास्‌ भक्तिम्यः । भवत्याः 
भक्तेः भक्तिभ्याम्‌ भक्तिभ्यः । भवत्याः भक्तेः भवत्योः भक्तीनाम्‌ । 
आवन्तेऽपि नीराधाभ्यां ङेराम्‌-भवत्याम्‌ भक्तो भवत्योः भक्तिषु । 
हे भक्ते । 
एबं बुद्धि मति भूति कृति घृति रुचिप्रभुतयः । 
अथ धेनु शब्दः। 


अमृता०--६८. हरित इति । वृष्णिषु परेषु लक्ष्म्यां हरिसंज्ञक शब्दादुत्तरे आपू 
वा स्यात्‌ । गोपीसंज्ञकशब्दातूनित्यमाप्‌ भवति । दृष्णिरेवनिमित्त यस्य सदृष्णिनिमित्तः 
सचासो आपूचेति वृष्णिनिमित्ताप्‌, तस्मादुत्तरन्तु याप्‌ न स्यात्‌ लाक्षणिकत्वादिति मूलम्‌ । 

नतु सप्तम्येकत्वे कथं लाक्षणिकता न मता, तत्रापि वृष्णिनिमित्तावन्तस्यंव राधा 
संज्ञत्वमङ्ीकृत्य ङेराम्‌ विधानादिति चेदुच्यते-तत्रङेरामिति आमो विरिञ्चित्वम्‌, 
इहतु प्रक्ृतिप्रत्यययो मंध्ये विधानाद्‌ यापो विष्णुत्वमिति स्थिते विरिच्चिलक्षिणिकत्वं 
सहते क्वचिन्न विष्णु रिति न्यायेन सप्तम्यां विधौ लाक्षणिकत्वेऽप्यामि कृते न दोषापत्ति- 
रिति । एव मुरामान्ता नित्यस्त्रीलिङ्गा धेनुवत्‌ । 

अशन्यादीनामिति-अशनिर्वजत्रम्‌ । अशनि शब्दस्य पुरुषोत्तमत्वं लक्ष्मीत्वच्च 
कोषात्‌ प्रसिद्धम्‌ । आदिशब्देन इषु मणि तिथि रेणु प्रभृतीनां ग्रहणम्‌ । 

हरेः स्वभावलक्ष्मीत्वे इउरामान्तस्य नित्यस्त्रीत्वे हि विभाषया आबन्तकार्यं वाच्य 
मित्यर्थः । पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्वमिति प्राचां लक्षणम्‌ । प्रिय- 
हरये इति प्रियो हरि यस्या स्तस्यै। अत्र हरिशब्दस्य स्वभावलक्ष्मीत्वं नास्ति किन्तु 


विरोधे प्राप्ते यावत्‌ सम्भवस्तावद्विधिरिति न्यायेन अन्तर्भूततद्वर्णस्यैव तत्‌ कार्यं स्यादिति । 
अथवा स एव वर्ण: अन्तः तद्वर्णान्त इति श्यामरामे कृते न कश्चिद्दोष इति। अतएव 
ग्रम्थकारेणाप्युक्त जरेति भागस्पेति। एवं तन्नामान्तस्येत्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । निहिश्येति 
इत्येव-प्रकारेण निर्दिश्यमानानाम्‌ आदेशिनां स्थाने आदेशा भवन्त्येवेति शेष: । अत्रादेशी 
जराशव्दः । एकदेशेति स्पष्टार्थमेव । केचिदिति क्रमदीश्वरादय इत्यर्थ: । अन्ननिशा--- 
सुगमम्‌ ॥६७-६८॥ 

_ बाल०--हरित। वृष्णि। अशन्यादीनामिति अशनिद्दंयोरित्यमरात्‌ अशनिशब्दस्य 
पुरुषोत्तमत्वं लक्ष्मीत्वाच । अशनिशव्दः वप्त्रवाचकः, आदिशब्देन तिथि-मणिप्रभृतीनां 
ेगुप्रभृतीना-चच ग्रहणम्‌ । अत्रेति । अत्र हरित आप्‌ वेत्यादिलक्षणे । प्रियहरये इति प्रियो 
हरियेस्यास्तस्ये । अत्र हरेः स्वाभाविक लक्ष्मीत्वं नास्ति, किन्तु पीताम्वरसमासेन लक्ष्मी- 
त्वम्‌ । एवं प्रियविष्णवे इति । एवमिति प्रियत्रिशब्दो$पि एवं प्रियहरिशब्दवदित्यर्थ: । 
ग्रियाख्यः प्रियाणि त्रीणि वा यस्या इति विग्रहः । 
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घेनुः घेत धेनवः । घेनुप् घेत धेत्ुः । इत्यादि । 

वृष्णि धेन्वै घेनवे, घेस्वाः धेनोः, घेन्वाम्‌ घेतौ । अशन्यादीनां लक्ष्मीत्वे 
पक्षेऽपि एवभेव ज्ञेयम्‌ । अत्रहरेः स्वभाव लक्ष्मीत्वे सत्येवेति वाच्यम्‌ । 
तेन नेह -प्रियहरये प्रियविषणवे श्रिये । एवं पिथत्रिः । मतिवदयमिति 
तु तस्यां भ्रमः । शसि प्रियहरोः । नादेशस्तु न प्रियहर्या । पटु प्रभृती- 
नान्तु विकल्प इति केचित्‌ । पटवे पट्वे । 

त्रिशब्दस्य लक्ष्स्यास्‌— 


७०. लक्ष्मोस्थयो स्त्र-चतुरोस्तिसृ-चतसृ विष्णुभक्तो । 


७१. तिसृ-चतस्रो रः सर्वेश्वरे । 
गोविन्द न्रिविक्रमोरामाणामपवादः। षत्वे केवलसरामो विरिञ्चि 
शुहीतः। तिस्नः तिस्रः तिसृभिः तिस्रुभ्यः तिसृभ्यः । आमितु नतिसू 
चतस्रो रिति ज्ञापकात्‌ नुडेव । तिसृणाम्‌ तिसृषु । 


पींताम्वरससासेऽन्य पदार्थवाचित्वे लक्ष्मीत्वम्‌ । एवं प्रियत्रिरिति प्रियहरिवत्‌ । अत्रापि 
प्रियास्त्रयः प्रियाणि त्रीणि वा यस्या इति पीताम्वरे पश्चालक्ष्मीत्वान्न नित्यस्जीत्वमिति 
आपोऽभावः । तथापि मतिवदयमिति प्रक्रिया कौनुद्यां भ्रम: । पठ प्रभृतीना न्त्विति-- 
प्रभुतिना मृदु लघु गुरु पृथ्वादीनाः्च वाच्यलिज्धत्वेषपि स्त्रीवाचकपक्षे स्वभावलक्ष्मीत्वं 
मन्तव्यस्‌ । ते धेनु शब्दवदेषां वृष्णिषु ख्पद्वयं सिध्येत्‌ । तुकारेण हरे: स्वभाव- 
लक्ष्मीत्वाभावो व्यावत्तितो ग्रन्यकारसम्मति श्रात्र सूचितः । केचिदिति न्यासकारादयः । 

अमृता०--७०. लक्ष्मीति । विष्णुभक्तौ परस्यां लक्ष्म्यां वत्त मानयोः त्रि-चतुर 
शब्दयोः कसात्‌ तिसृ चतसृ आदेशौ भवतः । तिसृ चतसृ इति समाहारे ब्रह्मत्वमेकत्वः्च । 
विष्णुभक्ताविति किस्‌--त्रित्बम्‌ चतुष्टयम्‌ । लक्ष्मीस्थयोरिति विशेषणात्‌ प्रिया स्तिस्रो 
यस्य इति बिम्रहे समस्तस्य पुरुषोत्तमत्वेऽपि भबत्येवादेश: । तेन प्रियतिसा प्रियतिस्रौ 
प्रियति्र इत्यादि । टादौ प्रियतिस्रा प्रियति्रे इत्यादि । 

अमृता०--७१. तिस्रिति। एकवर्णो विधिरन्ते प्रवर्तत इत्यनेन ऋराम स्थाने 
ररामो भवति । योविन्देति ऋरामस्य गोविन्दः पाण्डवेषु डौचेत्यनेन गोविन्दप्रापति प्रसङ्गः । 
दशावतारस्य त्रिविक्रमो शसीत्यनेन त्रिविक्रमस्य तथा ऋरामतो ङसिङसोरस्य उच्‌ इत्यु- 
रामस्य च प्रसङ्गः । तत्‌ सर्वेषां प्रसङ्कानामपवादो बाधकोऽयं रबिधि:। षत्व इति 


मतिवदिति अयं प्रियत्रिशब्दः। तस्यां प्रकियाकौमुद्याम्‌ । पटु-प्रभृतीनामिति । 
पटुशब्दादीनामपि स्वभावलक्ष्मीत्वं नास्ति वाच्यलिङ्गत्वात्‌ । अतोऽस्माकं मते--आपू न 
भवति, केचिदिति क्रमदीश्वरादय इत्यरथः ॥६५॥ 
बाल०- लक्ष्मी । लक्ष्मीस्थयोलंक््यां वत्तेमानयो: 119०11 
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ईवन्तगोपीशब्द: । 
` ईविति लक्ष्मीबिहितप्रत्ययः । 

७२. ईऊलक्ष्मी गोपीसंज्ञ:। 
नदी संज्ञाच । गोपी गोप्यो गोष्यः। गोप्यम्‌ गोष्यौ गोपीः । गोप्या 
गोपीश्याम्‌ गोपीभिः । गोप्ये गोपीभ्याम्‌ गोपीभ्यः । गोष्याः गोपीभ्यास्‌ 
गोपोभ्यः । गोप्याः गोप्योः .गोपीनाम्‌ । गोप्यास गोप्योः गोपीषु । 
हेगोपि । 
अत्रविधान सामर्थ्यज्ञिगोविन्द:। 


षत्वविधान सुत्रे प्रत्ययविरिच्चि सस्य ष इत्यनेन यत्‌ विरिच्चि सस्य षत्वमुक्त तेन लु 
केवलसराम-लक्षित-विरिञ्चिगृ हीतः नतु' वर्णान्तर-सहितो विरिखिः । तस्मात्‌ तिस 
चतसृविरिञ्च्योः सस्य न षत्वं सरामातिरिक्तवर्णं साहचर्यात्‌ । ननु सर्वेश्वर इति- 
सामान्योक्तितः षष्टीबहुत्वेऽपि तिसृ-चतस्रो र एव भवितुमुचितमिति चेत्तत्राह-आमित्विति। 
वामनस्य त्रिविक्रमो नामीत्यादौ-नतिसु-चतस्रोरितित्रिविक्रम निषेध एव नुटो ज्ञापकः । 
तथाहि-नामिसत्येव तत्र प्रापत्रिविक्रमस्य प्रतिषेधः कृतः । अजाते नुटि कुतो नाम्‌ कुतो 
वा तच्तिषेधसम्भावनेति । अतो विरिच्वतो विष्णुर्वलवानिति न्यायेन रादेशातु प्राक्‌ नुटः 
अवृत्तिः; प्रवृत्त तुतस्मिन्‌ सर्वेश्वर परत्वाभावान्न हि रादेशावसर इतिभावः। 

अमृता०--७२. ईऊ लक्ष्मीरिति । ईरामान्तः ऊरामान्तश्च ख्लीलिङ्गशव्दो गोपी 
संज्ञक इत्यर्थः । गाःपाति रक्षतीति गोप; । यद्वा गोपायति रक्षति शुद्धभक्तिरसं तदधिष्ठा- 
नत्वादिति गोपो ब्रजस्थाभीर जाति विशेष: । गो-पा+-कः, गुपू--अल. वा । तस्माद 
रामान्त जाते रित्यादिना ख्रियामीप्‌-गोपी व्रजगोपवनिता । नदी संज्ञा प्राचास्‌ । ननु 
हेगोपि इत्यत्र हरेगोंविन्द इत्यादिना गोविन्दः कथं नस्यात्तत्राचष्टे-अत्रेति। यद्यत्र 
गोविन्देन भाव्यं तहि वुद्धे वामतविधानमङ्ृत्वा “गोप्या गोविन्दो बुद्धे” इत्येवं सूत्रं क्रियेत, 
अन्यथा वामनविधेरनर्थकत्व-प्रसक्त: । 


बाल०--तिसृ ।. चिसृ चतस्तिति समाहारात्तिसृ। एकवर्णो विधिरन्तेप्रवत्तेत इति 
न्यायेन ऋरामस्य स्थाने ररामो भवति। गोविन्देति 'ऋरामस्य गोविन्दः पाण्डवेष डौ 
चेत्यनेन गोविन्द: स्यात्‌ । 'दशावतारस्य तिविक्रमः शसी'त्यसेन त्रिविक्रम: स्यात्‌ । 
“ऋरामातो ङसि ङसोरस्य उच्‌' इत्यनेन उरामः स्यात्‌ । तेषामपवादो बाधकोऽयं ररामः । 
प्रियास्ति्रो यस्मिनु तस्मात्तस्य वा प्रियतिस्र इत्यतो ररामो न स्यात्‌ । ननु तिस्र इत्या- 
दिषु विरिस्वि-सस्य षत्वं कथ न स्यादित्ति चेत्तत्राह,--षत्वमिति । केवलसरामो यत्र 
विरिञ्चिस्तत्र षत्वमु । अत्र तु तिसृविरिख्िरिति न षत्वम्‌ । “न त्वामि'-तिसृणामित्यत्र 
रराम: कथ न स्यादिति चेत्तत्राह--आमि त्विति । यद्यत्र ररामः स्यात्तहि न तिसृचतस्रो- 
लक्षणं निरथं क॑ स्या्तस्मादत्र नुडेव भवति, न तु ररामः ॥७१॥ 


+ सर्वेश्वरान्ता स्त्रीलिङ्गाः # १२१ 


एवंनदीमही प्रभुतयः । सखी च। 
सखी सख्यौ । अत्र नाम्नो ग्रहणे लिज्भविशिष्टस्थापि ग्रहणमिति परिभाषा 
नेष्यते । झै सख्याम्‌ । 
एवं सुपथीत्यत्र नात्वम्‌ । त्रिविक्रमादिति विशेषणान्नेह--सोर्हरः-- 
अतिगोपिः। पुंसि वृष्णिषु अतिगोपये इत्यादि लक्ष्म्याम्‌ अतिगोष्ये 
अतिगोपये इत्यादि। 

७३. अवो तन्त्री तरी लक्ष्मी ही धी श्रीणासुणादिना ।& 


शब्दानान्तु भवत्येषां सुलोपो न कदाचन ॥ 
लक्ष्मीः लक्ष्म्यो लक्ष्म्यः इत्यादि गोपीवत्‌ । 


ननु नाम्नोग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणात्‌ सखी सख्यौ इत्यादौ पूर्वोक्त सखिकार्य 
आच्‌-वृष्णीन्द्रादिकःच्च कथं न स्यादित्याशङ्कायामाह--अत्रेति । परिभाषा नेष्यत इति- 
विभक्तौ लिङ्गविषिष्टाग्रहणमिति वात्तिकनिषेधात्‌ । परिभाषा सा सन्ध्यादौ तद्धित प्रत्य- 
यादौ च विषये प्रवत्तंते नतु विभक्तौ । यत्र खलु एकस्येवाविकृतशव्दस्य लिङ्गान्तरे 
रूपभेदो जायते तत्र तु ततुपरिभाषा न प्रभवति अशन्यादौ यथेतिभावः। एवमिति 
लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया अनिष्टत्वात्‌ सुपथीत्यत्र च “पथ्यादीनामिरामस्यारामः कृष्ण 
स्थान” इत्यनेन प्राप्त आरामो न स्यात्‌ । सुपथीति-ऋक्पथिपुरप इत्यनेन समासान्ता 
प्रत्ययादीप्‌ । राधाविष्णुजनाभ्यामित्यादौ त्रिविक्रमादिति विशेषणोपादानफलमाह- 
त्रिविक्रमादिति । तेनविशेषणमिदं वामनस्वरूपेणापि ईपः सत्तां ज्ञापयति । अति 
गोपिरिति-गोपीमतिक्रान्त इति विग्रहे “अत्यादयो द्वितीयये" त्यनेन कृष्णपुरुषः, “गोरीप्‌ 
आप? इत्यादिना वामनः । लक्ष्म्यां-गोपीमतिक्रान्तेति विग्रहः । 
हे अमृता०--७३. अवीति । उणादिना निष्पन्नानामेषां सप्तशब्दानां कदाचन 
कदाचिदपि सुलोपो न भवति; ईपृप्रत्ययान्तत्वाभावात्‌ । उणादिनेति--उपलक्षणे तृतीया । 
उणदिनोपलक्षितानामु, उणादि सिद्धानामित्यर्थः। एषु च ही धी शब्दौ उणादावेव 
क्विवन्तौ, शेषास्तु ईब्रत्ययान्ताः। क्वचित्‌ तन्द्रीति च पाठो हृश्यते। ननु तन्त्री 
वीणायमित्यादि प्रयोगे सुलोप दर्शनाद व्यभिचार इति चेत्तत्‌ समादधाति--तन्त्रयते 


बाल०--ईऊ । ई-ऊ लक्ष्मीः ईरामोरामान्तलक्ष्मीरित्यर्थः । ननु हे गोपीत्यत्र 
व्हरेगोविन्द' इत्यादिना गोविन्दः कस्मान्न भवतीति चेत्तत्राह, --अत्र वामनेति । यद्यत्र 
गोविन्देन भाग्यं, तदा बुद्धे वामनबिधानसूत्रमकृत्वा गोप्या अपि गोविन्दविधानसूत्रमेव 
विदध्यात्‌ । नतु सखीत्यादौ नाम इत्यादि न्यायेन पूर्वोक्त सखिशब्दस्य कार्य कस्मान्न 
भवतीति--चेत्तत्राह अत्रेति । एवमिति नाम्न इत्यादिन्यायस्यानिष्टत्वात्‌ । सुपथीत्यत्रापि 
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# उणादीनामिति च क्वचितु पाठान्तरमु । 


१२२ # श्रीश्नीहरिनामामृतब्याकरणम्‌ # 


तन्त्री वीणायामिति तु तन्त्रयतेरणस्तत्वादीपिसिद्धा । गौरादित्यात्‌ 
स्त्रीशञ्द ईबन्तः । ततः सोहंरः स्त्री । 
७४. स्त्री्नु वोरियुवौ सर्वेश्वरे, स्त्रिया अमशसो वाँ । 

खयो ख्रियः । ख्यम्‌ ख्रीम्‌ ख्रियो खियः रीः । खिया ख्रीम्यास्‌ ज्ीभिः । 
नित्यं गोप्याः--स्तिये ख्रीभ्यास्‌ क्वीभ्यः । ख्ियाः खीभ्याम्‌ ख्ीभ्यः । 
स्वियाः ख्रियोः । विरिश्चितो विष्णुर्वलवान्‌, स्त्रीणाम्‌ । स्त्रियाम्‌ 
स्त्रियोः स्त्रीषु हेस्त्रि गौणत्वे पुंसितु अतिस्त्रि; नास्नालु क्वचिदिति 
तदन्तविधिः । अन्न क्वचिद्‌ ग्रहणाद्‌ गोविन्द ना नुडोज्‌ वर्ज स्त्रिया 
इयादेश इति विस्तरः। मतान्तरन्तु नभाष्यादिमतमिति च । अति- 
स्त्रियौ अतिस्त्रयः । अतिस्त्रियम्‌ अतिस्त्रीम्‌, अतिस्त्रियो अतिस्त्रियः 
अतिस्त्रीच्‌ । अतिस्त्रिणा, अतिस्त्रये, अतिस्त्रेः, अतिस्त्रियोः अति 
स्त्रीणाम्‌ , अतिस्त्रौ । लक्ष्म्याम्‌ शसूटापरत्वे अतिसित्रयः अतिस्त्रीः, 


रिति। तन्त्रयते ण्यन्त-तन्त्रीधातौ: अण्‌ प्रत्ययात्‌ ईप्‌ प्रत्यये सिद्धोऽयं नतु उणादावित्यर्थंः । 
गौरादित्वादिति गौरादेरीपू प्रत्यय स्तद्धिते वक्ष्यते । 

अमृता०--७४. स्त्रीति । सर्वेश्वरादि विष्णुभक्तौ स्त्री-भ्र शब्दयो: कमादियुवौ 
अन्त्यादेशौ भवतः । स्त्रीशब्दस्य अमि शसि. च परे इयादेशो वास्यात्‌ । ईवन्तत्वेन 
गोपीवद्‌ आपि प्राप्ते विशेष विधिरयम्‌ । ननु षद्टीवहुत्वे आमि किमियादेशेन भाव्यमुत- 
नुडागमेनेति विप्रतिषेधे समाधानमाह्‌-विरिश्ितइति । अतिस्त्रिरिति-अतिक्रान्तः 
स्त्रियमिति विग्रहः। तदन्तविधौ क्वचिद्‌ ग्रहणसार्थकतां दर्शयति--गोविन्देति । गोविन्दश्व 
(जसि वृष्णिषु च) ना च (तृतीयैकत्वे) नुट्‌ च (आमि) औच्‌ च (ङौ) इति गोविन्दाना 
नुडोचः तान्‌ वर्जयित्वेति गोविन्द नानुडौजूवर्ज स्त्रीशब्दस्य यइयादेशः स स्त्रीशब्दान्तस्य 


'पश्यादीतामिरामस्यारामः कुष्णस्थान' इत्यनेनात्वस्‌ । अतिगोपीरिति अतिक्रान्तो गोपी- 
मिति 'अत्यादयो द्वितीयये'त्यनेन कृष्णपुरुषः। 'गोरीप्‌ आप्‌ ऊञ्श्चान्तस्याप्रधानस्य वामन? 
इत्यनेन वामनः । अवीति। एषामवीत्यादीनां शब्दानां कदाच न कदाचिदपि सुलोपो न 
अवति, ईपूप्रत्ययान्तत्वाभावादिति शेषः । उणादिनेति उपलक्षणे तृतीया उणादिसिद्धाना- 
मित्यर्थः। उणादिनेति तु अवी तन्त्री तरी लक्ष्मीपरं ज्ञेयम्‌ । ह्वी-धी-श्रीणां विववन्तत्वात्‌। 
तन्त्रीति । तन्त्री वीणायाम्‌, इति तु इत्यत्र वर्त्तमाना तन्त्री तन्त्रयतेण्यन्तस्य 
तन्त्रीधातो रणूप्रत्ययान्तदीपि ईपृप्रत्यये सिद्धा । इतीति सप्तम्यन्तम्‌ । गोरादित्वादिति । 
गौरादेरीपूप्रत्ययस्तद्धिते वक्ष्यते ॥७२-७३॥ 
बाल०--खी-भ्रू वो । स्रिया: । नन्वामि किम्‌ इयादेशेन भाव्यं डाग 

सन्देह आह,--विरिखित' इति । अतिस्त्रीरिति अतिक्रान्तः लात ब का 


हि सर्वेश्वरान्ता: खीलिज्ञा: # १२३ 


अतिस्त्रिया । वृष्णिषु पक्षे अतिस्त्रिये अतिस्त्रये अतिस्त्रियाः 
अतिस्त्रियास्‌ । 


श्रीशब्दः । श्रीः । धातोरीदूतोरिति श्रियौ श्रियः इत्यादि । 


७५. नेयुव स्थान गोपी स्त्रियं विना, वृष्णिष्वामिच वा । 
श्रिये श्रिये, श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः । श्रियाः श्रियः, श्रियाः श्रियः, थियोः, 
श्रीणाम्‌ श्रियाल्‌ । श्रियाम्‌ श्रियि श्रियोः श्रीषु । हेश्रीः । एवं 
धीप्रभृतयः, शूप्रभृतयश्च । भ्रूः श्रुवौ श्रुवः । एवं सुश्ूः । बुद्धे वामन 
इति केचित्‌ । 


अतिस्त्रिशब्दस्यापि भवतीत्यर्थः । भाष्य सम्मतत्वाद्‌ बिस्तर मतमेव ग्रन्थक्कमन्तँ ज्ञेयम्‌ । 
लक्ष्म्यामतिकान्ता स्त्रियमिति विग्रहे पक्षे आपू पक्षे इत्यर्थः । पक्षान्तरे तु वृष्णिषु 
पुरुषोत्तमवत्‌ । 

अमृता०--७५. नेयुविति । इयः उवोवा स्थानं स्थिति रत्र तदियुवृस्थानम्‌ । 
स्त्रीशव्दं विना इयुव्‌स्थानं नाम गोपीसंज्ञं नभवति । वृष्णिषु आमि च परे इयुव्स्थानं 
गोपीसंज्ञं वाभवति । हेश्रीरिति-अम्बादीनां गोप्याश्चेत्यनेन न वामनः, गोपीत्वाभावात्‌ । 
केचिदिति क्रमदीश्चरांदयः। भ्ररिति गोपीत्वाभावान्न सोहेरः । सुभ्र्‌ शब्दस्य तु बुद्धे 
वामनत्वं शिष्ट प्रयोगेण समर्थयते -आ: कष्टमित्यादिभिः | श्रीसीताहरणानन्तरं विरहातुर 
श्रीरामचन्द्रस्य खेदोक्तिरियम्‌ । व्याख्या त्वाकरे द्रष्टव्या । “विमानता सुभ्न, पितु शृ हे 
कुतः” इति कालिदासश्च । दीक्षितस्तु शिष्टप्रयोगोऽप्यनुपपन्न इत्याह्‌ । अत्रेति--अत्र 
पञ्चात्‌ समस्त प्रधीशब्दे यादेश स्तस्यांप्रक्रियाकौमुद्यां भ्रमः, सहजानेकसर्वेश्वरत्वाभावात्‌ । 
तदेवोपन्यस्थति--गतिकारक पूर्वेत्वाभावादिति । तथैव वात्तिकम्‌-गतिकरकेतर पूर्वे- 
पदस्य यन्नेष्यत इति । तन्मतेनैव तस्या अनुपपत्तिमालोचयति-प्रादीनामिति । 
प्राद्यव्ययानां क्रियायेगे एव गतिसंज्ञा । गति कारकोपपदैः सह समासकाले हि विधीयम्ते 
कृतुप्रत्ययाः, ततःस्वाद्यत्पत्तिः। गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समास वचनं प्राक्‌ 
सुबुतृपत्तेरिति न्यायात्‌ । अतः कृतन्तेन सह प्रादीनां पश्चात्‌ समासे तु न गतिकारकत्वं 
सहजानेक सर्वेश्वरत्वं वा । तस्मात्तन्मतेऽपि यादेशोऽञ्र न युक्तएव । 


त्विति तदन्तविधिर्नाम्नान्तविधिभंवतीति शेषः । अतः ख्रीशब्दस्य विहित इयादेशस्तदन्त- 
कस्यातिञ्मिशब्दस्यापि भवतीति। अत्रेति। स्त्रिया: ख्ीशव्दान्तकस्य इति चेति विस्तर 
इति शेषः । तत्र विस्तरमतमेव ग्रन्थकारस्यापि मतमिति ज्ञेयम्‌ ॥७४॥ 

बाल०--नेयुव । खीशब्दं विना इयुवस्थातं गोपी न भवति। वृष्णीषु आमि च 
परे इयुवस्थानं गोपी वा भवति। है श्रीरिति गोपीत्वाभावात्‌ 'अम्बादीनां गोप्याश्च 
वामनो बुद्धे' इत्यनेन न वामन: । केचिदिति क्रमदीश्वरादय इत्यर्थः । शिष्टप्रयोगमपि 
दर्शयति, हा पितरिति । तस्यां प्रक्रियाकोमुद्यां भ्रमः, सहजानेकसर्वेश्वत्वाभावादिति शेषः। 


प्र # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


आः कष्ट वत ही चित्रं हूं मातदैवतानि धिक्‌ । 

हापितः क्वासि हेसुश्वु बहल बं विललाप सः॥ -इति भट्टिः ६1११ 
पश्चात्‌ प्रशब्दयोगे प्रकृष्टाधीः प्रधीः प्रधियौ प्रधियः । डे प्रधियै प्रधिये । 
अत्र यादेशस्तस्थां भ्रमः; गति कारक पूर्वत्वाभावात्‌ । प्रादीनां क्रिया- 
योगे एव हि तन्मते एव गतिसंज्ञेति। केवलाव्ययपूर्वत्वेषपि, इति 
त्वपाणिनीयस्‌ । पुनर्भू शब्दस्य पुनर्व्यूढावाचकस्य नित्यस्त्रीत्वे हेपुनर्भ । 
क्वचिन्न पदत्वेऽपि णत्वं वाच्यम्‌ पुनर्भूणास्‌ । वक्ष प्रभृतीनां लक्ष्मी- 
शब्दवत्‌ । वक्चू: वध्वौ वध्वः । हेवधु । 
किञ्च, अनियुवां पश्चात्‌ पुं्त्वेऽपि गोपीसंज्ञामाहुः। ततो वहुप्रेयसी 
शब्दः शसं विना पुंस्यपि गोपीशब्दवत्‌ । एवमतिलक्ष्मीः लक्ष्मीशब्दवत्‌। 
अवयवस्त्रीविषयत्वात्‌ सिद्धमिति भाष्यस्‌ । ईप्रत्ययान्तवातघ्रसी वदिति 


न च वाच्यं प्रधीशव्दस्य कर्मधारये नित्यस्त्रीत्वेन गोपी संज्ञत्वाललक्ष्मीवद्‌ रूपं युक्त- 
मिति; गतिकारकपूर्वस्य क्विन्तस्व विशेषेण यराम विधानाद्‌ यदा गतित्वाभावेन यरामो 
वाधितस्तदा तस्य धावुत्वापरिहार्यत्वात्‌ इयः प्रवृत्तिह सङ्गता, सकृद्गत न्यायेन पुनर्य- 
रामाप्रवृत्तेः । नचात्रस्त्रीविषयत्वाद्‌ गोपीकार्यमेव वलवदित्यपि वाच्यम्‌; गोपीसंज्ञायां 
यापू विधेरेव विशेषकायंत्वात्‌ । यरामस्तु सामान्य सन्धिविधिनैव सिद्ध इति तत्त्वम्‌ । 
एवच्च “दुधियो वृश्चिकभिय:” इत्यादौ दृस्थिता धीर्येषामिति विग्रहे दुरित्यस्य गतित्वा- 
भावान्न यकार इति पाणिनीयाः । केवलप्रादिभिः सह समासेऽपि यादेशं केचिन्मन्यते, तत्तु 
पाणिनेरसम्मतत्वाच्नग्राह्ममित्यर्थः । बहुप्रेयसीरिति--वह्नः प्रेयस्यो यस्य स कृष्ण इत्यर्थः । 
“नचेयस्याः पीताम्वरे” इति वामननिषेधः। शसं विनेति-पुरुषोत्तमत्वात्तत्र यावत्‌ 
सम्भव विधिना दशावतारस्य त्रिविक्रमः सो नश्च--वहुप्रेयसीनिति । अतिलक्ष्मी रिति 
अतिक्रान्तो लक्ष्मीमिति विग्रहः । ईवन्तत्वाभावाद्‌ गोरीप आप इत्यनेन नवामनः। 
अवयवेति--अवयवस्यात् प्रेयसीत्यङ्गस्य स्त्रीविषयत्वात्‌ स्त्रीवाचित्वाद्‌ नदीसंज्ञत्वं सिद्ध- 
मिति भाष्यकारः । तेनअतिलक्ष्मी शब्दस्य प्रक्रियामतेन एकैकरूपाद्‌ वृष्णिषु भेद: । 
नसोहंर इति विस्तरः, गोपीसंज्ञत्वच नेति च विस्तरः । अपाणिनीयमिति--अतिलक्षम्यै 
ब्राह्मणायेति भाष्योदाहरणात्‌ धातुवदिति--असुशसो: गोप्यम्‌ गोप्यः इति भेद: । वामन- 
त्वेत्विति-अनियुवां पश्चात्‌ पुंस्त्बे सति वामनत्वेतु गोपी संज्ञा न मन्यन्ते प्राञ्च: । तेन 


न्मत एवेति न भवतीति शेषः । हैतुमाह--गतोति । गतित्वं खण्डयति प्रादीनामिति । 
हि यतः । केवलेति, केवलाव्ययपूर्वत्वेडप भवतीति तु मतमपाणिनीयम्‌ । पुनर्भूशब्दस्येति 
पुनर्भूशव्दो तेयुवस्थानमतोऽस्य न गोपीत्वनिषेधः, अतो नित्यस्त्रीत्वम्‌ । हे पुनर्भु इत्यत्र 
-अम्बादीतामि त्यादिना वामनः । 'ए-ओ-वामनेभ्य' इत्यादिना बुढादशैनस्‌। ˆ 
क्वचित्‌ । विध्विति लक्ष्मीशव्दवत्‌ साधनमिति शेष: । 


*सर्वेश्‍वरान्ता: स्त्रीलिङ्गाः ® प्रश 


तु प्रक्रियाकार: । वहुप्रेयसोरिति गौणत्वाज्नसोहेरः । दृष्णिषु गोपी- 
संज्ञत्वश्व नेति विस्तरः । इदमपाणिनीयम्‌ । तथा गोपोंमिच्छतीति 
क्यञ्चन्तात्‌ क्विपि गोपी कृष्णः । सौगोपीवत्‌, शस्‌पयेन्तं धातुवत्‌, पुन 
र्गोपीवत्‌ । वामनत्वेतु गोपीसँज्ञत्वं नेच्छन्ति: सखोमतिक्रान्तस्य 
अतिसखेरिति भाष्यस्‌ । अनितुवामिति किम्‌--अतिश्चिये गोपीसंघाय । 


कश्चित्‌ त्वत्रापीच्छति । ईऊरासयोरस्वाभाविक लक्ष्मीत्वे गोपोत्वं न; 
विश्वन्ये थियै । 


मातृशब्द: पितृवत्‌ । माता मातरौ मातरः । शसितु मातः । स्वसृशव्दः 
कत्तृवत्‌ । स्वसा स्वसारो स्वसारः । शसि तु स्वसः। रेशब्दः 
स्रियामपोत्येके इति क्षोरस्वामी । तेन पूर्ववत्‌ । गोशब्दः पूववत्‌ । 
द्यो शव्दो गोवत्‌ । नौग्लों बत्‌ । 

॥ इति सर्वेश्‍वरान्ताः खोलिद्धाः ॥ 


सखीमतिक्रान्तः अतिसखिः छद्यवेशीश्री कृष्ण: । गोरीप आप इतिवामनः । स्वतिभ्यामिति 
समासान्तटप्रत्ययो निषिद्धः । रूपाणि हस्विदेव नलु सखिवत्‌, लिज्ञविशिष्टपरिभाषाया 
इहानिष्टत्वात्‌ 4 

अतिश्रिये इति--श्रियमतिक्रान्तः अतिश्रीः गोपीसमूह स्तस्मै । धातोरीदूतो- 
रियुवाविति श्रीशब्दस्य इय्‌ सिद्धत्वा्त गोपी संज्ञत्वं पुंस्त्वे । कश्चित्तु भ्राप्तेयुवामपि 
योपीसंज्ञामिच्छति, तत्त, न भाष्यसम्मतम्‌ । ईऊ रामयोरस्वाभाविक लक्ष्मीत्वे इति 
चाच्यलिङ्गयो स्तयो लं. मीपक्षेपि न गोपीत्वस्‌ । विश्वनीशब्दो वाच्यलिङ्गः, तेन 
स्वाभाविक लक्ष्मीत्वाभावान्न तस्य गोपीसंज्ञत्वमिति बीजस । ततश्च सहजानेकसवेश्वर- 
स्येत्मादिका यराम एव । स्वसृ शब्दः कत्तं वदिति-स्वसृ तृल्‌ तृतित्यादिना पाण्डवेषु 
ृष्णीन्द्रः । शसितु स्वसः पुंसीति विशेषणात्‌ सोः नः नस्यात्‌ । बुद्धे मातः स्वसरिति । 

॥ इति सर्वेश्वरान्ताः छीलिङ्गा व्याख्याता ॥ 


WOR RPRNS 36: 


किञ्चेति । अनियुवां शब्दानाम्‌ । आहुरिति पूर्वाचार्या इति शेषः। बह्वचः 
प्रेयस्यो यस्येति विग्रहे 'न चेयस्याः पीताम्बर' इति वामननिषेधः, कृष्णवाची बहुप्रेयसी 
अशब्दः । तिलक्ष्मीरिति अतिक्रान्तो लक्ष्मीमिति विग्रहः । अवयवेति बहुप्रेयसीप्रभृतीनास्‌ 
अवयवस्य बहुप्रेयसी प्रभृतेः स्त्रीविषयत्वात्‌ स्त्रीप्रतिपादकत्वात्‌ नदीसंज्ञत्वं सिद्धमिति । 
वहुम्रेयसीप्रभृतिरीप्रत्ययान्तवातप्रमीवदिति तु प्रक्रियाकारः। बध्विति। न सोहर इति 
विस्तर:, गोपीसंज्ञत्वः्च नेति विस्तरः। इदं मतम्‌ । धातुवदिति गोप्यौ गोप्यः गोप्या - 
मित्यादि नेच्छन्तीति पूर्वाचार्या इति शेष: | अतिश्रिये इति अतिक्रान्तः श्रियं अतिश्रीः 
तस्मै । नात्र गोपीसंज्ञत्वम्‌ । विश्वन्ये इति वाच्यलिङ्गत्वात्‌ स्वाभाविकलक्ष्मीत्वाभाव: । 

रैशब्द इति तेन तस्य रूपं पुवेवत्‌ ॥७५॥ ॥ इति सर्वेश्वरान्ताः स्त्रीलिङ्गाः ॥ 


अथसर्वेशरान्ता नपुंसकलिङ्गाः । 
तत्र अरामान्तो गोकुलेशब्दः । 
७६, ब्रह्मकृष्णात्‌ सोरस्‌ | 


दशावतारादमृशसोररामहरः । गोकुलम्‌ । राधाबह्मभ्यामीई-- 
गोकुले । 

७७, ब्रह्मतो जस्‌शसोः शिः । १ 
शइत्‌ । एकवणंत्वादन्ते प्राप्ते शित्सवंस्थेति शिदादेशः सर्वस्य भवति । 


७८. सर्वेश्‍वर-वेष्णवान्तयो नुम्‌ शौ । 
उमावितो । 


७५. अन्त्य सर्वेश्वरात्परं मितः स्थानम्‌ । 


अमृता०--७६. ब्रहोति। अरामान्त नपुंसक शब्ण्ञ्तृ सु स्थाने अमादेशोभवति । 
अत्र सोमरामे कृतेऽपीष्टसिद्धे अमूविधानं निर्जरसं सिध्यर्थम्‌ । 

अमृता०--७७. ब्रह्मत इति । एकवर्णेति-एकवर्णो विधिरन्ते प्रवत्तेत इति 
न्यायेन अत्रान्तस्थित-सरामस्थाने शि-विधाने प्राप्ते शित्‌ करणेन तन्चिवत्तितम्‌; यतः 
शिदादेशः समग्रस्य स्थाने भवतीति नियमः। तेनात्र अस्‌ इतिसमुदायस्यैव शिरादेश इति 
निर्गलितार्थः । 

अमुता०--७5, सर्वेश्वरेति । शौ परे सर्वेश्वरान्तस्य वैष्णवान्तस्य च शब्दस्य 
नुमागमः स्यात्‌ । सर्वेश्वरादेः किम्‌-चत्वारि अहानि वहुपुरि । 

अमृता०- ७४. अन्त्येति। परिभाषेयम्‌ । मित्‌ भूतस्य अन्त्यसर्वश्वरात्‌ परं 
स्थितिः स्यात्‌ । 


॥ अथ सर्वेश्वरान्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 


बाल०--ब्रह्म । मरामं न कृत्वा यदमिति कृतं, तत्‌ निर्जरसमित्यस्य 
सिद्वयर्थम्‌ ॥७६॥ 

बालञ-ब्रह्म । एकेति एकवर्णो विधिरन्ते प्रवत्त॑ते इति न्यायेन अन्ते प्राप्ते शित्‌ 
सर्वस्येति न्यायेन शिदादेशः सर्वस्य समुदायस्य स्थाने भवतीति अरामसहित-सरामस्य 
स्थाने शिभवति ॥७७॥ 


बाल०-सर्वेश्वर। शौ परे सर्वेशवरान्तस्य वैष्णवान्तस्य च नुम्‌ भवति ।।७५।। 
, बाल०--अन्त्य । ` परिभाषासुत्रमिदम्‌ ।।७४।। 


* सेवेश्‍वराणां नपु सकलिङ्गा ® १२७ 


८०, अन्त्यात्‌ पूर्वबणे उद्धचसंज्ञः । 
उपधेति प्राञ्चः । 

८१. अञ्रह्मपाण्डवाः शिश्च कुष्णस्थानसंज्ञाः । 
घुट्संज्ञा इत्येके, सर्वनामस्थान संज्ञा इत्यन्ये । 

८२. वान्त, धातुर्वाजतसान्त सतसंग, महदपामुद्धवरय त्रिविक्रमः 

कृष्णस्थाने बुद्धं बिना । 

नान्तस्य घालुबजित-सान्त-सत्सङ्भस्य महतः अपश्चेति विच्छेदः । 
गोकुलानि । एवंद्रितीयायाम्‌ । तृतीयादौ पुरुषोत्तमकत्‌ । बुद्धस्थानों- 
यत्वादमपि बुद्धसज्ञः, हेगोकुल । एवं कुल फल सुलादयः । 


अपृता०--५०. अन्त्यादिति सुगमम्‌ । उत्‌-हु+अल्‌ > उद्धव: । वृष्णीनां सम्मतो 
मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । शिष्यो वृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ।' इति श्रीमद्‌- 
भागवतस्‌ । 

अमृता०--5१. अन्रह्मोति । अब्रह्मपाण्डवाः पुरुषोत्तम-लक्षम्योः पाण्डवास्तथा 
ब्रह्मणः शिश्न कृष्णस्थानसंज्ञकाः स्युः। अन्ये पाणिन्यादयः । ` ष्णस्य स्थानं धाम कृष्ण- 
स्थानं वृन्दावनम्‌ । 

अमृता०--५२, नान्तेति | सान्तश्चांसौ सत्सङ्गश्चेति सान्तसत्सङ्गः, सान्तरूपेण 
सत्सङ्गइत्यर्थः । धातुभिर्वजितः सान्तसत्सङ्खः घातुवजितसान्तसत्सङ्गः । नाम्तश्च 
घातुवजितसान्तसतरुङ्गश्च महच्च अप्‌ च तेषामुद्धवस्य त्रिविक्रमः स्याद्‌ बुद्धवजित कृष्ण 
स्थाने । नान्तेति सामान्येन निर्देशाद्‌ यः स्वाभाविक-प्रातिषदिकाङ्कभुतो नरामो, विष्णु 
सम्बन्धी च यो चरामो नामान्तरस्यः, स च न शब्देन ग्राह्यः । विरिस्विसम्बन्धि नरामश्च 
नामान्तगंत एव नाम धातु प्रत्यय. विष्णुपदानामादेशस्य तञ्चातिभाव-स्वीकारात्‌ । 
तत्तन्नरामान्तशब्दस्योद्धवस्य त्रिविक्रमो वोध्यः । तत्रस्वाभाविकनान्तस्य-राजानौ 
इत्यादि । इह च नुमः प्रसङ्गाद्‌ विष्णु सम्बन्धि नरामस्य नाम-नान्तत्वम्‌-गोकुलानि । 
विरिञ्चि नान्तस्य च--शीर्षाणि दर्श्यते । धातुवजितेति किस्‌--कंसहित्‌। कृष्णस्थानें 
इति किम्‌--राज्ञा गोकुले । बुद्धस्थानीयत्वादिति-बुद्धस्थानेभवो बुद्धस्थानीय:, तस्य 
भाव स्तत्त्वं, तस्मात्‌ । तेन अमो बुद्ध सं्ञत्वे एओ वामनेभ्य इति तस्य हर: । 


बाल०-अन्त्य़ात्‌ सुगमम्‌ ।५०॥ 
बाल०-अब्रह्म । अन्नह्मपाण्डवाः पुरुषोत्तमलक्ष्मीपाण्डवाः ॥८१॥ 
बाल०- नान्त । नान्तश्च धातुवजितसान्तसत्सं्ञश्च महञ्च अप, च तेषाम्‌ । 
: बुद्धेति । बुद्धरूपस्थानि-सम्बन्धित्वात्‌ अम्‌ बुद्धसंज्ञ इति। 'ए ओ वामनेभ्य' 
इत्यादिना अदर्शनस्‌ ॥८२।। 


पड # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ » 
८३. हृदयस्य हृद्‌ यदुषु वा । शीर्षस्थ शीर्षन्‌ वेत्येके । 


प्रयोगाश्च पक्षे विष्णुजनान्तवज्‌ ज्ञेयाः । यथा हुन्दि हृदयानि, हृदा 
हृदयेन । उभयत्रापि शीर्षाणि । 

जराया जरसूवा स्ेश्वरे। निजरम्‌ नि्जरसम्‌, निरे निर्जरसी। 
नुमः पुर्वं जरसादेशं मन्यन्ते । 

5४. अविष्णुपदान्तस्थ नस्य मस्य च विष्णुचक्र देष्णवे । 
निजेराणि नि्जरांसि । पुन स्तद्तु । बुद्धे हेनिजंर । हेनिर्जरसमित्यपि 
केचित्‌ । 
इरामान्तो दधिशब्दः । 


अमृता०-5३. हृदयस्येति । यदुषु विष्णुभक्तिषु हृदयशव्दस्य हृदादेशो वा स्यात्‌, 
तेषुपरेषु शीर्षशब्दस्य शीर्षक्षित्यादेशो वा भवतीति एके पाणिनीया मन्यन्ते । उभयत्रा- 
पीति--आदेशानादेशपक्षयो रित्यर्थः। अनादेशे स्वेश्वरान्तत्वान्नुम्‌, आदेशपक्षेतु सर्वेश्वर- 
वैष्णवान्तत्वाभावान्ननुम्‌ । नुमः पूर्वं जरसादेशं मन्यन्त इति-ननु निर्जर शि इतिस्थिते 
जरसादेशे कृते न कृते च नुम्‌ सम्भवेदेवेति तस्य नित्यत्वात्‌ प्रथमं हिभवलु स इत्यनिष्टा- 
पत्तिनिरास्यते--“नुमो विधानाजरसादेशोभवति विप्रतिषेधनेति” काशिका । यदि पूर्व 
हि नुम्‌ स्यात्ततो नुमा व्यवहितत्वाज्नरसादेशस्तु नलभ्येत । तस्मोदिह -विरिख्वितो विष्णु 
बलवान्‌ विष्णुतः सर्वेविरिच्चिरिति परिभाषया प्रागेव जरसादेशेन भवितव्य मित्यविरोधः । 
` अमृता०--८४. अविष्ण्विति। वैऽणवे परे अविष्णुपदान्तस्य नस्य मस्य च विष्गु- 
चक्र भवति । अविष्णुपदान्तस्येति किम्‌--सम्भवति, क्रीडज्ञयति । वैष्णवइति किमु-- 
मन्यते गम्यते । तृतीयादौ निर्जरशब्दस्य रूपाणि पुरुषोत्तमवत्‌, दशितानि तानि लक्ष्मी 
प्रकरणे । हेनिर्जरसमित्यपिं केचिदिति-तन्मते सोरेव बुद्धसंज्ञा, ततृस्थानीयस्य अमस्तु 
न । अतएव एओोवामनेभ्य इत्यमोऽदशनाभावाजरसादेशे जाते निर्जरसमिति । 
अत्यरामान्ताः । 


बाल०--हृदयस्य । शीर्षस्य। उभयत्र शीषांणीति आदेशपक्षे सर्वेश्वरवैष्णवान्त- 
त्वाभावात्‌ न नुमु । नुम्‌ इति मन्यन्ते पूर्वाचार्या इति शेषः । नुमः पूर्व पूर्वेस्मिन्‌ जरादेशं 
मत्यन्ते इत्यर्थः । यदि प्रथमं नुम्‌ स्यात्तदा स्वेश्वरपरत्वाभावात्‌ जरसादेशो न स्यात्‌ । 
तस्मादभिप्रायेणैतद्बोद्धव्यं, ते पण्डिताः प्रकृत्याश्रितं प्रकृतावपीति न्यायमनङ्गीक्ृत्य 
भाविनि भूतवत्‌ स्वीकारेण जसृशसोः शौ कृते प्रथमतो नुम्‌ प्राप्नोति, तं नुमं विरिच्चितो 
विष्णुबंलवान्‌ विष्णुतः सर्वविरिश्चिरिति न्यायेन बाधित्वा जरसादेशं मन्यन्ते, अन्यथा 
व्यर्थमुक्त स्यात्‌ । अस्माकं मते प्रथमतो जरसादेशः, पश्चादन्यत्‌ कार्यमिति ॥८३॥ 

बाल०-अविष्णु वैष्णवे परे ॥८४॥ 


# सर्वेश्वरान्ता नपुंसकलिद्धा: # १२५ 


८५. ब्रह्मतः स्वमोर्मंहाहरः । 
दधि । कथं गोकुलं ? तत्राकरणातु। 
८६. ब्रह्म शान्तान्तुक्‌ सर्वेश्वरे तत्वामि । 
उकावितौ । दधिनी दधीनि । पुनस्तद्वत्‌ । 
८७, दधि अस्थि सक्थि अक्षि शब्दानामिरामस्य अन्‌ टादि 
सर्वेश्वरे । 
८८. अकृष्णस्थानसर्वेशवरो भगवत्संज्ञस्तद्धितेयश्च । 
अत्र पाणिनीयानां प्रकृतेभंसंज्ञा । 


अमृता०--८५. ` ब्रह्मत इति । अरामान्यवर्जिताद्‌ ब्रह्मातः स्वमोः प्रत्ययो मंहाहरः 
स्यात्‌ । महाहरत्वेन स्थानिवत्त्वाभावेनाग्निमसूत्रस्य कार्य नुक्‌ न सम्भवेत्‌ । कथं गोकुल 
मिति द्वितीयंकवचनमेवशङ्कुघ , प्रथमैकवचने तु सोरम्‌ विधान सामर्थ्यादेव महाहरो न 
स्यात्‌ । तत्र सिद्धान्तयति-तत्राकरणादिति। यद्यरामान्त शब्दादमो महाहरः स्यात्तदा 
पूर्वत्र हीद॑क्रियेत, असिद्धलूपं नत्याज्यमिति प्रतिज्ञानुरोधात्‌ । तेन पूर्वत्र यन्नैवं विहितं 
तस्मात्तन्नभवतीत्यर्थः । अत एव सूत्रमिदं अद्वयेतरत्रैव प्रवत्तितव्यमित्याशयः । 

अमृता०--०६. ब्रह्मेशान्तादिति । सर्वेश्वरादौ विष्णुभक्तो नपुंसकात्‌ ईशान्तात्‌ 
परः नुमागमः स्यात्‌, आमि तु स न स्यात्‌ । विष्णुभक्तावेव, तदन्यत्र न--मधु (मद्य): 
तस्येद माधवम्‌ । सर्वेश्वर इतिकिम्‌-दधिभ्यामु । नत्वामीति-वामन गोपीराधाभ्यों 
नुडामीति नुड्विधेः परनिमित्तस्य स्वल्पाश्चितत्वेनान्तरङ्गत्वाद्‌ बलवत्त्वम्‌, अतएवामि 
नुडेव । कृतेतु चुकि किदागमस्य पूर्व सम्बन्धित्वेन प्रत्ययेन सह मेलताभावाद्‌ वामनस्य 
त्रिविक्रमो नस्यात्‌, नामु-परत्वविरहात्‌; इत्थःञ्च वारिणामित्यनिष्टरूपमापद्ये त । 

अमृता०-५७. दधीति । टादिस्वेश्वरे परे दधिप्रश्रृतिचतुर्णामिरामस्य अत्‌ इत्या- 
दिष्यते । टादीतिकिस्‌-दधिनी । सर्वेश्वरे इति किम्‌ दधिभ्याम्‌ । 


अमृता०--5८. अकृष्णेति । कृष्णस्थानानि अब्रह्मपाण्डवाः शिश्च;, तेभ्योऽन्धः 
लक्ष्मी-पुरुषोत्तमयोः पाण्डवेतरः शसादिः, ब्रह्मणः शिभिन्नः शेषश्च अकृष्णस्थान: । सचासौ 


बाल०--ब्रह्मतः । कथमिति सिद्धान्तमाह,--तत्रेति गोकुलमिति द्वितीयैकवचनान्तं 
प्रथमैकवचने तु ब्रह्मकृष्णात्‌ सोरमु इत्यम्‌--विधानसामर्थ्यादेव महाहरो न भवति, यद्यमो 
महाहरः स्यात्तदा धूवंतरैवेदं विदध्यात्‌ तस्मादरामान्तान्महाहरो न भवति ॥८५॥ 
बाल०--सुगमस्‌ ॥८६।। 


बाल०-दघि । ब्रह्मेशान्तात्‌ । आमि तु परे नुक्‌ न भवति। अतो वारीणा- 


मित्यादौ वामनगोपीत्यादिना नुटि कृते वामनस्येत्यादिना निविक्रमो भवति। नुकि सति 
त्रिविक्रमो न स्यात्‌ ॥८७।। i 


१३० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


८५, वम-सत्संगहीनस्थानोपरामहरो भगवति नतु ये, ईङ्योस्तु 
वा । 

दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः । दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्य इत्यादि। डो दध्नि 
दधनि । 

८०. ब्रह्मणो गोविन्दो वा बुद्धे । 
हेदषे हेदधि। एबं अस्थि सक्थि अक्षि। अतिक्रान्तं दधि येन यया वा 
अतिदध्ना, गोपालेन गोपाल्या वा । स्वभावतो ब्रह्मंव दधिशब्दो 
गृह्यते । ततो दधातीति दधिः, तेन दधिना। इरामस्येति किम्‌ 
पद्माक्षेण । वारि वारिणी चारीणि ।२। 


-सर्वेश्चरश्चेति तथा । अक्कष्ण स्थानसर्वेश्वरो भगवत्‌ संज्ञः स्यात्‌ । तथा तद्धित यरामश्च 
*तत्‌संज्ञ: स्यात्‌ । चकारात्‌ तद्धित सर्बेश्वरश्च भगवतूसंज्ञो ज्ञेयः । प्रकृते भंसंज्ञेति-- 
"भगवत्‌ संज्ञकः प्रत्ययो यस्याः प्रकृते रुत्तरं विधीयते तस्याः प्रक्ृतेरेवभगबत्‌ संज्ञा । भगोऽ- 
स्यास्तीति भगवान्‌ षड्लक्षणान्वितः पुरुषो नारायणः । ऐश्वयंस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः 
'श्चियः । ज्ञान-वैराग्ययोश्चेति षण्णा भग इतीङ्गना । 

अमृता०--८६. वमसत्सङ्गोति। भगवति प्रत्यये परे वमयोः सत्सङ्ग न संयोगेन 
"हीनस्य अनोऽनन्तशव्दस्य अनइति यावत्‌ अरामहरो भवति, तद्धित यरामं वर्जयित्वा । 
“ईझ्यो: परयोस्ठु अरामहृरो वा स्यात्‌ । ईड्योरिति--राधा ब्रह्मभ्यामोई इत्यत्र तथा 
*सप्तम्येकत्वे च । तद्धिते ईपि च। तेतराज्ञी, शुनीत्यादयश्च सिध्यन्ति । आमितु दध्ना- 
मित्येव । प्रक्ृत्याश्रितत्वेन अन्‌ विधेरन्तरङ्गत्वाद्‌ वलवत्त्वम्‌, नुड्विधेस्तु प्रकृते 
-वँहिराश्रितत्वाद वहिरङ्गत्वमिति नुड्विधेरिह दुवेलता । भगवतीति किम्‌--राजानौ । 
*नतु येइति किमु-- राजन्य: । 

अमृता०--४०. ब्रह्मण इति । सुगमम्‌ । ननु अतिक्रान्तं दधि येन ययावेति विग्रहे 
:अतिदधिशव्द स्तस्मात्‌ टाप्रत्यपे पृंसि-अतिगोपिनावत्‌ अतिदधिना तथा लक्ष्म्यां प्रिय- 
-हर्यावत्‌ अतिदध्या इत्येवंरूपं हरिसंज्ञाकार्य कथं नभवेदिति चेत्तदुच्यते-दधि अस्थीत्यादि 


बाल०- अक्कष्ण । कृष्णस्थानेभ्योऽत्यः सर्वेश्वरस्तद्धितः यश्च भगवतूसंज्ञः स्यात्‌ । 

अत्रेति । यो भगवतूसंज्ञः सप्रत्यय एव यस्याः प्रकृतेः परे स विधीयते तस्या भसंज्ञा 
'पाणिनीयानाम्‌ ॥८५ 

बाल०-वम । व-म-सतुसद्धः संयोगः अन इति अनन्तस्येत्यर्थः । ईडङ्योः 
परयोः 1154 

बाल०--ब्रह्म । अतिदध्नेति अतिक्रान्तो दधि अतिदधिस्तेन अतिक्रान्ता दधि अति- 
दधिस्तया वा । ननु अतिदध्नेत्यत्र पुरुषोत्तमे अतिदधिना लक्ष्म्यामिति दध्या इति कृते 


# सर्वेश्वरान्ता: नपुंसकलिङ्गाः # १३१ 


वारिणा वारिभ्यास्‌ वारिभिः । वारिणे इत्यादि । वारीणाम्‌ । 
मधु सधुनी मधूनि ।२। 
८१. ब्रह्मान्त त्रिविक्रमस्य वामनः । 
विश्वति विश्वनिनी विश्वनीनि । गोकुलाम्यामित्यादौ तु नवामनः, 
त्रिविक्रमविधेरुभयाश्ितत्वेन वहिरङ्गत्वात्‌ क्वचिदन्तरङ्गे कार्ये क्रिय- 


माणे तदनिमित्तं चहिरिङ्गमसिद्धं स्यादिति वक्ष्यमाण न्यायेन तत्रा- 
करणेन वा । 


सूत्रे ब्रह्मणीति’ विशेषोक्त रभावाद्‌ ब्रह्मेतरलिङ्गयोरपि दधि प्रभृति चतुः शब्दानांसम्बन्धे 
एतदेव कार्य स्यान्नतु हरि संज्ञायाः कायेम्‌ । तत्तु वारि मधु प्रश्नृतिविषयकं ज्ञेयम्‌ । यतो 
नाम्ना तु क्वचिदिति तदन्तविधिरनुसरणीयः। दधातीति दध्िः--“धात्र्‌ कृसृ” इत्यादिना 
कि प्रत्ययान्तः। पद्माक्षेणेति--पद्म इव अक्षिणी यस्येति “स्वा ङ्भाभ्यामक्षि-सक्थिभ्या- 
मित्यनेन केशवारामस्तद्धितः । संसारहरोभगवतीति इरामहरः। एवश्च दीर्घसक्थः 
असकूथ इत्यादावपि नानु । 

अमृता०-5१. ब्रह्मान्तेति । नपुंसकस्यान्तस्थित निविक्रमस्य वामनो भवति । 
अन्तत्रिविक्रमस्येति किम्‌--मध्यस्य न सीधु । विष्णुभक्तायेब, तेन नेह--विश्वनीत्वम्‌ । 
विधिवलेन गोकुलाभ्यामित्यादावपि प्राप्तवामनाशङ्कां निराकरोति-कवचिदित्या दिन्यायेन । 
अत्रवामनविधानमन्तरङ्गकार्य, प्रकृत्याश्चितत्वात्‌ । त्रिविक्रम विधानन्तु वहिरङ्गमिति 
मूले हि प्रतिपादितम्‌ । वामने क्रियमाणे त्रिविक्रमोऽसिद्धः स्यात्तदा कस्य वामनो विधेयः ? 
अतो निष्फलत्वान्न तस्य प्रवृत्तिरिति। हेत्वन्तरमप्याह-तत्राकरणेनेति। असिद्धरूप 
मित्यादि प्रतिज्ञासिध्यर्थं तत्रेवकर्नुमुचितमपि यन्नकृतं तस्मात्न स्या दित्यथे: । 


को दोष: ? यतोऽतिवोपिना प्रियहर्या इत्यादौ समस्तत्वेऽपि पुरुषोत्तमलक्ष्मीवद्र पं स्यादिति 
चेत्‌ सिद्धान्तमुच्यते-'दधि अस्थि सक्थि अक्षिशब्दानामि त्यादौ ब्रह्मणीत्यविशेषणत्वेनान्‌- 
विधानसामर्थ्यादेतेषां टादिसर्वेश्वरेपरे हरिसंज्ञत्वं व्याख्यातम्‌ । ततो न वाच्यानुसार- 
रूपत्वमिति फलितार्थ स्यादेवेति भावः। अथवा सम्स्तत्वेनान्यलिङ्गत्वेऽपि दधिशन्दस्य 
ब्रह्मत्वमस्त्येवेति वर्णेन विधौ तदन्तस्य कार्य ` नाम्ना तु क्वचिदिति न्यायेन इरामस्यान्‌ । 
दधिनेति किप्रत्ययान्तो दधिशब्दः । पद्ाक्षेणेति। पद्मो इव अक्षिणी' यस्येति स्वाङ्गा- 
भ्यामक्षि-सकथिभ्यामित्यनेन केशवारामस्तद्धितः, संसारस्य हरो भववतीत्यनेन 
इरामंहुरः ॥६०॥। | 

बाल०--त्रह्मान्त । गोकुलाभ्यामित्यादाविति वामनप्राप्तौ हेतुमाह, क्वचिदिति । 
कवचिदम्तरङ्भकार्ये क्रियमाणे तदनिमित्ं बहिरिङ्गमसिद्धं स्यादिति न्यायेन । अनत्रान्तरङ्ग- 
कार्यं वामतः प्रकृत्याश्रितत्वात्‌, त्रिविक्रमविधानं वहिरङ्गम्‌। बहिरङ्गत्वं प्रतिपादयति 
तविक्रमेति । उभयाश्भितत्वेन हेत्वन्तरमप्याह तत्रेति ॥5१॥ 


ह ३२ क श्रीश्रीहरिनामामृतब्याक रणम्‌ # 


२. समानार्थतया पुरुषोत्तमताहमौशान्तं ब्रह्म पुरुषोत्तरदद वा 
टादिसर्वेश्वरे । 

विइवन्या विश्‍वनिना । आमि विइवन्यां विइवनीनास्‌ । अन्न पुरुषोत्तमे 
बह्मणि च विइवप्रेरकत्वं समानम्‌। असमानाथंत्वेतु पुंसिबृक्षे यथा 
'पीलवे ब्रह्मणि फले च तथा न किन्तु केवलं पीलुने । पूर्वत्र तदवृक्षत्व- 
'मुत्तरत्न तज्जातत्वमित्यर्थभेद: । | 
कृष्णरे शब्दस्य वामनइराभएव; यतः 

5३. एएऐ स्थाने इरामः ओओस्थाने उरामो वामनः स्यात्‌ । 
कृष्णरि कृष्णरिणी कृष्णरीणि । कुष्णराया कृष्गरिणा । एकदेशविकुत- 
मनन्यवत्‌ -कृष्णराम्याम्‌ । क्रृष्णरायाम्‌, सभोरन्यत्र नात्वं कृष्ण- 
रीणाम्‌। टामोः कृष्णराणा कृष्णराणामित्येव जुमरमतम्‌ । आमि तु 


अमुता०--८२. समानार्थेति । समानाथंत्वेन पुरुषोत्तमतामहँतीति पुरुषोत्तमताहँ 
पुंस्त्वयोग्यं ईशात्तं ब्रह्म, तल्लक्षितशव्द इत्यर्थः । टादिसर्वेश्वरे परे विभाषया पुरुषोत्तम- 
वद्‌ भवति । यस्य शब्दस्य पुरुषोत्तमे ब्रह्मणि च समानार्थो विद्यते ताहश शब्दस्य ब्रह्मणि 
टादिसर्वेश्वरे विभाषया ब्रह्मवदरूप भवति पक्षे पुरुषोत्तमवच्य स्यादिति सरलार्थ:। 
पुरुषोत्तमवदिति-अकृतवामनास्थायां स्वाभाविकपुरुषोत्तमवदित्यर्थः । ब्रह्मपक्षेहि वामन: । 
पुरुषोत्तमवत्त्वे टामोः विश्‍वन्या विश्वन्यामिति । वृष्णिष्वपि विश्वन्ये इत्यादिक पुरुषोत्तम 
वज्‌ शेयं ब्रह्मपक्षे नुक्‌ च । पीलुशब्दस्थ प्रवृत्ते निमित्त पुंसि वृक्षः, ब्रह्मणि तुफलमिति 
प्रवृत्तिनिमित्तमेदः (अर्थभेदः); तस्मात्‌ समानार्थत्वाभावान्न पुरुषोत्तमताइंता । एवमियुव्‌ 
वतामपि--कृष्णस्यभू जन्म यत्र तत्‌ कृष्णभू गोकुलमूः कृष्णभुना कृष्णभुवेत्यादि । एवञ्च 
प्रियश्चि वृन्दावनम्‌; प्रियश्रिणा प्रियश्रियेत्यादि त्रेयमु । 


अमृता०--८३. एऐ स्थान इति। परिभाषासूत्रम । कृष्णगातृत्वस्य 

ब्रह्मणि च समानत्वात्‌ कृष्णरैशब्दोऽपि पुरषोत्तमताह. ब्रह्म । कृष्णराया Ci 
इत्यादीनि पुरुषोत्तमवत्त्वात्‌ । ननु ब्रह्मान्तत्रिविक्रमस्य वामने कृते कृष्णरि-भ्यामिति 
स्थिते राय आ सूभोरिति कथं प्रवर्तते तदा रेस्वरूपस्याभावादिति चेत्तत्राह--एकदेशेति । 
कृष्णरायामिति पुरुषोत्तमवत्वे आमि । सुभोरन्यत्रेति-सृभोरिति लिपिकार प्रमादः । 


बाल०-समा ! टादिसर्वेश्वरे परे समानार्थत्वेन पुस्त्वाहेमीशान्त बरहमपुरुषोत्तमवद्व 
भवति। पुरुषोत्तमवत्त्े विश्वन्यामिति च । असमानाथखे i हे 


| [ भा न भवति, किन्तु केवलं पीलुने 
इति भवति । पु्वंत्र पीलव मन सतु पौलूवृक्षत्वम्‌ । उत्तरत्र लुन इत्यत्र तज्जा- 
तित्वं पी लुदृक्षजातित्वम्‌ ॥5२॥ 


* सवश्वरास्ता: नपुंसकलिङ्गाः # १३३ 


कुष्णराणासित्येवोज्ज्वलदत्तमतम्‌ । येषां विष्णुजनादि बिष्णुभक्तिभात्रेड 
प्यात्वं तेषामपि सन्षिपात लक्षणत्वेन नात्वमिति प्रक्रियाकारेण तन्न 
गुहोतस्‌ । सञ्चिपात लक्षणं वक्ष्यते । 


सुद्यो शब्दस्य सुद्यु सुद्युनी सुद्यूनि । टादौ सुद्यवा सुद्युना । हेसुद्यो 
हेसुययु । कत्तृ; पृथक्‌ विधानेन ब्रह्म कार्यस्य बलबच्वान्न वृष्णीन्द्र;, 
कत्तृणी कत्तृणि । रादो. कर्जा कर्त्तणा। हेकर्त्त: हेकर्त्‌, । एवं 
प्रियक्रोष्टु प्रियक्रोष्टुनी प्रियक्रोष्टूनि । अत्रापि तृभाव इति तस्यां स्मः । 


अन्यार्थादिभिर्योगे पञ्चमीविधानात्‌ सूभ्यामित्वेव पाठः सङ्गतः । जुमरोज्ज्वलदत्तमतेन 
एवकारात्‌ क्ृष्णरीणामित्यस्वीकृतम्‌ 1 तेनतन्मतस्यासमीचीनताँ प्रमाणयति- येषा- 
मित्यादिना । येषां मते विष्णुजनादिविष्णुभक्तिमात्रे परे आरामो भवति तेषां मतेऽपि 
सन्निपात लक्षणत्वेन न स्यादिति हेतो: प्रक्रिया कारेण तन्मतमुपेक्षितम्‌ 1 सन्निपात लक्षणं 
वक्ष्यत इति-यं दृष्टा यस्योत्पत्तिः स तस्य सन्निपातः । सन्निपातलक्षणोविधिरनिमित्तं 
तद्विघातायेति । अत्र इरामं दृष्टा नुक्‌ नुटोस्तृपत्तिरिति तौइरामस्य सन्निपातौ; अतश्च 
नुट्‌ नुक्‌ वा जनकघातकवत्‌ तस्य विनाशाय नप्रवत्तेत इत्यर्थः । सुद्यो शब्दस्य सुन्दर 
स्वर्गवतवं प्रबृत्तिनिमित्तमभिधेयमुभयलिङ्गे तुल्यमिति पुरुषोत्तमताहुम्‌ । सुद्यवेति पुरुषोत्तम 
वत्त्वे । एबंसुनौ शब्दस्य च-सूनु सुनुनी सुतूनि । सुनावा सुनुना इत्यादि बोध्यम्‌ । 

तनु कत्तं णीत्यादौ नुकः पूवं स्वसृतृलतृत्रित्यादिना दृष्णीन्द्रः कथं न स्यात्तद्धेतुं 
निदिशति-पृथगिति । पूर्व-परयोः पर विधिर्वलवानिति तत्त्वम्‌ । कर्त्रेति पुरुषोत्तम- 
वत्त्वात्‌। एवं प्रियक्रोष्टिति--प्रिया: क्रोष्ठरो यस्य तत्‌ प्रियक्रोष्टु अरण्यम्‌ । ब्रह्मकार्यस्य 
वलवत्त्वान्नतृलूप्रत्यान्तवद्‌ रूपमित्य्थें: । प्रक्रिया कौमुद्याभ्नपं प्रतिपादयति प्राचां मत- 
प्रदर्शनेन 1 विप्रतिषेधस्तुल्यवल-विरोध: । काशिकामते--विप्रतिषेधेपरं कार्यमित्याचाये 


बाल०--ए ए । परिभाषासूत्रमेतत्‌ । पुरुषोत्तमवत्वात्‌ कृष्णरायेति । ननु कृष्ण- 
राभ्यामित्यत्र वामने कृते “राय आ सभोरि'ति कथं प्रवत्तेतामिति चेत्तत्राह,--एकदेशेति । 
पुरुषोत्तमत्वात्‌ कृष्णरायामिति सभोरित्यत्र सभ्‌भ्यामिति पाठः सभ्यः । अन्यार्थयोगे 
पञ्चम्या विधानात्‌ । टामोरिति कृष्णराणा कृष्णराणामित्येव, न तु कृष्णरिणा कृष्ण- 
रीणामिति । | | 
. आमि त्विति। टापरत्वे कृष्णराणेति नोज्बलदत्तमतम्‌ । येषामिति । येषां मते 
विव्णुजवादिकविष्णुभक्तिमात्रे परे आद्भूर्वात, तेवां मतेऽपि टामोः सन्निपातलक्षणत्वेन 
आन्न भवति । इति ध्रक्रियाकारेण तन्मतं न शृहीतम्‌ । सल्निपातेति 'यं दृष्टा यस्योत्पत्तिः 
स तस्य सन्निपातः, सन्तिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघाताये'ति । अत्र इरामं हृष्टा नुको 
नुटश्च उत्पत्तिरतो नुक्‌ नुट्‌ च इरामस्य सन्निपातः । अतो गुक्‌ तुटू च इरामस्य आरामा- 
देशछूपविधाताय निमित्तं न भवति । पुरुषोत्तमवत्त्वात्‌ सुद्यवेति । ननु कर्तु णी इत्यादौ 


१३४ # श्रीश्चीहरिनामामृतव्याक रणस्‌ # 


तृभावात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन नुम्‌ तुटी भवत इति काशिका । परत्वान्तुमा 
क्रोष्टुभावो बाध्यत इति पदचन्द्रिका । आममविधिवंलवानिति 
कातन्त्रो विस्तरश्च । प्रियास्तित्नो यस्मित्‌ गोकुले ततुभ्रियत्रि । महा 
हरत्वेऽपि तिसृभावः काशिकादो हश्यते, ग्रियतिसृ । यद्येबं तहि विष्णु 
भक्तावित्यस्य प्रत्युदाहरणन्तु त्रित्वमिति तडितादावेव त्तेयसु । प्रियः 
तिसृणी प्रियतिसूणि । प्रियतिस्रा प्रियतिसृणा । इसिङसोः प्रियतिस्रः, 
रविधानस्य नित्यत्वात्‌ । एवंप्रियचतसू । विस्तरकारस्तु विकल्पयति । 
तेन प्रियत्रि प्रियचलुरित्यपि । 


सुत्रात्‌ परो नुम्‌ नुटावेव भवतो नतु तृभाव इति । पदचन्द्रिकामते--पूर्वपरयोः परविधि 
वेलवानिति न्यायेन नुमः परत्वात्‌ तदेव भवतींति । कातन्त्र-विस्तरयोर्मते-विरिखितो 
विष्णु वेलवानिति न्यायेन नुगृविधेवेलवत्त्वान्न हि तृभाव इति । तदेतत्सर्वं स्व-मत-समर्थकं 
प्रक्रियामतविघातकश्व । तेन काशिकादिमत-सम्मतेऽस्मन्मते--यत्र नुको नुटश्च विषय 
स्तत्र तृभावो न स्यात्‌ । अर्थात्‌ ब्रह्म पक्षीयपदसाधने नुका तृमावो वाध्यते-प्रियक्रोष्टुना 
प्रिय क्रोष्टुने इत्यादीनि । पुरुषोत्तमवत््वे तु पुरुषोत्तमवदेव भवन्ति रूपाणि आमुवर्जेमु-- 
प्रियक्रोष्ठुना प्रियक्रोष्ट्रा, प्रियक्रोष्टवे प्रियक्रोष्टे इत्यादीनि । आमि तु नुटस्तृभाव+ 
वाधकत्वात्‌ प्रियक्रोष्ट्रनामित्येकमेव पक्षत्रयेषपि । , 

महाहरत्वेऽपि तृभाव इति--काशिकादौ लुक्‌-लोपयोः सतो: प्रत्ययकार्ये निषेधस्य 
अनित्यता मन्यते । एवञ्च सति तिसृ चतस्रादेशसुत्रे विभक्तावित्यनुवृत्तः कुतस्तद्‌ः 
व्यावृत्तिः ? अतस्तदुपपत्ति दर्शयति--यद्यवमित्यादिना । स्वमते तु महाह्रे सति प्रत्यय- 
लक्षण कार्यस्यानुपपत्तः प्रियत्रि इत्येव । विष्णुभक्तथामेव त्रिचतुरोस्तिसृचतसृभाव इष्टः, 
यदितो स्त्रियां वत्त ते । समस्तस्यावयवस्यलक्ष्मीत्वेऽपि तयोरन्यलि ङ्गस्थयोस्तु तत्तदादेशौ 
नेवेष्टौ । यथा प्रियाखयः प्रियाणि त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिरिति भक्तिवत्‌ । 


नुकः पूर्व *स्वसृ-तृल्‌-तृणप्रत्ययानां वृष्णीन्द्र सुवर्ज पाण्डवेष्वि'त्थनेन दृष्णीन्द्रः कस्मान्न 
स्यादिति चेत्तत्राह । पृथगिति पुरुषोत्तामवत्त्वात्‌ कर्त्रति । अत्रापीति। तस्यां प्रक्रिया- 
कौमुद्याम्‌ । तृभावाभावे शाल्वान्तराणि प्रमाणयति तृभावादिति । परत्वादिति। आगम 
इति च । विप्रतिषेधेन उभयप्राप्तिविरोधेन नुम्‌-नुटौ भवतः परत्वादिति शेष: । प्रियक्रोष्ट्रि- 
त्यत्रापि परत्वात्‌ । प्रथमं महाहर एव भवतीति ज्ञेयम्‌ । प्रिया इति प्रियास्तिस्रो यस्मिन्‌ 
तत्‌ प्रियत्रीति स्थिते सोमंहाहरस्वेऽपि तिसृभावो दृश्यते । अत्र त्रिशब्दस्य लक्ष्मीस्थत्वं 
विद्यत एवेति 'लक्ष्मीस्थयोस्तरिचतुरोस्तिसृ-चतसृ विष्णुभक्तावि'त्यनेन तिसृभावः । यद्ये व- 
मिति यदि महाहरत्वेऽपि तिसृभावः स्यादित्यर्थः । तिसृणां भावसित्वम्‌। अत्रेति शब्द 
आद्यर्थः। अन्यथा तद्धितादावित्यनेन सहासङ्गतिः स्यात्‌। इति हेतुप्रकरणप्रकाशादि- 
समाप्तिष्विति नानार्थवगः । पुरुषोत्तमवत्त्वत्‌ प्रियतिस्रेति। ङसि-ङसोः प्रियतिस्र इति, 


& सर्वेश्वरान्ता नपुंसकलिङ्गा # १३५ 


सान्वादिषब्दानां स्वत एव द्विलिङ्गता, सानुने सानवे । स्नुप्रस्थ- 
सानुरख्ियामित्यमरः । मधुशब्दानन्तरमेवस्‌ अम्बुसान्वादय इति प्रक्रिया 
तु चिन्त्या । 


0 इंति सर्वेबवरान्त-नपुंसकलिज्भा: ॥ 


पुरुषोत्तमवत्त्वपक्षे इति शेषः । पक्षे प्रियतिसृण इत्यपि भवतीति ज्ञेयम्‌ । ननु प्रियतिस्र 
इत्यत्र ऋरामतो ङसि डसोरस्य उच्‌' इत्यनेन उच्‌ कथं न स्यादिति चेत्तत्राह,--र वि- 
धानस्य नित्यत्वादिति । उचि कृते न कृतेऽपि रः प्राप्नोतीति रविधानस्य नित्यत्वमतो 
वलवत्त्वः्च, अतः प्रथमं रराम एव भवति । ननु रविधानसूत्रे मोविन्दत्रिविक्रमोरामाणाम- 
पवाद इत्युक्तम्‌ । अत उच्‌ न प्राप्नोत्येव ताह रविधानस्य नित्यत्वादिति कथमत्रोच्यते 
इति चेत्तत्रोच्यते सिद्धान्तसमुञ्चयोऽयम्‌ । प्रियचतख्रिति प्रियाश्चतस्रो यस्मित्‌ तत्‌ । 
सान्वादीति स्वत एव स्वस्मिन्नेव स्वभावत एवेत्यर्थः । 

मघ्विति। मधुशब्दस्य ब्रह्मात्वमेव सान्वादीनान्तु द्विलिङ्गता । अतःप्रक्रिया न 
सङ्गच्छते ॥८३॥। 


॥ इति सर्वेश्वरान्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 


रविधानस्य नित्यत्वादिति हेतुस्तु उच्‌वाधपर: । योविन्द-्रिविक्रमोरामाणामपवाद इति 
प्रागुक्तेरेव प्रपश्चोञ्यम्‌ । नहि सनुक्वाधकपरः, पुरुषोत्तमताहँत्वात्‌ तत्‌ पक्षेहि रविधिः, 
पक्षान्तरे तु नुकोऽवाध्यर्वात्‌ प्रियतिसृण इत्यपि । मधु शब्दस्य ब्रह्मातबं सान्बादीनान्तु 
द्विलिङ्गता कोषसिद्धा । अतो मधृशब्दवदेषां रूपमसङ्भृतम्‌ चिन्त्या पदेन घ्रक्रियाया 
अनवधानता वोधिता । 


॥ इति व्याख्याताः सवेश्वयन्तनपुंसकलि ङ्गाः ॥ 


अथ विष्णुजनान्तपुंलि ङ्गाः । 
तत्र च रामान्ताः केचनशब्दा वाच्यलिङ्गाः । 
तत्र प्रत्यक्‌ । प्रतिपुर्वादञ्चुधातोः बिवपूप्रत्ययः । 
क्विपूलोपो नलोपश्च । यत्वं, ततः प्रत्यच्‌ शब्दात्‌ स्वादयः । 


5४. अचश्चतु्भुजानुवन्धानाञ्च नुमकृष्णस्थाने । 
राधाविष्णुजनाम्यामिति सोहेरः । | 
5५. तवर्गस्य चवगश्चवर्गयोगे । 


5६. सत्संगान्तस्य हरो विष्णुपदान्ते । 
अथ विष्णुजनान्तपुंलि ्काः शब्दा दश्यन्ते । 


तत्र विष्णुजनान्तेषु । तत्रपुनश्चरामान्तेषु । क्वप्‌ लोप इति-केवलस्य प्रत्यय 
बेहर इत्यनेन । न लोपइति--"अनिरामेतां विष्णुजनान्तानामुद्धववनरामहरः कंसारं 
इत्यनेन । यत्वं सर्वेश्वरसन्धिनेत्यर्थः । 

अमृता०--४४. अच इति । कृष्णस्थानेपरे अज्नचुधातो: क्विवन्तस्य, चतुर्भुजः 
अनुवन्ध इत्‌ येषां तेषाश्व शब्दानां नुमागमो भवति। अन्त्य सर्वेश्वरात्‌ परं मितः स्थान- 
मित्यनेन प्रत्यजूच इति स्थितम्‌ । अञुचुधातोर्रामेत्त्वेन चतुर्भुजानुवन्धत्त्वेअपि पृथगुपादानं 
ज्ञापयति चतुर्भुजानुवन्धानामधातनां शब्दानां हि नुमागमः स्यात्‌ धातूनां मध्ये अच्चतेरेव 
नान्यस्येति नियम: । एतच्चाप्रे भूले एवब्यक्तीभविष्यति। नचात्र सोहरे कृष्णस्थानरूप- 
निमित्तापायान्तैमित्तिकस्य नुमोऽपायः श ङ्कुचः, सोहरत्वेन तस्य स्थानिवद्भावइष्ट इति । 

अमृता०--८५. तवर्गस्येति । चवर्गेण सहयोगे सति तवर्गस्य चवर्गः स्यात्‌ । 
चवगर्गेयोगश्च पूर्वस्थेन परस्थेन वेति ज्ञेयम्‌ । पुर्वस्थितेन प्रियपञ्चूज; इत्यादि । इह तु 
परस्थितेन चरामेण चहृयोगे नरामस्य अरामः। 

अमृता०--४६. सतसंगेति । विष्णुपदान्ते विषये सत्स ङ्गस्यान्तस्य हुरो भवति । 
विष्णुपदान्त इति किम्‌-प्रत्यञ्चौ । 


तत्रेति । तत्र विष्णुजनान्तेषु । तत्रेति तन्न चरामान्तेषु। नलोपश्चेति 'अनिरा- 
मेतां विष्णुजनान्तानामुद्धवनरामहरः कंसारावि त्यनेन । 'इद्वयमेव यः सर्वेश्वर? इत्यनेत 
यत्वम्‌ । । 

बाल०-अचः | अनूचुधातो: क्विपि तल्लोपे नलोपे च कृते यदच इति भवति 
तस्य । चतुर्भुजानुवन्धा इतो येषां तेषाच ।।६४॥ 

बाल०--तवगंस्य । अत्रानेन नरामस्य ङरामः ॥३५॥ 


बाल०--सतुसद्धान्त । विष्णुपदान्ते विषये ।॥४६॥। 
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5७. चवगंत्य कवर्गो विव्णुयदास्ते बेब्णवेत्वसवर्गे । 
प्रस्य । 

८८. विऽणुजनस्यद्वित्वं वा विरामे । 
विरामो परवर्णादर्शनम्‌ । प्रत्यडड । सवे तु प्रत्यश्ञौ प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌ 
प्रत्यञ्चौ । कथं तच्‌ शौरेः भवगःञ्चशुरः ? तत्राकरणात्‌। 

८८. अचोऽरामहरो भगवति पूर्वस्य भिविक्रमश्च । 
निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय इति न्यायेन यरामस्य इरामस्तत 
खिविक्रमः । 9तींचः प्रतीचा । 

१००, पूर्वस्य दिष्णुपददरवं रवादितद्धितयो रय-रूवेश्वराष्यो: । 
प्रत्यगृभ्यामित्यादि । चवर्गस्य त्यादौ बेंष्णवग्रहणं केवलधात्दर्थम्‌, 
अन्येषामपि सुत्राणांतत्‌पर्य्तव्याप्तेज्ञापकस्‌ । एवं ध्राचः। तथा पित्रच्‌ 


अमृता०--८७. चवर्गस्येति । वष्णुपदान्ते विषये चवर्गस्य कवर्गो भवति; वैष्णवे 
परेत्वसवर्गे तस्मित्‌ सति चवर्गस्य कवर्गः स्यात्‌ । तेनात्र अरामस्य ङरामः । 

अमृता०--८८. विष्ण्विति । विरामेसति विष्णुजनस्य द्वित्वं वा स्यात्‌ । भनु तच्‌ 
शौरेरित्यादौ छत्वाभावपक्षे असवर्गं वैऽणवस्य परत्वेऽपि कथं न कवर्गःवमित्याशद्कायां 
समादधाति--तत्राकरणादिति । विकल्पविधानसामर्थ्यादेव तत्र न स्यादिति भावः। 

अप्ृता०--५द. अच इति । भगवति प्रत्यये परे लुप्ननरामस्य अञ्चते ररामस्य 
हरो भवति, सञ्जातहरात्‌ अरामात्‌ पूर्वस्थस्य वामनस्य त्रिविक्रमश्च भवति । प्रतीच 
इत्यादौ अन्तरङ्ग त्रिविक्रमे क्तव्यः वहिरङ्गः अरामहृरो नासिद्ध, अतोमह्रं मत्वैव 
त्रिविक्रमस्य प्रवृत्तेः । अतश्च निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापायो युज्यत एव । अत्र निमित्तं 
अरामः, नैमित्तिको यरामः। भगवति किमु--प्रत्यश्ची । 

अमृता०--१००. पूर्वस्येति । विप्णुपदमस्यास्तीतिविष्णुपदवत्‌, तस्यभावः तत्त्वम्‌ । 
पूर्वशब्दस्य प्रक्ृतिवोधकत्वेऽपरीह-नामवो धकत्वमभिलकष् ब्रह्मत्वम्‌ । य-स्ेश्वरादिभिन्नयोः 
स्वादि तद्वितयोः परयोः पुर्वस्य नाम्नो विष्णुपदवत्त्व स्यात्‌ । तत्र यावतूसम्भव विधिना 


बाल०--चवर्गस्य । विष्णुपदान्ते विषये चवर्गस्य स्थाने कवर्गो भवति । वैष्णवे तु 
परे तस्मिन्‌ वैष्णवे असवर्गे सति चवर्गस्य स्थाने कवर्गो भवति। अत्रानेन अरामस्य 
इरामः ॥दैआ। 

बाल०--विप्णु । कथमिति सिद्धान्तमाह, तत्राकरणादिति ॥ॐ=॥ 

बाल०--अचो5राम । निमित्तापाय इति निमित्तमत्रारामः नैमित्तिको यरामः।।5ॐ॥ 

बाल०--पूर्वस्य । य-सर्वे्वरादिभिन्नयोः स्वादि-तद्वितयोः परयोः पूर्वस्य विष्गुपद- 
वत्वं भवति । प्रत्यग्‌भ्यामिति । विष्णुपदवत्त्वात्‌ 'चवगंस्ये'त्यादिना चरामस्य करामः, 
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इत्यस्य शसि पितृचः। अनम्तस्येव त्रिविक्रम इति तस्यां श्रमः, 
तदधिकार निवृत्त: । तिर्यच्‌ । तियंङ्‌ तियंश्वौ तियंश्वः । तियंञचम्‌ 


तिर्यञ्चौ । च 
१०१. ति्येचश्तिरश्‍चिरुदग गवति । | 
इराम इत्‌ । तिरश्चः । तिरश्चा तियंगभ्याम्‌ तियंग्‌भिः । एवं उदच्‌ । 


स्वादौ सर्वेश्वरादि प्रत्यय वर्जनं, तद्धिते तु यराम-सर्वेश्वरादि प्रत्ययवर्जनं वोध्यम्‌ । व्युतुक्रम 
निर्देशस्तु स्वल्पाक्षरस्य पूर्वेतिपातानुरोधात्‌ । विष्णुभक्तिसिद्धेः प्राग्‌ विष्णुपदत्वं नैव 
सम्भवेदिति तद्घटनार्था परिभाषेयम्‌ । विधीयमाना नराम हरादिकार्वविशेषाः 'पुवंस्य 
विष्णुपदवत्तां मत्वैव सिध्येयुः, ततश्च तत्ततूकार्याणि समपेक्ष्य हि शब्दस्य विष्णुपदत्त्वं 
सन्यते, नकिन्तु सिद्धविष्णुपदत्वं तस्य विधीयत इति विभाव्यम्‌ । विष्णुपदत्वमननेन यथा 
हि नलोप- राजभ्याम्‌; मोनः-प्रशान्‌; दरामः-विद्वत्‌ सु, करामः-गोरक्षु, विष्णुसर्ग:-- 
पयःसु अहोभ्यामित्यादीनि दशंयिष्यन्ते । .एवच्च तद्धिते राजत्वं पयस्विनीत्यादौ विष्णु 
दत्व कार्य द्रष्टव्यम्‌ । अ-य-सर्वश्वराद्यो रिति किम्‌--प्रत्यश्व: राजानौ । तद्धिते-राजन्यः 
सुप्रेम्नीत्यादि । 

ननु प्रत्यगूभ्यामित्यत्र वेष्णवपरतास्त्येव, तयैवेष्टसिद्धौ पूर्वस्य विष्गुपदवत्वविधान- 
मिह निष्फलमिति चेत्तत्राह-चवर्गस्येति चवर्गस्य कवर्गविधानसुत्रे यद्‌ वैष्णव इति 
परनिमित्तमुक्त तत्तु केवलधातुविषयकम्‌ । अनेन च वैष्णवग्रहणेन ज्ञाप्यते--अन्यानि च 
नामप्रकरण सूत्राणि धातुपयंन्तं व्याप्नुवन्तीति । ननु च कथं तहि--सवर्गेतु प्रत्यञ्चौ प्रत्यच्च 
इति प्रत्युदाहरणं सङ्गच्छते ? मेवम्‌, अञ्चतेः क्विवन्तस्य धातुत्वसत्त्वान्नास ङ्गतमिति। 
प्रत्यगूभ्यामित्यत्र विष्णुपदवत्त्ववर्गेस्य कवर्गं स्ततो विप्णुदासो विष्णुपदान्त इति हरिगदा । 
आच- प्राङ्‌ प्राप्दौ प्राश्वः । शसादो प्राचः प्राचा इत्यादि। पित्रचिति पितरमञ्चतीति 
पितुपूर्वादअचु धातोः क्विप्‌ । शसि-अचोऽरामे हरे नैमित्तिकस्य ररामेस्य चापाये ऋराम 
एव, ततख्रिविक्रमः-पितुच इति ! तस्यां प्रक्रियाकौमुद्यां भ्रमइति सर्वेबाममतत्वात्‌ । 
तदधिकारनिवृत्ते: अनन्ताधिकारनिवृत्ते रित्यर्थः । वस्तुतस्तत्र 'चौ' इतिपाणिनिसूत्रस्य- 
त्रितयोपरिष्टात्‌ 'इकः सुत्रि' इत्यस्मादिक एवानुवृत्ति युक्ता । 

अमृता०-१०१. तिर्यच्‌ इति । भगवति परे तिर्यच्‌स्थांने तिरश्चि स्तथा उदच 


206 “स, 
'विष्णुदासो विष्णुपदान्ते' इत्यादिना करामस्य गरामः। ननु प्रत्यगम्यामित्यादौ यदि 
विष्णुपदवत्त्वेनेन चवगेंस्य कवगेः कृतस्तहि चवर्गेस्येत्यादौ वैष्णवग्रहणम्‌ किमर्थ कृतमिति 
चेात्राह चवगेस्थेत्यादाविति । 'चवगेस्य कवर्गो विष्णुपदान्ते वैष्णबे त्वसवगे' इत्यस्मिन्‌ 
लक्षणे वैऽणवग्रहणं केवलधात्वर्थम्‌ । अन्येषां नामजविष्णुपदसम्बस्धिनां सुत्राणामपिं 
घातुपयेन्तप्राप्तेज्ञापकश्व तथेति । तथा तेन पूर्वोक्तेन प्रका रेणेत्यर्थः । पितृच इति 'अचोऽ- 
रामहर' इत्यादिना अरामहरे कृते "निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय' इति न्यायेन 
रराम य ऋरामस्ततस्िविक्रमः । तदधिकारनिकृत्तेरनन्ताधिकारनिवृत्तिः १००॥ 
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उदड उदश्वौ, उदश्वम्‌ उदीचः उदीचा इत्यादि । क्रुञ्च्‌ कूड क्रो 
कुश्चः । कूश्वसु कुओ। कर्वः । क्र्वा फूङ्भ्याम्‌ क्रूड्घु । एवमजूचुपुजाथ 
प्रत्यञ्चः प्राञ्चः । 
ओदनश्च छेदने धातुदंन्त्यमध्य:। ओऊरामावितौ । 

१०२. सस्य शश्‍चवगेयोगे । 
ततो ब्रशच्‌ इतिस्थिते तस्य दैत्यशब्दपूर्वस्य विवपूष्रत्ययलोपे रामस्य 
ऋरामः-- देत्यवृश्च्‌ सोहर: । 

१०३. छशो राज्‌ यज्‌ भाज्‌ परिब्राज्‌ सज्‌ मृज्‌ भासूज्‌ व्रश्चां च 


स्थाने उदीचिरादिश्यते । भगवति किम्‌-तिर्यःदौ तिर्यग्‌भ्याम्‌ । क्रुञ्च्‌ इति क्रुजच्‌ 
कौटिब्याहपीभावयो: धातु नलोपाभावेन क्विपि निपातः । क्रुङ्‌ पक्षि विशेषः। क्ुङष्विति- 
ईश्वन हरिपित्रेत्यादिना षत्वम्‌ । शौरौणङाम्यां टकौ वेति क्रड॒कु इत्यपि । पूजार्थ प्रत्यत 
इति-अञ्चेः पूजायां नलोपाभाव इति नलोपनिषेधः। नुमुविधानसूतरे अरामहर सूत्रे च 
लुप्तनरामस्यैव अच उपादानान्नात्र नुम्‌ नवा अचोऽराम हरः । सुपि प्रत्यङ्घु प्रत्यङ्‌्भ्ु । 
एवं पित्रङ्षु पित्रङ्क्षु, तियंडषु तियंझक्षु गत्यर्थे तु केवल प्रत्यक्षु इत्यादि । खजिधातोः 
क्विपि खनुज्‌ शब्द स्तस्य सत्सङ्गान्तहरे-खन्‌ खञ्जो र्ङ्भ्याम्‌ खङ्षु खडःभु । 

अमृता०--१०२. सस्येति । चवर्गयोगश्च पूर्वतः परतो वेति ज्ञेयम्‌, इइथोगः परत: । 
अचूशु इत्यादौ तु पूर्वतः । ररामस्य ऋराम इति--ग्रहिज्या व्ययि व्यधि वशि व्यक्ति 
रश्मि प्रच्छि भ्रसूजीनां सद्धुर्षणः कंसारावित्यनेन सोहर इति राधाविष्गुजना म्या- 
मित्यादिना । 

अमृता०-१०३. छशोरिति । विप्णुपदान्तेविषये वैष्णवे च परे छराम-शरामयोः 
स्थाने राजादीनामन्तवर्णस्थाने च षराम आदिश्यते । तत्रछस्य शोवस्य ऊदित्यादिना 


बाल०-- तियंच्‌ । भगवति परे तियंचः स्थाने तिरश्चिभवति, तस्मिन्नेव परे उदचः 
स्थाने उदीचिर्भवति। क ङ्ष्विति 'ईश्वर-हरिमित्र-क-ङेभ्य' इत्यादिना षत्वम्‌ । पूजार्थे 
इति 'अञ्चेः पूजायां नलोपाभाव' इत्यनेन, पूजार्थे ननोपनिषेधः, प्रत्यगादिशब्दानां 
सप्तमीबहुवचने प्रत्यक्षु प्रत्यङ्ष्वित्यादयः प्रयोगाः प्रसिद्धाः। अन्येषां मतन्त्वेवं शषसे 
बर्गाद्यास्तद्वितीय इत्यनुपदकारा आहुः, तन्मते प्रत्यकख्सु इत्यादयः । पक्षे यथासम्मकं 
द्वित्वादिकं ज्ञेयम्‌ । केचिन्मते वर्गादिस्तद्वितीयः शषसे वा इत्यनेन, तन्मते प्रत्यक्‌सु 
प्रत्यकख्‌ सु इत्यादिकमिति । दन्त्यमध्यो दन्तवर्णमघ्यः ॥१०१॥ है 

बाल०--सस्य । तस्य व्रश्च इत्यस्य । ररामस्य ऋराम: 
व्यधि-वशि-व्यचि-ब्रश्नि-प्रच्छि-भ्रसजीनां सद्धषंण: क्रेसाराबि' 
यवराणामि-उरामदेशः सद्धुर्षणसंज्ञ इति । 
त्यादिना ॥१०२॥ 


। इति 'ग्रहि-ज्या-व्ययि- 
त्यनेन । 'सपरसर्वेश्वर- 
सोहर इति 'राधाविष्णुजनाभ्या'मि- 


४७ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ॐ 


शोविष्णुपदान्ते वेष्णवे च । 
अथ नेमित्तिकापाये दन्त्यमध्य एव । &) 
१०४. स्कोः सत्संगाद्ो हरो विष्णुपदान्ते देष्णवे च । 
१०५. षस्य डो विष्णु पदान्ते हरिघोषे च । 
१०६. विष्णुदासस्य हरिकमलं वा विरामे । 
देत्यवद्‌ देत्यवृड्‌ दैत्यवृश्रौ दैत्यवृश्वः । देत्यदृड्भ्यां देत्यवुट्सु । जलमुच्‌ । 
सतृसङ्भान्त हरेणेव सुलोपसिद्धो राधाविष्णु जनः भ्या मित्यत्र विष्णुजन- 
ग्रहणवलात्‌ नात्रस्कोरिति हर: । जलमुक्‌ जलमुग्‌ जलमुचौ जलमुचः। 


छरामस्य शरामे प्राप्तेऽपि पुनरिह छग्रहणं पृच्छादीनां प्रष्टा प्रष्टु मित्यादि सिध्यर्थम्‌ । 
अन्यथा तत्र कंसारि वैष्णवस्यनिमित्तत्वनि्देशात्‌ पृष्टः पृष्ट्वानित्याद्य व सिध्येत्‌ नलु 
प्रष्वादि। अतइह छरामस्य कंसारीतर वैष्णवेहि षविधानं ज्ञेयम्‌ । निजूभ्यामिति बत्‌ 
शरामस्य जरामे प्राप्ते, राजादीनाश्व वक्ष्यमाणपुत्रेण कत्वेप्राप्ते तत्तदपवादो षरामोऽयं 
विहितः। छशो रति धातोरेव, तथाराजादीनासष्टानामिह धातुस्वरूपो निदिष्टः। प्रच्छ- 
आद्‌, विश-विट्‌ । राजादीनां--सम्राट्‌ देवेट्‌ परिभ्राट्‌, विश्वसृट्‌. मन्दिरमृट्‌, धानाशृट्‌, 
दैत्यवृट्‌। नैमित्तिकः शरामः, निमित्तं चरामः; अत्रापि वेष्णवग्रहणं धात्वथेम्‌ | विष्णु- 
पदान्त इति किम्‌--दैत्यवृश्रौ । वैष्णवे किस्‌-वृश्चति । 

अमृता०--१०४, स्कोरिति । विष्णुपदान्तेविषये वैष्णवे वा परे सत्सङ्गाद्य स्थि- 
तयोः सरामकरामयो हुरो भवति । चकारो विभाषार्थकः। विषयेइति घ्रायःशब्दसाधनपरं 
परे इतितु प्रायोधातुपरं ज्ञेयम्‌ वेष्णवे--अभार्क्षीत्‌, अमांक्षीत्‌ । सत्सङ्गाद्योरिति किम्‌ -- 
अमाक्षींत्‌, हिस्तः । विष्णुपदान्ते किम्‌-्रत्यक्षु । वैष्णवे किम्‌ --वक्ष्यति शिक्षते । 

अमृता ०--१०५. षस्येति । विष्णुपदान्ते विषये हरिघोषे चपरे षरामस्य डरामः 
स्यात्‌ । हरिघोषे--अक्ृड्ढ्वम्‌ । 

अमृता०-१०६. विष्ण्विति । परवर्णस्यादर्शने सति विष्टद,सस्य स्थाने हरिकमलं 
वादिश्यते । विष्णुदासस्येतिकिम्‌ -प्रत्यड_ । विरामे किम्‌-दैत्यदृड्भ्यास्‌ । दैत्यबृट्सु 
इति-षस्य डे कृते यादवमात्रे हरिकमलमिति डरातस्य ढरामः। पक्षे तुकि च दैत्य 
दृट्द्सु । ननुजलमुच्‌शब्दस्यसौ चरामस्य करामेकृते सुलोपात्‌ घ्राक्‌ स्कोरित्यादिना 


बाल०--छशो राज्‌। विष्णुपदान्ते विषये वेष्णवे च परे छशोः स्थाने राज- 
यजादीनामन्तस्य च स्थाने षो भवति । अथेति । नैमित्तिकोऽत्र शराम: । ।१०३॥ 3 

बाल०--विष्णुपदान्ते विषये वैष्णवे च परे सत्सङ्गादिस्थितयो: सराम-कराम- 
योहेरों भवति ॥१०४। 

बाल०--षस्य । विष्णुपदान्ते विषये हरिघोषे च परे षस्य स्थाने डो 
भवति ॥1०५॥ 


* विष्णुजनान्ता: पुलिङ्गा: # १४१ 


जलपुग्‌भ्यासु । पाणिनीयाः प्रत्याहार वाचिनामच्‌ शब्दादीनां उञ्‌ 
नञ्‌ अनुकरणस्य च न कवर्गादित्वस्‌ । अच्‌ अचौ अचः । अज्भ्याम्‌, 
सस्य शः अचूशु, छत्वे-अच्छु। उञ्‌ उञो उञः। यदुराज्‌ --यदुराट्‌ 
सडुराड्‌ यडुराजो यदुराजः । ्रसूज्‌ धातोः क्विपि भृज्ज्‌ भृद्‌ भूड्‌ 


भृज्जो भृज्जः । 


करामहरः कथं न प्रवत्त ते ? तत्राह्‌-सव्सङ्गान्तेति। सत्सङ्गान्तस्य हरो विष्णुपदान्त 

इत्यनेनैव विष्णुजनात्‌ परस्य सोहर: सिध्यतीति राथाविष्णुजनाभ्यामित्यत्र विष्णुजन 

अ्रहणमनथकं स्यात्‌ । अतस्तत्र विष्णुजनग्रहणसामर्थ्यात्‌ प्रथममेव विष्णुजनात्‌ परस्य 

सोहेरे भवति, त्तदा च करामस्य तव्सङ्गाभावः। तत्र विष्गुजनग्रहणस्यायमाशयः-- 

सत्सङ्गान्तहरलक्षणस्य वह्वाशितत्वाद्‌ वहिरङ्गता, स्कोरित्यस्य तु स्वल्पाश्चितत्वादन्त- 

रङ्गता। इतिस्थिते यदि तत्र विण्णुजनग्रहणं न क्रियेत तदा अन्तरङ्गस्य वलवत्वेन स्कोरिति 

सत्सङ्गाद्यहरस्य प्रवृत्तः जलमुरित्येवमनिष्टरूपमपद्य तेति । जलमुग्‌ मेघः । जलमुगिति-- 

चवर्गस्यकबर्ये कते विष्णुदासो विष्णुपदान्त इत्यादि सन्धिसूत्रेण करामस्य गरामः, ततो 

-विष्णुदासस्य हरिकमलं वाविरामे, पक्षे गरामस्य च स्थिति: । एवमग्रेऽपि योज्यम्‌ । 

घाणिनीयो इति--अल्पाक्षरेण बहुवर्णानां ग्राहकरूपा संज्ञैव प्रत्याहार उच्यते, तंवक्तुं 
शीलमेषामिति प्रत्याहार वाचिनः, अच्‌ इच्‌ हल्‌ प्रभृतय:, तेषां, उज्‌ नञ्‌ इत्यव्यययो स्तथा 
'अनुकरणशब्दानाःच्च कवर्गादिक न मन्यन्ते पाणिनीयाः । 

कवर्गादित्वामिति-आदिपदेन हरिगदानिषेधादिर्वोध्यः । तेनअचूभ्यामित्यत्र न 

कवर्गो न वा हरिगदा । अजन्त इत्यादौ तु सूत्रनिर्देशवलात्‌ सन्धिनिषेधस्यानित्यता । 
अनुकरणं तावद्‌ द्विविधम्‌, शब्दानुकरणमर्थानुकरणः्च । व्यक्ताव्यक्तभेदेन शब्दानुकरणं पुन 
द्विविधम्‌ । व्यक्तः्च पुन भेदाभेदविवक्षया द्विविधम्‌ । यथा--रिपव: षडिति भेदे, अभेदे- 
'अयमाहगवित्ति । अव्यक्तम्‌-पटपटिति शिलावर्षति । अर्थानुकरणन्तु तुल्यशब्दयोजनम्‌ । 
मतत्रशन्दानुकरणस्येह निषेधः कृतः । सस्य शः--चवर्गयोग इति शेषः। छत्वे इति-ततः 
शश्छोवेत्यनेन । शृञ्जिति--ग्रहिज्येत्यादिना सद्भूषंण:, 'सस्यजो जे नतु वैष्णव इत्यनेन 
'सरामस्य जत्वम्‌ । भृडिति--छशोरिति षत्वं, निमित्तापायात्‌ जरामस्य पुनः सरामः, ततः 
स्कोः सतूसञ्गाद्यो हेरे धस्य डः, हरिकमलःच्च । 


बाल०--विष्णु । विरामे परवर्णादर्शने । दैत्यवृट्स्विति षस्य डे कृते 'यादवमात्रे 
-हरिकमलमि'त्यनेन डरामस्य टरामः। ननु जलमुगित्यत्र चवर्गस्येत्यादिना चरामस्य 
:करामे कृते स्कोरित्यादिता करामहरः कस्मान्नस्यादिति चेत्तत्राह,--सत्‌सङ्गान्तेति । 
“सत्‌सद्धान्तस्य हरो विष्णुपदान्ते' इत्यनेनैव विष्णुजनात्‌ परस्य सोहर: सिध्यतीति । 
“*राधाविष्णुजनाभ्यामि'त्थत्त विष्णुजनग्रहणमनर्थक॑भूतं, तस्मात्तत्र विष्णुजनग्रहण- 
'सामर्थ्यात्‌ प्रथमं सोहेरो भवतीति । जलामुगिति चरामस्य करामे कृते 'विष्णुदासो 
'विष्णुपदान्त' इत्यादिना करामस्य गरामः । पञ्चे गरामस्यैव स्थितिः । एवमन्यत्रापि । 


१४२ + श्रीश्नीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ » 


१०७, स्रज्‌ दिश्‌ हश्‌ ऋत्विज्‌ उष्णिह्‌ दधृष्‌ अनुदकपूव स्पृश्‌ 
ताहश्‌ इत्यादीनां को विष्णुपदान्ते । 

ऋतो यजति ऋत्विक्‌ ऋत्विग्‌ ऋत्विजो । युजः पुंसि । 

१०८, युजोऽसमस्तस्य नुम्‌कृष्णस्थाने नतु समाधौ । 
अत्र सुटीति तस्यां श्रम: । युङ्‌ युञ्जौ युज्ञः । युग्भ्याम्‌ । समस्तस्य 
समाध्य्थस्य च न नुस्‌ । कृष्णयुक्‌ कृष्णयुग्‌ कृष्णयुजौ कृष्णयुजः । कृष्ण- 
छुग्‌भ्यास्‌ । थुक्‌ युग्‌ युजो । 
ऊर्जः पुंसि । 


अमृता०--१०७. स्रजिति। विष्णुपदान्तेविषये स्रजादीनामन्त्यवर्णं स्थाने करामो 
भवति । उदकशब्देतरशव्दपुवंस्य स्पृशः अन्त्यस्थाने करामः स्यादित्यथ: । एते सर्वे एव- 
विववन्ताः । तत्र जिति क्विवन्तनिपातस्य मालार्थस्य ग्रहणम्‌ । सामान्यक्विवन्तस्य तु 
छशोरित्यादिना षराम एवेति दशितम्‌ । इत्यादिपदेन ईदृश्‌ कीहश्‌ अमूदश सदृश 
अन्याहशादयोग्राह्माः । छशोरित्यादिना षरामे प्राप्ते विधिरयं करामार्थः। 
५ अमृता० --१०८. युज इति। कृष्णस्थाने परे असमस्तस्य युजो नुमागमो भवति । 
किन्तु युज्समाधावित्यस्य क्विवन्तस्य समस्तस्य च स न स्यात्‌ । सुटी तितस्यांभ्रमइति-- 
तन्मते पाण्डवस्य सुट्संज्ञा । तेन च ब्रह्मणिशिपरे अश्यान्ते:; सुटीति विधानसामर्थ्याच्च 
सर्वेश्वर-बैष्णवान्तयोरिति ब्रह्मकार्य नुमपि नस्यात्‌ । ततो “युजि” इत्येवमनर्थरूपं सम्पद्यो - 
तेति भ्रमएव । तत्र सर्वेरेव नुमदृष्टत्वात्‌ सर्वनामस्थानरूपं निमित्तं निवेशितम्‌ । ततो 
'युक्खि इत्येव शुद्धंर्पम्‌ । कृष्णंयुगिति--कृष्णयुनक्तीति विग्रहेक्कतुसमास: । संयोजनाथे 
इह युजूधातु:। युगिति--समाधिवाची । ऊर्ज वलप्राणनयोर्धातौः क्त्रिपि ऊरू 
कात्तिकमासः । “वाहुलौज्जों कात्तिकिक”इत्यमर:। ऊर्ज्ज इत्यरामान्तोऽपि दृश्यते । 


पाणिनीयेति। अच्‌ शब्दादीनामिति आदिशब्देन इच्‌ एच्‌ प्रभृतीनां ग्रहणम्‌ । उञो 
नञ्ज इत्येव पाठ: । अनुकरणस्य अनुकरणशब्दस्य । अच्भ्यामिति लिपिकारप्रमाद:, 
अजूभ्यामिति पाठः सभ्यः, कवर्गादित्वनिषेधात्‌ । 'सस्य शश्चवगयोगे' इत्यनेन शत्वम्‌, 
“ततः शश्छो वे'त्यनेन छत्वम्‌ इति। भृञ्जिति 'ग्रहिज्या व्ययि व्याधि चशी'त्यादिना 
सङ््ुर्षणः । 'सस्य जो जे, न ठु वैष्णवे’ इत्यनेन सस्य जः ॥१०६॥ 

बाल०--स्रज्‌ दिश्‌ । विष्णुपदान्ते विषये स्रज्‌ दिश्‌ हशादीनामन्त: को भवति । 
अनुदकेति । उदकशब्देतरशब्दपृवस्पृशोऽन्तः को भवतीत्यर्थः । ऋत्विगिति, 'वचि स्वपि 
यजादीनां सद्धुषंण कपिल' इत्यनेन सद्धु्षणः। छशोरित्यादिना षरामे प्राप्ते कराम- 
विधानम्‌ । युजः पृंसीति रूपं निरूप्यते इति शेषः ॥१०७॥ 

बाल०--युजो । कृष्णस्थाने परे असमस्तस्य युजो नुम्‌ भवति, न तु समाधाविति। 
युज्‌ समाधावित्यस्य किविवन्तस्य युजो नुम्‌ न भवतीत्यर्थः । युङिति, युजिर्‌ योग इत्यस्य 


* विष्णुजनान्ता: पुलिद्धा: # १४३ 


१०६. रात्‌ सस्येव सत्संगान्तहरविधिः । 

नियमोऽयश्‌ । वहुत्र प्राप्ती सङ्कोचनं नियमः । 

ऊक्‌ ऊग्‌ं ऊर्जो अजेः । विश्वसृज्‌ - विश्वसृट्‌ विश्वसृड्‌ विश्वसुजौ विश्वे- 
सृजः। षत्वं नेति केचित्‌ विश्वसृक्‌ । कंसजित्‌ कंसजितः कंस- 
निद्भ्याप्‌ कंसजितृसु । 

उरामानुवन्धो महत; तस्य पुंसि--नान्त धातुवर्जितेति त्रिविक्रमः, 
अचश्चतुभुजेति नुम्‌, सोहर: । सत्सङ्गान्तस्य हरः । अत्राकरणात्‌; 
क्वचिदन्तरङ्ग इत्यादि वक्ष्यमाणन्यायात्‌ । ब्रह्म शान्तान्तुगित्यत्र 


अमृता०-१०६. रादिति। ररामादृत्तरं सतुसङ्गान्तहरविघौ प्राप्ते सरामस्यैव 
ह्रो भवति नान्यस्य । नियमलक्षणमाह_बहुत्रेति । अत्र ररामादुत्तरञ्च सर्वेबांविष्णु- 
जनानां हरेभ्राप्ते सराममात्रस्य तद्विधानादेष नियमः । तेतजरामस्य लोपाभाव इत्यर्थः । 
घत्वं नेतिकेचिदिति-कालापाः कत्वमेव मन्यन्तेः। केचित्तुविकल्पमिच्छन्ति । मरुत्‌ भूभूत्‌ 
विपश्चित्‌ वृहत्‌ हरित्‌ प्रश्नुतयः कंसजित्‌ शब्दवत्‌ । महानित्यस्य साधने क्रमो लक्षितब्यः । 
। प्रथमतो तुमिकृते उद्धव विघातान्नहि त्रिविक्रमः सम्भवेदिति त्रिविक्रम एवादा- 
विष्ट: । प्रकृतावपि पूर्वस्य त्रिविक्रमस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । ननु महानित्यत्र नामान्तस्य नस्य 
हरो विव्णुपदान्त इति वक्ष्यमाणेन नरामहरः कथं न स्यादितिशङ्कायां समादधाति-- 
तत्राकराणादित्यादि हेतुत्रयेण । यद्यत्र नस्यहर: स्यात्तदा नामान्तस्येत्यादि नरामहर 
विघायकं लक्षणमत्रैव विधीयेत, गङ्का्रौतोवद्‌ विधेः प्रवर्चनात्‌ । तस्मादत्राकरणान्नेह 
नरामहरः । हेत्वन्तरं क्वचिदिति--अन्तरंगे कार्ये क्रियमाणे तदनिमिंत्तं वहिरज्धमसिद्धं 
स्यात्‌ । अत्रनरामहरोऽन्तरङ्गम्‌, स्वल्पाश्रितत्वात्‌; सत्‌सङ्गान्त हरो वहिरङ्गम्‌, वह्वाशित- 
त्वात्‌ । “नरामादिहरो नासिद्धस्तुगादि विधेरन्यत्र” इतिवक्ष्यते नामधातौ । तत्र तुगादीति 
आदिशब्देन सुपूविधौ, नरामादीति आदिना तरामादि हरश्च असिद्ध एवेति टीकायां व्यक्ती 
भविष्यति । तेनच सत्सङ्गान्त-तराम हरस्यात्र असिद्धत्वान्न नरामहर इत्याशयः । 


किववन्तस्य रूपम्‌ । असमस्तस्येति न तु समाधाविति च यदुक्तम्‌, तदेव व्याचष्टे समस्त- 
स्येति । युगिति युज्‌ समाधावित्यस्य निववन्तस्य रूपस्‌ ॥१०५॥ 

बाल०--रात्‌ । रात्‌ परस्य सतुसङ्गान्तस्य हरविधिर्भवत्‌ सस्यैव भवति नान्य- 
स्येत्यर्थः । नियमलक्षणमाह,--बहुत्रेति । संकोचनं स्थापनविशेषेण स्थानम्‌ । ननु 
महानित्यत्र 'नामान्तस्य नस्य हरो विष्णुपदान्ते बुद्ध विने त्यनेन नस्य हरः कस्मान्न 
स्यादिति चेत्तत्र सिद्धान्तमाह-अत्राकरणादित्यादि । तत्रात्रेति सचत्र नस्य हरः स्यात्‌, 
तदा नामन्तस्येति लक्षणमत्रैव विदध्यात्‌ तस्मादत्राकरणान्न नस्य हर इति । क्वचिदिति 
क्वचिदिति ववचिदन्तरंगे कार्यं क्रियमाणे तदनिमित्तं बहिरङ्गमसिद्ध स्यादिति तत्रान्तरङ्ग- 
कार्य नस्य हरः । बहिरद्ध नुस्बिधानम्‌ उभयाशितत्वात्‌ । 'अह्मेशान्ता'दिति । नुकि कृते 


१४४ # श्रीक्षीहरितामामृतब्याकरणम्‌ # 


ज्ञापकेन सर्वेश्वरेण त्वागम नराम हराभावस्य नाम्नि निश्चयात्‌ नस्य 
हरो न स्यात्‌ । महान्‌ महान्तौ महान्तः । महातन्मु महान्तो महतः । 


महता-महद्भ्याम्‌; हेमहन्‌ । 
भगवतु । 


११०. अत्वसन्तोद्धोवस्य त्रिविक्रमो बुद्धर्वाजतसौ धातुं विना । 


भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्तः । भगवन्तम्‌ भगवन्तौ भगवतः । भगवता 
भगवद्भ्यास्‌ । 


१११. भगवतु अघवतु भवतूनां भगोस्‌ अघोस्‌ भोस्‌ इति निपाता 
वा बुद्धे । 
पूर्वपरयोः सहैवादेशो निपातः। 
हेभगोः हेभगवन्‌ । हेअघोः हेअघवत्‌ । हेभोः हेभवन्‌ । कथंभो 


युक्तचन्तरचाह--बहोशान्तादिति । तत्र नुगूविधानसूत्रे परनिमित्तमनुक्त्वा नुकि कृतेऽपि 
विष्णुजनादि विष्णुभक्तौ विष्णुपदत्वाद्‌ नामान्तस्येत्यादिना नरामहरे दधिभ्यामित्यादि 
सिध्येतेव, तथापि तत्र यतुसरवेश्वराइति परनिमित्तमुक्त' तेन सर्वेश्वर पदेन नाम्नि आः म 
नरामस्य हरो नहि भवेदिति ज्ञापितम्‌ । तस्मादत्रापि नुम आगमत्वान्नहर इति फलिः म्‌! 

किञ्च उद्धवस्य त्रिविक्रमविधानसूत्रे नान्तग्रहणेन होष्ट सिद्धी प॒थकूतया महच ब्दो. 
पादानमेतज्‌ ज्ञापयति--कृतसत्‌सद्धान्तहरस्य नुमो नरामस्य नान्तत्वं न मन्तव्यांमति । 
अतएवभगवतुप्रभूतिशव्दानां नान्तेति सूत्रेण सौ त्रिविक्रमाप्राप्ति निश्चित्य पुनरत्वसन्तोद्धव- 
स्येति त्रिविक्रमाय पृथग्‌ लक्षणं करोति, अन्यथा सुवर्ज कृष्णस्थाने तन्निषेध एव युज्येत । 
हेमहन्निति--बुद्धं विनेति निषेधान्नोद्धवस्य विविक्रम: । 

अमूता०--११०. अत्वसन्तेति । बुद्धवजित सौ परे अतुअन्तस्य, धातुं विना 
असन्तस्य च शव्दस्योद्धवत्रिविक्रमो भवति । धातुं विनेति किमु-पीतवः । भगवानित्यत्र 
च नित्यमपि नुमं वाधित्वादावेव त्रिविक्रमः; पूर्वस्थस्य निविक्रमविधेरन्तर ङ्गत्वात्‌ । यतो 
नित्यादप्यन्तरङ्गस्य वलवत्त्वं सिद्धान्तितम्‌-तेषुचोत्तरोत्तर इत्यादिन । अन्यथा उद्धव- 
विघातेन त्रिविक्रमवाधः स्यादिति । 

अमृता०--१११. भगवत्विति । भगवतु अघवतु भवतु शब्दानां बुदे क्रमात्‌ भगोस्‌ 
अघोस्‌ भोस्‌ इतिवा निपात्यन्ते । इह भवतुशब्दो मध्यमपुरुषवाची, [ क्रिययान्वयस्तु 


नामान्तस्येत्यादिना तस्य हरे च कृते दधिभ्यामित्यादीनां सिद्धत्वात्‌ सकेश्ररस्योद्धतत्वमतो 
ज्ञापकत्वम्‌ । निश्चयादित्यनन्तरं चशब्दप्रयोग उचित: ॥१०४॥ 


बाल०--अत्व । अत्वन्तस्य असन्तस्य च सम्बन्धिन उद्धवस्य त्रिविक्रमो 
भवति ॥११०॥ 


| न विष्णुजनान्ताः पुंलिज्ञा: # गर 


वेष्णवाः ? अव्यपत्वातु । भगवत्‌ शब्दात्‌ भगवानिवाचरति वथङन्तात्‌ 
क्विपि भगवत्‌ । तस्मात्‌ स्वादौ प्रकृतवदेव रूपं स्यात्‌, नाभावस्थायां 
चतुभुजानुवन्धत्वात्‌ भगवात्‌ । ददतृ जक्षतृ इत्यादि शब्दानान्तु कृत्‌- 
प्रकरणे नुभूनिषधो वक्ष्यते। ददत्‌ ददतौ ददतः। ददःदूचाम्‌ । जक्षत्‌ 
जक्षतो जक्षतः । जक्षदृभ्यास्‌। ऋरामातुवन्धो भवतू, ततुपुंसि । 
भवान्‌ भवन्तो भवन्तः । भवद्भ्याम्‌ । हेभवत्‌ । 
मुरं मथ्नातीति मुरमत्‌ मुरमद्‌ मुरमथौ । 
कृष्णं वेत्तीति कृष्णविद, ततुपुंसि । कृष्णवित्‌ कुष्णविद्‌ कृष्णविदो । 
सुपाच्छब्दस्य सुपात्‌ सुपाद्‌ । 

११२, पाच्छब्दस्य वामनो भगवति । 
सुपदः। एवंपादशब्दस्य पदादेशेऽपि पद इत्यादि । 
आमि नुटं वाधित्वा विरिश्विरेव, विरिञ्चितो विष्णुर्वलवान्‌ विप्णुतः 
सर्वविरिश्विरिति न्यायेन । पदाम्‌ । 


प्रथसपुरुष वोधिकया सह ] । अतु अन्तत्वादुद्धवस्य त्रिविक्रमः-भवान्‌ । निपातलक्षणमाह- 
पूर्वेति । पूर्वपरयो. प्रकृतिःप्रत्यययोः सहैव युगपद्‌ मिलित्वैव आदेशो निपात उच्यते। 
पक्षे बुद्धवजितेति निषेधान्नत्रिविक्रमः--भगवन्‌ इत्यादि । भो वेष्णवा इति--भोशब्दः 
सम्वोधनद्योतकाव्ययम्‌। तथाच भाष्यम्‌--अव्ययमेष भो शब्दो नैव भवतूप्रकृतिरिति। 
भुतपूर्वस्यापि अत्वन्तस्य त्रिविक्रमइष्ट इत्याह-भगवदिति । प्रकृतवत्‌ मूलभगवच्छब्दवत्‌ । 
तत्र हेतुः--नामावस्थायामित्यादिः । नुसुनिषेधो वक्ष्यत इति-न नारायणाच्छतुर्नुसु 
ब्रह्मणस्तु कृष्णस्थाने वेत्यनेन । तत्र ददतृ प्रभृतीसां द्विवंचनाहँत्वेन नारायणत्वात्‌ 
जक्षादीनाच नारायणत्वातिदेशान्ननुमिति भावः। एवं सुहृद्‌ गोत्रभिद्‌ दिविषद्‌ तमोनुद्‌ 
प्रभृतयः कृष्णविदवत्‌ । सुपादिति-शोभनौ पादौ यस्य सः । संव्यासुपमानेभ्यः 
पादस्यान्त हर इत्यनेन समासे अन्त्यारामहरौ वक्ष्यते । 


अमृता०-११२. पाच्छव्दस्येति। भगवति परे समासे लुप्ाच्तस्य पाच्छन्दस्य 
उद्धवोवामनः स्यात्‌ । इहवद्धेमानेन विष्णुजने परे निशादीनां विरिख्वित्वाभावे यद्‌ 


बाल०- भग । निपातलक्षणमाह-पूर्वेति । सहैवेति एकदैवेत्यर्थः । कथमिति ? 
कथं भो वैष्णवा इति भवतु भवन्तो वैष्णवा इत्येव भवितुमहेंति । तत्र सिद्धान्तमाह, 
अब्ययत्वादिति । तथाच भाष्यम्‌ । अव्ययमेष भोः शब्दो नैष भवत्प्रकृतिरिति । 
भगवतूशब्दादिति । स्वादाविति स्वादौ सतीत्यर्थः । प्रकृतवत्‌ उक्तभगवच्छन्दरूपवत्‌ । 
अत्र हेतुमाह,--नामेति । नुमुनिषेधो वक्ष्यत इति “न नारायणाच्छतूर्नुम्‌ ब्रह्मणस्तु कृष्ण- 
स्थाने वे'त्यनेन ॥१११॥ 


१४६ * श्रीश्चीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


निशा हृदय मास यूष दोषाणां विष्णुजने विरिञ्चि नास्ति भाष्य- 

चान्द्रादिष्वक्षृतत्वादिति वरद्धमानः । विरिश्विसद्भावे तु षस्य डइति 

वत्‌ शस्य जो मन्तव्य: । 

छशो राजेत्यादिकङच धातुपरमेव। निज्भ्याम्‌ निकश निच्छु । कृष्ण- 
पूर्व॑स्य बुध्‌धातोः कृष्णं बुध्यते इति बिवपि कृष्णडुध्‌ तद्‌ पुंसि,-- 
११३, जवर्ज हरिगदादेरेकस्ेश्वरस्य धातो हुरिघोबान्तस्यादौ 

हरिघोषस्वं विष्णुपदान्ते सघ्वोशच । 

कृष्णभुत्‌ कृष्णभुद्‌ कृष्णबुधो कृष्णबुधः । एवंतत्त्वबुधादयः । जवर्जेति 

किम्‌-जभ्‌ जप्‌ जभौ जभः इत्यादि । एकसर्वश्वरस्येति किस्‌ -- क्यत्‌ 

क्विवन्तस्य धातोर्दामरुधः दामरुत्‌ । धातुपदेन धात्ववयवोऽपि गृह्यते । 


भाष्यमतमुपन्यस्तं तन्न समीचीनं, तत्रशसादावपि तदादेशस्वीकाराव्‌ । तथाहि भाष्यम्‌-- 
शस्‌ प्रभृतिष्वित्युच्यते, अशस्‌ प्रभृतिष्वपि हृश्यत इति। तेन वरद्धमानमतं ग्रन्थ क्ृतो5- 
सम्मतमिति विरिश्चिसद्भावे रूपाणि दशितानि । 

ननु विरिच्ौ कृते छशोरित्यादिना शस्य घः कथं न प्रवर्तते तत्र।ह-छशो राजेति । 
नि्ूशु इति यादवमात्रे हरिकमलम्‌। निच्छु इति--ततःशश्छोवेति छत्वं वा । 


अमृता०-११३. जवर्जेतिं । विष्णुपदान्तेविषये सध्वोश्च परयोः जवर्ज हरिगदादे 
धातो हुँरिगदास्थाने हरिघोषो भवति । पुनः कथम्भूतस्य धातोः ? हरिघोषान्तस्य, एक- 
सर्केश्वरविशिष्टस्य च । चतुर्णा विशेषणानां युगपत्सद्भावे एवादेशः स्यादिति पदकृत्यं- 
दशैयति--जवर्जेति किमित्यादिभ्याम्‌ । दामस्धमिच्छति तमिवाचरति वेत्यथ कयन्‌ ततः 
क्विपि यवयो हेरो वले इति क्थनो यलोपे क्विप्‌ लोपे च दामर्ध्‌ । हरिगदादेरितिकिम्‌- 
कंसक्रृधः कंसक्र त्‌ । हरिघोषान्तस्येति किस्‌-क्ृष्णगुप्‌ । गोविन्देन भातीति-- 
अकर्मण्यारामात्‌ क इत्यनेन कप्रत्ययः कृत्‌ । आरामहरः कंसारि सर्वेश्वररामधातुके इटि 
उषि चेत्यारामहरः। ततो गोविन्दभमाचष्टे इत्यथे गोविन्द शब्दात्‌ “अन्येभ्य स्तत्‌ 


बाल०--पाच्छब्दस्य । आमि नुटं वाधित्वा विरिञ्चिरेवेति अत्र हेतुमाह,-- 
विरिश्चित ड्ति १ निशेति। नास्तिन भवति । अन्न वद्ध मानमतन्तु नास्माक मतम्‌ । 
विरिश्वीति। सद्भावः सत्ता विद्यमानता विरिस्िविद्यमानताया मित्यर्थः । ननु विरिञ्चौ 
कृते छशोराजेत्यादिना शस्य यः कस्मान्नस्यादिति चेत्तत्राह,-छशोराजेत्यादिकःचच धातु- 
परमेवेति ॥११२॥ 

बाल०--जवर्ज । विष्णुपदान्ते विषये सध्वोश्च परयोः एकसर्वेश्वरस्य जवजं- 
इरियदादेहरिघोषान्तस्य धातोरादौ हरिधोषत्बं भवति । गोविन्दबिति गोविन्देन भातीति 


हिं विष्णुजनान्ताः पुलिद्धा: # १४७ 


तेन गोविन्देन भातीति कप्रत्ययान्तो गोविन्दः । तस्य णि क्विवन्तस्य 
गोविन्दभ्‌ गोविन्धप्‌ गोविन्दभौ गोविन्दः । एवं पुण्डुभ्‌ पुण्डप्‌ । अत्र 
प्रक्रिया कलाप काशिका दृत्तयो विचार्याः । किन्तु प्रक्रियायामधोक्‌ 
गोविन्धय्‌ च प्रसनपदं भवेत्‌ । कालापे दामर्ञ्ञप्‌ च। काशिकादो 
नसंशयः । 

राजन्‌ नान्तेति त्रिविक्रमः, सोहंरः । 


करोति तदाचष्टे” इत्यनेन णिः, भू सनन्ताद्याधातव इति धातुत्वम्‌। अरामहृरो रामधातुक 
इत्यरामहर: । ततः बिवपि “णेहरो$निडादौ रामधातुक” इति णेईरः। अत्र गोविन्दभ्‌ 
धातो रवयवस्य दभू इति भागस्य हरिगदादि लक्षणवत्त्वादादौ हरिघोषत्वम्‌ । एवपुष्डर- 
भिति-पुण्ड्रण ऊर्दपुण्डरतिलकेन भातीति कप्रत्ययान्तः पुण्डूभ शब्दः । तस्मात्‌ 
णिक्विवन्तेन पुण्ड्रभिति पूर्ववत्‌ । अत्रापि पुण्ड्मधातोरवयवस्य ड्रभ्‌ इत्यंशस्य हरिगदादि- 
लक्षणान्वितत्वादाद्यस्य हरि घोषत्वम्‌- पुण्ड्रपति । 

प्रक्रियायामधोक्‌ गोविन्धप्‌ च प्रश्‍नपदं भवेदिति-' एकाचोवशो भष्‌ झषन्तस्य 
सध्वो”रिति पाणिनीय सूत्रे पूर्वतो धात्ववयवेति पदान्त इतिचानुवर्तते । प्रक्रियायान्तु 
तत्तदनुवृत्ति ने दशिता । अतौ धात्ववयव-ग्रहणाभावाद्‌ गोविन्धप्‌ इति तथा पदान्त- 
ग्रहणाभावात्‌ अधोक्‌ इति च पदद्दयस्य नहि सिद्धि भेवेदित्यभिप्रायः। 

कालापे दामरुपूचेति-प्रश्‍नपदंभवेदित्यनुषङ्गः । तत्र “हचतुर्थान्तस्य धातो 
स्तृतीयादे रादिचतुर्थत्वमक्ृतवदिति” सूत्रे एकसर्वेश्वरत्वस्य जवजंत्वस्य चानुक्तितः पदद्दय- 
सिद्धौ संशय एवास्ति। काशिकायां सम्पूर्ण लक्षणसद्भावान्न कोऽपि सन्देह इत्यर्थः । 
आदिपदेन उक्त तरव्याकरणावां ग्रहणम्‌ । 

अधोगिति--दुहृधातो दिपू-सिपो रूपम्‌ । दादेस्तुधातोर्घं इति दुध्‌ स्थितम्‌, ततो 
विष्णुजनादृदिस्यो हुरे विष्णु पदान्तत्वाद्‌ जवर्जेति लक्षणेनादौ हरिघोषत्वमु । 


'अकर्मण्यारामात्‌ क इत्यनेन कः। 'आरामहरः कंसारि सर्वेश्वर रामधातुके इटि उसि 
चेत्यनेन आरामहरः, ततो गोविन्दभमाचष्टे इत्यर्थे गोविन्दभ्‌शब्दात्‌ मुण्डभिश्रेत्यादिना 
णिः 'अरामहरो रामधातुके' इत्यतेन अरामहरः, ततः ‘क्विप्‌ णेहरोऽनिडादौ रामधातुके' 
इत्यनेन णेईरः । अत्र क्विवन्तस्स गोविन्दभो धातोरवयवस्य दभ आदौ हरिघोषत्वम्‌ । 
पुण्डविति पुष्ड्रोण भातीति क-प्रत्ययान्तः पुण्डरभस्तस्य णि क्विवन्तस्य पुण्डूमः पुण्डूविति 
पूववत्‌ । अत्रेति । अत्र हरिघोषत्वविधाने प्रक्रियाकलाप-काशिकावृत्तय इति प्रक्रिया- 
कलापः काशिका वृत्तिश्चेत्यरथः। पाठकेरेता विचार्याः। किन्तु प्रक्रियायां अधोगिति 
गोविन्दबिति च प्रश्‍नपद भवेदद्भवति तस्मात्‌ प्रक्रियायां संशयो वर्तते इत्यर्थः । कलापे 
दामुरुद्‌ जप्‌ च प्रश्‍नपदं, तस्मात्तत्रापि संशयो वर्त्तते । काशिकादावित्यादिशब्देन 
वृत्तोग्रेहणम्‌ । अधोगिति बुहप्रपुरणे भृतेश्वरभूतेशाजितेष्विति धातोः पर्वेतम्‌, 'लघूद्धवस्य 
गोविन्द! इत्यनेन गोविन्दः, 'दादेस्तु धातो घ' इति हस्य घः, 'विष्णुजनात्‌ दिस्योहेर' 


१४८ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


११४. नामान्तस्य नस्थ हरो विष्गुपदान्ते बुद्ध विना । = 

प्रथमतो नलोपाभावः, पथिवृमथित्‌ इत्यादौ वक्ष्यमाण नलोपवेयर्थ्यातू । 
राजा राजानौ राजानः। राजानं राजानौ। वमसत्सङद्गहीनस्य 
इत्यरामहरः । तवगंस्य कवर्गः । जओः सत्संगे ज्ञः । राज्ञः, राज्ञा । 
क्वचिदन्तरङ्भे कारये क्रियमाणे तदनिमित्तं वहिरङ्गमसिद्धं स्यादिति 
न्यायेन नस्यहरासिद्धेः कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाल इत्यादिक प्राप्नोती- 
त्यर्थः । किञ्च न-वयोहरे कृष्णसंज्ञा न वाच्या । राजम्याम्‌ राजभिः । 
राज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्यः । राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः । राज्ञः राज्ञोः 
राज्ञाम्‌ । ईड्योस्तु वा, राज्ञि राजनि राज्ञोः राजसु । हेराजन्‌ । 


अमृता०--११४, नामान्तस्येति । विष्णुपदान्ते विषये नाम्नोऽन्तेस्थितस्य नस्य 
हरो भवति बुद्धेतु सन स्यात्‌ । प्रथमतो नलोपाभाव इति--अत्रायमाशय:,--पथित्‌ 
मथिन्नित्यादि वक्ष्यमाण लक्षणं विनापीष्टपदं साधयितुं शक्यते । यथाहि--पथ्यादीनामि- 
रामस्यारामः, थातपूर्व नुक्‌ च; ततो नामान्तस्येति नस्य हरे, स-र-रामयोरिति विप्णुसर्गे 
च पन्था: । तदेवंप्रथमतो नलोपमन्तरेणापीष्टरूपं नितरां सिघ्यति । तथापि “पथिनु 
मथिन्नि/त्यादि पृथकलक्षणेन यत्‌ प्रथमं नलोपः कृतस्तेनेदं ज्ञाप्यते-नान्तानां मध्ये पथ्यादि 
त्रयाणामेव प्रथमतो नलोपोभवति, अन्येषां नान्तानान्तु पश्चादिति । अन्यथा सिद्धेऽपीष्टे 
साधनप्रयासः। विष्टपेषणवन्निष्फलः स्यात्‌ । अथान्येषां राजन्‌ गाङ्िन्‌ प्रभृतीनां प्रथमं 
नलोपेक्कते तु विष्णुजनान्तत्वाभावात्‌ सुलोपाभावे राजाः शाङ्गी: इत्येवमादि सविष्गुसर्गा- 
निष्टररूपमपतेदिति दोषएव । | 

ननु राजभ्यामित्यादौ नरामहरे कृष्गस्य त्रिविक्रमो गोपाल इतिकथं न प्रवर्त्तते ? 
तत्राह-ववचिदिति । अत्रोभयोः प्रकृत्याश्रितत्वेऽपि पूर्वस्थित कार्यस्य त्रिविक्रम- 
स्यान्तरङ्गता । तव्परस्थितस्य नरामहरस्य वहिरङ्गतेति स्थिते त्रिविक्रम विधौ क्रियमाणे 
तदनिमित्तं नरामहरः असिद्धः । सुप्‌ विधौ नरामादिहरोऽसिद्ध एवेति भाविवचनानुसारात्‌। 
ततो नरामस्यासिद्धत्वेन स्यानिवत्त्वात्‌ त्रिविक्रमस्य न हि प्रसङ्ग इति ममं । सिद्धान्तएष 


इत्यनेन दिपसिषोहर:, ततो 'जवर्जे'त्यादिना दस्य घः 'विष्णुदासो विष्णुपदान्ते'त्यादिना 
गरामः 'विष्णुदासस्य हरिकमलं वे त्यनेन करामः ॥११३॥ 

बाल०--नामान्तस्य । नामान्तस्य नाम्नोऽन्तेस्थितस्य। प्रथमतो न लोपाभाव 
इति न्रिविक्रमानन्तरं प्रथमतो न लोपे सति न लोपस्य महाहरत्वात्‌ राजा इति सविप्णु- 
सगेरूपं स्वात्‌ । प्रथमतो नलोपाभावे वेतमाह पथिन्निति | 'पथिन्‌ मथिन्‌ ऋभुक्िन्नित्येषां 
नस्थ हरः सा'वित्यस्मिन्‌ लक्षणे बक्षमाणस्य नलोपस्य वैयर्थ्यादिति तस्मात्तत्र प्रथमतो न 
लोपः, अतः पन्था इत्यादि सविष्णुसर्गरूपं भवति । क्वचिदिति अत्रास्तरङ्गकायं 
ब्रिविक्रमादि। बहिरङ्गः नस्य हरः। न प्राप्नोतीत्यर्थः। इति बहुषु पुस्तकेषु दृश्यते 


# विप्णुजनान्ताः पुलिज्धा: # १४५ 


युष शब्दस्य यूबन्नादेशे आदेशः स्थानिवत्‌ ववचित्‌ । तामधालु प्रत्यय 
विष्णुपदानासादेशस्य तज्जातिवद्भावः सर्वत्रेव । वर्णानां तदृव्यक्तिबद 
भावश्च यत्र संस्यते तत्रेवेत्यथः । तेन नासत्बे सत्यतोऽरामहरः । य्ुष्णः 
युष्णा । एवं यज्वत्‌ आत्मन्‌ सुधमंन्‌ इत्यादय: । किन्तु वमसतुसङ्ग- 
होनस्येति विशेषणादराभह्रो नास्ति । यज्वनः यज्वना । 
एवं इवन्‌ युवत्‌ सघवत्‌ । क्वचिद्विशेषः,-- 

११५. श्वत्युवत्‌ सघवत्‌ इत्येबां बस्य उर्भगवति । 

ईवूर्वाजत-तद्धिते तु न युवतोत्येतद्वजेम्‌ ® 

वस्येति सरामनिदेशः । शुनः शुना श्वभ्याम्‌ श्वभिः । 
यूनः पूना युवभ्याम्‌ युवभिः । एवं मघोनः मघोना । 


कृष्णसंज्ञत्वमभ्युपगम्य ज्ञेयः। तदनङ्गीकारोऽपि सम्मत इत्याह्‌-किञ्चेति । एकेनैव 
सिद्धेऽपि पक्षयुगलस्य प्रपः्चश्छात्राणां बुद्धिवैचित्यर्थः। एवं प्रेमन्‌. गरिमन्‌ प्रश्रृतयश्च 
आदेश: स्थानिवत्‌ क्वचिदित्यादिसन्दर्भो यूषन्नित्यादेशस्य नामत्वप्रतिपादनार्थः । अत्र- 
क्वचितूपदं विशदयति-नामेत्यादिभिः । नाम्नो धातोः प्रत्ययस्य तथाविष्णुपदस्य 
चादेशस्य तत्तजातिवद्भावोऽर्थान्नामत्व-धातुत्वादिक सवंत्रेव मन्यते । वर्णानामादेशस्य तु 
तद्व्यक्तिवद्भावोऽर्थात्तद्व्णत्वं कार्यानुरोधेन यत्रप्रयोजनं तत्रेवमंस्यते नतुसवंत्र । तेन- 
यूषशब्दस्य यो यूषब्ादेशस्तस्यापि नामत्वात्‌ नामविहितकार्य भवतीतिदर्शयन्नाहफलम्‌- 
अनो5रामहरइति । 

अमृता०--११५. इननिति । भगवति परे श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ शब्दानां वरामस्य उराम 
आदिश्यते । ईवृवर्जित तद्धितेतु तेषां वस्य उर्नेभवति । यथाहि--शौनवं यौवनं माघवानः। 
ईपि तु भवत्येव उराम:--शुनी यूनी मघोनी । तनपुनरीवन्तेषु युवतिशब्दो वर्जयितव्य:- 


तत्तु लिपिकरप्रमादकृतम्‌ । न प्राप्नोतीत्यन्य इत्येव ज्ञेयम्‌ । अत्र क्वचिदन्तरङ्ग इत्यादि 
न्याया ङ्गीकारमक्त्वा कृष्णसंज्ञात्वमेव निषिध्यते किन्तु यवयोहरे कृष्णसंज्ञा न वाच्येति । 
सूत्रे प्रत्ययरूपनिमित्तादन्यस्य हरोऽपि महाहर इति महाहरत्वात्‌ त्रिविक्रमादिक न 
स्यादिति ज्ञेयम्‌ । आदेशः स्थानिवत्‌ क्वचिदिति अर्थमाह नामेति नाम्नोः धातोः प्रत्ययस्य 
विष्णुपदस्य च आदेशस्य तज्जातिवऱद्भावः नामादिस्वश्पवद्धावः सर्वत्रेव भवति । 
वर्णानामादेशस्य तद्वघक्तिवद्भाव आदेशि-वर्णस्वरूपव-द्वावश्च । यत्र मन्तव्यस्तत्रैव, न तु 
सवेत्रेति । अतो अत्र युष्मन्नादेशस्यापि नामत्वं क्वचिद्रिशेष इति विशेषमाह ॥११४॥ 
बाल०--श्वन्‌ युवन्‌ ईग्वजित । युवती इति आदिर्येषां तान्‌ वर्जयित्वा ईवजिततद्धिते 
तु परे वस्य उ ने भवति । ईव्वजिततद्धिते निषेधात्‌ नाम्नो ग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि 


# “युवतीत्यादिव्जेमिति”ति तु लिपकार प्रमाद , आदिपदस्यानर्थकत्वम्‌ । 


१:22 # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


सो मघवा । मघवानिति तु कालापाः। 
बहृति स्वेच्छया वायुरुदृगच्छति च भास्करः । 
हविजेक्षिति निःशङ्को मखेषु मघवानसौ ॥ इदिभट्टिः । 
मघवतु शब्दोश्प्यस्ति । “मघवढ्‌ बञ्जलज्जानिदानम्‌” “सएवमुवत्वा- 
भघवन्तमि”त्यादि प्रयोगदर्शनात्‌ । - मघवात्‌ मधवम्तो मघवन्तः । 
सघवद्धघाम्‌ । 
अथ दिवस वाची प्रतिदिवत्‌ शब्द: । प्रतिदिवा प्रतिदिवानौ प्रति- 
दिवानः । प्रतिदिवानं प्रतिदिवानौ । 

११६. धातो रबप्रागिदुतोख्िविक्रमो, रवतो विष्णुजने; न कुर- 

छुर-नामधातूनां नचतद्धितये । 

नाम्नो जातो धातु ्नामधातुरिति वक्ष्यते । अत्रपाठाद्‌ विष्णुजनो दर्ण- 


"बुनस्तु युबतिः साधु” इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । भगवतीति किमु --ऽवानौ युवभ्यां मघवसु । 
क्वचिद्‌ ग्रहणादिह वराम स्थाने उरामादेशस्य तद्व्यक्तिवद्भायोऽर्थाद्‌ वरामभावो न, 
ततो यून इत्यादी निविक्रमादिः सिद्ध: । लूनीत्यादी तरामस्थाने नरामादेशस्य तद्व्यक्ति- 
बद्भावोऽर्थात्‌ तरामभाव इष्ट: । तेन हि ख्य-त्याभ्यामित्यादिना ङसिङसोरस्य उच्‌ सिद्धः । 
मघवानिति ठु कालापा इत्यत्र तु शब्दो मतभेदेन सारस्य द्योतक: । ननु भट्टि 
प्रयोगेऽपि मघवानिति पददर्शनात्‌ कथमसारस्यत्वमिति चेत्तत्र सङ्गति करोति-मघवतु 
शब्दोऽप्यस्तीति । तस्येव प्रयोगोऽयं भट्टी नतु मघवन्‌ शब्दस्य । उभावपीन्द्र वाचिनौ । 
तदेव द्रढयति प्र।चीन प्रमाणैः-मघबद्‌ बञ्त्रलज्जानिदानमित्यादिभिः । प्राचीन प्रमाणद्ये 
मघवतुशब्दस्यैव प्रयोगो नतु मघवन्‌ शब्दस्य, तत्र तराम-नुमोरप्रसञ्चात्‌ । 
अमृता०--११६, घातोरिति। रवतउत्तरं विष्णुजने परे सति धातुसम्बन्धितो: 
रवाभ्यां पूर्वयोरिरामोरामयो खिविकमः स्यात्‌ । यदि धातोरिदती: परस्यः ररामो 


ग्रहणमिति न्याया ङ्गीकारेण युवतीत्यादिषु वस्य उः स्यादिति ज्ञेयम्‌ ॥ युवतीति ईवन्तम्‌ । 
स्येति तारामनिर्देश इति तस्मादरामसहित वरामस्य उर्भवतीति । ननु यून इत्यत्र लुल- 
बुष्‌ इतिवदुरामे कृते धातुश्चतुःसनस्येयुवावित्यनेन उवादेशः कस्मान्नस्यादिति चेत्तत्रैवमु 
आदेशः स्थानिवत्‌ क्वचिदिति न्यायेनात्र उरामस्य पूर्ववराम-व्यक्तिवङ्भावो मन्तव्यस्तत्र 
तुन सौ। अस्माकं मते मघवेति । मघवानिति तु कालापा वदन्तीति शेषः। भघवानिति 
पदं न विरुद्धमिति भट्टिप्रयोगं दर्शयति हरिर्जक्षितीति। मघवनुशन्द इन्द्रवाचकः। यदि 
भघवानित्यविरुद्धं, तहि अस्माकं मते ततुकथं भवत्विति ेत्तत्राह,-मघवतुशब्दोऽप्यस्तीति 
सौऽपीन्द्रवाचक एव । मघवतुशव्दसद्भावे हेतुमाह मघवद्वज्ञेति ॥११५॥ 
बाल०--धातोरव । रवतः परवत्तिनि विष्णुजने परे धातुः सम्बन्धिनोः रवाभ्यां 


# विष्णुजनान्ताः पुलि ङ्गाः # १५१ 


मात्रं गृह्यते न केवलस्बादयः । कुरादिनिषेधान्नाम्नोऽन्यत्रापि ज्ञेयस्‌ । 
ततः शसि प्रतिदीव्न: । प्रतिदीव्ना । 

अरामहरस्य निमित्तत्वं मत्वैवात्र त्रिविक्रम विधानम्‌, ततो नासिद्धत्वस्‌ । 
प्रतिदिवभ्यास्‌ । तदेतत्‌ प्रक्रियाकौसुद्यादौ । अन्येतु प्रतिदीव्नो नस्य 
बिष्णुसर्गो विष्णुपदान्ते इति मन्यन्ते । प्रतिदिवा प्रतिदिवोध्यास्‌ । 


वरामो वा विष्णुजनेन सह सत्सङ्गः स्यात्तदेव इरामस्य उरामस्य वा त्रिविक्रमो भवतीति 
फलितार्थ: । न कुर छरेत्यादि किम्‌-जुवंः छुर्यते; नामधातौ-चतुर्यति गिर्यति; तद्धित ये- 
धुर्य दिव्यमित्यादौ न त्रिविक्रमः । इसरो: अविषणुपदार्थमेतत्‌ । विष्णुपदान्तार्थमग्रे 
वक्ष्यते । रवतो विष्णुजने इति किमु-प्रतिदिवा । 

अत्रेति-अत्रधातुसम्वन्धीयलक्षणे पाठाद्‌ विष्णुजन परत्बं नाम्नो धातो रवा स्वादे- 
स्तिवादे बी ज्ञेयम्‌ । अतएव त्रिविक्रममनेनहि सेतुस्यति। धातोरित्येव, तेन निर्गुण: 
चतुर्धा इत्यादौ न त्रिविक्रमः । 

नासिद्धत्वमिति--क्वचिदन्तरङ्गकार्ये क्रियमाणे तदनिमित्तं वहिरङ्गमसिद्धमिति 
नासिद्ध स्विविक्रम:, तं प्रति अरामहरस्य तिमित्तत्यमननात्‌। अत्रोभयकार्थस्य प्रकृता- 
श्रितत्वे$पि पूवस्य कायस्य त्रिविक्रमस्य वलवत्ता, प्रकृतावपि पूवपूर्वमत्तर ङ्गमित्युक्त : । 
अतोऽरामहरासिद्धे तु स्थानिवत्त्वात्‌ तद्व्यवधाने त्रिविक्रमो नैव सिध्येत्‌ । नत्वं स्थानि- 
बत््वाभावे छस्यशो वस्य ऊठित्येव कथं न प्रवर्तेत इति शङ्कयम्‌, उभयोः प्रकृताश्चितत्वेऽपि 
बरामाव्पूर्ववत्तिन इरामस्य त्रिथिक्रमविधेरेवान्तरङ्गृत्वेन वलवत्त्वात्‌ । 


पू्वेयोरिरामोरामयोखिविक्रमो भवति। न कुर। कुर-छुर नामधाठूनां निविक्रमो न 
भवति । अतः कुवंः कुर्मः कुर्यादित्यादौ छुर्यत इत्यादौ नामधातौ दिब्यति चत्तयंतीत्यादौ । 
व्यतिरेकेण कुवकुरायत इत्यादौ च त्रिविक्रमो त भवति । 

न च । तद्धित ये च परे त्रिविक्रमो न भवति, अतः धुये इत्यादौ त्रिविक्रमाभावः। 
रवत इति स्पष्टार्थमन्यथा येन न व्यवधानं सम्भवति, तेना व्यवधानेऽपि स्यादिति न्याये- 
नास्य व्यवधानेऽपीति प्रतिदिवानावित्यादौ त्रिविक्रमशङ्का स्यात्‌ । किच स्थान्यंशेऽनयोः 
सद्भावे एव निमित्तांशे सद्भाव उचितो विपरीते तु विपरीतस्तदन्वय-व्यतिरेकानुविधानात्‌ । 
एवं निमित्तांशेऽपि योज्यं तस्मादनयोः परतः परवत्तिनि विष्णुजने सति अनयोः पूर्वेस्मिन्‌ 
घातोरिदुतो खिविक्रमो भवति नान्यव्यवधानेन । रवप्रागिति कि विध्यति बुध्यति । धातो- 
रिति कि निर्गुणः चतुर्द्धी बलिव्यवसितिंः गुरुव्यवस्थाथुरित्यादौ न त्रिविक्रमेण भाव्यं 
कुरादिगणपठनागुरोधात्‌ तत्‌ उदु क्विपू उप्‌ उभ्यां तृण-उव्जितेत्यादो च ररामसाहचर्याद- 
न्त्यस्थस्यैव ग्रहणादस्य त्वौष्ठत्वात्‌ न विष्णुजन इति कि प्रतिदिवानौ । अत्रेति अत्र 
धातुसम्बन्दि-लक्षणे विष्णुजनस्य पाठात्‌ विष्णुजनवर्णमात्र शृह्मते। नाम्नोज््यत्रापि 
ज्ञेय मति दीव्यतीत्यादौ त्रिविक्रमो भवति अरामहरस्येति प्रतिदीव्‌ इत्यादौ अरामहरस्य 
निमित्तत्वं मत्वैव त्रिविक्रमविधातं कृतमिति क्वचिदन्तरङ्ग इत्यादि न्यायेन अरामहरस्य 


१२२ * श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणस्‌ # 


११७. पथित्र मथिन्‌ ऋशुक्षिज्षित्येबां नस्य हरः सौ । 

११८. पथ्यादीनाधिरामस्यार।मः कृष्णस्थाने, थातूपूर्व नुक्‌ च। 
अविष्णुपदान्तस्येति विष्णुचक्रस्य हरिबेणुरिति । अत्र नागरलिपावप्य- 
विष्णुपदान्ते यद्विष्णुचक्र तन्नोचितम्‌। पन्थाः पन्थानो पन्थानः । 
पन्थानं पन्थानो -- 

११६. पथ्यादोनां संसार हरो भगवति । 
पथः पथा । एवकारेणेव सवंत्र नियमान्नामान्तस्य नस्य हरः । तेन 
पथिभ्याम्‌ पथिभिः । एवं मन्थाः सन्यानौ मन्थातः। ऋमुक्षा ऋशुक्षाणों 
ऋभुक्षाण:। अथ शाङ्भित्‌ 


अमृता०--११७. पथिनिति। सौपरे पथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ शब्दानां नरामस्य हरः 
स्यात्‌ । नच नामान्तस्येत्यादिनाहि सिद्धे व्यर्थमिदमिति वाच्यं, प्रक्रिया विपयंय दोषात्‌ । 
कृतेतु सर्वत्र प्रथमं नलोपे राजन्‌ शब्दस्य राजाः इत्येवं सविष्णुसर्ग रूपमपद्ये त, तत्त 
अनिष्टमिति प्रागुददिषटम्‌ । 
| अमृता०-११५. पथ्यादीनामिति। कृप्णस्थाने षरे पथ्यादि त्रयाणामिरामस्य 
आरामः स्यात्‌, आद्ययोः थात्‌ पर्वं नुमागमश्च रयात्‌ । आगमद्देन-आरामात्‌ परं नुकि 
प्राप्ते थात्पूर्वेमिति बिशेषोत्तिः। अदिप्णुपदाः्तस्येत्यादिना नरय बिष्णुचक्रे, ततो विष्णु 
चक्रस्य हरिवेणुः, सररामयोरिति विप्णुसगं पन्थाः । 

अमृता०--११८. पथ्यादीनामिति । भगवति परे पथ्यादि त्रयाणां संसारहरः 
स्यातु । ननु पथ्यादीनां सौ पृथक्लक्षणेन नलोपविधानात्‌ तदन्यत्र तद्विधानवलादेव नस्य 
लोपो नभवतु इति चेत्तत्र समाधत्ते-एवकारेणैवेति । एवकारेण हि सर्वत्र नियमो भर्वात, 
अत इहसूत्रे एवकाराभावान्नियमाभावः। तेननामान्तस्येत्यादिसामान्यविधिना नरामहरः 
स्यादेवेत्यर्थः । ऋभुक्षा इन्द्रः । मन्थाः मन्थनदण्डः । बुद्धेच हेपल्या: । 


नासिद्धत्वम्‌ । तदिति तदेतत्‌ दशितं रूपं मतं वा प्रक्रियाकौमुद्यादौ सम्मतमिति शेषः । 
अन्ये तु प्रतिदीवूनो नरय विष्णुसर्गो विप्णुपदान्ते इति मन्यन्ते । तन्मते प्रतिदिवा प्रति- 
दिवोभ्यामिति प्रतिदिवा इति प्रथमतस्त्रिविक्रमस्तत: सोह्रः ततो नस्य विष्गुसगः ॥११६॥ 

बाल०-पथिन्‌ ॥११७॥ 

बाल०--पथ्या । अविष्ण्विति अविष्णुपदान्तस्य नस्य मस्य च विष्णुचक्रं वैष्णवे 
इत्यनेन विहितस्य विष्णुचक्रस्य स्थाने विष्णुचक्रस्य हरिवेणुविपणुवर्ग इत्यादिना हृरिवेणु- 
रिति। यत्रेति नागरलिपौं नागरालेखने ॥११८॥ 

बाल०--पथ्या । ननु पथितु मथिन्‌ इत्यादि लक्षणस्थ पृथक्करणात्‌ पथिभ्या- 
मित्यादौ नामान्तस्येत्यादिना नलोपो न भवत्विति चेत्तत्राह-एवकारेणेवेति एवकारणैव 
सर्वत्र नियमः, अत एवकाराभावेन नियमाभाबात्‌ नामान्तस्येत्यादिना नस्य हरः स्यादेवेति । 


+ विष्णुजनान्ता: पुलिङ्गाः + १५३ 


१२०. इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अर्यमन्‌ इत्येषामुद्धवस्य त्रिविक्रमः सुश्योरेव । 
शाङ्गी शाङ्गिणो शाङ्गिण:। शाड्रिणम्‌ शाङ्गणौ शाङ्गिणः। शाद्धि- 
भ्याम्‌ हेशाङ्गित्‌ । एवंबनमालित्‌ हलित्‌ दण्डि । हनिति हवधातुः । 
ततःकंसहप्‌-कंसहा कंसहनौ कंसहनः । कंसहनम्‌ कंसहनो; वमसत्‌- 
सङ्गहीनस्येत्यरामहरः । 

१२१. हनो हस्य घो णिन्नयोः । 
कंसघ्नः । कंसघ्ना कंसहभ्याम्‌ । डौ क सहनि क सघ्नि। हेक सहत्‌ । 
एवं पृषा पूषणो । पुष्णि पुषणि, पृषिचेत्येके । अयंमा अर्यमणो । संख्या 
शब्दाः पश्चन्‌ प्रभृतयो नित्यवहुवचनान्ताः न्रिषुसरूपाः। षणान्त 
संख्यातः कतेदचेति । पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः 

१२२. रषणान्तसंख्याभ्यो नुडामि स्वार्थे । 


अमृता०--१२०. इनिति । इन्नन्तस्य, विववन्तहनधातोः, पूषन्‌ अर्यमन्‌ शब्दयोश् 
उद्धवस्य त्रिविकमः स्यात्‌ सुश्योरेवपरयो नान्यत्र । नान्तेत्यादिना कृष्णस्थाने परे 
त्रिविक्रमे ध्राप्तेऽयं नियमः । इह नियमसूचनार्थं एवशब्दः । सौशौ चेवेत्यर्थ: । तेनशाङ्गिणौं 
इत्यादौ न त्रिविक्रमः । पूषा अर्यमा च सूर्यः। एवं इन्‌ विन्‌ प्रत्यन्ताः गुणिन्‌ स्रग्वित्‌ 
प्रशृतयः। 

र अमृता०--१२१. हन इति | णइत्‌ यस्य सणित्‌। णिच्च नश्च णिन्नौ तयोः। णिति 
प्रत्यये नरामे वा परे हनघातो हराम स्थाने चराम आदिश्यते । हन्‌ इति धातुग्रहणात्‌ 
शब्दस्य निरासः। तेन अह्न इत्यादौ नघत्वम्‌ । णिति-आख्यातादौ जघानेत्यादि। 
हस्येति अराम उच्चारणाथंः । तेनवमसव्‌सङ्गहीनस्येत्यादिना हन अरामहरे सतीह नराम 
परत्वम्‌ । आस्यातादौ तूद्धवादर्शनात्‌ नरामपरतैव--ष्नतीत्यादौ । तस्मादराम ब्यवधाने 
तु न, हननमित्यादौ । तथा णिति चारामव्यवधाने न--वृत्र हनमाचष्टे इत्यर्थे णौ वृत्र- 
हयतीवि । पूषि चेत्येक इति--तन्मते डोपक्षे अनएव लुगृभवति नतु तदरामस्य । पश्वनु- 
प्रभृतय स्त्रिषु लिङ्ग घु सरूपाः समानरूपा:। कतेश्वेतीति--जसूशसो मेहर इति शेषः? 

अमृता०--१२२. स्णेति। संख्या वाच्रिभ्यो रषणान्तशव्देभ्य: स्वार्थं नुडागमः 
स्यात्‌ आन्‌ प्रत्यये परे । ततररान्तः चतुर, षान्तः षष्‌, नान्ताः-पञ्चन्‌ सप्तन्‌ नवनु दशन्‌ 
शब्दाः । संख्याभ्य इति किमु--गिरां गुणिनाम्‌ । य 


बाल०--इन्‌ हत्‌ । नियमसूचनार्थमेवशब्दोपादानस्‌ ॥१२०॥ 

बाल०--हनो हस्य । ण इत्‌ । यस्य सणित्‌ णिच्च नश्च णिन्नौ तयोः परयो: । पुषि 
चेत्येक इति तन्मते डौ परे अनो लुग्‌ भवति । संख्याशब्दाइति निषु लिङ्ग षु ॥ सख्पाः 
समानरूपा: । षणान्तेति जस्‌-शसोमंहाहरः ॥१२१॥ 


११४ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याक रणस्‌ # 


१२३, नान्तोद्धवस्य त्रिविक्रमो नामि । 
पञ्चानां पञ्चसु । एवं सप्तत्‌ अष्टर्‌ नवस्‌ दशव्‌ । 

१२४, अष्टनआविष्णुभक्तिषु वा । ७ 

१२५, तस्मात्‌ जस्‌ शसो रौश्‌ स्वाथ। ` 
शइत्‌ । शित्‌ सर्वस्येति भ्यायेन शिदादेशः सर्वादेशः । अष्टौ अष्ट अशे अष्ट 
अष्टाभिः अष्टभिः अष्टाभ्यः अभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः । पक्षद्वयेऽप्यष्ठानाम्‌। 
अष्टासु अष्टसु । एवं परमपञ्च परमाष्टी इत्यादि । अस्वार्थेतु --प्रिय- 
पञ्चा प्रियपङचानौ प्रियपञ्चानः । भगवति--पियपज्चूजः इत्यादि । 
आसिप्रियपञ्च्‌नाम्‌ । 


अमृता०--१२३. नान्तेति । संख्येत्यनुवत्तेते । संख्यावाचिनां नान्तानामुद्धबस्य 
त्रिविक्रमः स्थात्‌ नामि प्रत्यये परे । इह लोपानन्तरं वामनस्य त्रिविक्रमो नामीति 
नप्रवत्तंते नलोपस्यासिद्धत्वात्‌ । तस्मादद्धात्ते विधानमेतत्‌ । नच संस्यानान्तोद्धवस्य 
त्रिविक्रम नामोति कृतेऽशीष्टसिद्धे नान्तान्तुङ्‌ विधानं, पुनश्च नरामहर इत्येवप्रक्रिया 
गौरवमिति वाच्यम्‌; अष्टानामित्यत्र “अश्न आ” इत्यारामे कृते नुड्विधानाभावात्‌ अष्टाना- 
मिति तथा अस्वार्थे प्रियपश्चानामिति चानिष्टरूषमापद्येत। पञ्चानामिति-रषणान्तेति 
नुट्‌, नान्तोद्धवस्येति त्रिविक्रमः, पूवस्य विष्णु पदवत्तवान्नातान्तस्येति नरामहर: । अत्र 
विष्णुजनादि प्रत्ययं 'नामं' निमित्ततया गृहीत्वैव नलोपः क्रियते अतो न तस्यासिद्धस्वमिति 
विवेच्यम्‌ । अत्राकरणात्‌ सन्निपात लक्षण विधिस्तु नेष्टः । 

अमृता०-१२४. अष्टन इति । एकवर्ण॑विधित्वादष्टन्‌शव्दस्य नराम स्थाने आरामो 
वादिश्यते विष्णुभक्तौ परस्याम्‌ । विष्णुभक्ताविति किमु-अष्टत्वस्‌ । 

अमृता०--१२५. तस्मादिति । अष्टनुशब्दस्य बिहितारामादुत्तरयोर्जस्‌शसोः स्थाने 
आश भवति स्वार्थ । पक्षद्वयऽपयष्टानामिति-ननुभदेशपक्ष तस्यनिस्यत्वादन्तरङ्गत्वा ब्व 
प्रागेबात्वेकृते नान्तर्वाभावान्नुदोऽप्रवृत्तेः “अष्टामि”त्येव रूपं भवितु महतीति चेन्न, 
परिभाषा क्रमविपर्ययात्‌ । यथाहि-यिष्गुभक्तिस्विति समग्रव्यापोह्यारामादेश अभत 
सामान्यः, “नुडामि” इत्येकदेशव्यापीति विशेषएषः। एवंस्थिते पूर्वपरयोः परविधि 
वंलवानित्यादो-“तेषुचोत्तरोत्तर" इत्यनेन नित्यादन्त रङ्गादपि विशेष (अपवाद) विद्र 


बाल०--रष ॥१२२॥ 

बाल०-नान्तौ । ननु मान्तात्‌ कथं नुङ्विधीयते पः्चानामित्यादीनां संस्या- 
नान्तोद्ववस्य त्रिविक्रम आमीति कृते सिद्धत्वादिति न वाच्यं अस्वार्थ प्रियपञ्चञ्ामित्यत्र 
प्रियपश्चानामित्यनिष्टरूपं स्यात्‌ । अष्टानामित्यत्र ‘अष्टन्‌ आ विष्णुमक्तिषु वे'त्यनेनारामे 
कृते अष्टामिति च स्यात्‌ ॥१२३॥ 

बाल०--अष्ट । एकवर्णो विधिरन्ते प्रवत्तेते इति नरामस्यारामः | ।१२४॥ 


# विष्णुजनान्ता: पुलिद्धा: # TA 


अउन: परार्येत्वेऽप्यात्वं वा नत्वोश्‌ । प्रियाष्टा प्रियाष्टो प्रियाष्टाः । 
भगवति विश्वपा वदेव --प्रियाष्ट: । आसि प्रियाष्टाम्‌ । पक्षे प्रियाष्टा 


प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः । भगवति -प्रियाष्ट्नः । आमि प्रियाष्ट्नाम्‌ । 
अर्वत्‌ अर्वा । 


१२६, अतनुपूर्वस्यार्वणोऽवतृ सुंबिना । 
चतुभुू जानुबन्धानां नुम्‌ । त 
१२७, नवर्जेतवगंस्यस्य नस्य न णत्वम्‌ । 
अर्वस्तौ अवंन्तः । अर्वन्तम्‌ अर्वन्तो अर्वतः । अर्वता अर्वद्भ्याम्‌, हेअवेर्‌ । 


वेलवत्त्वं निर्द्धारितमस्ति सन्धि प्रकरणे । तस्मादिह प्रथमं रषणान्तेति नुटि कृते, आत्वे 
चाष्टानामित्येव सिद्धम्‌ । अनादेशप्ञेऽपि नुट्‌, नान्तोद्धवस्येति त्रिविक्रम स्ततो नामान्तस्य 
नस्यहरः । परमपञ्चेति-परमाश्चतेपः्च चेति विग्रहः । इहसंख्यायाः प्राधान्यमिति 
तदन्तविधिः । प्रियपञ्चेति-प्रियाः पञ्च यस्य सः । गौणत्वात्‌ संख्याया अप्राधान्यमिति 
अस्वार्थता । भगवति प्रियपञ्चुइति-वमसत्सङ्गहीनस्येति अनोऽरामे हरेतवर्गेस्य 
चवर्गः । प्रियपञ्चूज्ामिति-अस्वार्थत्वान्ननुम्‌ । एतञ्च काशिका सुपद्मादि सम्मतम्‌ । 
दीक्षित-दुर्गादासौ तु प्रियपच्चां प्रियप्चानामिति साधयतः । अष्टनः परार्थत्वेप्यात्वमिति- 
आरामविधानसूत्रे स्वार्थशब्दाग्रहणात्‌ । नत्वौशिति--औशू विधायक सूते स्वार्थपद- 
निवेशात्‌ । भगवति प्रियाष्टत्‌ इति-अत्राप्यनोऽरामहरः। इहतवर्गस्य ( नस्य ) टवर्ग 
युक्तत्वेऽपि न टवगेत्वम्‌ अन्तरङ्गकार्ये क्रियमाणे वहिरङ्गस्यारामहरस्यासिद्धत्वात्‌ । 
उभयाश्रितत्वेन अरामहरस्य वहिरङ्गता, केवलप्रकृत्याश्रितत्वेन णत्वत्यान्तरङ्भता ज्ञेया । 

अमृता०--१२६- अनञ्जिति । सुंविनेतरप्रत्ययेषु ननूपू्ेभिन्नस्यावेतु शब्दस्य अवेत 
इत्येवमादेशोभवति । ऋराम इत्‌ गुमर्थेः । प्रत्ययेष्विति व्याख्यानात्‌ तद्धितेऽपिस्यादेवा- 
देशः, आरवेतमित्यादि प्रयोगसिद्धौ वामन-वोपदेव-दुरंसिहादीनांमतैक्यदर्शनात्‌ । प्रत्यय 
इति किम्‌-समासेमाभूत्‌; तेन“सहस्रहृगवंगवं इति नेषधे श्रीहर्ष: । 

अमृता०--१२७. नवर्जेति। बवर्गस्थस्य नस्य ररामादेरुत्तरं प्राप्त णत्वं न स्यात्‌ । 
तवर्गान्तो यो नराम स्तत्र स्थितस्य नरामस्य स्यादेवणत्वं क्षुण्णमित्यादौ । भवेन्‌ शब्दो 


बाल०-तस्मात्‌ । तस्मादरामात्‌ परयोजंसृशसोः स्थाने स्वार्थे औश्‌ भवति। 
शिदित सर्वादेशः । परमपञ्चेति परमाश्च ते पश्च चेति विग्रह: । एवं परमाष्टाविति प्रिय- 
पञ्चेति प्रियाः पः यस्येति विग्रह: । अष्टन इति परार्थत्वेप्यत्वं वेति आरामविधानसूत्रे 
स्वार्थशब्दोपादानाभावादिति शेष: । न त्वौशिति औश्‌ विधानसूत्रे स्वार्थंशब्दोपादाना- 
दिति शेषः ॥१२५॥ 

बाल०--अनञ्‌ । सुं विना विष्णुभक्तिषु परासु अनत्ूपूर्वस्य अर्वन्‌शब्दस्य स्थाने 
अवेतृ भवति ॥१२६॥ झा 


१५६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


नञ्‌ पुर्वस्य तु अनर्वा अनर्वाणो । कृष्णगुप्‌ तस्य पुंसि कृष्णगु प्‌ 
कृष्णगुव्‌ कृष्णगुपौ । मान्तः प्रशाम्‌ तस्य पुंसि-- 

१२८. धातोर्मो नो विष्णुपदान्ते भवयोश्च । ८ 
अत्र फलि चेति तस्यां भ्रमः, संगस्यत इत्यादो विधानवलान्नरासस्येव 
स्थितिः स्यात्‌ । प्रशात्‌ । प्रशानो नस्य चादाविति ज्ञापकान्नस्य हरो 
नस्यात्‌ । प्रशामो प्रशामः । प्रशावुभ्यास्‌ । चतुर्‌ नित्यं बहुवचनान्त 
स्तस्थ पुंसि-- की 


घोटकवाची । कृष्णं गोपायति रक्षतीति कृष्णगूप्‌ श्रीनन्दादि: । प्रशामिति--शमु उपरमे 
धातोः क्विपि हरिवेष्वन्तोद्धवस्येत्यादना त्रिविक्रम: । 

अमृता०-१२५. धातोरिति । विष्णुपदान्ते विषये मवयोश्र परयो धातो मरामस्य 
नरामादेशः स्यात्‌ । विष्णुपदान्त इति किमु--प्रशामौ । मवयो यंथा--जङ्गन्मि, जङ्गन्वः 
कृति च क्वसौ--जगन्वानु । मवयोः किम्‌--प्रशाम्यति। धातोरिति किम्‌--इदम्‌ किम्‌ । 
एवं तमु दमु धात्वोः प्रताम्‌ प्रदामौ । तस्यां भ्रम इति सर्वेषाममतत्वात्‌ । अत्रदोषमंपि 
दर्शयति-संगस्यतइत्यादाविति । समपूर्वात्‌ गम्लृ धातोः कल्कौ स्यते प्रत्ययान्तं पद- 
मेतत्‌ । अविष्णु पदान्तस्येत्यादिना मरामस्य विष्णुचक्रम्‌ । प्रकषेण शाम्यतीति प्रशान्‌ 
भगवद्वाची । 

ननु प्रशानित्यत्र नामान्तस्येत्यादिना नस्य हरः कथं न स्यात्‌ तत्रसिद्धान्तयति-- 
प्रशान्‌ इत्यादि । प्रशानो नस्य चादौ हृरिवेणुरिति सन्धिसूत्रम्‌ -प्रशाम्‌ शब्दस्य विष्णु- 
पदान्तै विहित-नरामस्य हराभावं ज्ञापयति, अन्यथा नरामासद्‌भावे विधानवैफल्यं स्यात्‌ । 
वस्तुत आदेशः स्थानिवत्‌ क्वचिदित्यादौ वर्णानांतद्व्यक्तिबद्भावो यत्रमंस्यते तत्रैवेति 
न्यायादिहैव (मराम) स्थानिवत्त्वस्य न्याय्यत्वाद्‌ विधानसामर्थ्यान्च नरामहरो न स्यात्‌ । 

नच वाच्यं-मरामहरस्य लक्षणविधानाभावात्तल्लोप प्राप्रचर्थ मेव नरामविधान- 
मिति । विष्णुषदान्ते मरामहरस्य पृथग्विधाने कृतेहि ततूसिद्धे: नरामं विधाय 
चुनस्तल्नोपस्य प्रक्रियागौरवात्‌ । “नत्वस्यासिद्धत्वान्न नकार लोपः” इति काशिका च। 
प्रशातूभ्यामित्यादौ पदान्तत्वान्नविप्णुचक्र-हरिवेणु । 


बाल०--नवर्ज । सुगमम्‌ ॥१२७॥ 

बाल०--धातोः। विष्णुपदान्ते विषये मवयोश्च परयोः । अत्रेति झलि चेति तस्यां 
प्रक्रियाकौमुद्यां भ्रमः सर्वेषाममतम्‌ । दोषमप्याह संगस्यत इत्यादाविति विधानवलात्‌ 
विधानसामर्थ्यात्‌ । गंस्यत इति गमुलु सृप्लृ गतो कनुकिस्यते अविठ]पदान्तस्येत्यादि- 
नामस्य विष्णुचक्रम्‌ । य॒द्यत्र नरामः स्यात्‌, तदा तस्यैव ` स्थितिः स्यात्‌ अन्यथा झलीति 
तद्विघातमतर्थकं भवतीति प्रशानभ्यामित्यादीनां प्रक्रियाकौमुदीमतेऽपि विष्णुपदत्वेनैव 
सिद्धिरिति हेयम्‌ । ननु प्रशानित्यत्र ` नामान्तस्येत्यादिना नस्य हरः कस्मान्न भवतीति 


हर विष्णुजनान्ता: पुलि ङ्गाः # १५७ 


१२३. चतुरनडुहोराम्‌ कृष्णस्थाने बुद्धेत्वम्‌ । 
मइत्‌ । चत्वारः चतुर: । विष्णुस कृते पुनाररामः-चतुभिः चतुर्भ्यः । 
रषणान्तेति नुट्‌ चतुर्णाम्‌ 

१३०, ररामस्य नविष्णुसगेः सुपि । 
चतुर्षु । प्रियचतुर्‌ --प्रियचत्वारौ ग्रियचत्वारः। अस्वार्थादामि न नुट्‌ 
प्रियचतुराम्‌, हेप्रियचत्व. । हल्‌ शब्दस्य सुपि हल्‌षु । अञ्चतीति विवि 
अन्नू शब्दात्‌ सो सतूसद्भान्त हरे अप्‌ अब्‌ । यणः प्रतिषेधो वाच्य इति 
तस्यां कल्पितस्‌ १ 
देत्यषृश्वसाचष्टे इति प्यन्तातु विदप्‌ प्रत्ययः । देत्यव्‌ दैत्यवौ । 


अमृता०--१२८. चतुरिति । कृष्णस्थाने चतुर्‌ अनडुह शब्दयोः आमाक्मः स्यात्‌! 
बुद्धस्य कृष्णस्थातत्वात्‌ तत्राप्यासि प्राप्ते अमिति विशेष विधानम्‌ । भामो मरामेत्त्वात्‌ 
चतुर्‌ इत्यस्य उरामात्‌ परं स्थितिः । चतुभिरित्यादौ सररामयोरिति विष्णुसर्येङृते, 
अवोश्वरादपि ररामज इत्यनेन पुनश्च ररामः। शामि--ररामात्‌ सर्वश्वरे तु हरिगोत्रं 
विचेतिद्वित्वेचतुणणाम्‌ । अधातुत्वादुकारस्य न दीर्घता । 

अभृता०-१३०. ररामस्येति । सुपि विष्णुभक्तो स-र-रामयोरित्यनेन प्राप्तो यो 
विष्णुसर्गः सतु नस्यात्‌ । चतुष्विति--ररामात्सवेंश्वरे तु हरियोत्रं विनेति निषेधात्‌ षस्य 
न द्वित्वम्‌ । हेग्रिषचत्वरिति - बुद्धेअसुविधानात्‌ । बहुवचनातत्वाच्चनुर्‌शब्दस्य स्वार्थे तु 
बुद्धत्वं चसम्भवेदित्यस्वार्थे दशितम्‌ । तदन्वविधेरिष्ट्त्वात्‌ परमचत्वा इत्यादि । आमितु 
नुडेव-वरमचतुर्यामिति। 

हलूष्विति --ईश्वरेत्यादिना षत्वस्‌ । यणः प्रत्तिषेधो वाच्य इति-सत्‌स्गान्यस्य हर 
इत्यत्र यणः (हृरिमित्राणास्‌) सत्सङ्गान्तत्वे सति लोपस्य निषेध इति मतं प्रक्रियाकौमुद्यां 
स्वकल्पितसु, कु्राप्येवमदर्शादिति भावः । अश्नतात्रि--मेघवाची अभ्नशब्द: । तस्मात्‌ 
यइवाचरतीत्यर्थ क्यङ: क्विप्‌; अराम ह्रोरामधातुके, पुन: कृत्‌ क्विषि अञ्च्‌ शब्दो- 
निष्पन्नः । दैत्यविति-अनेकसर्वेश्वरस्य संसार हर इतिणौ संसारहरे-दत्यविधातोः 
कित्रपू । ततो. णेहेरे क्विपो लोपेच दैत्यव्‌ । विरामे च हरिकमलं, विष्णुदासत्वाभावा- 
दन्तस्थचस्य । 


चेत्तत्राह प्राथाव इति यद्यत्र तस्य हरः स्यात्तदा प्रशानो नस्य चादौ हरिवेणुरिति सूतर- 
अनर्थकं स्यात्तस्मान्नात्र नस्य हरः ॥१२८ 

बाल०--पुनर्‌राम इति अनीश्वयदपि ररामज इत्यनेन ॥१२३।। 

बाल०- ररामस्य। सुषि परे हल्‌स्विति । ईश्वर-हरिमित्रेत्यादिना षत्वम्‌ । थल 
इति यलो हरिमित्रस्य लुक्‌ प्रतिषेधो वाच्य इति अब्‌भ्रशब्दस्य ररामहुरो न भवतीति तु 
मृत तस्यां कल्पितमेव, नतु पूर्वाचार्यस्य सम्मतम्‌ । दैत्येति अनेकसर्वेश्वरस्य संसररहर 


| शर अ श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 


१३१. यवयो विष्णुपदान्तयोहरो गोपाले । 
नवयो हंर इति दैत्यभ्यां देत्यभिः देत्यवृषु । 

१३२. सर्वेश्वरे तु विकल्पः; हरेसति पुननं सन्धिश्च । 
देत्यआयाति दैत्यवायाति । प्रच्छधातोः क्विवन्तः शरामान्तः कृष्ण 
प्राश्‌ । कृष्णप्राट्‌ कृष्णप्राशौ कृष्णप्राच्छावित्येके। एवं वाञ्छेर्वानश्‌। 
हरविधेनित्यत्दात्‌ वार्‌, वांशो वांश: । वाञ्छावित्येके । कृष्णस्पृश्‌ , 
कृष्णस्पृक्‌ कृष्णस्पृशौ । 
उदकपुवत्बेतु--उदकस्पृट्‌ । षरामान्तो दधृष्‌ । दधुक्‌ दृशो । कंस- 
द्विष्‌ । षस्यडः, कसहिट्‌ कंसद्विड्‌ कंसद्विषो । 
षष्‌ नित्यंवहुवचनान्तः । षणान्तेति,--षट्‌ षड्‌ षड्भिः षड्भ्यः ॥ 
रषणान्तेति नुट्‌ , षस्यड: । 


अमृता०--१३१. यबयोरिति। गोपालेपरे विष्गुपदान्तस्थितयोर्यरामवरामयोईरः 
स्यात्‌ । विष्णु पदान्तयोरिति किम्‌-अय्यते मव्यते । नवयोहँर इति कृष्णसंज्ञा न 
वाच्येति शेषः । तेन देत्यभ्यामित्यादौ न त्रिविक्रम: | देत्यवृष्विति हरिमित्रातु षत्वम्‌ ॥ 
गोषालपरत्वाभावान्नहि वलोषः । 

अघृत०-१३२. सर्वेश्वर इति । सर्वेश्वरे परेतु विष्णुपदान्तयों येवयो हुरो वा 
भवति, हरपक्षे सन्धि निषेधश्च भवति । इष्णप्राशिति--प्रच्छधातोः क्विप्‌ प्रच्छादीनां 
त्रिविक्रमः, छस्यशो वस्य ऊठित्यादिना छस्य शत्वे कृष्णप्राश्‌ शब्दः। सौ कृष्णप्राडिति-- 
छशोराजेत्यादिना शस्य षः, ततः षस्य डोविष्णु पदान्त इति षस्य डः, पक्ष हरिकमलः्च 
कृष्णप्राट्‌ । एवंविश्‌ प्रभृतिः । बानुशिति--वाछिइच्छायाम्‌ धातोः क्विप्‌। इरामेद्धातो 
नुम्‌, छस्यशोवस्य ऊठित्यादिनां छरामस्य शरामः। हर विधेनित्यत्वादिति-वान्‌श्‌- 
शब्दस्य शरामस्य छशो रित्यादिना षत्वे कृते न कृतेच सतसङ्चान्तस्प हुरो भवत्येवेति तस्य 
नित्यता । कृष्णस्पृगिति-स्रजूदिशित्यादिना शस्य कः। एवं दधृक्ू । षणान्तेति-- 
जसूशसो मंहाहर इतिशेषः । 


इत्यनेन संसारहरः । देत्यवित्यत्र वरामस्य विष्गुदासत्वाभावात्‌ पक्षे हरिकमलत्वाभाव 
इति ॥१३०॥ 
बाल०--यव । सुगमम्‌ । यवयोहुर इतीति । यवयोहेरे कृष्णसंज्ञा न वाच्येति देत्य- 
भ्यामित्यादो न त्रिविक्रमादि । देत्यवृष्विति ईश्वर-हुरिमित्रेत्यादिना षत्वम्‌ ॥१३१॥ 
बाल०--सर्वे । विष्णुपदान्तयोर्यवयोः स्ेश्वरे तु परे हरो भबति। हरे कृष्ण- 
प्राशिति प्रच्छधातोः क्विप्‌ प्रच्छादीनां त्रिविक्रमो न च सङ्कर्षण इति त्रिविक्रमं सङ्कुर्षण- 
निषेधश्च । 'छस्य शो वस्य उट्‌ हरिवेणो क्वौ कंसारि वैष्णवे च' इति छस्य शः। 


* विष्णुजनान्ताः पुलिद्धा: ५ ११४ 


१३३. नित्यं हरिवेणुविधिः प्रत्ययहरिवेणौ । 
मयद्येवेति तस्यां भाम: । 
१३४. षात्‌ परस्य टवर्गयुक्तस्थ च तवगेस्य टवर्गः, नतु विष्णु- 
पदान्ताटवर्गादनास-नबति-नगरीणाम्‌। 
तेननामष्ठवर्गत्वं --षण्णां षट्सु । नवति-नगर्योषवरगेत्वस्‌ षण्णदति 
षड्णवति; षण्णगर्यः षड्णगरयः । 


असृता०--१३३- नित्यमिति । प्रत्ययहरिवेणौ परे हरिवेणुविधि नित्यंभवति । 
हरिवेणौ हरिवेणु वेत्यनेन विकल्पे ध्राप्ते नित्यतार्थमिदम्‌ । अनेन डरामस्य णरामः। 
तस्यां भ्रमइति-मयटि प्रत्यये एव नित्यत्वविधानेन सुपिअव्याप्तेरच षड्णामिति 
पाक्षिकतायां दोष इत्याशयः । 

अमृता०--१३४. षातूपरस्येति । षात्‌ परस्य तवर्गस्य, टवगंयुक्तस्य च तवर्गस्य 
टवर्गोभवति । विष्णुपदान्तादुत्तरस्य नाम-तवति-नगरीभिन्नस्य तु तवर्गस्य टवर्गो न 
भवति । नामिति नुटासहामो निर्देश: । तेनविष्णुपदान्ते नामादिवर्जेस्यैव निषेधात्‌ तेषां 
लु टवगंत्वं स्यादेव । तत्र षात्परस्य तेवर्गस्य टवर्गोयथा-पेष्टा कृष्ण इत्यादि । उवर्ग- 
युक्तस्य यथा-भड्डति, कंसजिट्टीकते, अग्निचिड्डीनः, चक्रिण्डौकसे इत्यादि । विष्णु 
पदान्ताट्ुवर्गात्तु नानादि त्रयाणामेव टवमंत्वं नाच्येषास्‌ । षण्णमिति--षस्य डत्वे, टवगे- 
युक्तस्य नामो नस्य णत्वे च नित्यं हरि वेणुविधिरिति पूर्वे डरामस्य णत्वम्‌ । नवति-नगर्योः 
प्रत्ययत्वाभावाद्‌ बिभाषयेव हतिवेणुविधिः । षणूनरः षड्नर इति--षट्‌ च ते नरश्चेति 
श्यामरामः । नर इति तृशब्दस्य जसो खूपस्‌ । विष्णु पदान्तत्वात्‌ नामादिभिन्नत्वाञ्च 
नरइत्यत्र न णत्वम्‌ । प्रत्ययाभावात्नापि नित्यं हरियेणुविधिः । अत्र षणूनरः स्थले षणूनव 
घड़नवेति पाठश्च क्वचित; तदा षड्‌ गुणिता नव षणुनवेति विग्रहः । 


कुष्णप्राडिति छशोराजे'त्यादिना शस्य षः, 'षस्य ड' इत्यादिना षस्य डः 'विष्णुदासे' 
त्यादिना डस्य ट:1 वानूशिति वाछि इच्छयो: इरामेत्यान्तुम्‌ 'छस्य श' इत्यादिना छस्य 
शः। वानिति 'छशोराजे'त्यादिना शस्य षे कृतेऽपि षस्य हरो भवतीति षविधानात्‌ पूर्वमेव 
'सवूसद्भान्तस्ये' त्यादिना शस्य हरो भवति । कृष्णस्पृगिति “ज्‌ दिश्‌ हशे'त्यादिना शस्य 
कः । दधूगित्यत्रापि तेनेव षस्य कः । “षनान्ते'ति जस्‌-शसोमंहाहरः ॥१३२॥ 
बाल०--नित्यम्‌ । प्रत्ययहरिवेणो परे हुरिंवेणुविधिनित्यं भवति । 'हरिवेणौ 
हंरिवेणुर्वे 'त्यनेन विकल्पे प्राप्ते निस्यतार्थे सूत्रमिदम्‌ । अवानेन डरामस्य णरामः ॥१३३॥ 
बाल०--षात्‌ परस्य । षात्‌ परस्य तवर्गस्य टवर्ग भृतस्य तवर्गस्य च स्थाने टवर्गो 
भवति । न तु । विष्णुपदान्ताटृवगति पररय नाम-नथति नगरीभिन्नानां तवर्गस्य टवर्गो 
न भवति । तेनेति नसहित आम्‌ नाम्‌ तस्य नाम: । षण्णव इति नाम-नवति-नगरी भिन्न- 
त्वान्त टवगंत्वम्‌ । नगु यद्यत्र टव्येयुक्तस्येति इतं, तहि कंप्तजिट्टीकत इत्सादीनि 


१६० + घीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ७ 


नेह--षणूनरः षड्नरः। दतौ परवणे इत्यादीनि तु सर्धिमात्र सुबोधाय- 
पृथगुक्तानि। नतुविष्णुपदेत्यादौ विष्णुपदान्तग्रहण पल घट्टिरित्यादौ 
दर्शयिष्यते । अस्वार्थत्वात्‌ प्रियषषः प्रियषषाम्‌ सजुष्‌ । 
१३५. सजुष्‌ आशिष्‌ इत्यनयोरिसुसन्तधातोश्चरो विष्णुपदान्ते, 
तस्य विष्णुसर्गश्च सुपि । 
धातुग्रहणफल' समासकार्ये सषविधाने सापष्काम्यतीत्यत्र वक्ष्यते । 


ननु पात्परस्येत्यादि लक्षणेनैव सिद्धेः कथं मन्धौ कंसजिट्टीकते चक्रिणूढौकसे 
इत्यादि सिद्धये दतौपरवणौं इत्यादि लक्षणप्रपश्च इतिचेत्तत्राह--दताविति । आदिशब्देन- 
“डढणेषु णरामः”, "प्रशानोनस्य चादौ हरिवेणु” रित्येतयोग्रेहणम्‌ । उक्त लक्षणत्रयं 
प्रथमतः सुकोमलभतीनां विद्यार्थिनां सन्धिमात्र सुखबोघाय तत्रपृथगुक्त , वस्तुतस्तु तत्सर्व 
मनेनैव सिध्यतीत्यरथः। घट्टिरिति--घट चेष्टायांधातो:--'क्तिल॑क्ष्म्यां भावे” इति 
क्तिप्रत्ययः । सुत्रे विष्शुपदान्तादेव टवर्गात्‌ तवर्गस्य टवगंत्व निषेधेन इहाविष्णुपदान्तात्‌ 
टवगेत्वमित्यर्थः । अस्वार्थत्वादिति-प्रियाः षट्‌ येषां ते प्रियषषः, गौणत्वान्त जस-शसो- 
भेहाहर:। एवंमामि रषणान्तेत्यनेन नुट्‌ च न। सजुषिति- जुष भ्रीतिसेवनयो धातोः 
क्विपि जुष्‌, ततो जुषा सह वेत इति संजुष्‌ । 

अमृता०--१३५. सजुषिति । विष्णुपदाम्ते सजुष्‌ आशिष्‌ शब्दयो स्तथा इसुसन्त 
घातोश्रान्तवर्णं स्थाने रःस्यात्‌ । सजुषाशिषोर्धातुत्वेऽपि मृद्धण्यान्तत्वात्‌ पृथगुक्ति: । तस्य 
ररामस्य सुपि परे विष्णुसगंश्च स्यात्‌ । ररामस्य न विष्णुसर्गः सुपीति निषेधे प्राप्तेऽयं 
विधिः । तत्र सहजररामस्यैव विष्गुसगे निषेधः चतुर्षु प्रभृतिषु । कृत्रिमत्वादिह तु 
स्यादेवेतिभावः । सञुषाशिषोः षस्य डो विष्णुपदान्त इतिग्राप्ते तदपवादार्थं विधानम्‌, 
इसुसन्तधातोस्तूद्धवस््र ्रिविक्रमार्थ ज्ञेयम्‌ । सर्पिष्काम्यतीति--सर्पिरिच्छतीत्यर्थे काम्य- 
प्रत्ययः । उक्तार्थानामित्यादि न्यायेन इच्छतेरप्रयोगः, ततः सपिसूकाम्य इतिस्थिते 
विष्णुपदान्तत्वात्‌ सरामस्य ररामः स्याद्‌ यदत्रसूतरे धातु ग्रहणं न क्रियेत । इह्‌ तु सरामस्य 
विष्णुसर्ग स्तस्यपुनः “काम्ये तु न-ररामजविष्णुसर्गं विनेति षरामः। झनायन्तानाः् 
धातुत्वात्‌ तिप्‌ शवादयः। 


प्रशाष्टीकत इत्यादीनि गरुत्मण्डयसे चक्रिण्डौकस इत्यादीनि चानेनैव सिद्धयन्ति, तत्‌ 
किमर्थं तत्सिद्धचर्थ सन्धिप्रकरणे लक्षणं कृतमिति चेत्तत्राह दताविति। टवर्गे परे दतौ 
परवर्णाविति । ठठे परे प्रशानो नरामस्य हरिवेणुरिति। डढणेषु णराम इति लक्षणः 
सन्धिमात्रसुबोधाय पृथगुक्तम्‌ । वस्तुतस्तु अनेनैव सिद्धधन्तीति । न त्विति। न तु विष्णु- 
पदान्ताट्टवर्गादनाम-नवति-नगरीणामिति सुत्रे । घट्टिरिति घट चेष्टायाम्‌ । 'क्तिलेक्ष्म्याँ 
भाव इति क्तिः। यदि विष्णुपदान्तादिति न कृतं स्वात्तदात्रापि टवर्गो न स्यादिति । 
प्रियषष्‌ इति प्रिया षट्‌ येषां ते इति अस्वार्थत्वात्‌ षनान्तेस्यादिना न जसशसोमंहाहरः । 
प्रियदषामिति अस्वार्थत्वातु रषनान्तेत्यादिना न नुट्‌ ॥१३४॥ 


# विष्णुजनान्ताः पुंलिद्धा: # १६१ 


१३६. इररन्तधातोरुद्धवस्य त्रिविक्रमो विष्णुपदान्ते । 
सजू: सजुषौ सजुर्भ्यास्‌ सजूःपु, शौरित्वं सजूःषूषु । सनन्तधातोः क्विप्‌ ,- 
पिपठिष्‌ । विष्णुपदाम्तत्वान्निमित्तत्व निवृत्तेः षत्बापायः । पिपठीः 
पिपठिषौ पिपठिषः । 


पिपठीर्भ्याम्‌ पिषठीःषु । 


एवं विश्वच्िकोषं । रात्सस्येवेति--विश्वचिकीः विश्वचिकी्ों विइव- 
चिकीर्भ्याम्‌ विश्वचिकीर्ष । 


अमृता०-१३६. इर्रन्तेति। विष्णुपदान्ते विषये इरुरन्तधातो रुद्धवस्य त्रिविक्रम: 
स्यात्‌ । नच धातोरवप्रागिदुतोरित्यादिना इरुरुद्धवस्य यस्त्रिविक्रमो विहितस्तेनैवेष्टसिद्धः 
किमनेनेति वाच्यम्‌; विष्णुजन सामान्यनिमित्तग्रहणादपदान्त एवासौ त्रिविक्रमइष्टः, इह 
तुपदान्त एवेति विशेषः। किच्च सौ सजू; पिपठीः प्रभृति स्थले ह्यस्य सम्यक्‌ चरितार्थता, 
एवमादिस्थले तस्याविषयत्वात्‌ । सनन्तधातोरिति--पठितुमिच्छतीति वाक्ये सनन्त 
पिपठिष धातोः क्विपि अरामहरे पिपठिष्‌ शब्द: । तदाअविष्णुपदान्तत्वादीश्वरहरिमित्रे- 
त्यादिना सनः सरामस्य षत्वं जातमु । अथ विष्णुपदाम्ते तन्निमितापायात्‌ नैमित्तिकस्य 
षत्वस्यापाये पुनः सरामः, ततश्च रविधातं त्रिविक्रमञ्च पिपठीः । 
विश्वचिकीर्ष -अयः्व शब्दः सनन्त विश्वचिकी्ष धातोः निवपि सिद्धः। इहापि 
विष्णुपदान्तत्वेन षत्वापायात्‌ विश्वचिकीसँ, इति पूर्ववत्‌; सोरातुसस्यैवेति सस्य हर: । 
ततो यावतूसम्भव स्तावद्विधिरिति न्यायेन धातो रवप्रागिदुतो रित्यादिना भूतपूबेस्य 


निविक्रमस्यापायः, विष्णूजनरूप निमित्तापायात्‌ । पुनरिरुरन्तधातो रित्युद्धवस्य त्रिविक्रमो 
ररामस्यविष्णुसगंश्र--विश्वचिकी: । 


बाल०--सजुष्‌ । एकवर्णो विधिरन्ते प्रवर्तते इति अन्ते ररामो भवतीति । तस्य । 
तस्य ररामस्य स्थाने सुपि परे विष्णुसर्गः स्यात्‌ । ररामस्य न विष्णुसर्य:, सु-पीत्यनेन 
प्रतिषेधे प्राप्ते विधानम्‌ । सपिष्काम्यतीति सपिरिच्छतीत्यर्े काम्यप्रत्यये कृते उक्तार्था- 
नामप्रयोग इति न्यायेन इच्छते रप्रयोगः। अन्तरङ्गो 


त्यादिना अमो महाहरः, ततः 
सपिष्काम्य इति स्थिते विष्णुपदान्तत्वात्‌ सरामस्य ररामे प्राप्ते धातुग्रहणात्‌ न तत्‌ 


प्राप्तस्ततः सरामस्य विष्णुसर्गः, काम्ये तु न ररामजविष्णुसर्गं विनेत्यनेन विष्णुसर्गस्य 
षरामः । ` ततो धातुसंज्ञत्वात्‌ तिप्‌ शप्‌ ॥१३५॥ 


बाल०--इरुरन्त । शौरित्वमिति 'शौरिषु शौरिवें त्यनेन । सनन्तेति सनन्तधातोः 
पिपठिषः क्विवन्तः पिपठिष शब्द इति । विष्णिति निमित्तत्वमविष्णुपदान्तत्वस्‌ । विश्व 
चिकीरिति विष्णुपदान्तत्वात्‌ षत्त्वापायः, रात्सस्यैवेति सतुसऱ्धान्तस्य सस्य हरः, 
इरुरन्तेन त्रिविक्रमः, ररामस्य विष्णुसर्गः । विश्यचिकीष्विति ररामस्य न विष्णुसर्गः 
- सुपीत्यनेन विष्णुसर्गनिषेधः ।१३६।॥ 


| 1 # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


१३७. सहजस्य मूदन्यजातकरामसम्बन्धिनश्च क्षरामस्य सत्‌- 
संगादिहरे डः अन्यरय तु को वक्तव्यः, दिशिदृश्यनुदक 
पूर्वस्पृशि जातस्य च । 

तत्र सहजे गोरक्ष । गोरट्‌ गोरड्‌ गोरक्षौ गोरक्षः । गोरड्भ्याम्‌ गोरट्सु । 
१३८. रक्षे वा क इति केचित्‌ । ८ 

गोरक्‌ । सुडंन्यजे विश्विषलू धात्वोः सनि विविक्ष्‌ -विविट्‌ विविड्‌ 

विविक्षो विविक्षः । वह धातोर्वोढुमिच्छति विवक्ष्‌ - विदद्‌ विवड_ 

विवक्षो विवक्षः। अन्यस्य तु--वच धातो विवक्ष्‌ -विवक विवग्‌ 


विवक्षी । दहधातो दिधक्ष्‌ -दिधक_दिधग्‌ दिधक्षी दिधक्ष: । दिश्या- 
दीनाम्‌ दिदिक_दिहक_पिस्पृक_। मन्यन्ते च तदिदं पाणिनीया: । 


अमृता०-१३७. सहजस्येति । सहजस्य स्वाभाविकस्य क्षरामस्य, मूर्धन्य वर्णजात 
करामसम्व'न्धनश्च क्षरामस्य सत्सङ्गादिहरे सति शेषस्व षरामस्य स्थाने डरामो भवति। 
'तदन्यक्षरामस्य तु सत्सङ्गादिहरे षरामस्य करामो वाच्यः । दिश्यादिजात क्षरामस्य च 
सतूसङ्भादिहरे शेषस्य करामो वक्तव्यः। दिश्यादीनां मूद्धेच्यजातक्षरामत्वात्‌ डरामेप्राप्ते 
न्करामार्थ पुनग्रेहणम्‌ । 
अमृता०--१३८. रक्षेरिति। रक्षे: सत्सङ्गादिहरे शेष षरामस्य करामो वा स्या- 
'दिति केचिदाहुः। पक्षे डरामञ्च। अयमत्रविमर्श:--रक्षि तक्षिश््या प्यन्ताभ्यां क्विपि तु 
"स्कोरिति नप्रवत्तेत, णिलोपस्य स्थानिवद्भावा दित्युक्त्या केचित्‌ सत्‌सङ्गान्तलोप 
"कुर्वन्ति । केचित्‌ पुनः सहजत्वात्‌ स्कोरित्यादिना सत्‌सङ्गादिलोपमेव मन्यन्ते । तदे- 
*तन्मतभेदे केचिद्विकल्पमिच्छन्तीति मतान्तरं दशितम्‌ । नात्रस्वमतत्वेन भ्रमितव्यम्‌ 
:सहजत्वेनोदाहृतत्वात्‌ । 
विविक्षिति--विश प्रवेशने सनि द्विवचनं, छशोरित्यादिना शस्थ षः, षढोः कः से 
"इति षस्य कः। ततः सनः सस्य षत्वं, कषसंयोगेक्षः । एवं विष्ल्‌ व्याप्ता बित्यस्यापि । 
विवक्षिति-सनि द्विवचने नरारामस्येरामः सनीति नरारामस्य इरामः अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 
न्वचधातोवेक्तुमिच्छतीत्यथे विवक्षुः चवगेस्येत्यादिना चस्य कः, षत्वमिति विशेष: । 
बाल०--सहजस्य स्वभावसिद्धस्य 


मूद्धेन्यवणेजातकरामसम्वस्थिनश्व क्षरामस्य 
सतूसङ्भादि हरे सति डो भवति । षरामस्य स्थाने डो भवतीत्यर्थ:। अन्यस्य । अन्यस्य 
तु क्षरामस्य सत्सज्ञादि हरे सति को वक्तव्य:। दिशि। दिश्यादि जातस्य क्षरामस्य च 
सत्सज्भादिहरे को वक्तव्य: ॥।१३७॥ 
बाल०--रक्षेवति रक्षधातो: क्षरामस्य सत्सङ्गादि 
‘a रे हरे को वा भवतीति 
केचिन्मन्यन्ते । मन्मते गोरगित्यपि । विविक्षिति विश प्रवेशने सनु द्विवचनं छशोराजे- 


# विष्णुजनान्ता: पुलिङ्गाः # १६३ 


कालापास्तु घकार चवर्ग स्थानिकादन्यस्थ बढादि-स्थानिकस्यापि 
कस्य लोपमाहुः। तेन विवीरित्याहुः। पिस्‌ धातोः सरामान्तः सुपिस्‌ ! 
तुस्‌धातोः सुतुस्‌ । सुपीः सुपिसौ सुपिसः । सुतूः सुतुसो सुतुषः । षत्व 
सुपीः षु, सुतुः षु । 

उरुश्रवस्‌ । अत्वसन्तोद्धवस्येति त्रिविक्रमः, उरुश्रवाः उरु्रवसौ उरु 
श्रवसः । उरुश्रवोभ्यां उसश्चवःसु, हे उरश्रवः । एवंविष्टरश्चवस्‌ वेधस्‌ 
इत्यादिः ।% अथ दोष्‌ उणादि प्रत्थयान्तः । दोः दोषौ दोषः । दोषम्‌ 
दोषो । 


दिघक्षिति-दहभस्मी करणे दविवंनादि पूर्ववत्‌; दादेस्वधातोर्घं इतिहस्य घत्वं, जवर्जे हरिः 
गदादे रित्यादिना दस्यधः, यादवमात्रे हरिकमलमिति घस्य क षत्वम्‌ । दिहक्षिति-- 
हृशिर प्रेक्षण इत्यस्य । नरऋरामस्याराम स्ततो नरारामस्येराम इतिविशेषः । पिस्पुक्षिति 
-स्पृश संस्पर्शो इत्यस्य पूर्ववत्‌ । उदकपूर्व॑त्वेतु-उदकस्पृडिति । एतानि पाणिनि- 
सम्मतानि । 

कालापास्तु षढादि स्थानिकस्य--मुद्धेन्य जातस्येत्यर्थः; अपिकारात्‌ सहजक्षराम- 
श्लि्करामस्य च लोपमेवाहु्ेत्ववशिष्टषरामस्य डरामादिविधानम्‌ । तेन तन्मते 
विवोरिति हि सिध्यति। यथाहि--विष्‌लुधातोः सन्‌ क्विवन्तात्‌ विविक्ष्‌ शब्दात्‌ सु; 
षरामस्थानीयस्य कस्य लोपे निमित्तापायाद नैमित्तिकस्य षत्वस्यापायः सुलोपः, ततो 
विविस्‌ इति स्थिते इसुसन्तधातोरिति सस्य रः, इरुरन्तधातोरुद्धवस्य त्रिविक्रमे ररामस्य 
विष्णुसर्ग:--विवी: । सुष्ठु पेषति गच्छति चूर्णयति वेति सुपीः। एवं सुष्ठु तोसति 
खण्डयतीति सुतृः । सुपीः ष्विति-सजुषाशीषित्यादिना सस्यरः, इर्रन्तधातो रित्युद्धव- 
त्रिविक्रमः, तस्य विष्णुसर्गश्च सुपीति ररामस्य विष्णुसर्ग:। नुम्‌विष्णुसगंव्यवधाने$पीति 
विष्णुसर्ग व्यवधाने 5 पि षत्वमित्यर्थः । दोरिति-विष्णुपदान्तत्वात्‌ षत्वापाये सस्य 
विषणुसर्गः । 


त्यादिना शस्य षः, षढो कः से इत्यनेन षस्य कः, शत्वं क ष संयोगे तु क्षः विषलू 
. व्याप्तावित्यस्मादपि सन्‌, द्विवचनं, 'षढोः कः से इति षस्य कः, षत्वम्‌ । विवक्षिति वह 
प्रापणे सन्‌ द्विवचनं 'नरारामस्येरामः सनी'त्यनेन नरारामस्येरामः। 'हस्य ढ' इत्यादिना 
हस्य ढः, “षढोः कः स' इति ढस्य कः षत्वम्‌ । विविक्षिति वचपरिभाषणे सन्‌, द्विवचनं, 
नरारामस्येरामः, चवर्रस्येत्यादिना चस्य कः, षत्बम्‌ । दिधक्षिति दह भष्मीकरणे सन्‌, 
द्विवंचनं नरारामस्येरामः, दादेस्तु डातोधेः इति हस्य घः, जर्वजहरिगदादेरित्यादिनादस्य 
धः, यादवमात्रे हरिकमलमिति घस्य क, षत्वस्‌। दिदिगिति दिदिक्षशब्दस्य रूपं 
दिदिक्षिति । दिश अतिसर्जने सनु, द्विवचनं, छशोराजेत्यादिना शस्य षः, षढोः कः स इति 
स नर सि सु पन नता) ठग रसाजएमा आम ad 


# एवं चन्द्रमस्‌ प्रचेतस्‌ दिवौकस्‌ दुर्म्मनस्‌ प्रश्नुतयो वेधस्‌ शब्दवत्‌ । 


१६४ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 


१३४. दोषो दोषन्‌ यदुषु वा । 


वमसतृसङ्गेति अरामह्रः । दोष्णः दोषः, दोष्णा दोषा दोर्भ्याम्‌ 
दोषभ्यामित्यादि । 


पीतं वस्ते परिदधाति पीतवस्‌। धातुं विनेति त्रिविक्रमाभाव:-- 
'पीतवः पीतवसौ । कंसंहिनस्तीति कंसहिस्‌ । अन्तरालपाठाद्‌ विष्णु- 
'चक्र-विष्णुसगंयोः सर्वेश्वरत्वं विष्णुजनत्वञ्चास्तींति सत्सङ्भान्तत्वात्‌ 
सस्य हरः। निमित्तापायान्नराम एव । धातु वनितेति विशेषणाज्ञात्र 
त्रिविक्रमः । कसहिन्‌ क सहिसो क सहितुभ्याम्‌ । षत्वविधो नुमा 
“विष्णु चक्रमेव गृह्यते, ततो नेह षत्बं-क सहिद्सु । 

चैकुण्ट्घ्वस्‌ 


अमृता०-१३४. दोष इति | सुगभम्‌ । पीतमिति पीतंवस्त्रमित्यर्थ: । वस्ते इति 
वसआच्छादने धातुरदादि: । अन्तरालपाठात्‌ मध्ये पाठात्‌ सर्वेश्वर-विष्णुजनयोरिति शेष: । 
सतूसङ्गान्तत्वात्‌ सस्यहर इति -विष्णुचक्रस्यात्रविष्णुजनत्व मननात्‌ सत्‌सद्धान्तस्य सस्य 
हर इत्यर्थे: । घातुवजितेति विशेषातू--नान्त धातुबजित जान्तसतुसङ्ग त्यादि लक्षणे इति 
शेष: । ननु कंसहिनुसु इत्यत्र नुमा व्यवधानेन कस्मात्‌ षत्वं न ल्यादिति चेत्तत्र समाद- 
धाति--षत्वविधावित्यादिना । तत्र नुस्‌ शब्देन विष्णुचक्रमेव लक्ष्यत इत्यर्थः अत्रतु 

. विष्णुपदान्तस्य नुमो विष्णुचक्रत्वाभावान्न षत्वमिति मर्म । “ 


षस्य कः षत्वम्‌ । दिहृगिति दिहक्ष शब्दस्य रूपं दिहृक्षिति हशिर प्रेक्षणे सन्‌, द्विर्वचनं, 
नर ऋरामस्य राम इति नरऋरामस्यारामः, नरारामस्थेरामः, छशोराजेत्यादिना शस्य 
घः, तनः षस्य कः, षत्वस्‌ । पिस्पृगिति पिस्पृक्षशब्दस्य रूपं पिस्पृक्षिति स्पृश संस्पर्शे सन्‌, 
द्विर्वचनं नररामस्यारामः, वरारामेस्येरामः, शस्त षः षस्य कः, षत्वं मन्यन्ते चेति 
तदिदं मतं पाणिनीयाश्च मन्यन्ते इति । कालापास्त्विति घकारचवर्ग स्थानीयात्‌ ककार[- 
दन्यस्य षढादि स्थानीयस्यापि ककारस्य लोपम्‌ आहुः, न तु क्षइत्यस्य संयोगादि लोपे 
. डकारककारविधानं तेन ते विवीरित्याहुः। विवीरिति विशविषलृधात्वो: सनन्तस्य 
विविक्षधातोः किविवन्तस्य रूपस्‌ अत्र ककारः यकारस्थानीयः। तन्मते कलोपे कृते सनः 
सस्य पूर्वं यत्‌ सत्वं विहितं तस्य पदान्तत्वाननिवृत्तिर्भवति । ततः सस्य रः, ततो दीर्घः 
रस्य विसर्गः। षत्वमिति विष्णुसर्गव्यवधाने ईश्वर-हरिमित्रेत्यादिनेति शेषः । दोरिति 
विष्णुपदान्तत्वात्‌ षत्वापायः ॥१३८॥ 
बाल०--दोषो । पीतमिति पीतवखमित्य्थैः । वस्तु इति वस आच्छादने अदादि । 
अन्तरालेति वर्णक्रमे अंश इति हो स्वेश्रर-विष्णुजनयोर्मध्ये पठितौ, अत एतयोः सर्वेश्वरत्वं 
विष्णुजनत्वः्चास्तीति । हर विष्णुचक्रस्य विप्णुजनत्वम्‌ अतः हतसद्धान्तत्वात्‌ सस्य हर 
द्रति । धात्विति धातुवजितेति विशेषणात्‌ नान्त-धातुवजित-सान्तसत्सङ्ग त्यादिना नात्र 


* विष्णुजनान्ता: पुलिङ्गाः # १६५ 


१४०. ध्वंसुख सु वस्वनड्हां दो विष्णुपदान्ते । 

` अत्र झलि चेति तस्यां भ्रमः; ध्वस्त इत्यादौ दोषश्च । ध्वंसुत्न घुधातू । 
चतुर्भूजानुवन्धत्वं नामावस्थायामेवशृहीतय्‌ अच उपादानात्‌ । तेनात्र 
न तुपू--वेकुण्ठध्बद्‌ वेकुष्ठध्वत्‌ वैकुण्ठध्वसौ वैकुण्ध्वदुभ्यास्‌ । एवं- 
बेकुण्ठश्षत्‌ । अत्र वसु प्रत्ययः, बिद्वसु । उदिच्वाञ्चतुर्भुजानुबन्धानाश्च 
नुम्‌, नान्तेति त्रिविक्रमः, सतृसद्धान्तहरः--विद्ात्‌ विद्वांसौ विद्वांसः । 
विद्वांसम्‌ विद्ठांसौ । 


असृता०--१४०. ध्वंसिति । विष्गुपदान्ते ध्वंसादीतामन्तवर्णस्य स्थाने दरामादेशः 
स्यात्‌ । ध्वंसादि त्रयाणांविष्णुसर्गापवादः, अनुडुहस्तु ढराम वाधक: । ध्रक्रियाकौमुदीमतं 
दूषयति- ध्वस्त इत्यादौ दोषश्चेति। घ्वनुसुधातो विष्णुनिष्ठा क्तप्रत्यये अनिरामेता- 
मित्यादि वक्ष्यमाण सूत्रेणोद्धवनरामहरः । तरामस्य फलत्वात्‌ ( वेण्णवत्वात्‌ ) सरामस्य 
'दरामप्रसङ्गः स्यादिति दोष: । ननु वैकुष्ठध्वदिति चतुर्भुजानुवन्धत्वेपि कथं नुमाभावः ? 
तत्र सङ्गतिमाह-नामावस्थायामेवेति । तत्रच हेतु:--अच उपादानादिति । चतुर्भजानु- 
बन्धत्वमव्चु इत्यस्याप्यस्ति तथापि तत्र यत्‌ अच इति पृथग्‌ ग्रहणं कृतं तेन धात्ववस्थायां 
चतुर्भुजानुबन्धत्वस्य न मुम्‌ प्रसङ्गः किन्तु नामावस्थाया मेवेति ज्ञापितमिति विशदः । ननु 
च विद्वसूशब्दस्यसौ नुमि सति विद्वन्‌स्‌ इत्यवस्थायां सान्तसत्सङ्गत्वेऽपयुद्धव स्थाने नुमो 
विद्यमानत्वात्‌ कथमुद्धव त्रिविक्रम इतिचेत्‌ ? सत्यमत्रेदसवधेयस्‌, त्रिविक्रम लक्षणस्य 
वृत्तौ—“धातुवाजितसान्त सत्सङ्गस्येति” एकवचननिर्देशतः, तथा “सान्तरूपेण यः सत्‌- 
सङ्गः” इत्यैवं व्याख्यानतश्च सत्सङ्गस्य तत्रेकवर्णत्वमभिप्रेतम्‌, अन्यथा ततपूर्वस्थस्य 
सर्वेश्वरस्य उद्धवत्वासम्भवालक्षणे असम्भव नाम दोषआपतेत्‌ । तस्मात्‌ सान्तसत्‌सङ्ग ति 
त्रिविक्रमः, ततो हर विधे नित्यत्वात्‌ दरामं वाथित्वा सद्सङ्गान्तहरः। बसु प्रत्ययान्त 
दविधेः सार्थक्यन्तु भ्यामादौ हि झेयम्‌ । नचात्र सत्सञ्गान्तहरे नान्तत्वेन हि त्रिविक्रमे 
सिद्धे कथमनया क£कल्पतया व्याख्ययेति वक्तव्यम्‌,-कृत्‌सव्सङ्गान्तहह आगम नरामान्तो 
- नान्तत्वेन नहिग्राह्मः; नात्ततयेवेष्टसिद्धावपि त्रिविक्रमसूत्रे महच्छब्दस्य पृथगुपादान 
ज्ञापकादिति प्रागेवमहतु शब्दप्रसंगे प्रपश्चितमस्त । 


त्रिविक्रम इति । ननु कंसहिस्वित्यत्र नुम॒व्यवधाने षत्वं कथं न स्यादिति चेत्तत्राह षत्व- 
विधौ न्विति नुम्‌ स्थाने विहितस्य विष्णुचक्रस्येव व्यवधाने षत्बं भवतीति नात्र षत्वम्‌ । 
विष्णुपदान्तत्वात्‌ नात्र नस्य विष्णुचक्रम्‌ ॥१३५॥ 

बाल०--ध्वंसु । विष्णुपदान्ते विषये ध्वंस्वादिनास्‌ अन्तस्य दो भवति । अत्रेति । 
दोषमप्याह ध्वस्त इत्यादौ दोषश्चेति। ध्वस्त इति ध्वन्सु अधःपतने क्त: । अनिरामेतां 
विष्णुजनान्तानामुद्धवनरामो हरः कंसारावित्यनेन नरामोहर: । ननु बैकुण्ठध्वदित्यत्र 
ˆ चतुर्भुजानुवन्धत्वात्‌ अच इत्यादिना तुम्‌ कस्माश्रस्थादिति चेत्तत्राह चतुर्भ॑जानुबन्धत्वमिति 
हि नामावस्थायाँ यस्य चपुर्भुजातुवन्धत्व॑ तस्य घुस भवति, अस्य तु धात्ववस्थायां 


१६६ # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणस्‌ ३ 


१४१. वसोर्वस्य उभंगवति । 
वस्येति सारामनिर्देशः । षत्वम्‌, विदुषः विदुषा दिद्वदृध्यां विद्वद्भिः । 
विदुषे हेविददू | ` 
आदिवस्‌ प्रभृतयः कुतुप्रकरणे साधयिष्यन्ते । रूपाणि यथा--आदिवान्‌ 
भादिवांसो आदिवांसः। आदिवांसं आदिवांसौ आदुषः । आदुबा 
आदिवदभ्यासु । एवं जक्षिवस्‌। अथ जग्मिवस्‌। जग्मिवाव्‌ जग्मि- 
वांसौ जग्मिवांसः। जग्मिवांसं जग्मिवांसौ | तथा जगन्वस्‌। जगन्वाच्‌ 
जगन्वांसौ जगन्वांसः । उभयत्रभगवति जग्मुषः इत्यादि । पुंस्‌ । 
१४२. पुंसः पुमसुः कृष्णस्थाने । 
अत्र च सुटीति तस्यां भ्रमः; गौणत्वे ब्रह्मणि दोषश्च । उराम इत्‌ । 
पुसाव पुमांसौ पुमांसः । पुमांसं पुमांसो पुंसः । पुंसा पुंभ्यां पुभ्याम्‌ । 


अभृता०--१४१. वसोरिति। भगवति परे वसोवंस्य उः स्यात्‌ । साराम निर्देश 
इति--अराम सहितस्य वरामस्य स्थाने उरामो भवतीत्यर्थः । वसोरिति सामान्येन ग्रहणं 
: क्वसोरपि प्राप्तचर्थम्‌ । तेनङृत्भ्रकरणे ये आदि वसूम्रशृतयो वक्ष्यन्ते तेषामपि वरामस्य 
उरामो भवतीति दर्शयति-रूपाणि यथेति। आदुष इति-निमित्तस्य वसो वंरामस्यापा- 
यादिटी निवृत्तौ षत्वम्‌ । उभयत्रेति-क्वसौ विहित-विकस्मितेटो गम्लृधातो जाति 
जम्मिवस्‌ जगन्वस्‌ शब्दद्वयेऽपीत्यर्थः । जग्मि वसूशब्दस्य वस्यउरामे कृते निमित्तापाया- 
दिटो निवृत्तौ षत्वे च जग्मुषः। जगन्वस्‌ शब्दस्य तु वस्योरामे कृते निमित्तस्य वरामस्या- 
पायात पुनर्नरामस्य मरामः। ततोगमहनजनेत्यादि वक्ष्यमाणसूत्रेणोद्धवादर्शने जम्मुष 
इति । एवं चतुर्भुजानुवन्धादीयसु प्रत्ययान्तानां श्रेयसूप्रभृतोनां श्रेयान्‌ श्रेयांसावित्यादि । 
अमृता०-१४२. पुंस इति। इष्णस्थाने परे पुमुस्‌ शब्दस्य पुमसु रित्यादेशः 
स्यात्‌ । गौणत्वे ब्रह्मणि दोषश्चेति-तत्रपाण्डवस्यहि सुटसंज्ञत्वेन ब्रह्मणिअतिपुम्‌स्‌ 
शब्दस्य द्वितीया बहुत्वे शो त्वव्याप्ते:--'अति पुंसि' इत्यनिष्टरूपं स्यादिति दोषः; यत स्तत्र 


चतुर्भुजानुबन्धत्वम्‌ अतो न नुम्‌ । अत्र हेतुमाह्‌,-अच उपादानादिति अन्यथा अच इति 
न कृतं स्यात्‌ ॥१४०॥ 
बाल०- वसोवंस्य । सारामनिद्देंश इति अरामसहितस्म वरामस्य स्थाने उर्भवती- 
' त्यर्थः । आदुष इति निमित्तापायादिटो निवृत्तिः । उभयत्रेति उभयत्र जग्मिवस्‌ जगन्वस्‌ 
इति शब्दद्वये । जम्मिवसूशव्दे वस्य उरामे कृते निमित्तापायादिटो निवृत्त्या जग्मुष इत्यादि 
भवति । जगन्वस्‌ शब्दे तु वस्य उरामे कृते निमित्तापायान्नरामस्य मरामः। ततो गम्‌ 
` हत्‌ जत्‌ खन्‌ घसामुद्धवादर्शन कंसारि सर्वेश्वरे ङं विनेत्यनेन उद्घवादर्शनमिति जग्मुष 
इत्यादि अत्र असिद्धरूपं न त्याज्यमिति प्रतिज्ञाया व्यभिचारो जात इति ज्ञेयम्‌ ॥१४१॥ 


# विप्णुजनान्ताः पुलि ङ्गाः ७ १६७ 
नुपा सर्वोऽप्यनुस्व/रो लक्ष्यते इति भागवृत्तिकारादयः। अत औंणादिक- 
सस्यास्य पुंस इत्यादौ तत्व निबेधो वाच्यः । अन्नतु षत्वस्‌--पुंषु । 
नेत्यन्ये--पुंसु । उशनस्‌, उशना उशनसौ उशनसः । 

१४३. उशनसो नान्तत्वं सलोपित्वं दिष्णुसर्गत्वञ्च बुद्धे । 
हेउशनन्‌ हेउशन हेउशनः। एवं अनेहा अनेहसौ । पुरदंशा पुरदंशौ । 


'अतिपुमांसि' इत्येबं भवितव्यम्‌ । पुमानिति-चतुर्भुजानुबन्धत्वान्तुम्‌, तान्त धातुवजितेति 
त्रिविक्रमः, सतुसङ्गान्तहरः, सोहेरश्च । पुंम्यांमित्यादि-सत्सङ्गान्तहरे मोविष्णुचक्र, 
ततो विव्णुपदान्त त्वाद्‌ विष्णुचक्रस्य वा हरिवेणुः । 
नुमेति-षत्वविधौ “नुम्‌ विष्णु सर्गे व्यवधानेऽपि” इत्यत्र नुमुशव्देन सर्वविधोऽ- 
-प्यनुस्वारो लक्ष्यते; अर्थादविप्णु पदान्तस्य नस्य मस्य च वेष्णवइति विधानानुसारतो 
।नराम स्थानिक मरामस्थानिकश्व विष्णुचक्रं तुमुशब्देन लक्ष्यीक्रियत इत्याहुर्भागवृत्ति- 
कारादयः। अतः पुंसः पुंसा इत्यादौ मरामस्थानिकानुस्वार व्यवधानेऽपि षत्वं प्राप्तमिति 
तन्निषिध्यति-आणादिकसस्येति । अस्य पुंमुस्‌ शब्दस्य भौणादिक सस्य षत्व निषेधो 
वाच्यः, वक्तुमुचित इत्यर्थः । अन्येषामोणादिकसरामाणान्तु भवत्येव षत्वं-दोषः 
-हवींषीत्यादौ । 
पुंष्विति-सतसङ्गान्त सरामस्य हरे निमित्तापाये नैमित्तिक विष्णुचक्रस्यापाये च 
पुनः “मो विष्णुचक्रं विप्णुजन” इति विष्णुचक्रम्‌, सुपः सस्य षत्वः्च । नेत्यन्य इति 
पाणिनि-क्रमदीश्चरादयः । उशनेति--ऋरामसखिश्यामिति सोराच्‌ संसारह्रश्र । उशना 
शुक्र: । शुक्रो देत्यगुरः काब्य उशना भार्गवः कवि रित्यमरः। 
अमृता०--१४३. उशनसइति । बुद्धेपरे उशनसो नान्तत्वं-सरामस्थाने नरामः 
सलोपित्वं--सरामस्य लोपः, तथा विष्णुसर्गत्वं -सरामस्य विष्णुसगंश्व॒ भवतीत्यर्थः । हे 
उशनेति सलोपे कृते एओवामनेभ्यो बुद्धस्यादर्शनम्‌ । हेउशन इति-सस्य विष्णुसर्गेक्कते 


बाल०--पुंस: । अत्र चेति। दोषमप्याह गौणत्वे ब्रह्मणि दोषश्चेति तथाहि अति- 
पुम्‌ इत्यादी पुमसः स्यात्‌ । नुमेति यस्य कस्यापि स्थाने योऽनुस्वारो विधीयते, नुमा स 
सर्वोऽपि लक्ष्यते । षत्वविधाविति शेषः इति भाषावृत्तिकारादयो वदन्तीति शेषः । नः 
तहि पुंस इत्यादौ षत्वं कथं न स्यादि चेत्तत्राह अत इति अस्य औणादिकस्येति सरामस्य 
प्रत्ययत्वसूचनार्थमौनादिकसस्यैव घत्वनिषेषज्ञापनार्थ चोक्तम्‌ । अत्र तु षत्वं पुंष्विति यतः 
स्वादि-सरामोऽयम्‌ । नेत्यन्य इति अन्ये क्रमदीश्वरादयः । उशनेति ऋरामसखिभ्यामुशनस्‌ 
इत्यादिना सोराच्‌ । संसारस्य हरश्चिति इत्यमृहर; ॥१४२॥ 

बाल०--उशः। बुद्धे परे उशनसो नात्तत्वं भवति। सरामस्य स्थाने नरामो 
भवतीत्यर्थः । सलोपित्वमिति सरामस्य लोपो भवतीत्यर्थः । विष्णुसर्गन्तित्वःञ्चेति 
सरामस्य विष्णुसर्गो भवतीत्यर्थः । हे उशनेति सलोपे इते 'एओवामनेभ्य' इत्यादिना 


1६८ * श्रीश्रीहरिनामामृतब्याकरणम्‌ % 


हेअनेहः हेपुरदंशः । श्वेतवाह पुरोडास्‌ उकथशास्‌ प्रभृतयस्तु छान्दसाः। 
कृष्णवाह_ । 
१४४. हस्य ढः नहो धः दादेस्तु धातोर्घः, दृह मुह नश स्नुह 
स्निहां वा विष्णु पदान्ते वेष्णवे च । 
एते सर्वेष्पि धातवः। कृष्णवाट्‌ कृष्णवाड_ कृष्णवाही कृष्णवाहः । 
१४५. वाहो वा ऊठ्‌ भगवति । 
१४६. अद्वयाइूठो वृष्णीन्द्रः । 
कृष्णौहः । कृष्णौहा कृष्णवाड भ्यां कृष्णवाट्‌ सु । 
अत्र कंसद्विदसु इत्यत्रच षढोः कःसे इति नप्राप्नाति, अत्राकरशेन केवल- 


विष्णुसगंस्य विष्णुजनत्वस्वीकारेण राधाविष्णुजताभ्यामिति सोहर: । 
` अनेहा कालः । 
४ अमृता०--१४४. हस्येति । विष्णुपदान्ते विषये वैष्णवे च परे धातो हुरामस्य 
ढरामः स्यात्‌, नह बन्धने धातो हुस्य धः स्यात्‌, दरामादिधातोस्तु हस्य घः स्यात्‌ । द्रुहादि 
पञ्चानां धातूनामन्तवणंः घरामो वा स्यात्‌, पक्षे यथासम्भवं ढरामादयः । ननुह्रामान्त- 
धातूनामिह ढत्वे घत्वे विहिते, नशेस्तु हरामान्तत्वामावात्‌ ढत्वमपि न सिध्यति कुतः 
- पुन घेत्वम्‌ । अतएतैः सह नशेः पाठ उभयोङ्गासम्भवादप्रार्सङ्गक इति चेत्‌ ? सत्यं 
` श्रयताम्‌ । नशे घंत्वं वेति लक्षणेन पृथगारम्भेगौरवं स्यादिति यावत्‌ सम्भवविधेरनुसरणे- 
नेत्थं विवरणीयम्‌-द्रुहो दादितवान्नित्यं घत्वे प्राप्ते पाक्षिकढत्वम्‌, नशेः छशो रित्यनेन 
. नित्यंषत्वे प्राप्ते पाक्षिकघत्वम्‌, अन्येषां नित्यं ढत्वे प्राप्ते पाक्षिक घत्वमनेन विहितमिति । 
. अन्येषामुदाहरणानि वक्ष्यन्ते । नणे:--नकू नग्‌ नद्‌ नड्‌ नगृभ्यां नड्भ्यां नक्षु नट्सु । 
. कृष्णवाट्‌ वासुटेवः । 
अमृता०-१४५. वाह इति। भगवति परे वाहू इत्यस्य वा स्थाने ऊठ्‌ भवति। 
वा इति लुप्तषष्ठीकः । 


अमृता०-१४६. अद्दयादिति । अद्वयात्‌ परस्य ऊठो वृष्णीन्दरः स्यात्‌ । पुनः 
` सन्धिना कृष्णौहः । अत्र कृष्णवाट्सु इत्यत्र । अकरणेऽपि हेतुः-केवलधातु विषयत्वादिति । 


बुढस्यादर्शनम्‌ । हे उशन इति सस्य विष्णुसर्गे कृते अन्तरालपाठा द्विष्णुसगेस्य विष्णु- 
ˆ जनत्वात्‌ राधाविष्णुजनाभ्यामित्यादिना सोहर: ॥१४३॥ 

बाल०--हस्य ढ:। हस्य स्थाने ढो भवति, नहो हस्य स्थाने धो भवति, दादे- 
धातोस्तु हस्य स्थाने घो भवति, द्र हमुहादीनामन्तस्य घो वा भवति विष्णुपदान्ते वैष्णवे 
` चेति संत्र योज्यं सर्वेऽपीति सवं एवेत्यर्थः ॥१४४॥ 


बाल०--वाहो वा । वेति सूत्रबलेन लुप्रषष्ठी ॥१४५॥ 
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धातु विषयत्वात्‌ । ततश्च कृष्णवाट्‌ सादूभवतीत्यादौ कृदन्तधातो 

स्तद्धितोऽपि नस्यात्‌ । सम्मत रूपत्वात्‌ । पाणिनीयैरपि समाधेय- 

मेवेदस्‌ । असुपीत्युक्त्वापि क्रमदीश्वर-पद्मनाभाभ्यां तद्धिते तुसमाधेय मेव! 

कृष्णपण्डित स्त्वपदान्त इत्युवत्वा सव॑भेव समादधे। 

अथ अनडुह । चतुरनडुहो राम्‌ । 
१४७. अनइहो नुम्‌ च सो । 

सतृसङ्कान्त हरः। असिद्धत्वान्ननस्यहरः। अनड्बाद्‌ अनड्वाहौ 

अनड्वाहः । अनड्वाहम्‌ अनड्वाहौ अनडुहः । अनडुहा अनडुदभ्यास्‌ । 

बुद्धेत्वम्‌ हेअनड्वन्‌ । 
किविवन्तस्य धातुत्वेऽपि नामत्वविद्यमानत्वान्न केवल धातुत्वम्‌; शुद्वधातुत्वाभाव इत्यर्थः । 
कृष्णवाट्सादिति-देये अधीने च सातित्रत्यय स्तद्धितः | पाणिनीयैरपि कृष्णवाट्‌ सादिति 
रूपं समा धातव्यम्‌ । अत्रच समात्र निमित्तत्वेन तद्धित साति प्रत्ययेऽति व्याप्तेः समाधान- 
मानश्यकमित्यर्थः । असुपीत्युक्तेऽपि सुवूभिन्ने तद्धिते अतिप्रसङ्गः स्यादिति तत्र च 
समाधानं कत्तंव्यं क्रमदीश्चर पद्मनाभाभ्याम्‌ । कृष्णपण्डितः प्रक्रिया कौमुदी टीकाकारः । 
तेन खलु “षढोः कःसेऽपदान्ते' इत्येवं व्याख्यातम्‌ । तेना धातुविषयत्व मेवायातम्‌ । 
कृष्णवाट्सु कृष्णवाट्सादित्यादौ पदान्तत्वान्न कत्व प्रसद्ध इति सम्यक्‌ समाहितं तेन । 

अमृता०-१४७. अनडुह इति । असिद्धत्वादिति-क्वचिदन्तरङ्ग कार्ये क्रियमाणे 
इत्यादि न्यायेन नस्य हरो न भवति । अत्रान्तरङ्गकार्यं नरामहरः, स्वल्पाश्चितत्वात्‌ । 
बहिरङ्गः सतुसङ्गान्तहरः, वह्वाश्रितत्वात्‌ । अनः शकटं वहतीति अनड्वान्‌ वृषभ: । 
अनडुद्भ्यामिति --ध्वंसु खर सु इत्यादिना हरामस्य दरामः। गोश्रुगिति-दादेस्तु धातो घे 
इति हस्य घत्वम्‌ । विष्णुदास इत्यादिना घरामस्य गरामः । 


बाल०--अद्व । अत्रेति अत्र कृष्णवाट्‌ सु इत्यत्र च । हेतुमाह अत्रेति अत्र नामज- 
विष्णुपदप्रकरणे अकरणेन तस्य लक्षणस्य केवलं धातुविषयत्वादिति। ततश्चेति ततः 
केवलधातुविषयत्वाद्धेतोः कृष्णवाट्‌ सादिति साति प्रत्ययस्तड्धिः । तद्वितेऽपि न 
स्यादिति । यतः अत्र केवलधातुविपयत्वाभावः। सम्मतेति कृष्णवाट्‌ सादित्यादेः सर्वे- 
सम्मतरूपत्वात्‌ पाणिनीयैरपि इदं कृष्णवाट्‌ सादित्यादिकं रूपं समाधेयमेव, तेषामत्र स्पष्ट 
समाधानं नास्तीति तैरप्यत्र समाधानं कत्तेव्यमित्यर्थः। असुपीति क्रमदीश्वर-पद्मनाभा- 
भ्यामसुपीत्युक्त्वा कृष्णवाट्स्वित्यादिक समाहितं तद्धिते कृष्णवाट्‌ सादित्यादिकन्त्‌ ताभ्यां 
समाधेयमेव भवति, न तु समाहितम्‌ । कृष्णेति कृष्णपण्डितः प्रक्रियाटीकाकारः। अपदान्त 
इत्युकत्वेति करामविधानसूत्रे इति शेष: । कृष्णवाट सादित्यादौ च पदान्तत्वादसमाधेय- ˆ 
परो न भवतीति ॥१४६॥ 

बाल०- अन । असिद्धत्वादिति बवचिदन्तरङ्ग इत्यादि न्यायेनेति शेषः । गोधुगिति 
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गोढुहु । जबर्जहरिगदादेरित्यादि; गोधुक्‌ गोधुग्‌ गोडुही गोधुग्भ्यां 
गोधुक्षु । घत्वे धातोरित्यौपदेशिकत्वंभेव गृह्यते, तेनदामलिडिवाचरतीति 
क्विवन्तात्‌ क्विपि दामलिट्‌ । 
कंसद्र हू । कंसधक्‌ कंसथ्लग्‌ कंसधट्‌ कंसक्रूड कंसहुहो । कसध ग्‌ 
भ्यास्‌ कंसध्रु ड भ्याम्‌ । एवं कृष्णमुह कृष्णस्निह्‌ इत्यादयः । छष्णा- 
ङ्घ लिहू । हस्य ढः,कृष्णाङिघिलिद्‌ कृष्णाडिजिलिड, कृष्णाडिघ्रलिहो । 
तुरासाह्‌ । 

१४८, साढः षाट्‌ । 
तुराषाट्‌ तुराषाड्‌, तुरासाहो तुरासाहः । तुराषाड भ्यास्‌ । 

॥ इति विष्णुजनान्ताः पुंलिज्ञाः ॥ 


घत्वे इति--घत्वविधान सूत्रे धातो रिति औषदेशिकत्वं आद्योच्चारण सिद्ध धातुत्वं 
नलु कृत्रिमसु; गण पठितधातुरेव गृह्यत इति फलितार्थः । तेनेति--दामलिह्मतीति क्विपि 
दामलिट्‌ शब्दः । ततो दामलिडिवाचरतीतयर्थे क्वचित्‌ क्यङः क्विविति नामघातौ 
दामलिटु; पुनस्तस्मात्‌ कृतृक्विपि दामलिट्‌ शब्दः । इहनामधातो ्धातुत्वेऽपि न हि 
स्वाभाविकधातुत्वं, नाम्न उत्तरे प्रत्ययान्तरेण तद्विधानात्‌ । अतो हस्थानिक्रस्य टरामस्य 
न हि घत्वमित्यभिप्रायः। एवं कृष्णस्निक्रू कृष्णस्निट्‌ कृष्णस्निगूभ्यां कृष्णस्निडभ्यां 
कृष्णस्निक्षु कृष्णस्निट्सु । 

अमृता०--१४८. साढ इति । साढः स्थाने साट्‌ स्याद्‌ विष्णुपदान्त इति शेष: । 
हस्य स्थाने ढेकृतेसति षत्वं भवतीत्यर्थे: । तुरं वेगं सहत इति तुराषाट्‌ देवराज: । 

॥ इतिव्याख्यात। विष्णुजनान्ताः पुलि ङ्गाः ॥ 


दादेस्तु धांतोर्घ इति ह्य घः, विष्णुदास इत्यादिना घस्य गः, विष्गुढासस्य हरिकमल- 
मित्यादिना गस्य कः, पक्षे गरामस्येव स्थितिः । घत्व इति घरामविधाने धातोरित्यस्य 
औपदेशिकत्वमेव गृह्यते । उपदेशे उच्चारणमात्रे यो दादिधातृस्तस्य हरामस्य स्थाने घो 
भवतीत्यर्थः । गणपठित-धातोरेव ग्रहणमिति फलितार्थः। तेनेति दामलिडिवाचरतीति 
य इवाचरति तस्मात्‌ क्यडिति क्यङ्‌, क्वचित्‌ क्यङ क्विप्‌, ततः क्त्‌ क्विप्‌ क्विविति 
क्यङ विवप्‌ । कसध गिति द्र हमुहेत्यादिना हस्य घः पक्षे हस्य ढः कंसध्र्‌ डिति ॥१४७॥ 
बाल०--साढ: । साढः स्थाने षाट, स्यात्‌, हस्य स्थाने ढे सति षत्वं भवः 


तीत्यर्थः ॥१४५॥ 
॥ इति विष्णुजनान्ताः पुलिङ्गाः ॥ 


२०७ ८-० 


अथविष्णुजनान्ता: स्रीलिङ्गाः । 


तत्र चरामान्त ऋच्‌ । चवर्गस्येति ऋक्‌ ऋग्‌ ऋचो ऋचः । ऋगभ्यां 
ऋक्षु । एवंत्वच्‌ वाच्‌ ।# 

स्रज्‌ दिश्हश इत्यादि-स्रक रूग्‌ जो स्रज: । समिध्‌ समित्‌ समिद्‌ ।१ 
सीमत्‌-सीमा सीमानौ सीमानः । सीम्नः सीम्ना । ईड्योस्तु वा 
सीम्नि सीमनि । 


अप्‌ नित्यंबहुवचनान्तः । नान्तेति त्रिविक्र:--आपः अपः । 
१४६. अपो दोभे। 

अङ्चिः अप्‌ सु । हेआपः। तदन्तत्वात्‌ स्वऱ्ह्रित्यादि । ककुभ्‌ ककुप्‌ 

. ककुव्‌ ककुभौ ककुव्भ्यां ककुप्सु । गिर,-इरुरन्तघातोः। गीः गिरो 
गिर: । गीर्भ्याम्‌ गोर्षु । एवं पुर्‌- पुः पुरौ पुरः। चतुर्‌--ख्नियां 
चतस्रादेशः । चतस्रः चतस्रः चतसृभिः चतसृभ्यः चतसृणां चतसृषु । 
लक्ष्मीस्थयोरिति विशेषणात्‌ समस्तस्यान्यलिद्भत्वेऽपि तत्तदादेशः । 
प्रियास्तित्रो यस्य सप्रियतिसा प्रियतिस्रौ प्रियतिस्रः । प्रियचतसा 
प्रियघतस्रौ प्रियचतस्रः । ङसिङसोः प्रियतिस्रः प्रियचतस्रः । प्रिय- 


ऋच्यते स्तूयतेऽनया ऋक्‌ वेदोमन्त्रश्च । क्षुत्‌ तडित्‌ सरित्‌ प्रभृतयः कंसजित्‌ 
शब्दवत्‌ । उषनिषद्‌ सम्पद्‌ सम्विद्‌ शरद्‌ दृषद्‌ मृद्‌ प्रभृतय: कृष्णविद्‌ वत्‌ । समित्‌ 
. तृणकाष्ठादीन्धनम्‌ । पामम्‌ शब्दो रोगवाची सीमन्‌ वत्‌ । आप्नुवन्तीति आषः जलानि । 
अमृता०-१४४. अप इति। भरामे परे अपोऽन्तस्य दराम आदिश्यते । भे इति 
किम्‌--अप्सु । ककुभूशब्दो दिगवाची । इर्रन्त धातोरित्यादिना उद्धवस्य त्रिविक्रम 
इतिशेषः । 
गृणातीति गी र्वाक्‌ । प्रियचतसेति--प्रियाश्चतस्रो यस्येति विग्रहः । प्रियति्र इति 


अथ विष्णुजनान्ताः स्रोलिद्धा: । 
बाल०--अपो | भे परे अपोऽन्तस्य दो भवति । इर्रन्तधातोरित्यादिना उद्धवस्य 
त्रिविक्रमः । प्रियचतस्येति ्रियश्चतस्रो यस्येति विग्रहः प्रियत्रिरिति प्रिया्जयः प्रियाणि 
त्रीणि वा यस्याः सेति अत्र समस्तस्यैव लक्ष्मीत्व न तु त्रिशब्दस्येति न तिस्रादेशः ॥१४४। 
FNAME SE 
# एवं सच शुच्‌ प्रभृतयश्च । रुज्‌शब्दो व्याधिवाची स्रजूवत्‌ । 
१ एवं क्षुध, युध वीरुधादयश्च । 
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तिसृणास्‌ । समस्तमात्रस्य लक्ष्मीत्वेतु प्रियत्रिः प्रियत्री प्रियत्रयः । दिव्‌। 


१५०. दिव ओसो । 
द्योः दिवौ दिवः । दिवं दिवौ दिवः । दिवा 

१५१, दिव उविष्णुपदान्ते । 
यस्यां झुषु । दिश्‌ -दिक्‌दिग्‌ दिशौ दिग्भ्याम्‌ दिक्षु। एवं हश्‌ अथ- 
द्विष्‌ कंसद्विड्वत्‌ । एवंविप्रुषू । अथाशिष्‌ -सजुषित्यादिना रः। 
आशीः आशिषो आशिषः । आशीर्भ्याम्‌ आशीःषु । उष्णिह्‌ -उष्णिक्‌ 
उष्णिग्‌ उष्णिहौ । उपानह्‌ -नहोधः-उपानत्‌ उपानद्‌ उपानहौ । 

॥ इति विष्णुजनान्ताः स्रीलिङ्गाः ॥ 


-तिख्र चतस्रो रिति रः। प्रियत्रिरिति-प्रिया स्त्रयः प्रियाणि त्रीणि वा यस्या इति . 
विग्रह: । 

अमृता०--१५०. दिव इति । सौपरे दिवः अन्तस्य औरामादेशः स्यात्‌ । द्यौः 
स्वर्गः । सुरलोको यौ दिवो द्वेख्ियां क्लीवे त्रिपिष्टपमित्यमरः । 

अमृता०--१५१. दिव उरिति। विष्णु पदान्ते विषये दिवोऽन्तस्य उरामादेशो 
भवति । दा भ्यामिति--वरामस्योरामे सति इद्वयमेव यः सर्वेश्वर इति यरामः। विप्र 
विन्दुः । पृषन्ति विन्दु पृषताः पुमांसो विप्र षस्त्रियामित्यमर: । एवं रुष्‌ तृष्‌ त्विष्‌ 
प्रभ्ृुतय: । त्विट्‌ कान्ति: । तथा सरामान्ता अप्सरस्‌ सुमनस्‌ प्रभृतयो वेधस्‌ शब्दवज्‌ 
ज्ञेयाः। उष्णिक्‌ सप्ताक्षरचरणं छन्दः। स्रजूदिशित्यादिना करामः। उपनह्यति पादः 
मित्युपानत्‌ पादुकेत्यर्थः। 

॥ इति व्याख्याता विण्णुजनान्ताः खीलिद्धा: ॥ 


ST ES मी 


Re य न्या ण नर 
बाल०--दिव: सौ परे दिवोऽन्तस्य और्भवति ॥१५०॥ 
बाल०--दिव: । विष्णुपदान्ते विषये दिवोऽस्य उर्भवति ॥१५१॥। 


॥ इति विष्णुजनान्ता: खीलिज्धा: ॥ 


अथ विष्णुजनान्ताः नपुंसकलिङ्गाः । 
तत्रापि प्रत्यच्‌ । प्रत्यक्‌ प्रतीची प्रत्यञ्चि । २। प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ । 
एवंप्राच्‌ । प्रत्यञ्च्‌ प्राञ्च्‌ शब्दयोस्तु-प्रत्यङ्‌प्रत्यश्ची प्रत्यञ्चि । २। 
शौङरामद्वयंलेख्यं किन्तु मितः स्थाने नरामसद्भावे नुम्‌न दृश्यते। यथा 
कंसहिसो ब्रह्मणि-कंसाहिसीति केवलं विष्णुचक्रं स्यात्‌ । 
तियंच्‌-तिर्यक्‌ तिरश्ची तिर्यञ्चि । २। ऊजे -ऊकक्‌ ऊर्ग_ ऊर्जो ऊजि ।२ 

१५२. बहुर्जो नुम्‌ प्रतिषेधः । 

वहाजि । अन्त्यात्‌ पूर्वं नुमिच्छन्त्येके । वहूञीति । 
जगत्‌ जगती जगन्ति । २। 


अथ शतृ प्रत्ययान्तभवतृ--भवत्‌ । ईप्रत्यये नुम्‌ कृत्‌ प्रकरणे वक्ष्यते 
भवन्ती भवन्ति । 


प्रतीची इति--अचोऽरामहरो भगवतीत्यरामहरे निमित्तापाये नैमित्तिकस्य 
यरामस्येराम स्तत स्तस्य त्रिविक्रश्च । प्रत्यञ्चि इति-शेःकृष्णस्थानसंज्ञत्वेन तस्मिन्‌ परे 
सर्वेश्वर वैष्णवान्तयोरिति नुम्‌, तवर्गस्य चवर्ग इति नरामस्य ञरामः। टादौ पुरुषोत्तम- 
वत्‌ । शौञरामद्वयं लेख्यमिति-पूजार्थवाचिनां प्रत्यश्चादिशव्दानां शौ--सर्वेश्वर 
वैष्णवान्तयोरित्यनेन नुमि कृतेत्ररामद्वय लेख्यं, नुमोऽपरि हार्यत्वात्‌ । किन्तु मितः स्थाने 
अर्थादन्त्यसर्वेश्वरातूपरे नरामे विद्यमाने सति नुम्‌ न हश्यते, नतिष्टतीत्यर्थः । अन्यदप्युदा- 
हरति--यथेति । कंसहिसीत्यत्र केवलंविष्णुचक्रमेव तिष्ठति नतु नुम्‌ । धातोः सरामत्वादिह्‌ 
नषत्वम्‌ । तिरश्रीति--तियंच स्तिरश्चिरिति तिरश्चादेशः। शोणित वाची असृज शब्द 
ऊजे वत्‌ । 

ह चहूजे इति । सर्वेश्वर वैष्णवान्तयोरिति शो प्राप्तनुम-वहूज 
शब्दस्यनिषिद्ध: स्यात्‌ । अन्त्यादिति-जरामात्‌ पूर्व ररामात्तु परम्‌ । तथाहि वात्तिकं-- 
अन्त्यात्‌ पूर्व नुममेक इति । भाष्यमते तु नुम्‌ न प्राप्नोति । “अच: परो यो फल्‌ तदन्तस्य 
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अथ विष्णुजनान्ताः नपुंसकलिङ्गाः । 

प्रतीची इति अचोऽराम हर इत्यादिना अरामहरः। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्य- 
पाय इति न्यायेन यरामस्य इरामस्ततस्जिविक्रमश्च । शाविति शौ भराम द्वयं लेख्यं भवति 
सर्केश्वर-वैष्णवान्तयोर्नुस्‌ शावित्यनेन विहितस्यनुमोऽपरिहारयंत्वादिति शेषः, किन्तु मितः 
स्थाने अन्त्यसर्वेश्वरात्‌ परे तरामसद्भावे नरामविद्यमानतायां सुम्‌ न हश्यते नुम्‌ न तिष्ठ- 
तीत्यर्थः । यथेति कंसहिसो ब्रह्मणि शौ कंसहिसीति भवति । अत्र केवलं विष्णुचक्रं भवति, 
न तु नुम्‌ तिष्टतीति । तिरश्ची इति तिर्यचस्तिरश्चित्यादिना तिर्थचस्तिरश्भि । 

बाल०-बहुजो । अन्त्यादिति अन्त्यात्‌ जरामात्‌। ईप्रत्यये नुम्‌ कृतृप्रकरणे 
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तुदतृ भातृ करिष्यतृ प्रभृतीनां विकल्पः । तुदत्‌ तुदत्‌ तुदती तुदन्ती 
तुदन्ति । एवं भात्‌ भाती भान्ती । करिष्यत्‌ करिष्यती करिष्यन्ती । 
महच्छब्द:---महत्‌ महती महान्ति ।२। ब्रह्मत्‌--ब्रह्म । वमसतुसद्ध- 
हीनस्येति विशेषणादरामहराभावः। ब्रह्मणो ब्रह्माणि ।२। ब्रह्मणा 
्रह्मभ्यास्‌ । 

१५३. नस्य हरो वा ब्रह्मणि बुद्धे । 

_ हेब्रह्म हेब्रह्मत्‌ । एवं चर्मन्‌ वर्मत्‌ शर्मत्‌ । 
अथ अहत्‌ । 

१५४, अह्णो विष्णुसगों विष्णुपदान्ते । 

न समासे पुंसीति वाच्यम्‌ । 

अहः । ईड्योस्तु वा, धातुत्वाभावार्‌ घत्वाभावः । 
अह्ली अहानि ।२। अह्ना । 

१५५, अस्य स्वाद्य॒भावएव रविधि वाच्यः । 
अहोभ्याम्‌ । बुद्धेऽपि हेअहः । समासेपुंसि तु दीर्घाहा निदाघः । बुद्धेतु 


नुम्‌” इत्येवं व्याख्यानात्‌ । नुमुकृतुप्रकरणे वक्ष्यत इति--शप्‌ शाभ्यां शतु नुम्‌ ईप्रत्यये 
इत्यनेन । तुदतृ प्रभृतीनां विकल्प इति--तत्रेव शेषाद्वयात्तु वेत्यनेन । महान्तीति-- 
नान्तेत्यादि लक्षणे महदपामित्यनेनोद्धवस्य त्रिविक्रमः । ब्रह्मभ्यामिति-नामान्तस्येति 
नस्य हुरः। 

अमूता०--१५३. नस्येति नपुंसक लिङ्ग बुद्धे परे नस्य हरो वा स्यात्‌ । नामान्तस्य 
नस्य हरो बुद्धं विनेति नित्यं हराभावे प्राप्ते विकल्प वचनम्‌ । नामन्‌ शब्दस्य नाम 
नामनी नाम्नी नामानि । ठादौ पुरुषोत्तमवत्‌ । एवंग्रेमन्‌ धामन्‌ व्योमन्‌ प्रभृतयो नामन्‌ 
वतु । तथा जन्मन्‌ कमेनु मर्मेन्‌ वते मनु भस्मन्‌ छद्मन्‌ सद्यन्‌ प्रशृतयश्च ब्रह्मन्‌वत्‌ । 

अमृता०--१५४. अल्ल इति । विष्णुपदान्ते विषये अहत्‌ शब्दस्य नरामस्य विष्णु 
सर्गं आदिश्यते । समासे पुंसि तु स न भवति। धातुत्वाभावादिति-हनो हस्य घो 
णिन्नयोरित्यनेन घरामो नभवति, यतस्तल्लक्षणं हनधातुपरमेव । 

अमृता०--१५५. अस्येति । अहन्‌ शब्दसम्वन्धीय-विष्णुसगंस्य स्वादिप्रत्ययाभावे 


वस्यत इति 'शपू शाभ्यां शतुर्नुम ईप्रत्यये' इत्यनेनेति शेषः । तुदतृ भातृकरिष्यतृप्रभृतीनां 
विकल्प इति शेषादद्वयात्तु वेत्यनेनेति शेषः ॥१५२॥ 

बाल०--नस्य । सुगमम्‌ ॥पश्शा 

बाल०-अह्लो । विष्णुपदान्ते विषये अह्लोऽन्तस्य विष्णुसर्गो भवति । न समासे। 
धातुत्वाभावात्‌ । हनो हस्य घो निन्नयोरित्यनेन घो न भवति ।।१५४॥ 


# विष्णुजनान्ताः नपुंसकलिङ्गाः # १७५ 


हेदीर्घाहत्‌ । अत्रणत्वं वाच्यम्‌ -दीर्घाहाणौ दीर्घाहाणः दीर्घाह्हः । 
सुपथिन्‌-सुपथि सुपथी सुपन्थानि। शसि च सुपन्थानि। पथ्यादीनां 
सुटि नुमिति तस्यां भ्रमः । 

हृष्टशाड्धिव--दृष्टशाज्लि दृष्टयाक्षिणी हष्ठशारङ्खौणि । एवं दृष्टकसह 
दृष्टकंसहनी दृष्टकसध्नी दृष्टकंसहानि ।२। दृष्ट पुष्‌ दृष्टायेमन्‌ । 

स्वप्‌ स्वपी, नान्तधातुवजितेति त्रिविक्रमः स्वास्पि ।२। स्वद्धचाम्‌ । 
वार्‌--बाः वारी वारि। २। अनोश्ररादपि ररामजः-वार्भ्यास्‌ । 
अत्रापि चतुर्‌ --चत्वारि ।२। 

पयस्‌ --पयः पयसी पयांसि ।२। पयोभ्याम्‌ ।(१) 


एव रविधिर्वाच्यः; “अह्यो विष्णुसगंस्य रः” इत्यादिना विहितो रविधि रित्यर्थः । तेनात्र 
स्वादित्वात्‌ अहोभ्यामिति नरामः किन्तु “आदरामगोपालयो” रिति सन्धिरेव । दीर्घा- 
हेति-दीर्घाणि अहानि यत्रैति पीताम्बर: । तस्यान्यपदार्थवाचित्वात्‌ पुरुषोत्तमा । 
निदाघो ग्रीष्मकालः । दीर्घाहञ्निति-समासे पृस्त्वान्न विष्णुसर्ग: । णत्बं वाच्यमिति 
समासे पूर्व पदान्नस्य णोवक्ष्यते । सुन्दरः पन्था यत्र तत्‌ सुपथि नगरम्‌ । सुपथि इति 
नामान्तस्य नस्य हरः। सुपथी इति-पथ्यादीनां संसारहरो भगवतीति संसारहरः । 
सुपन्थासीति-पथ्यादीनामिरामस्यारामः कृष्णस्थाने, थात्‌ पूवं नुक च। पथ्यादीनां 
सुटितुमिति-तथा सति शसः स्थाने शेः सुट्त्वाभावात्तत्र नुमः ( तन्मते नुक: ) प्राप्ति ने 
स्यादिति दोष एव । 

ृष्टशाङ्गींगीति-इनूहन्नित्यादिना शो उद्धवस्य त्रिविक्रम: । हृष्टकंसघ्नी इति 
अनोऽरामहरे हनो हस्य धः। ईङ्गयोस्तु वेति अरामहराभावपक्षे दृष्ट कंसहनी इति । 
सुष्ठु आपो यस्मिन्‌ तत्‌ स्वप्‌ सर: । स्वट्ट्यामिति--“अपो दो भे”इति परामस्य दरामः । 
पयः क्षीरं पयोऽम्बुचेत्यमरः । घृतमाज्यं हविः सर्पिरिति चामरः । हविषी इति--प्रत्यय- 
सरामत्वादीश्वरात्‌ पत्वम्‌ । हविःषु इति-सररामयो रिति विष्णुसगेः, ततस्तद्‌ व्यवधाने 
ऽपि षत्वमित्यर्थः । 

अतिपुमिति-अतिक्रान्तं पुमांसमितिविग्रहः । अन्तराल पाठाद्‌ विष्णुचक्रस्य 


बाल०--अस्य । अस्य विष्णुसर्गस्य स्थाने रविधिः स्वाद्यभाव एव वाच्यः, तेन 
अहोभ्यामित्यादौ अह्णो विष्णुसगंस्य र इत्यादिना ररामो न भवति दीर्घहिदि दीर्घानि 
अहानि यत्रेति विग्रहः । पथ्यादीनामिति अस्माभिः कृष्णस्थाने थात्‌ पूर्वं लुग्विधीयते, 
अतः सुपथीत्यादौ न लुग भवति । सुटि परे थात्‌ पूर्वं नुम्‌ भवतीति प्रक्रियाकौमुदोमतं 
_तत्तु श्रम एवेति । दृष्टकंसध्नी इति हनोदस्य घो निन्नयोरिति हस्य घः। स्वद्धयामिति 


१. एवं अम्भस्‌ अए्स्‌ आगस्‌ उरस्‌ एनस्‌ ओजस, तपस, तेजस तमस. नमस्‌ मनस्‌ यशस्‌ 
रहस, वचस, वत्तस, वासस, शिरस श्रेयस्‌ सरस्‌ सदसादयः । 


१७६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


हविस्‌-हविः। औणादिकसरामोड्यं प्रत्ययः । अतः ६त्वम्‌- हविषी 
हवोषि ।२। हविर्भ्याम्‌, विष्णुसर्गः षत्वं हविःषु । शौरित्वं हविषषु । 
एवं धनुस्‌ ।(१) 

अतिपुंस्‌-अतिपुम्‌ अतिपुंसी अतिपुंमासि ।२। 

स्वनडुहू-स्वनडुत्‌ स्वनडुही स्वनड्वांहि 1२॥ 


॥ इति नपुंसकलिङ्गाः ॥ 
॥%॥ इति लिद्धुत्रयं दशितम्‌ ॥#॥ 


सर्वेश्वरत्वं विष्णुजनत्वः्च स्वीकारादिहतुविष्णुजनत्वमननेन संत्सङ्गान्तस्य सस्य हरः, 
अथ निमित्तापायात्‌ विष्णुचक्रस्य पुनर्म रामः । अतिपुमांसीति--पुंसः पुमसुरिति पुमसादेशे 
विष्णुचक्र ण सान्तसत्सङ्गत्वादुद्धवस्य त्रिविक्रमः। षत्वन्तु निषिद्धं पुलिङ्गप्रकरणे । 
स्वनडुदिति--ध्वंसु स्न सु वस्वनडुहामिति हरामस्य दरामः। अनड्वांहीति- चतुरनडुहो- 
रित्याम्‌, स्वेश्वरवष्णवान्तयोरिति नुमु । न चामः प्रागेव नुमि कृतेऽपि तुल्यमेव रूपमिति 
किमनयासाधनरीत्येति वक्तव्यम्‌ । नुम्‌ विधिवेह्वाश्रितत्वाद वहिरङ्गम्‌, आमुविधिस्छु 
स्वल्पाश्नितत्वेनान्तरङ्गम्‌ । अतो वलवत्त्वादादौ हि आमः प्रवृत्ति स्ततो नुम इति । 


॥ इति व्याख्यातं लिद्धत्रयम्‌ ॥ 


अपोदोभे इत्यनेन परामस्य दः । अतिपुमिति सतुसङ्गान्वस्य हर इत्यादिनासराम- 
हर: ॥१५५॥ 


॥#। इतिन पुंसकालिङ्गा; ॥का 


१. एवं सर्पिस्‌ चक्षुस्‌ वपुस्‌ यजुसादयश्च । 


अथ विशेष्य-विशेषणादिविवेक: । 


१५६. तत्र कृष्णादि शब्दाः संज्ञाविषेषादौ नियत पुरुषोत्तमादयः। 

१५७. संख्यादिशब्दास्तु वार्च्यालगाः । 

१५८. समानाधिकरण विशेषणरूपा विशेष्यालग विष्णुभक्ति 
वचनानि भजन्ते । 


अमृता०--१५६. तत्रेति । तत्र लिङ्गत्रये कृष्णादशब्दाः संज्ञाविशेषादौ वत्त॑मानाः 
सन्तो नियतं सर्वदा पुरुषोत्तमादयो भवन्ति । कृष्णादीतिआदिशब्देन रामादीनां राधादीनां 

तथा गोकुलादीनाश्च ग्रहणम्‌ । पुरुषोत्तमादय इह आदि शब्देन नियत लक्ष्मी ब्रह्मणो- 
ग्रं हणम्‌ । संज्ञाविशेषादाविति-संज्ञयाभेदत्रयं लक्ष्यते, यथारूढिविशेषे, योगरूढ़िविशेषे, 
यौगिक विशेषे चेति ज्ञेयम्‌ । तत्रच यहच्छाशब्दा डित्थ डवित्थादयो रूढयः, पद्भूजादयो 
योग रूढयः, पाचकादयो यौगिका इति कृदन्ते प्रपञ्चयिष्यते । 

अमृता ०-१५७. संख्यादीति । संख्यादि शब्दास्तु समानाधिकरण विशेषणरूपत्वाद्‌ 
वाच्यलि ङ्गाविशेष्यलि ङ्गादिभाजः; वाच्यलिङ्गानां हिताहश एव स्वभावः । संख्यादीत्यत्र 
आदिना जातिगुणक्रियाणां ग्रहणम्‌ । 

अमृता०--१५८. समानेति। समानं तुल्यंमेक मित्यर्थः, अधिकरणमावारो येषां 
तेसमानाधिकरणाः। विशेषणमेवरूपं स्वरूपं येषां ते बिज्ञेषणरूपाः। समानाधिकरणाश्चामी 
विशेषणरूपाश्चेति तथा । लिङ्ग्च विष्णुभक्तिश्च वचनञ्चेति लिङ्ग विव्णुभक्ति वचनानि। 
विशेषणरूपाः शब्दाः विशेष्यस्य लिङ्गविष्णुभक्ति वचनानिभजन्ते । विशेष्ये प्रयुक्त- 
लिङ्गादिवल्लिङ्गादिकं विशेषणं परापनुवन्तीत्यर्थः । यथाचोक्तम्‌-विशेष्यस्य हि यल्लिङ्ग 
विभक्ति वचने च ये । तानि सर्वाणि योज्यानि विशेषणपदेष्वपि । इति। पायश एषहि 
विधिः, व्यमिचारस्त्वम्रिमे वक्ष्यते । 

विशेष्य-विशेषण लक्षणे आह-- 


अथ विशेष्य-विशेषणादिविवेकः । 

बाल०-अत्रेति अत्र लिङ्गत्रये कृष्णादिशब्दाः संज्ञाविशेषादौ वर्तमानाः सन्तो 
नियतः पुरुषोत्तमादयो भवन्तीति शेषः । कुष्णादीति आदिशब्देन राम वामनादीनां 
राधादीनां गोकुलादीनाञ्च ग्रहणम्‌ नियतपुरुषोत्तमादय इति आदिशब्देन नियत लक्ष्मी- 
नियतत्रह्मणोग्रेहणम्‌ । संज्ञाविशेषादावित्यादि शब्दश्रिन्त्य: । संज्ञाविशेष एव निथत- 
पुरुषोत्तमादित्वसम्भावात्‌ किवा संज्ञाविशेषादाविति रूढिविशेष-योगरूढिबिशेष यौगिक 
विशेषादावित्यर्थोऽनुसन्धेयः ॥१५६॥ 

बाल०--संख्येति संख्यादिशब्दास्तु समानाधिकरणविशेषणरूपाः सन्तो विशेष्य- 
लिङ्गादीनि भजन्ते । यतो वाच्यलिङ्गाः वाच्यलिङ्कार्नां हि ताश एव स्वभाव इति। 
संख्यादीति आदिशब्देन जातिगुण क्रियादेग्रहणस्‌ ॥१५७॥ 


१७८ क श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


१५४. जातिगुणक्रियाद्वारा यस्य विशेषः कथ्यते तद्‌ विशेष्यम्‌ , 
येनतस्य विशेषः कथ्यते तद्विशेषणाम्‌ । 
यथा--गोपःकृष्णः, गोपी राधा, क्षौमं वसनम्‌ । इयामः कृष्णः, गौरी 


अमृता०--१५८. जातीति । जात्यादीनांयेनकेनचिदेकेतत्रिभिर्वा यस्य वैशिष्ट्य- 
मुच्यते तद्‌ विशेष्यं संज्ञं स्यात्‌ । तद्वेशिष्ट्यश्च येन प्रकाश्यते तद्विशेषण संज्ञं 
ह । उक्तञ्व--गुणादिभिस्तु यदभेद्य तद्विशेष्यसुदाहृतमिति। भेद्य विशिष्ट- 

त्यथः । 

अत्रेदमवधेयम्‌ विष्णुपदं तावद्‌द्विविधं, सुवन्तं तिडन्तच । तिङन्ताः खलु क्रिया- 
पदतयाभिधीयन्ते; सुवन्तानां चातुविध्यमाघुनिका आहुः । विशेष्य-विशेषण-सर्वनामाब्यय 
भेदात्‌ । तत्र च सर्वनाम्नां (कृष्णनाम्नां) विशेष्यानुवादत्वेऽपि (विशेष्य प्रतिनिधित्वेऽपि) 
तल्लिङ्ग-विष्णुभक्ति-वचनभाकूत्वेन विशेषण साम्यम्‌ । अतएव स्वयमेववक्ष्यते-विशेषण 
शब्देषु कुष्णनामाख्यशब्दा उच्यन्त इति । अव्ययेषु येवाचकाः स्वर्‌ प्रभृतय स्तेहि 
विशेष्यान्तर्गताः, द्योतकास्तु विशेषणकल्पाः। 

अथ विशेषणविवेकः-विशेषणं प्रथमतोद्विविधं, समानाधिकरणं व्यधिक रणञ्चेति । 
तत्र समानाधिकरणश्च त्रिविधं, विशेष्यस्य विशेषणस्य क्रियायाश्चेति दर्शनात्‌ । तत्र 
विशेष्य विशेषणं-गोपः कृष्ण इत्यादि मूले एवोक्तम्‌ । द्वितीयंयथा-घनः श्यामः कृष्णः, 
दीव्यद्‌ गौरीराधेत्यादि । शेषं क्रियायाः प्रकारविशेषमात्रवाचकं यथा -स्वच्छन्दं विहारी 
कृष्णः, शीघ्र मालां करोतीत्यादि । अत्र विशेष्य-विशेषण स्थले श्यामादिशव्दस्य परस्थ 
कृष्णादिशव्दमपेक्ष्य विशेषणत्वेऽपि पूवेस्थ घनादिशब्दमपेक्ष्य पुन विशेष्यत्वमि तिमम्यते । 


शमला तारि लाहे हि विशेष्यस्य लिङ्गादिकं प्रयुज्यते, व्यधिकरणे तु तृतीयैवेति 
चक्ष्यते । 


किञ्च यदा तद्‌ विशेषणं विशेष्यस्य परवत्तितया व्यवह्रियते तदा विधेय- 
विशेषणाख्या तस्य विशेष्यस्य तदा तृद्देश्यसंज्ञा अनुवाद संज्ञा वा । तत्तल्लक्षणं यथा-- 
यदुहिश्य क्रिया प्रवत्तेते अर्थाद्‌ यद वस्तु प्राग्‌ विज्ञातं तदुद्दे श्यमनुवादो वोच्यते यञ्च 
विधीयते तद्विधेयमिति । उदाहरणः्च— उपाध्यायो पितृतुल्यो भवेदिति । अत्र प्राग- 
वज्ञातमुपाध्यायमुदिश्य क्रिया प्रवृत्तेति सउद्देश्य: । तस्य पितृसमत्वंछात्रस्याज्ञात- 
मासीदिति तद्विधीयमानत्वात्‌ “पितृतुल्य इति विधेयम्‌ । इह चोद्देश्य विधेयभावे . 
लिङ्गादि साम्यस्य नतन्त्रता, ततएव धम्में वेदाः प्रमाणभित्यत्र लिङ्गवचन व्यतिक्रमः । 


बाल०-समानेति । समानमेकमधिकरणं यस्य ततुसमानाधिकरणं, तच्च तत्‌ 
विशेषणञ्चेति समानाधिकरण-विशेषणं तदेव रूपं स्वरूपं येषां त इति। अथवा समाना 
भेकमधिकरणं येषां ते समानाधिकरणाः विशेषणमेव रूपं स्वरूपं येषां ते विशेषणरूपाः । 
समानाधिकरणाश्रामी विशेषणल्पाश्चेति समानाधिकरणविशेषणरूपाः । विष्गुभक्ते- 
वचनानि विष्णुभक्तिवचनानि लिंगानि च विष्णुभक्तिवचनानि च लिंग-विष्णुभक्ति-वचनानि 
विशेष्यलिग-विष्णुभक्ति-वचनानि भजन्ते इत्यर्थः ॥१५८॥ 


# विशेष्य-विशेषणादिविवेक: ॐ १७६ 


राधा, पौतंवसनम्‌ । विहारी कृष्णः, विहारिणी राधा, विहारि गोकुल- 
मित्यादि । 


१६०. अव्ययविशेषणं ब्रह्म । 
यथा-- महत्‌ स्वः । 
१६१. केचित्‌ शब्दा विशेषणत्वेऽपि स्वालग नत्यजन्ति । 


यथा प्रधानं कृष्णः, प्रधान राधा । गतिः कृष्णः, आश्रयो राधाइत्यादि। 

१६२. एकस्य विशेषणस्य विशेष्यमनेकञ्चेत्‌ प्रत्येकं समुदायस्य 
वा संख्यानुरूपं वचनम्‌ । 

चार्थस्य समुञ्चयेतरेतरयोगभेदेन ट्वैविध्तात्‌ । यभा-- राम, कृष्णश्च 


उद्देश्यतु सदैव पूर्ववत्तित्वमिति नियम । “अनुवाद्यमनुवत्वेव न विधेयमुदीरयेदि” 
त्यालङ्कारिकाः । 

अमृता०--१६०. अव्ययेति । अव्ययस्य विशेषणं ब्रह्म अर्थात्‌ नपुंसकलिङ्ग 
भवति । स्वर्‌ शब्दोऽव्ययं स्वर्गं वाची । “स्वरव्ययं स्वगं नाक त्रिदिव त्रिदशालया” 
इत्यमरः । 

अमृता०--१६१. केचिदिति । स्वलिङ्ग' न त्यजन्तीति--तेंषां तादृशाव्यभिचारि 
स्वभावत्वादजहल्लिङ्गसंज्ञाश्च । नचेह लिङ्गवषम्ये समानाधिकरणत्वाभाव इति वाच्यम्‌, 
भिन्न प्रवृत्ति-निमित्तयोरेकस्मिन्नर्थे वृत्तिः सामान्याधिकरण्यमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत्र 
प्रधान शब्दस्य कृष्णशब्दस्य च प्रवृत्तिनिमित्तयोः श्रेष्ठत्व-नन्दनन्दनत्वयोभिन्नत्वेऽपि 
एकत्रवृत्तित््वात्‌ सामान्याधिकरण्यमस्त्येव । प्रधानमिति भावे अनः। भाव कुद ब्रह्मि 
ब्रह्मत्वम्‌ । पुंलिगस्य विशेषणे सत्यपि प्रधानशब्दस्योक्तानुशासनवलाञ्न पुंस्त्वम्‌ । एवं 
क्तिर्भावे लक्ष्म्यामिति शासनात्‌ गतिशब्दस्य पुंविशेषणत्वेऽपि नपुंस्त्वम्‌ । तथा घण्णल- 
युकयः पुंसीतिवचनेन घण्‌ प्रत्ययान्तस्य पुंस्येव नियमादाश्रयशब्दस्य ख्ञीविशेषणत्वेऽपि 
न हि ल्ीत्वमु । 

अमृता०--१६२. एकस्येति । प्रत्येकमेकेकस्य समुदायस्य वा संख्याया अनुरूपं 
वचनं भवति, विशेषणपदे इतिशेषः । तत्र हेतुं निदिशति-चार्थस्येति। रामः कृष्णश्च 


बाल०--विशेष्यलक्षणमाह,-जातीति जातिद्वारा गुणद्वारा क्रियाद्वारा च । 
विशेषणलक्षणमप्याह,--येनेति तस्येति विशेष्यस्येत्यर्थः। उदाहरणं दर्शयति। यथेति 
क्षौममिति क्षौमं दुकुलमित्यमर: ॥१५४॥ 

बाल- अब्यय । अव्ययस्य विशेषणं ब्रह्म भवति । स्वरिति स्वर-शब्दोऽव्ययं 
स्वर्गवाची । . स्वरव्ययमित्यमरः ॥१६०॥ र 


बाल०--केचिदिति स्वलिंगं न त्यजन्तीति तेषां ताहशस्वभावत्वादिति शेष: ॥१६१ 


१०० * श्रीश्वीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


सुन्दरः। रामः कृष्णश्व प्रत्येकमित्यथेः सुन्दरौ वा । रामः कृष्ण इति 
दवावित्यर्थः । तदिइं रामकृष्णसमासेविवरणीयम्‌ । 

१६३. क्वचिद्‌ वहूनां विशेषणत्वेऽप्येकत्वम्‌ । 
यथा--धम्म वेदाः प्रमाणमित्यादि । 


१६४, बिशत्याद्याः सदेकत्वे अनावृत्तौ । 
विशति बेंप्णवाः। तासामेवावृत्तौ तु - द्वेविशती, तिस्रो विशतयः । 


सुन्दर इति-अत्र चशब्दस्य समुद्चयार्थान्नहि समासप्रसङ्गः । समाहारेतरेतरयोगरूपावथौं 
हि समासविषयाविति तत्र स्फुटीभविष्यति । सुन्दराविति-अत्रेतरेतरयोगार्थो हि 
चशब्दः । तेनविग्रहपक्षे रामः कृष्णश्चेति; समासपक्षे तु रामकृष्णौ । इह चशब्दस्य 
द्विविधार्थस्य खलु प्रसंगात्‌ तदेवोक्त, वस्तुतस्तस्य चातुविध्यं समास प्रकरणे विवरिष्यते । 

अमृता०--१६३. क्वचिदिति । विशेष्य-विशेषणयो लिङ्ग साम्ये सत्येव वचनसाम्यं 
तन्त्रं; नतुभिन्नलिङ्गयो स्तयोः। यथा--प्रघानमवताराः; राधा कृष्णौ गति मंमेत्यादि । 
तद्वदिहापि भिन्नलिङ्गत्वाद्‌ बचना-समत्वम्‌ । भावतप्रत्ययस्यासत्ववाचित्वात्‌ संख्या 
नापेक्षिता, एकवचनन्तुसाघुत्वार्थम्‌, अतः घ्रमाणमित्येकवचनम्‌ । 

अमृता०--१६४. विशत्याद्या इति । वहूनां विशेषणत्वेऽपि विशत्याद्याः संड्याशब्दा 
अनावृत्तौ सत्यां सदाएकत्वे वत्तन्ते। तासां विशत्यादीनामावृत्तौ गुणितत्वे द्विवनादिक 
भवत्येव । द्वेविशतौ--चत्वारिशत्‌ । तदन्तत्वात्‌ विशत्याद्यन्तत्वादेकत्व मित्यर्थः । 

अत्रायं विवेक:--अष्टादशपयंन्त संख्याः संख्येये वर्त्तन्ते; ततः पराः संख्याः संज्याने- 
चेति वक्ष्यते समासे । तेन यदैने संख्यय वृत्तयस्तदा बिशेषणभावत्वाद्‌ विशेष्यानुरूप 
बहुवचने प्राप्ते सुत्रमिदमेकवचनार्थम्‌ । यदातु संख्यानवृत्तय स्तदा समुदायस्येकत्वा- 
भिधानेन नहि वहुत्वप्रसंग: । तदैव विशति बेष्णवानामिति प्रयोगो, विशत्यादे विशेष्य 
वत्वश्च जेयम्‌ । आवृत्तौ तु सख्याने द्वेविशतीवेष्णवा इति तु पश्मताभः । 


बाल०---- एकस्येति एकस्य विशेषणस्य यदि अनेकं विशेष्यं भवति, तदा प्रत्येकं 
समुदायस्य वा संख्यायाः अनुरूपं वचनं भवति विशेषण इति शेषः । हेतुमात्रं चार्थस्येति 
चार्थस्य चकारार्थस्य । द्वौ विध्यात्‌ द्विविधत्वात्‌। रामः कृष्णश्च सुन्दर इत्यत्र चशब्दः 
समुद्जयार्थः। तदिदमिति तदिदं चार्थविवरणं रामकृष्णसमासे विवरणीयं विस्तार्य 
कथनीयम्‌ ॥१६२॥ 

बाल०--सुगमम्‌ ॥१६३॥ 

बाल०--विश । वहुनां विशेषणत्वेऽप्यनावृत्तौ विशत्याद्याः सदा एकत्वे वत्तेन्ते । 
तांसामिति तासां विशत्याद्यानां संख्यानाम्‌ आवृत्तौ पुनर्गेणनायास्‌ । एवम्रिति यथा 
ब्रिशतिर्वेषणवा इति भवति, तथा एकं विशतिवेष्णवा इति भववतीति । तंदन्तत्वादिति 
तदन्तत्वात्‌ विशत्यन्तत्वात्‌ तथा चेयं व्ययस्था स्वीकर्तव्या अष्टादशपर्यन्ताः संख्या संख्येये 
वर्तन्ते, ततः पराः संध्या संख्याने चेति समासभ्रकरणे वक्ष्यते । अतएव यदेते संख्येयवृत्तयो 


* अथ कुष्णनामप्रकरणम्‌ ऋ १८१ 


एवसेकविशतिरित्यादि । तदन्तत्वादूनविशतिश्च । 
अत्र विशेषणशब्देषु कृष्णनामाख्यशब्दा उच्यन्ते । 


अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ । 

१६५, सर्वादीनि कृष्णनामानि । 
सर्वनामांनीत्यन्ये । सर्वविश्व उभ उभय अन्य अन्यतर ततर ततमयतर 
यतम कतरकतम एकतर एकतम इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम पूर्व पर 
अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व अन्तर त्वद्‌ छान्दसः तद्यद्‌ एतद्‌ 
इदस्‌ अदस्‌ एक हि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ । 
तत्र पुंसि सर्व, सवौ । 


तत्र विशेषणशब्देष्विति--कृष्णनामाख्यशब्दानां विशेषणतयाभिधानं-आधिक्येन 
व्यवदेशा इति न्यायेन तद्गण पठितानाभधिकशब्दानां विशेषणत्वात्‌ पदपेक्ष्य हि वोध्यम्‌; 
वस्तुतस्तु तेषु युष्मदस्मदौ विशेष्यो । कारक प्रकरणे “उक्तानुरूपं पुरुषवचनादिकं 
क्रियाददे” इत्यत्र विशेष्यशन्द-क्रिययोरवंचनव्यवस्थावसरे नाम्नि प्रथमः युष्मदि मध्यमः 
अस्मद त्तम इतिविधान ज्ञापकात्‌ तेथा “सविशेषणत्वे न” इति वहुत्वं निषिध्य “वैष्णवोऽ 
हं ब्रवीमी”रुदाहरिष्यमाणत्वाञ्च । वस्तुतो युष्मदस्मदोः कस्यापि प्रतिनिधित्वाभावाद्‌ 
विशेष््रतया हि व्यवहारो युक्त इतिभावः । 


अमृता०--१६५. सर्वादीनीति संज्ञासूत्रम्‌ । आदिपदंविवृणोति-स्वेत्यादिभिः । 


भवन्ति, तदा वैऽणवादिपदैः सह तेषां विशेष्य-विशेषणभावः । ततः संख्येयस्य वहुत्वाद्‌- 
बहुबचने प्राप्ते एकवचनविधानार्थ सूत्रम्‌ । यदा तु संख्या न बृत्तयोऽमी भवन्ति, तदा ` 
समुदायस्यैकत्वेन बहुवचनत्वाभावान्न वहुत्वप्रसङ्गः । अस्मादेव गोपानां विशतिः गोपीनां 
विशतिरित्यादिभिरुदाहायंमु । आवृत्तौ यदा पुनरमी विशत्यादाः संख्या न वृत्तयः स्युः, 
तदैकत्वे एकवचनं, द्विंरावृत्तौ द्विवचनं, बहुधा वृत्तौ वहुवचनम्‌ सूत्रेण यह्मंते संख्येय- 
वृत्तयस्तदामीषां विशेषणत्वेनावृत्त्यभिधान-शक्तिनस्त्यिनभिधानादतो नहि भवति क्वे 
विशती बैष्णवाः तिस्रो विंशतयो गोप्य इत्येके । अस्माकं मते भवति कि नेति, न 
निश्चिन्म इति ॥१६४॥ 


अथ क्ृष्णनामप्रकरणम्‌ । 
बाल०-सर्वा इति । संज्ञासूत्रमेतत्‌ ॥१६५॥ 


प्र # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 


१६६. कृष्णनाम-कृष्णतो जसः शी: । 
शइत्‌ सर्वे । सर्व सर्वो सर्वान्‌ । सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वे: । सर्व-डे--- 
१६७. कृष्णनाम-कृष्णतो ङः स्मेः । 
सर्वेस्म सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः । 
१६८. कृष्णनाम-कृष्णतो ङसेः स्मात्‌ । 
सर्वस्मात्‌ । पञ्चम्यां तस्‌ प्रत्ययस्तद्वितः सर्वतः सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः । 
सवंस्य सवंयोः सर्व-आस्‌- 
१६६. कृष्णनाम-कृष्ण-राधाभ्याँ सुडामि। 
उठावितो, कृष्णस्य ए, षत्बं सवषाम्‌ । 
१७०. कृष्णनाम कुषणतो डेः स्मिन्‌ । 
सर्वस्मिन्‌ सवंयोः सर्वेषु । सप्तम्या सत्रप्रत्यय स्तद्धितः, सबंत्र । हेसवं । 
आदि शब्दः प्रसिद्धगणविशेषग्राहकः। ततश्च 


अमृता०--१६६. कृष्ण नामेति। अरामान्तः कृष्णसंज्ञः। नचेह जसः शिरिति 
कृतेऽपीष्टसिद्धेः शीरित्यनेन कोधिक लाभ इति वाच्यम्‌, शिरिति कृते सर्वशब्दादुत्तरं 
“सर्वेश्वरवेष्णवान्तयो नुस्‌ शौ” इत्यस्य प्रवृत्ति शङ्का स्यात्‌, तत्रलिद्धूविशिष्ट न निदेशा- 
भावात्‌ । अतः शीरिति कृत्वा ताहश-शङ्कावसरं निरस्तम्‌ । 

अमृता०--१६७-१६५. सूत्र द्वयं सुस्पष्टम्‌ । 

अमृता०--1 ६५. कृष्णेति । आमि परे कृष्णनाम-कृष्णात्‌ कृष्णनाम-राधायाश्च 
उत्तरे सुडागमो भवति । नुटो वाधक एषः। 

अमृता०--१७०. कृष्णेति स्पष्टम्‌ । आदिशब्दइति-सर्वादीनि कृष्णनामानीत्यत्र 
आदि शब्दः भ्रसिद्धस्य गणविशेषस्य ग्राहकः। ततो विशेषमाह 


बाल०--कृष्ण पृंस्येवायं विधिरिति ज्ञेयम्‌ । अरामान्तः कृष्णसंज्ञ इति। ननु 
शौरित्यतरः शिरिति कृते को दोष इति चेत्‌ तत्रोच्यते सवे इत्यादौ सर्वेश्वर-वेषणवान्तयो नुम्‌ 
शावित्यस्य प्रवृत्तिशङ्का स्यात्‌ ॥१६६॥ न 

बाल०--कृष्ण सुगमम्‌ ॥१६७॥ 

बाल०--क्ृष्ण सुगमम्‌ ॥१६८॥ 

बाल०--कृष्ण सुगमम्‌ ॥१६५॥ 

बाल० --कृष्ण । आदिशब्द इति सर्वादिनीत्यत्रादिशब्दः प्रसिद्धस्य गणविशेषस्यैव 
ग्राहकः । ततश्च हेतोः सर्वादीनि कृष्णनामानीति सामान्यत उक्त्वा तत्र विशेष- 
माह्‌ ॥१७०॥ 


$ अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ # १०३ 


१७१. सर्वादिः कृ्‌ष्णनामाख्यो गौण-संज्ञे विना भवेत्‌ । 
तेन नेह--सर्वमतिक्रान्ताय-अतिसर्वाय । हृष्टः सर्वो येन तस्मे ह्ट- 
सर्वाय । सर्वो नाम कञ्चित्‌ तस्मे सर्वाय । 

१७२. पूर्वादि च व्यवस्थायां सप्यकं कुषणनामकम्‌ । 
दिग्देशकाल विभागोऽत्र व्यवस्था, तस्याँ गम्यमानायाम्‌ । पूर्वस्मं 
दिगन्तराय देशादयेवा । तथा पूर्वस्मं कालायदिनाय पदार्थ विशेषाय 
वा । अन्यत्र तु पुर्वाय श्रष्ठाय इत्यर्थः । दक्षिणाय प्रवीणायेत्यर्थः । 
गौण संज्ञे विनेत्येव - अत्युत्तराय, उत्तराः कुरवः । 

१७३. समोऽतुल्ये कृष्णनाम । 
समस्मे सवस्मायेत्यर्थेः । नेह-समाय तुल्यायेत्यर्थः । 


अमृता०--१७१. सर्वादिरिति । गौणार्थ विना संज्ञाच विना सर्वादिशब्दाः कृष्ण 
नामसंज्ञकाः स्यु रित्यर्थः । परम सवंस्मै नमः, सुसर्वस्मिन्नुत्सुक इत्यादि प्रयोगत स्तथा 
“नकृष्णनाम इन्दे' इति ज्ञापकतश्च कृष्णनामसु तदन्तविधेरुम्युपगमात्‌ समासे गोणस्यात्र 
प्रतिषेधः । तमेव दमेयति प्रत्युदाहरणैः-तेन नेहेत्यादिभिः । अतिसर्वायेति-अत्यादयो 
द्वितीययेत्यनेनास्य पूर्वपदप्रधान त्वादुत्तरपदस्य सर्वेस्य गौणत्वम्‌ । दृष्टसर्वायेति-- 
पीताम्वरसमासस्यान्य पदप्रधानत्वात्‌ सवेपदस्य गौणत्वम्‌ । तथा सर्वइतिकस्यचित्‌ संज्ञा, 
तेन गौणत्वान्न कृष्णनामत्वम्‌ । तदेवादि पदं विवृणोति, 

अमृता०--१७२. पूर्वादीति । ताञ्च व्यवस्थां विशिनष्टि--दिग्देशेति । दिशः 
द्वेशस्य कालस्य च विभागोऽवयव-कल्पता हि व्यवस्था । पदार्थ विशेषाय वेति-अत्र 
पदार्थे कालविभाग उपचर्यते, तेन पूर्वं कलस्य पदाथवित्यर्थः । आकृष्णनामसमाप्ते गौण- 
संज्ञ विनेत्यनुवत्तंत एवेति सूचयति--अत्युत्तरायेति दृष्टान्तद्ययेन । 

अमृता०--१७३. सम इति । सर्वार्थे एव समशन्दः कृष्णनाम इत्यथे: । 


बाल०---सर्वादि: गौणसंज्ञे विनेति । यदा गौणः संज्ञा च न भवतीत्यर्थः ॥१७१॥ 

बाल०-पूर्वादि च । पूर्वादिसप्तकं व्यवस्थायां कृष्णनामकं स्यात्‌ । व्यवस्था- 
लक्षणमाह,-दिक्क्रालेतिं । दिक्‌-कालयोविभाग इति दिग्विभाग: कालविभागश्र त्यर्थः । 
बिमागोऽ शः । पदार्थविशेषाय वैति पदार्थविशेषस्य कालविभागत्वमुपचारेणेति ज्ञेयम्‌ । 
गौणसंज्ञे इति इदं लक्षणं प्रति गौणसंज्ञे विनेति अनुवत्तंत एवेत्यर्थः । अत्युत्तरायेति 
उत्तरमतिक्रन्तोऽतयुत्तरस्तस्मै । उत्तराः कुरव इति अत्र दिग्विभागो गम्यो भवत्येव, 
किन्तु उत्तरशब्दस्य कुरुशब्दस्य देशविशेषस्य नाम-वात्‌ न इष्णनामत्वम्‌ ॥१७२॥। 

बाल०--समो । अतुत्येऽ्थे समशब्दः कृष्णनाम भवति । सर्वार्थस्यैव कृष्ण- 


नामतेत्यर्थः ॥१७३। 


१८४ # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


१७४. स्वमज्ञातिधनाह्ये । 
स्वोज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोइश्रियांधने इत्यमरः। स्वस्मे 
आत्मने आत्मीयाय वेत्यर्थः । नेह स्वाय ज्ञातये धनायवेत्यर्थः । 
१७५. अन्तरो वाह्य-परिधानयो नंत्वसौ पुरि । 
अन्तरस्मै वाह्यायेत्यथेः । वस्जान्तरावृतपरिधानीयायेति वा । वाहयत्वे- 
ऽपि पुरि वत्त॑मानस्तु न--अन्तराय पुराय वाह्यायेत्यरथंः । 
१७६. पूर्वादीनि नव कृष्णनामानि जसि वा । 
पूर्वेपूर्वा: स्वे स्वा: अन्तरे अन्तराः । सर्ववद्‌ विशवादयोऽप्यरामान्ताः । 
उभ शब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। उभे २ उभाभ्यां३ उभयोः २। 
उभस्य सर्वादिपाठो हेत्वर्थं कृष्णनाम्नो योगे सर्वविष्णुभक्त्थं स्तस्य 


अमृता०--१७४. स्वमिति । ज्ञात्यर्थं धनार्थश्व विना अन्यार्थेस्वम्‌ शब्दः कृष्णनाम 
स्यात्‌ । कस्तावदन्याथं इति वोधनार्थममरकोषवाक्यमुटुङ्कयति-स्वोज्ञाताविति । 
ज्ञात्यथे स्वम्‌ शब्दः पुलिङ्गः, आत्मार्थे नपुंसकः, आत्मीयार्थे त्रिलिज्ग:, धनार्थे पुलिङ्गो 
नपुंसकश्चे त्यर्थः । एतेन स्वम्‌ शब्दस्य चत्वारोऽर्थादशिताः तेषु च नपुंसकयोरात्मात्मीया- 
थंयोरेव कृष्णनाम संज्ञा तस्येति उदाहरण. प्रत्युदाहरणाभ्यां व्यक्ती कृतम्‌ । खीलिङ्गे- 
त्वात्मीयार्थे एव । 

अमृता०--१७५. अन्तर इति । वाह्म-परिधान यो रर्थयो रन्तर शब्दः कृष्णनाम 
भवति, किन्तु वाह्यत्वेऽपि पुरि अर्थे सति कृष्णनाम न स्यात्‌। परिधानोयशब्देनात्र 
वस्त्रावृतं वस्त्रमेवोच्यते इत्युदाहरणेन स्फट्यति-वस्चान्तरावृतेति । वाह्य-परिधानीययो- 
रिति किम्‌--ग्रामयोरन्तरे तापसस्तिष्ठति, ग्राम द्वयस्य मध्ये इत्यर्थः । 

अमृता०--१७६. पूर्वादीनीति । ननुकृष्णनाम शब्देषु क्रुष्णसंज्ञकानामेकवचने 
बहुवचने चेव कृष्णनामकार्याणि लक्ष्यन्ते; तहि यद्य भशब्दोनित्यं द्विवचनान्त स्तदेतस्य 
सर्वादिगणे पाठस्य कि फलमिति चेत्तत्रा«--उभस्येत्यादि । अत्रउभस्येति अनुकरणत्वादे- 
कत्वम्‌ । हेत्वर्थे इति-“कृष्णनाम योगे निमित्तकांरण हेत्वर्थाद्‌ द्वितीया वर्ज सर्वा 


बाल०--स्वमु । अज्ञाति-धनाह्वमे स्व कृष्णनाम। आत्मनि आत्मीये च कुष्ण- 
नामता, आह्वयो नाम ज्ञातिनाम्नि धननाम्नि च न कृष्णनामतेत्यर्थः । स्वशब्दस्य 
ज्ञात्यादि वाचित्वं स्पष्टयितुं नानाथ वगंमाह,-स्वो ज्ञाताविति ॥१७४॥ 

बाल०--अन्तरो । वाह्म-परिधानीययोवेत्तमानोऽ्तरः कृष्णनाम भवति असौ 
अन्तरः बाह्यत्वेऽपि पुरि वर्त्तमानस्तु कृष्णनाम न भवति । परिधानीयशब्देनात्र अन्य- 
बश्जावृतपरिधानीयमेवोच्यते, अतएवोक्त वस्ान्तरावृतेति अन्तरशब्दोऽप्या्थं ; । बाह्य- 
परिधानीययोरिति कि ग्रामयोरन्तरे तापस; मध्ये इत्यथ: ॥१७५॥ 


® अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ # १८५ 


वृत्तिमात्रे पुंबद्‌ भावार्थश्च । त्वत्‌ त्वौ अन्यपर्यायौ । नेमोद्पर्यायः । 
समादय उक्तार्थाः। सिमश्च सर्वार्थः; शक्तावबद्ध मर्यादानां वाचीति 
तु मतभेदाः, अन्ये तु प्रसिद्धाः । 
१७७, पूर्वादिभ्यो नवभ्यः स्मात्स्मिनौ वा । 
पूर्वस्मात्‌ पूर्वात्‌, पूर्वस्मिन्‌ पूर्व । 
१७८, न कृष्णनास तृतीया समासे तद्वाक्ये च । 
मासेन पूर्वायेति वाक्ये मासपूर्वाय। केवल वाक्येतु मासेन पूर्वस्मे धनं देहि । 


विष्णुभक्तय' 'इति शासनेन--उभौ हेतू, उभाभ्यां हेतुभ्यामित्यादिप्रकारेण सर्वविष्णुभक्ति 
प्राप्तये पाठ इत्यर्थः । तथा कृष्णनाम्नौ वृत्तिमात्रे एकपदत्वे पुंवद्‌भावाय च पाठ: । अपि 
च “अव्यय क्कष्णनाम्नोस्तु संसारात्‌ प्रागक्‌” इत्यनेन विधास्यमानाक्‌ प्रत्ययार्थश्चेत्यनुः 
सन्धेयम्‌ । पर्यायशब्दोऽथे वाची, त्वत्‌ त्वौ अन्यार्थावित्यर्थंः । 

अमृता ०-१७७. पूर्वादिभ्य इति स्फटम्‌ । 

अमृता०--१७८. नकृष्णेति । तृतीया समासे तृतीयासमास-वाक्ये च सर्वादिः 
कृष्णनाम न भवति । तदन्तविधिना समस्तमात्रे प्राप्त प्रतिषेध एषः । मास पूर्वयेति— 
“छतीयार्थं कृतगुणवचनेनार्थादिभिश्चे'त्यनेनार्थादिभिस्तृतीया समासः । इह यद्यपि 
सामान्यत स्तृतीयासमासइत्युक्तस्तथापि टीकोक्तलक्षणस्थार्थादिभिरेव समासे तद्वाक्ये वा 
क्ृष्णनामत्व-प्रतिषेधो ज्ञेयः, प्राचीनसम्मतत्वात्‌ । तेन "कत्तं क रणेङृते त्यनेन समासे तु 
कृष्णनामभवत्येव । त्वयका कृतं त्वकतुकृतमित्यादि । काशिका। मासेन पूर्वस्मै इत्यादि 
तु नसमास वाकयं क्रियासापेक्षत्वात्‌। 


-बाल०-पूर्वादीनि । सबंवदिति सर्वेशब्दवदित्यर्थः । नतु उभशब्दो नित्यं 
द्विवचनान्त एव । भरामान्तशब्दानां कृष्णनामकार्याणि तु एकवचन-वहुवचनविषयाणि 
ततुकथमयं सर्वादिगणे पठ्यते इति चेत्तत्राह उभस्येति अनुकरणत्वादेकवचनम्‌ उभशव्द- 
स्येत्यर्थः । कृष्णनाम्नो योगे त्वर्थे सर्वविष्णुभकत्यथेः इति । कृष्णनामयोगे निभित्तकारण 
हेर्त्यात्‌ द्वितीयावर्ज सर्वाविष्णुभक्तयः इत्यनेनेति शेषः। तस्य उभशब्दस्य वृत्तिमात्रे 
पुम्वद्धावार्थश्चेति कृष्णनामवृत्तिमात्रे इत्ययेनेति शेषः । वृत्तिनात्रमेकपदत्वम्‌ । अव्ययः 
कृष्णनाम्नोस्तु संसारात्‌ ध्रागक इत्यनेन अकम्रत्ययार्थः सप्तमीत्यत्र इत्यनेतात्र 
प्रत्ययार्थश्च ति च ज्ञेयम्‌ । अन्यपर्यायाविति अन्यार्थावित्यर्थः; । अद्धपर्यायोऽ्धार्थः । समादय 
इति समस्वान्तरा उक्तार्थाः कथितार्थाः। शक्तोति सिमशब्दः पुमः शक्तादीनां वाचीति तु 
मतभेदा इति च पाठान्तरं हश्यते । शक्तस्य वाचीति मतभेदः अववद्धस्य वाचीति 
मतभेदः । मर्यादाया वाचीति मतभेदः एवं क्रमेण मतभेदा इत्यर्थः । अन्ये त्विति अन्ये तु 
शब्दाः प्रसिद्धा इत्यं. ॥१७६॥ 


बाल०-_पूर्वा | सुगममु ॥१७७॥ 


१८६ # श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


१७६. न कृष्णनाम इन्हे जसि तु वा । 
पुर्वापराणां, बेष्णवेतरे वेष्णवेतराः । 

१५०. प्रथम-चरम-तयायाल्पाद्धं कतिपयनेमा कुष्णनामानि 

जसि वा । 

प्रथमे प्रथमा: । तयायौ प्रत्ययौं-द्वितये द्वितयाः, इये द्याः । शेषं 
कृष्णवत्‌ । उभयस्य द्विवचनाभावः। उभयः उभये उभया: । इहापि 
जसः कार्य प्रति विभाषेति काशिका । उभये इति नित्यं भाषायामिति 
तुकालापाः । नेभे नेमाः, शेषं सब॑वत्‌ । 


अमृता०--१७५. नकृष्णेति । इन्द्रसमासे सर्वादि कृष्णनाम नभवति, जसि परे 
तु वाभवति । पूर्ववत्‌ सर्वत्र प्राप्ते निषेधः । पूर्वापराणामितिपूर्वेच अपरे च पूर्वापरा 
स्तेषाम्‌ । अत्र कृष्णनामकार्य सुट्‌ न स्यात्‌ । एवमुत्तरत्रोदाहरणे जसः शी वा । 


अमृता०--१८०. प्रथमेति । इह प्रथमादि कतिपयान्तानां सर्वादिष्वपाठाज्ञसि विकल्पेन 
कृष्णनामात्बप्राप्तयर्थ ग्रहणम्‌ । नेमशब्दस्य तु नित्ये प्राप्ते विभाषार्थम्‌ । द्वितये इति-- 
'अवयववृत्तेः संख्यायाः केशवस्तय” इतितयप्रत्यय स्तद्धितः । द्वये इति--"द्वित्रिभ्या- 
मयश्च” इति अय प्रत्ययः। उभये इति--“उभादय' इत्यनेन अय प्रत्ययान्तत्वाञ्जसि 
विकल्पः । अत्र काशिकाया अपि-सम्मति दर्शयति-इहापीति । कालापमते--उभया 
इति छान्दसप्रयोगः । 


बाल०--न कृष्ण । हुतीयासमासे तृतीयासमासवाक्ये च सर्वादि कृष्णनाम न 
भवति । मासेन पूर्वायेति वाक्ये 'तृतीयार्थकृत-गुणवचनेनार्थादिमिश्र त्यने तृतीया- 
समासः | तृतीयेति पदोपादाने यः समासः, स तृतीयासमासः; अतः 'कत्तुं करणे कृते? 
त्यनेन समासे तु कृष्णनाम कार्य भवत्येव त्वयकाङ्गतं त्वकत्‌कृतं मयकाङृतं मकतूकृत- 

ति । मासेन पूर्वस्मै धनं देहीति नैदं समासवाक्यम्‌ ॥१७८।। 

बाल०--न कृष्ण । द्वन्द्वसमासे सर्वादि कृष्णनाम न भवति । जसि त॒ वा भवति । 
पूर्वापराणामिति पूर्वे च अपरे च पूर्वापरस्तेषाम्‌ । वैष्णवेतरे इति वेष्णताश्च इतरे चेति 
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बाल०--प्रथ । प्रथम-चरमादयः जसि कृष्णनामानि वा भवन्ति। नेमव्यतिरिक्ता 
सर्वे जसि कृष्णनामानि वा भवन्ति । अन्यत्रैषां न कृष्णनामत्वम्‌ सर्वादिष्वपाठादित्यर्थः । 
द्वितये इति अवयववृत्तेः संख्यायाः केशवस्तय इत्यनेन तयप्रत्ययः । द्वये इति हित्राभ्याम- 
यश्च त्येनेन अयप्रत्ययः। शेषमिति शेषं रूपमित्यर्यः । उभये इति उभादय इत्यनेन 
अयप्रत्ययः । ईहापीति उभयशब्देऽपीत्यर्थः । अत्र काश्चिकामतमेवास्माकमपि मतम्‌ । 
उभये इति छान्दसमिति कालापानां मतम्‌ ॥१८०॥ 


क्र 


* अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ त १६७ 


१८१. तीयस्थ कृष्णनासता वृष्णिषु बा। 
द्वितीयस्मै द्वितीयाय, द्वितीयस्मात्‌ द्वितीयात्‌, द्वितींयस्मित्‌ द्वितीये । 
शेबं कृष्णवत्‌ ।.एवं तृतीयः। अर्थवद्‌ ग्रहणात्त--गोपजातीयाय । 
अथ तदादयः । 

१८२. तदादिसप्तानां संसारस्यारामः स्वादौ दस्य च मः, तदादे- 

स्तः सः सौः । 

सःतोते । तंतो तात्‌ । तेन ताभ्यां तैः। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः । तस्मात्‌ 
इत्यादि । बुद्धस्थादर्शनं हेस । तदोः सः सावनःत्ययोरितिसुन्रे काशिका- 
दावप्येतद्दशितस्‌ । हेस हेअसावितिभाष्योदाहरणातु । प्रक्रिया तु 
चिन्त्या । 
गौण-संज्ञयोस्ठु न तदादि कार्यम्‌ सर्वादिगणत स्त्यागातु । अतित्वद्‌ 


` अमृता०-१५१. तीयस्येति। तीयप्रत्ययान्तस्य वृष्णिषु कृष्णनामता वा स्यात्‌ । 
अप्राप्त विधिरयम्‌ । द्वितीयस्मै इति-द्वितीय तृतीयौ पूरणे साधू इत्यनेन तीय प्रत्ययः । 
गोपजातीयायेति-प्रकारवति जातीय इत्यनेन जातीयप्रत्ययो नतु तीय एष: । 
अमृता०--१८२. तदादीति । स्वादौ परे तदादि सप्तानां संसारस्य स्थाने अरामा- 
देशः स्यात्‌, इदमदसोः दरामस्य स्थाने मरामश्च । सौ परे तु तदादेमंध्ये तदेतयोः तरामः 
सरामः स्यात्‌ । सइति-तदादिसप्रानामिति संसारस्यारामे कृते तदादेरिति तरामस्य 
सरामः, सोविष्णुसर्गः। हेस इति-बुद्धस्यादर्शने काशिकाभाष्ययोः सम्मति दर्शयति-- 
तदोरिति । काशिकायां प्रत्युदाहरणतया धृतमेतत्‌ । यथा-अनम्त्ययोरिति किम्‌-हेस 
इति। तथैव भाप्ये--“'यद्चन्तयोः सत्वं स्यादिह वेस इति एङ्‌ ह्वस्वादिति सम्बुद्धिलोपो 
नस्यादिति!” यदि अन्तयोरपि तदोः सः स्यात्तदा तच्छव्दस्याषि अन्तस्य दृरामस्थ सत्वं 
प्रसज्येत, तहि एओ वामनेभ्य इति बुद्धस्यादर्शनं न स्यादित्यर्थः। नच--राधाविष्णु- 
जनाभ्यामित्यादिना सुलोपे कतेऽपीष्ट सिध्येदिति वक्तव्यमु । तथा सति--हेसः इत्यं 
सविष्णुसर्गं रूपमापद्य त । प्रक्रिया मते हेस इति नसिध्यतीत्यत आह-चिन्त्येति । तदादि 


बाल०--तीयस्य । तीयप्रत्ययान्तस्य वृष्णिषु कृष्णनामता वा भवति नान्यत्र 
कृष्णनामत्वम्‌ । द्वितीयस्मे इति पूरणार्थे तीयप्रत्ययः। गोपजातीयायेति प्रकारवति 
जातीय: इत्यनेन जातीयप्रत्ययः । जातीयाऽरयववतीयस्यार्थे नास्ति ॥१८१।। 


बाल०--तदादि । स्वादो परे तदादि सप्तानां संसारस्य स्थाने अरामः, दस्य स्थाने 
मरामश्च भवन्ति। तदा। सौ परे तदादेस्तरामः सरामो भवति। तदोरिति एतत्‌ हे स 
इति पदम्‌ । एतह॒शंने हेतृमाह-हे स हे असाविति भाष्योदाह्रणादिति प्रक्रिया त 
चिन्त्येति । हे स इति न भवतोति प्रक्रियामतमु । अतितदिति अतिक्रान्तस्तमिति विग्रह: । 


डर ३ श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


अतित्वदो । तद्धिते पञ्चम्यां यतः, सप्तम्यां यत्र । एतद्‌--एषः एतौ 
एते । तद्धिते पञ्चम्यां अतः, सप्तम्यां अत्र । 

१०३, इदमोऽयं सो इयन्तु लक्ष्म्याम्‌ । साकस्य्‌ त्वयकमियकमौ। 
अयस्‌ इमो इमे । इमम्‌ इमौ इमात्‌ । 

१८४, इदमोऽकरामस्य अनष्टौसोः । 

१८५, वेष्णवेत्वश्‌ । 

१८६, सकरामस्य च कथितानुकथने । 
शित्‌ सवंस्येति सर्वादेशः । आभ्याम्‌ । इमकाभ्यामहः कृष्णोऽचितः, 


सप्तानां सम्बुदधिर्ास्तीत्याधुनिकाः। एष इति-तदादिसप्तानामिति संसारस्यारामे एत 
इति स्थिते तदादे स्तः सः, ततो विरिञ्चि त्वादीश्वर हृरिमित्रेत्यादिना षत्वम्‌ । 

अभृता०--१५३. इदभइति। सौ परे इद्मशव्दस्थाने पुंसि अयमादेशोभवति 
लक्ष्म्यान्तु इयमिति । साकस्य तु इदमः स्थाने सौ परे पुंसि अयकं ख्ियान्तु इयकमित्या- 
देशः स्यात्‌ । अक्‌ प्रत्ययश्च तद्धिते वक्ष्यते-अव्यय कृष्णनाम्नोस्तु संसारात्‌ घ्रागकू 
इत्यनेन । अयमिति--राधाविष्णुजनाम्यामिति सोहर: । 

अमृता०--१८४, इदमइति | टाओस्‌ परयोः करामरहितस्य इदमः स्थाने अन- 
इत्यादेशो भवति । 


अमृतता०--१८५. वैष्णव इति । अकरामस्येदमः स्थाने वेष्णवे परे तु अश्‌ भवति । 


अमृता०--१८६. सकरामस्येति । कथितात्‌ अनुपश्चत्‌ कथनेऽर्थादन्वादेशेसति 
सकरामस्य चेदमः स्थाने वेप्णवे परे अश्‌ भवति । अनेनेति-अरामान्तादेशत्वात्‌ 
“कुष्णात्‌ टा इनः ।” आभ्यामिति-आदयन्तवदेकस्मिन्निति रीत्या कृष्णस्य त्रिविक्रमः । 


तद्धिते पः्चम्यां ततः इति तदस्ततस्तत्र । यदो यतो यत्र । एतदोऽतोऽत्र । इदम इत इ । 
अदसो अमुतोऽमुत्र । किमः कुतः कुत्रेति । तस्‌ त्राभ्यां हे न च त्रिष्वपि लिङ्गेषु साधवः 
कुत्रस्य क्वेति चेति तद्धिते वक्ष्यते ॥१८२॥ 

बाल०--इद । सौ परे इदमः स्थाने अयमिति निपात्यते । इयन्तु सौ परे लक्ष्म्यान्तु 
इयमिति निपात्यते । 

साकस्य । साकस्य तु इदमः स्थाने सौ परे अयकमियकमौ निपात्येते पुरुषोत्तम 
क्ष्म्योरिति शेषः ॥१८३॥ 

बाल०-इद। न विद्यते करामो यत्र ताहशस्य इदमः स्थाने टौसोः परयोरनो 
भवति ॥१८४॥ 

बाल०--वैष्ण । अकरामस्य इदमः स्थाने वैष्णवे तु परे अश, भवति ॥१८५॥ 


व्ह अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ ५ ष्प्द 


अथ आभ्यां रात्रिमपि । 

१८७, इदमदोभ्यामकरामाभ्यांनेस्‌ । 
एभिः । अस्मे आभ्यां एभ्यः । अस्मात्‌ आभ्यास एभ्यः । तद्धिते पञ्चम्यां 
इतः । अस्य अनयोः एषाम्‌ । अस्मिन्‌ अनयोः एषु । तद्धिते सप्तम्यां इह । 
संसारात्‌ पूर्व मक्‌ प्रत्यये इदभक्‌ शब्दो भवति । अयकस्‌ इमको इमके 
सर्ववत्‌ । 

१८८, एतदिदमोरेनः कथितानुकथने द्वितोयाटौस्‌सु । 
एतस्‌ इमम्‌ वा दीक्षय, अथो एनं पाठय । एनम्‌ एनो एनाव्‌ । एनेन 
एनयोः ।२। 
अदस्‌ सु संसुरस्यारामः; 

१८६, अदसो दस्य सः सो, सोरोच्‌ । 
असो । अमौ इति स्थिते 


इमकाभ्यामिति-संसार स्यारामः, दस्यमः, कृष्णस्य त्रिविक्रमः; तत इमा इत्यवस्थायां 
संसारात्‌ प्रागक्‌ । अथेत्यादिना अनुकथनात्‌ सकरामस्य इदमः स्थाने आभ्यामिति । 

अमृता०--१८७. इदमिति । करामरहिताभ्यां इदमदस्‌ शब्दाभ्यां परस्य भिसः 
स्थाने ऐस्‌ न स्थात्‌ । वैष्णवे त्वशिति अशिकृते कृष्णादभिस ऐस्‌ प्राप्ते निषेधोऽयस्‌ । 
ततः प्राप्तावसरस्य--'कृष्णस्य एवेष्णवे वहुत्वे' इत्यस्यैव प्रवृत्तिः । वृष्णिषु संसारस्यारामे 
दस्य च मरामे कृते स्मैप्रभृत्यादेशः, ततश्च वैष्णव परत्वात्‌ अश्‌ । 

अमृता०--१८५. एतदिति । कथितानुकथने अन्वादेशे सति द्वितीयाटौससु एत- 
दिदम्‌ शब्दयोः एन इत्यादेशः स्यात्‌ । एनेनेति--एतेन अनेन वा रात्रौ हरि गीतः, अथ 
एनेन अहरपि पूजितः । एवं एतयो रनयो वा नञ्रस्वभावः, अथ एनयोः शुद्धा प्रीतिश्च । 

अमृता०--1५र्द. अदस इति । सौपरे अदसः दस्य स्थाने मराभापवादः सरामः 


बाल०- सक । अनुशब्दः पश्चादर्थे । कथितस्यानुकथचं तस्मिन्‌ सति सकरामस्य 
च इदमः स्थाने अश्‌ भवति । 

अहरिति । अहरितिं द्वितीयैकवचनान्तं 'कालाध्वोरत्यन्तव्याप्तौ द्वितीये त्यनेन 
द्वितीया 1 अथ आभ्यामिति अत्र सकरामस्याश, 11१८६५ 

बाल०--इद । अकरामाभ्याम्‌ इदम्‌ अदस्‌ इत्येताभ्यां परस्य भिसः स्थाने ऐस्‌ न 
भवति । क्ृष्णाद्भिस्‌ ऐसित्यनेत प्राप्ते निषेधः। एभिरिति इदमः स्थाने अशि कृते 
“कृष्णस्य ए वैष्णवे बहुत्वे' इत्यनेन अरामस्य एसमः ॥१८७॥ 

बाल०-एत । एनेनेति एतेन अनेन वा रात्रिरधीता अथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । 
एनयोरिति एतयोरनयोर्वां शोभं शीलम्‌ । अथ एनयोर्भेक्तिश्च निर्गेला इति ॥१८५॥। 


१३० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 


१६०, अदो मात्‌ परस्य सर्वेश्वरस्थ उऊ यथेष्टसिद्धि । 
वामनस्य वामनः, त्रिविक्रमस्य त्रिविक्रम: । अप । जसि अमेइतिस्थिते- 
१६१, अदसएतई बहुत्वे नतु कात्‌ । 
असी । अस्‌ असु अम्ुत्‌ । मत्वे चोत्वे चकृते हरितष्टाना, अमुना । 
स्यामि कृष्णस्य त्रिविक्रमः पश्चाद्‌ ऊ अमूभ्यास्‌ अमीभिः । स्मे प्रभृतौ 
कृते पश्चादुरामः। अमुष्मै अमुभ्यास्‌ अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ अमुभ्यास्‌ 
अमीभ्यः । तडिते पञ्चम्यां अमुतः । अमुष्य, एत्वे अयादेशे च कृते 
पश्चाडुरामः,अमुयोः अमीषाम्‌ अमुष्सित्‌ अमुयोः अमीषु। तद्धिते अमुत्र। 
चितृकरणेन हेअसाविति बुद्धस्यादर्शनं न स्यात्‌ । अदस औँ सुलोपश्च - 
त्यत्र काशिकादावप्यस्य सम्मतिः प्रसादे च । अक्‌ प्रत्यये असको, 


स्यात्‌ सुस्थाने औच्‌ च स्यात्‌ । असाविति--प्रथमतः संसारस्य अरामः, ततो दस्य से, 
औचि च, संसारहरे च असो । 

अमृता०--१५०. अद इति। इष्ट सिद्धमवति क्रम्येति यथेष्टसिद्धि; अव्ययीभावे 
ब्रह्मत्वम्‌ । अदसो दस्य च म इत्यनेन जातात्‌ मात्‌ परस्य सर्वेश्वरस्य यथेष्टसिद्धि उऊ 
भवतः । वामन सर्वेश्वरस्य उ:, त्रिविक्रमस्य ऊः स्यातामित्यर्थः । 

अमृता०--१८१. अदस इति। वहुत्वे विषये अदसः प्राप्तस्य एरामस्य स्थाने 
ईरामोभबति। करामादुत्तरस्य तु एरामस्य स न भवति। टादौ साधन क्रमः स्वय- 
मेवोक्तः। तत्रअमीभिरिति-संसारस्यारामे . मत्वे च कृते, .“कृष्णस्य एवैष्णवे वहुत्वे” 
इत्येरामः। तत ईविधेवेलवत्त्वादूरामं वाधित्वा एतईः । ननु हेगोकुल इत्यत्र यथा बुद्ध 
स्थानीयत्वादमोऽप्यदशनं कृतं तथेहापिऔचोऽदर्शनं कथ नस्यात्तत्र सिद्धान्तमाह--चित्‌ 
करणेनेति । चितुकरणेन संसारहरे सति वामनाभावान्न बुद्धादर्शनमित्यर्थाः । किञ्चात्र 
राधाविष्णुजनाभ्यामित्यादिनापि सोहुँरो नोपपद्चते, सन्निपात लक्षणत्वादिति ध्येयम्‌ । तत्र 


बाल०--अद । सौ परे अदसो दस्य स्थाने सो भवति, सोः स्थाने औच्‌ च भवति । 
असाविति औचि कृते संसारहरः 11१८८1 $ 

बाल०--अदो मात्‌ । अदो मात्‌ परस्य सर्बेश्वरस्य स्थाने यथेष्टसिद्धि उऊ भवति । 
ययेष्टसिद्धीति इष्टसिद्धिमनतिक्रम्येत्यथो 'अव्ययं सप्तम्याद्यर्थेषु नित्यमि'त्यनेनाव्ययी- 
भाव: । तस्याव्ययत्वं ब्रह्मत्वच्च ति अव्ययत्वं ब्रह्मत्वच्च । येन प्रकारेण इष्टसिद्धिर्भवति, 
तथौव उ ऊ भवतीत्यर्थः ॥१६०। . 

बाल०--भद। वहुत्वे विषये अदस एतः स्थाने ई भवति । कादुत्तरस्य एतः स्थाने 
ई न भवति। ननु हे गोकुलेत्यत्र यथा बुद्धस्थानीयत्वादमोऽद्शनं कृतं, तथा हे असावित्य- 
त्रापि औचोऽदरशंनं -कस्मान्नस्यादिति चेत्तत्राह,-चित्करणेनेति चितुकरणेन संसारहरो 


# अथ कुष्णनामप्रकरणम्‌ # ११ 


अपुकश्चो ति मन्यन्ते । औ प्रभृतो भराम मध्याः; अमुकौ अमुके । एकः 
सर्वबतु । 
अथ हिशब्दो निस्यं द्विवचनान्तः 1 

१६२, न द्वेः । 
हो हो द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ योः योः । 
युष्मदस्मदो त्रिष्वपिसमानो । 

१८३, युब्मदस्मदो स्त्वमहमादयः स्वादिना सह । 
तत्र युष्मच्छब्दस्य--त्वं युचां यूयम्‌ । त्वां युवां युष्मत्‌ । त्वया युवाभ्यां 
युष्माभिः । तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यः । त्वत्‌ युवाभ्यां युष्मत्‌ । तव 
युवयोः युष्साकस्‌ । त्वयि युवयोः युष्मासु । 
अस्मच्छब्दस्य --अहूं आवां बयम्‌ । मां आवां अस्मात्‌ । मया आवा- 
भ्यां अस्माभिः । सह्यं आवाभ्यां अस्मभ्यम्‌ । मत्‌ आवाभ्यां अस्मत्‌ । 
सम आवयोः अस्माकम्‌ । मयि आवयोः अस्मासु । 


काश्चिकादिसम्मत्या स्वमतं इृढयति--अदस औ इत्यादिभिः । अमुकेइति--अदसएतई 
इत्यादौ नतु कात्‌ इति निषेधान्न ई: । 

अमृता०-१८२. चद्वे रिति दस्य च म इत्यनेन तदादेः प्राप्तः मरामो निषिध्यते । 
युष्मदस्मदौ शब्दौ त्रिष्वपि लिङ्ग षु समानरूपको इत्यर्थं: । ननु प्रागनयो विशेष्यत्वमुपपा 
दितम्‌ ,इह चत्रिलिगेषु सम छ्पत्वलाभादनयो विशेषण शब्देषु कथं लिङ्ग निश्चयः ? बैष्णवस्त्वं 
ब्रवीपीत्यादौ त्वं पदे लिङ्गविशेष बोधाभावात्‌ तदविशेषणीभूते वेष्णवपदेऽपिलिङ्गनिञ्चयो 
मा भूदिति चेत्‌ ? सत्यमुच्यते--पदार्थ मवगम्य हि लोकेपदंप्रयुज्यते; अतः त्वं पदप्रयोगात्‌ 
प्रागेव त्वंपद वाच्यः पदार्थाः सलिङ्गो हि तव्प्रयोकतुर्वुद्धिविषयीभवति । तत स्तद्चिशेषणे 
च तदनुल्पलिङ्क परिग्रहः सुकर एवेति न तत्र लिङ्गानिश्रयशङ्का । 

अमृता०--१८३. युष्मदस्मद्‌ शब्दयोः स्थाने स्वदिनासह त्वमहमादयो 
निपात्यन्ते । 


भवतीति बामनाभांवात्‌ न बुद्धादर्शनमिति । अदस इति भदस औं सुलोपश्चे त्यत्र लक्षणे 
काशिकादावपि अस्य हे असावित्यस्य बुद्धादर्शनाभावस्य बासम्मतिवेत्तत इति शेषः । 
प्रसादे चास्य सम्मतिः । प्रसादो व्याकरणविशेषः । मन्यन्त इति पूर्वाचार्या. इति शेषः । 
मराममध्या इति प्रयोगा इति शेषः। भमुके इति न तु कादिति न ई ॥१४१॥ 
` बाल०--न हेम: । द्विशब्दस्य दरामस्य स्थाने मो न भवति ॥१३२॥- 
बाल०--युष्म । स्वादिना सह युष्मदस्मदोः स्थाने त्वमहमादयोनिपात्यन्ते 1१४३ 


१्डर * श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


१६४, अनयो विष्णुपदत्वे सत्येव संसारात्‌ पूर्वमक्‌ प्रत्ययः । 
त्वकस्‌ युवकाम्‌ ग्रुयकस्‌ । किन्तु त्रि-सवश्वरत्वे सध्यसर्वेश्वरात्‌ पुर्वंमक्‌ । 
युवकाभ्याम्‌ युष्मकाभिः युष्मभ्यम्‌ युष्मकाकम्‌ युष्मकासु । एवमस्मदो- 
ऽपि । गौणत्वे त्वामतिक्रान्त इत्यर्थे अतित्वत्‌ । ग्रुवामतिक्रान्त इत्यर्थे 
अतियुवत्‌ । युष्मानतिक्रान्त इत्यर्थं अतियुष्मत्‌ । एवंअतिमत्‌ अत्याबत्‌ 
अत्यस्मत्‌ । एवं प्रत्वदादयोऽपि । 

१६५, तेषां सवेषां त्वमहमादय एव सुजस्‌ ङेङस्‌ सु । 
यथा अतित्बं अतिय्रूयं अतितुभ्यं अतितव । एवमत्यहमित्यादि । 

१5६. अन्यत्र वमपर्यन्त वर्जमक्षराणि प्रकृतपदवत्‌ कार्याणि । 
यथा अतित्वद्‌ ओ इति स्थिते अद्‌ औ भागस्य युवामित्यव्तस्थित आम्‌- 
भाग आदिइयते--भतित्वाम्‌ । एवं अम्‌-भतित्वाम्‌ । पुमरौ अतित्वास्‌। 
शस्‌ अतित्वान्‌ । टा अतित्वया। यथा च अतियुवच्छात्‌-अतियुवाम्‌ ।३ 


अमृता०--१६४. अनयोरिति । युष्मदस्मदोः शब्दयो विष्णुपदत्वे सत्येवेतिसिद्ध 
पदावस्थायामित्यर्थः। गौणत्वे अतित्वादादयः सर्वे दरामान्ता ज्ञेयाः, अग्ने दर्शयिष्यन्ते । 

अमृता०--१८५. तेषामिति । अतित्वदादीनां प्रत्वदादीनाच सुजस्‌ ङेङस्‌ विष्णु 
भक्तिषु त्वमहमादय एव निपात्यन्ते । अतित्वमिति-अतित्वदः अतियुवदः अतियुष्मदश्च 
सौ रूपम्‌ । एवमतियूयमिति--त्रयाणामेव जसि खूपम्‌ । एवं ङेङसोश्च । एवमत्यहमिति 
~ अतिमत्‌ अत्यावत्‌ अत्यस्मत्‌ शब्दानां सौरूपमु । तथा जसि तेषामेवअतिवयमिति। 
एवं डे ङसोश्च ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--१४६. अन्यत्रेति। उक्त भ्योऽन्यत्र विष्णुभक्तिषु आदेशिनो युवामित्यादि 
पदस्य प्रकृतस्यातित्वदादेश्व वम पर्यन्तभागं वर्जयित्वा अक्षराणि अवशिष्टभागः प्रकृत 


बाल०--अनयोरिति युष्मदस्मदो: । किन्त्विति । त्रिसकेंश्वरत्वे इति विष्णुपदस्येति 
शेष: । गौणत्व इति अतित्वदिति अतित्वच्छन्दो भवतीति मन्तव्यमित्यर्थः । एवमति- 
युवदित्यादि । अतित्वदित्यस्य अदेशावस्थायां दान्तत्वं ज्ञेयम्‌ । अतित्वद्‌ औ इति स्तिते 
अद औभागस्येत्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमतियुवदित्यादेः तान्तता तु पदत्वेन । एवमति- 
मदिति मामतिकान्त इत्यर्थे अत्यावदिति आवाततिक्रान्त इत्यर्थे अत्यस्मदिति अस्मानति- 
क्रान्त इत्यथे । एवमिति प्रकृष्टः त्वं यत्रेत्यथें घ्रत्वदिति ॥१६७॥ 

बाल०- तेषाम्‌ । तेषां स्वेषाम्‌ अतित्वदित्यादीनां प्रत्वदादीनाश्च त्वदादीनां स्थाने 
सु-जस्‌-ङे-ङसूसु त्वमहमादय एव निपात्यन्ते । उदाहरणं दर्शयति यथेति । अतित्वमिति 
अत्तित्वच्छन्दस्य अतियुवच्छन्दस्य अतियुष्मच्छन्दस्य च रूपम्‌ एवमतिययमित्यादि ॥१६५॥ 


# अथ क्ृष्णनामप्रकरणम्‌ # १८३ 


अतिपुवान्‌ अतियुवया । यथाच अतियुष्सच्छब्दातु--अतियुष्मां३ । 
अतियुष्मान्‌ अतियुष्मया । आमि च अतित्वाकमित्यादि । अतित्वया- 
कमित्यादि केषाञ्चित्‌ । 
एवमस्मदोऽपि । 
१६७. विष्णुपदाद्‌ वा, अन्वादेशेतु नित्यम्‌ । 
अधिकारोऽयस्‌ । उत्तरप्रकरणव्याप्यधिकारः। वां नौ पर्यन्ता ये 
विरिश्चयो वक्ष्यन्ते तेसर्व विष्णुपदाद्‌ वक्तव्याः। तेच अनन्वादेशे वा, 
अन्वादेशे तु नित्यमित्यर्थः । पुनः कथनमन्वादेशः । 
१३८. युष्मान्‌ युष्मम्यं युष्माकसित्येबां वस्‌ । 
अस्मान्‌ अस्मभ्यं अस्माकंमित्येषां नस ॥ 
हरियुष्मानवतु हरिरवोऽवतु । हरियुष्मभ्यं रोचतां हरि वो रोचताम्‌ । 
हरिर्युष्माक सर्वस्वं हरि वः । हरिरस्मानवतु हरि नंः। हरिरस्मभ्यं 
पदवत्‌ कथित पदवत्‌ कत्त॑व्यानि । एवंअमिति-अतित्वद्‌ अमुइतिस्थिते अद्‌ अम्‌ भाग 
स्थाने त्वामित्यन्तस्थित आमुभाग आदिश्यते । एवमग्रेऽपि । 
अपृता०--१८७. विष्णुपदादिति । अधिकारसूत्रमेतत्‌ । मूलएव व्याख्यातम्‌ । 


अधिकारलक्षणमाह-उत्तरप्रकरण व्यापीति। उत्तरप्रकरणं वक्ष्यमाण प्रकरणं व्याप्तुं 
शीलमस्येति तथा । 


अृता०-१८८. युष्मानिति । विष्णु पदादुततरं युष्मान्‌ युष्मभ्यं युष्माकमित्येषां 
स्थाने अनन्वादेशे वस्‌ वा भवति, अन्वादेशे तु नित्यम्‌ । एवमग्रेष्प्युन्नेयम्‌ ॥१८५॥ 


बाल०--अन्यत्र । सु-जस्‌-डे-इस्‌ भ्यो5न्यत्र वमपर्यन्त वर्जम्‌ अवशिष्टानि अक्षराणि 
वमपयेन्तवजं प्रकृतपदवत्‌ पूर्वोक्तपदवत्‌ कार्याणि कर्नेव्यानि । अतित्वच्छन्दस्य उदाहरणं 
दर्शयति यथेति । एवम्‌ अम्‌ अतित्वामिति अतित्वद्‌ अम्‌ इति स्थिते अद्‌ अस्‌ भागस्य 
त्वामि्यन्तस्थित आम भाग आदिश्यते एवमन्यत्रापि बोद्धव्यम्‌ । अतियुवच्छव्दस्योदा- 
हरणं दर्शयति यथाचेति अतियुवामिति अतियुवद्‌ औ इति स्थिते अद औभागस्य 
युवामित्यन्तस्थित आमुभाग आदिश्यते । एवमन्यत्रापि वोद्धव्यम्‌ । अतियृष्मच्छन्दस्यादा- 
हरणं दर्शयति यथा-चेति भतियुष्मामिति अतियुष्मद्‌ औ इतिस्थिते-अद्‌ औ भागस्य 
युवामित्यन्तस्थित आम्‌ भाग आदिश्यते । एवमन्यत्रापि बोद्धव्यम्‌ । अतित्वाकमिति 
अतित्वद्‌ आम्‌ इति स्थिते अद्‌ आम्‌ भागस्य युष्माकमित्यन्तस्थित आकम भाग आदि- 
श्यते । आदिशब्देन अतियुवाकम्‌ भतियुष्माकमिति । अतित्वयाकमित्यादीतति आदिशब्देन 
अतियुवयाम्‌ अतियुष्मयामिति ॥१४६॥ 

बाल०-विष्णु । अधिकारलक्षगमाह,--उत्तरेति ॥१४७॥। 


१४४ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


रोचतां हरि नं: । हरि रस्माकं सर्वस्वं हरिन॑: । अन्वादेशे तु नित्यम्‌ । 
हरिरस्मानवतु अथो न स्तदभक्ताः कृपयन्तु । इत्यादि सर्वत्र योज्यम्‌ । 

१८. तुभ्यं तवयो स्ते मह्य' ममयो में । | 
हरि स्तुभ्यं रोचतां ह्रिस्ते । एवं हरि स्तव हरिस्ते । हरिस्तुभ्यं 
सता, अथो हरिस्ते प्रेम ददातु। हरिमह्य हरिसें। हरिमंम 
हरिमें। 


२००. त्वां मां त्वा मा । 
हरि स्त्वां पातु हरिरत्वा पातु । हरिर्मा पातु हरिर्मा । हरिस्त्वां पातु 
अथोहरिस्त्वा पश्यतु । हरिर्मा' पश्यतु अथोहरिर्मा रक्षतु । 
२०१. युष्सदस्मद्‌ विष्णुपदयो वा नौ द्वितीया चतुर्थी षष्ठी द्वित्वे 
नतु समासे । 
हरियुंवां पातु हरिर्वा । हरिर्युवांरक्षुतु अथ हरिर्वा पझ्यतु । हरि 
युवाभ्यां रोचतां हरिर्वाम्‌ : हरिर्युवयोः स्वाभी हरिर्वाम्‌। हरिरावां, 


अमृता०--्द्ऽ, तुभ्यमिति । स्पष्टम्‌ । तवयोरिति-अनुकरण “तव” शब्दाद्‌ 
विष्णुभक्तिः । एवं ममयो रिति च । 

अमृता०--२००. त्वामिति । स्फटम्‌ । त्वामिति मामिति च सूत्रवलेन लुप्तषष्टी । 

अमृता०-२०१. युष्मदिति । युष्मदस्मदोः सिद्धयो विष्णुपदयो यथाक्रमं वांनौ 
आदशो भवतो द्वितीया चतुर्थी षष्टी द्विवचने । किन्तु सभासे तत्तदादेशौ न स्याताम्‌ । 
अत्र पूर्वत्र चादेशाः पदाद्‌ विकल्पेन अन्वादेशे तु नित्पमित्यनुवत्तंत एव । अस्मत्‌ स्वामीति 
आवयोः स्वामीति विग्रहः । इहपूर्वस्थं हरिरितिपदमपेक्ष्य हि आदेशः, विष्णुपदादि- 


` बाल०--युष्मान्‌ 1 विष्णुपदं प्राप्य युष्मान्‌ युष्मभ्यं युष्माकमित्येषां स्थाने 

अनन्वादेशे वस्‌ वा भवति, अन्वादेशे तु नित्यं भवति । एवं सर्वत्र वोद्धब्यम्‌ । अस्मान 
अवतु रक्षतु । तद्भक्ता हरिभक्ताः ॥१४८५॥ 

बाल०--तुभ्यम्‌ । तुभ्यं-तवयोरिति अनुकरणत्वात्‌, एवं मह्य -ममयोरिति ॥१६४॥ 

बाल० -त्वां मां त्वामिति मामिति च सूत्रवलेन लुप्तषष्टी । पातु रक्षतु ॥२००॥ - 

7 बाल०--युष्म । द्वितीयाद्वित्वे चतुर्थीद्वित्वे षषीद्वित्वे च युष्मदस्मच्छन्द सिद्धयो 

बिष्णुपदादुत्तरयोविष्णुपदयोः स्थाने अनन्वादेशे वां नौ इत्येतौ वा भवत: । अन्वादेशे त 

नित्यं भवतः, समासे तु न भवतः। हरिरावामिति पात्विति शेष: । हरिरावाभ्यामितिं 

रोचतामिति शेषः हृरिरावयोरिति स्वामीति शेषः। अस्मत्‌ स्वामीति आवयोः स्वामीति 

विग्रहः ॥२०१॥ 


# अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ # १ 


पातु हरिर्नो । हरिरावाभ्यां रोचतां हरिनाँ। हरिरावयोः स्वामी 
हरिनौं । समस्ते तुन --हरिरस्मत्‌ स्वामी । 

२०२. सपूर्वे पदात्‌ प्रथमान्ताद वान्वादेशेऽपि ते विरिञ्चयः । 
रजे कृष्णो मम स्वं मे वां अथ बृन्दावने कृष्णो ममस्वं मेवा । 

२०३. नते वाक्यादौ श्लोकपादादौ च । 
हेवेष्णव त्वं सुखी भव । त्वां हरिःपातु मां हरिः पातु । कृष्णेकशरण- 
स्यास्य तवहन्त कुतो भयम_। इत्यादि । 

२०४. नच चादिभि योगे । 
कृष्णो सम च सौख्याय राम स्तव च शर्मणे। 


त्यनुवृत्तेः। समास स्त्वन्यपद सापेक्षत्वे न स्यात्‌, अतः समासपक्षे हरिपदस्य पश्चाद्‌ योगेन 
विष्णुपद पृव॑त्वाभावान्नादेश इत्यभिप्रायः । 

अमृता०--२०२. सपूर्वति । पूवपदेन सह विद्यमानात्‌ प्रथमान्तात्‌ तेविरिच्चयोऽ- 
र्थातुवस्‌ नसादयः अन्वादेशेऽपि विभाषया भवन्ति । अन्वादेशे नित्यं प्राप्ते विकल्पार्थः 
मिदम्‌ । ब्रजे इतिवाक्ये पूर्वेणेव विकल्पः सिद्धः। वृन्दावने इति सपूर्वपदात्‌ कृष्ण इति 
प्रथमान्तात्‌ विद्यमानो 'मे' आदेशोऽन्वादेशेऽपि विभाषया हि सञ्जात इति दशितम्‌ । 
केवलात्‌ प्रथमान्तात्तृ नित्यमेवेदि-“'अथहरिर्वा पश्यत्वि”तयत्र व्यक्तमेव । 

असृता०--२०३. प्रतिषिध्यति-नते इति । क्रियान्वयावच्छिन्नः पद समूहो 
वाक्यम्‌। श्लोकस्य पाद श्रतुर्थाशः। वाक्यस्य आदौ श्लोकपादस्यादौ' च ते विरिः्चयो 
नभवन्ति । कृष्णैक॑ति-क्ृष्णः एकः केवलः शरणमाश्रयो यस्य एवम्भूतस्य तव कुतः 
कस्मादूभयम्‌। न कुतोऽपि भयमित्यर्थेः । एके मुख्यान्य केवला इत्यमरः । अत्रानुष्टुप- 
छन्दसो द्वितीय पादस्यादौ तव स्थाने ते आदेशो न। 

अमृता०--२०४. नचेति । चवा ह अह एव एभियोंगे तेविरिञ्चयो न भवन्ति। 
समुच्चयार्थत्वात्‌ चकार इह युष्मदस्मदोर्योगं द्योतयति। तेन तव मम च सौख्याय कृष्ण 


बाल०--सपूर्व । सहशब्दो विद्यमातवचनः पीताम्बरो वेत्यनेन सभावः विद्यमानः 
पूर्वपदात्‌ प्रथमान्तादुत्तरेषां पूर्वोक्तानामादेशिनां स्थाने अन्वादेशेऽपि ते विरिश्वयो वा 
भवन्ति ॥२०२॥ 

बाल०-न ते । क्रियान्वयावच्छिन्न-पदसमूहो वाक्यम्‌, तस्य आदौ श्योकपदादौ 
श्चोकचतुर्था शस्यादौ च वत्तंमानानामादेशिवां स्थाने ते विरिः््ययो न भवन्ति । ˆ 
पादारशभ्यङ्घतुर्या श इति तानार्थेवर्गात्‌ पादशब्देन चतुर्थो भाग उच्यते । स तु गद्यस्यापि 
सम्भवतीति क्लोकशब्दोषादानं कृतम्‌ । कृष्णैकेति कृष्ण एको मुख्यः केवलो वा शरणं 
रक्षिता यस्य एवम्भूतस्यास्य तव कुतः कस्माङ्गयमिति। एके मुख्यान्य-केवला इतिः 
तानार्थवर्गः ॥२०३॥ ` / 


१५६ # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


च वा हाह एव। 
२०५. परम्परा योगे तु न निषेधः । 
हरिश्च से स्वामी । 
२०६. नच दर्शनार्थै रचाक्षुषत्वे । 
चेतसा त्वामीक्षते वेष्णव: । 
२०७. परम्परा योगेऽपि न। 
कृष्णश्चं तसा तवरूपमीक्षते । भक्त स्तवरूपं ध्यायतीति तु तस्यां 


इतिपरामर्शः। वादयो यथाक्रमं विकल्प-स्फटता प्रशंसावधारणानि द्योततन्ति । यथा-- 
ग्रन्थ एष तुभ्यं वा दीयते मह्य वा। तुलसी त्वांह प्रीणयति । कृष्णोयुष्माकमह स्वम्‌ । 
प्रसादो युवाभ्यामेव दास्यते । इत्यादि । 

अमृता०--२०५. परम्परेति । चादिभिः सहादेशिनां परम्परा योगेनसाक्षात्‌ 
सम्बन्धाभावे तु निषेधो नस्यात्‌; आदेशः स्यादेवेत्यर्थः । अयमर्थ:--चकारो यदा युष्मद 
स्मदो साक्षात्‌ समुद्चायकोभवेत्तदैवादेश निषेधः; यदा तुस साक्षात्‌ पदान्तरसमुच्चायकः, 
युण्मदस्मद्भ्यान्तु परम्परया सम्बध्यते तदा भवत्यैवादेशः । हरिश्व ति--रामो हरिश्च मे 
स्वामीति चकारस्य समुच्चयार्थ द्योतनम्‌ हरो हरिश्च मे स्वामीति दीक्षितः। अत्र रामहरि 
शब्दयोरेव चशब्देन साक्षाद्‌ योगः। अस्मच्छब्दस्य तु हरिशब्देन योगः, तयोः स्व- 
स्वामित्व सम्बन्धनियमात्‌ । भत स्तस्य चकारेणयोगः परम्परया । एवं वादीनां 
परम्पराद्योतकत्वेऽप्यादे शाः ज्ञेयाः । 

अमृता०--२०६. नचेति । चाक्षुषत्बं चक्षुविज्ञानम्‌ । चक्षुविज्ञानामावे सतिः 
दर्शनार्थः क्रियापदे योगे च तेविरिश्वयों न भवन्ति । अत्रेक्षते अनुभवतीत्यर्थः । 

अमृता०--२०७. परम्परेति । अचाक्षुषत्वे सति दर्शनार्थे: पदैः सह युष्मदस्मदोः 
परम्परा योगेऽपि तेविरिश्वयो न भवन्तीत्यर्थः । इह दर्शनार्थेन ईक्षते पदेन सह रूपस्य हि 
साक्षादन्वयः, तत्‌ साधनार्थमेव क्रिया प्रवृत्तेः । यृष्मदः पुनः रूपेण सहावयविसम्वन्धान्वय 
इति परम्परा योगः, तथापीह नादेशः। भक्त स्तव रूपं ध्यायतीति प्रक्रियाकीमुद्यामुदाह्रणे 
विरिज्चि निषेधो नयुक्त इत्यत्र हेतुमाह-दर्शनार्थधातुयोगाभावादिति । किः्च~ 'अधातुजं 
समानाधिकरणमसद्वद््‌भवत्तीतिभाष्यम्‌ । 


बाल०--न च । चादिभिर्योगे ते विरिश्वयो न मवन्ति। मम चेति अत्र चशब्देन 
सह साक्षात्‌ सम्बन्धः । सोख्याय सुखाय भवत्विति शेष: । शर्मणे सुखाय ॥२०४॥ 

बाल०--पर | चादिभि सह परस्परायोगे साक्षात्‌ सम्बन्धाभावे त निषेधो न 
भवति ॥२०५॥ ह 

बाल०--न च दर्शनार्थेयोगे ते विरिश्वयो न भवन्ति । अचाक्षुषत्व इति चाक्षुषत्वे 
तु निषेधो न भवतीत्यर्थः । त्वामीक्षत इति त्वामतुभवतीत्यथंः ॥२०६॥ 


# अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ # १५७ 


विचायं, दर्शेनाथे धातुयोगाभावात्‌ । चाक्षुषत्वे तु कृष्ण स्त्वा प्यति । 
२०८. आमस्त्रितं पूर्व मसद्वत्‌ । 
ततो नादेशाः। इति काशिकादौ च मतम्‌ । हेकृष्ण तवाहम्‌ । हेराम- 


कृष्णौ युवघोरहम्‌ । कथं“मुचितं रचयामिदेवि तेइति ? आमन्त्रितस्य 
असत्त्वेऽपि तत्‌ पूर्वपदस्य सत्त्वात्‌ । 


२०६. सामान्य वचन तुल्याधिकरणे आमन्त्रिते क्रमस्थे चेत्‌ 
पूर्वेसत्‌ । 


२१०. बहुवचने चेद्‌ वा । 
तत आदेशाः । हेवेब्णव सप्रेमस्ते कृष्णः । वेष्णवोऽत्र सप्रेमातद्र हिताश्च 


तत्रायमाशयः--विष्णुपदादुत्तरममी आदेशा वा स्यु रिति व्यवस्थापितम्‌ । विशेष 
स्त्वेष:--विष्णु पदः तदादेशेन सह्‌ समानाधिकरणञ्चेत्‌ तदा तेन धातुजेन ( कृदन्तेन ) 
झवितव्यम्‌, तत एवादेशः । यथा--दयालो स्ते स्वम्‌, ग्राहिणोवां स्वम्‌ पाचकानां वः 
स्वंमित्यादि । तद्विष्णुपदं समानाधिकरणंसत्‌ पुनरघातुजं ( तद्धितं ) चेत्‌ तदा तु 
तदविद्यमानबद्‌ भवति; तेन विष्णुपद पूर्वाभावान्नादेश इत्यर्थः । यथा-पांशुलस्य तव 
स्वम्‌; दण्डिणोर्युवयोः स्वम्‌, योमतां युष्माकं स्वमित्यादयः। एवमस्मदोऽपि ज्ञेयम्‌ । 

अमूता०--२०८. आमन्त्रितमिति । आदेशात्‌ पूर्वस्थितमामन्त्रितं सम्वोधन 
पदमसद्वत्‌ अविद्यमान बद्‌ भवति; विद्यमानेऽपि अविद्यमान वन्मन्यत इत्यर्थः । तेन 
विष्णुपदपूर्वत्वाभावात्‌-विष्णुपदाद्‌ वेत्यादिनादेशो नस्यादिति भावः । 

अमृता०--२०ॐ. सामान्येति । सामान्य वचनश्च { विशेष्यः्च ) तुल्याधिकरणः्च, 
( विशेषणः्च ) ते सामान्य बचनतुल्याधिकरणे आमन्त्रिते चेत्‌ क्रमस्ये भवत स्तदा पूर्व 
सामान्य वचनमामन्त्ितं पदं सत्‌ विद्यमाचंस्यात्‌ । ततश्चादेशा भवन्त्यवेत्यर्थः । 0 


अमृता०--२१०. बहुवचनइति । यदि वहुवचने सामान्यवचन तुल्याधिकरणे 


बाल०--पर । परम्परायोगेऽपि विरिश्चयो न भवन्ति। कृष्णश्चेतसा तव रूप- 
मीक्षते इत्यत्र दर्शतार्येन न युष्मदो योगः, किन्तु तत्‌ सम्बन्धिनो रूपस्य । भक्तस्तव रूपं 
च्यायतीत्यत्र विरिश्िनिषेधो न भवतीति विचार्यत्वम्‌ । पश्यतोति निरूपयतीत्यर्थः । 1२०७ 

खाल०- आम । पूर्व पूर्वस्थितमामन्त्रितं पदम्‌ असद्वत्‌ अविद्यमानवञ्भवति ततो 
आदेशा न भरन्तीति । पदस्यामत्त्रितत्वमुपचारेणेति ज्ञेयम्‌ । कथमिति सिद्धान्तमाह,-- 
आमन्त्रितस्येति आमन्त्रितस्य देवीत्यस्य असद्वत्वेषषि अविद्यमानत्वेडपि ततृपुर्बंपदस्य 
सत्त्वात्‌ विद्यमानत्वादिति ॥२०५॥ 


घाल०--सामान्य । सामान्यवचनश्च तुल्याधिकरणश्च ते इति सामान्यवचनः 


तुल्याधिकरणे आमन्त्रिते चेत्‌ यदि क्रमस्थे भवतः, तदा पूर्व सामान्यवचनम्‌ 
सद्भवति. २०८ * E 22. क MTR NP 


दऽ * श्रोश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ » 


भवतीति सामान्य वचनः। तेही तहिशेषी । तत्रान्वादेशे नित्यमा देशाः, 
अनन्वादेशे तु वा । सामान्य वचने इति किम्‌ ब्रह्मरात कृष्णत्र 
तवकृष्ण: । ब्रह्मरात इत्येकस्य नाम, ततोन सामान्य वचन्‌ । तत 
उभयमप्यामन्त्रितमसद्वत्‌ । एवहरे कृपालो अस्मात्‌ पाहि । 

बहुवचने वेष्णवाः श्रीभागवताज्ञाः वःकृष्णः युष्माकंवा । अन्वादेशेऽ- 
प्यादेशा वा । एतत्‌ पाणिनीयमतं प्रक्रिया घृतम्‌ । मतान्तरन्तु न 
किञ्चित्‌ । 

तथाहि ततसूत्रत्रयम्‌ः— 

आमन्त्रितं पू्व॑सदिद्यमानवत्‌ ।१। 

नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्य वचनम्‌ ।२। 

विभाषितं विशेषवचने वहुवचनमिति ।३। 

आमन्त्रिते इत्यादिषु परसप्तम्येय । मध्यमे सूत्रे सामान्य वचनस्या- 
विद्यमानताखण्डनात्‌ तन्पूलाएवादेशाः। अन्तिमे तु तद्विकल्पात्तद्‌ 
विकल्पः । 


आमन्त्रिते क्रमस्थे स्यातां तदा पूर्वं सामान्य वचनं सम्त्रोधनं विभाषयासद्‌ भवति। 
सप्रेमन्निति वेष्णवस्य तुल्याधिकरणमु । तद्रहितः प्रेमरहितः। तौ सप्रेमन्‌ अभ्रेमन्निति 
दवौ, तद्विशेषौ वैष्णव विशेषौ । तत्र द्वयो रामन्त्रितयो मंध्ये-' आमन्त्रतपूर्वेमसद्वदि'” 
त्यनेनादेशाव्यवहित पू्वेस्य वैष्णवपदस्याविद्यमानवत्ता, 'सामान्यवचने त्यादिना ततूपूर्वस्य 
सप्रेमनुपदस्य तु विद्यमानवत्ता, ततस्तस्य धूर्वपैदत्वमनतातु--“विष्णुपदादवे'ति विभाषया- 
देशः। उभयमप्यामन्त्रितमसदृवदिति--“आमन्त्रितं पूर्वमसद्‌ वदित्यनेन आदेशाव्यवहित 
पूर्वस्याविद्यमानवत्ता, सामान्यबचनाभावात्‌ तदपूर्वस्य च तथा। तत उभयोरामन्त्रितमो- 
रसदभावेन विष्णुपद पूवेत्वाभावात्‌ विष्णुपदाद वेत्यादिनापि नादेशा इति भाव: । एवं 
हरेइत्यादावपि । अत्र च हरि शब्दस्य एकाभिधायित्वेन तस्मिन्‌ कृपालुत्वस्याव्यभिचार- 
त्वेन च सामान्यवचनाभावान्नहि बिद्यमानवत्त्वयतश्च नादेशाः। आमन्त्रितमित्याति- 
व्याख्या च काशिका कृता--आमन्त्रितंपूर्वेमविद्यमानवद्भवति, तस्मिन सति यतृकार्य 
तन्नभवति । नामन्त्रिते इति अविद्यमानवत्त्वस्य प्रतिषेधः | आमन्त्ितान्ते समानाधिकरणे 


बाल०--वहु । यदि बहुवचने आमन्त्रिते क्रमस्ये भवतः, तदा पूर्वं सामान्यवचन- 
मामन्त्रितं सद्दा भवति । तत आदेशा भवन्तीति वैष्णवेति सप्रेमन्निति वैष्णवस्य 
लुल्याधिकरणस्‌ । तद्रहितः प्रेमरहितः। ताविति तौ द्वौ तु सप्रेमो अप्रेमाणी तद्विशेषौ 
वष्णवविशेषी । उभयमप्याभिन्त्रितमसद्वदिति आमन्त्रित पर्वमसद्धदित्यनेनेति शेषः । ह्रे 
कृपालोऽस्मात्‌ पाहीति अत्र हरिशब्दस्यैकाभिधायित्वात्‌ न सामान्यवचनत्वमु : तत्‌ 


डे अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ # वषे 


भवतु शब्दो युष्मद्‌ वाचको भगवतु शब्दवत्‌ । 
अथ किम्‌ शब्दः । 
२११. किमः को विष्णुभक्तौ साकस्यापि । 
कः को के। कमुको कात्‌ । सर्ववत्‌ । तद्धिते पञ्चम्यां कुतः, सप्तम्यां 
कवकुत्र । 
अथ कुष्णनास्नां लक्षमीलिङ्गोदाहरणम्‌ । 
कृष्णादाप्‌ लक्ष्म्यामिति वक्ष्यमाण सूत्रात्‌ सर्वशब्दादाप्‌। सर्वा सर्वे 
इत्यादि राधाचत्‌ । वृष्णिष्वामि च विशेषः । 
सर्वा डे— 
२१२. कृष्णनाम्रराधातः स्याप्‌ वृष्णिषु पूर्वस्य च वामनः 1 
पइत । सवेस्ये । ङसि सवेस्याः । ङस्‌ सर्वस्याः । आमि कुष्णनाम 
कृष्णराधाभ्यामिति सुद्‌ सर्वासाम्‌। डि-नोराधान्यां ङेराम्‌ सवंस्यास्‌ । 
तद्धिते पूर्ववत्‌ । एवं विश्वादयः। ` 


परतः पूर्वमामन्त्रितान्तं सामान्य वचनं नाविद्यमानवद्‌ भवति । विभाषितमिति पूर्वेणा- 
विद्यमानवत्वे प्रषिसिद्धे विकल्प उच्यते । विशेषवचने समानाधिकरणे आमन्त्रितान्ते 
परतः पूर्व॑मामन्त्रितं वहुवचनान्तं विभाषितमविद्यमानवद्‌ भवतीति । 

` अन्तिमेत्विति-तद्विकल्पात्‌ अविद्यमान वत्त्वस्य विकल्पात्‌ तद्विकल्प आदेश- 
विकल्प इत्यर्थः । 

अमृता०--२११. किम इति। बिष्णुभकत्यां परस्यां साकस्यापि केवलस्यापि किम्‌ 
शब्द स्थाने कइत्यादेंशो भवति | किम्‌ शव्द स्थाने कइत्यादेशो भवति । किस्‌ शब्दस्य 
तदांदित्वाभावाद प्राप्ते संसा रस्थारामे विधानमेतत्‌ । 

अमूता०--२१२. कृष्णेति । वृष्णिषु परेषु कृष्णनामराधाते उत्तरे स्याप्‌ आगमो 
भवति; पूर्वस्य त्रिविक्रमस्य वामनश्च स्यात्‌ । : 


सूत्रत्रयं पाणिनिसूत्रत्रयम्‌ आमन्त्रितमिति व्यक्तार्थंस्‌ । नामन्व्रित इति समानाधिकरणे 
आमन्त्रिते परे सामान्यवचनम्‌ । आमन्त्रितं न अविद्यमानवद्भूवति । विभाषितमिति 
विशेषवचने आमन्त्रिते परे बहुबचनमामन्त्रितं विभाषितम्‌ अविद्यमानवद्भवति विकल्पेना- 
विद्यमानवद्भतीत्यर्थः । पाणिनिसूत्रयोः आमन्त्रित इत्यादिपदेषु । तन्मूला एव 
अविद्यमानता खप्डमूला एव । अन्तिमे तु तूत्रे तद्विकल्पात्‌ अविद्यमानवत्त्वस्य विकल्पात्‌ 
सट्विकल्पः विरिञ्चिविकल्पः 11२१०॥ 

* ` बाल०--किम्‌ । विष्णुभक्तौ परस्यां किमः स्थाने को भवति, साकस्यापि किमः 
स्थाने को वमति ॥२११॥। 


२०० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु ५ 


२१३. दिग्‌ बहुत्रीहो कृष्णनामता वा । 
उत्तरपूर्वस्ये उत्तरपूर्वाये । तदादि सप्ताना संसारस्यारामे कृते पश्चा- 
दाप्‌ । तदादे स्तः सः सों। सा ते ताः। ताम, ते ताः। एवं यदु-- 
या ये याः । एतद्‌--एषा एते एताः। 
इदम -इयन्तु लक्ष्म्याम--इयम इमे इमाः। इमाम, इमे इमाः। 
इदमोऽकरासस्य अन छ्लौसोः--अनया । वैष्णवे त्वश्‌ आभ्याम्‌ आभिः। 
अस्यै अस्याः । सुद्‌ अश्‌ पश्चादाप्‌ आसाम । अदस्‌ शब्दस्य सौ पुंवत्‌ 
असौ । दस्य मः, आपू , अदोमातु परस्य उऊ-अमू ममुः । अमुम्‌, अमु 
भमः । अमुया असुभ्याम्‌ असुभिः । स्याप्‌ पूर्वस्य च वामन: --अमुष्ये 
असुभ्याम, अमूभ्यः । अमुष्याः अमूभ्याम्‌ असुभ्यः । अमुष्याः अमुयोः 
असुषाम । अमुष्यास्‌ अमुयोः अमूषु । 
एकः सर्ववत्‌ । द्विशब्दस्य हे हे दवाभ्याम, द्वाभ्यास द्वाभ्यास हयोः 
द्योः । भवत्‌ शब्दादीप्‌ भवती भवत्यो । किस, शब्दस्य--काके का: ॥ 
कास के काः। सर्ववत्‌ । 


अमृता०--२१३. दिगिति ) उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यदन्तरालं सा उत्तरपूर्वा 
विदिक्‌ तस्ये । दक्षिण पूर्वादय स्तदन्तराले इति पौताम्वर समास सुत्रम्‌ । तदादि सप्तानां 
आपि कृते वृष्णिषु स्याप्‌ वामनश्च कार्यः। इमे इति-संसारस्यारामे आपि च कृते दस्य 
मः, राधा ब्रह्मभ्यामौईः। अनया आाभ्यावित्यादादेशानन्तरमाषृ विधेयः, वृष्णिषु तु 
प्रागेव । इदम आमि सुटिकृते वेष्णवपरत्वात्‌ अश्‌, पश्चादाप्‌ आसामिति । 


अमुयोरिति-संसारस्यारामः, दस्य मः, आप्‌ पश्चात्‌ उ: । अत्रापि वृष्णिषु प्रागे- 
वाप्‌ तत: स्याप्‌ । अमुयोरिति--आपि कृते राधाया ए टौसो रित्येरामः, पञ्चात्‌ उ: । 
एकःसर्ववदिति-एका एके एकाः, एकस्ये इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 


अथ लक्ष्म्याम्‌ 


बाल०--कृष्णनाम ! वृष्णिषु परेषु कृष्णनामराधात उत्तरे स्याप्‌ भवति पूर्वस्य 
वामनश्च ॥२१२॥ | 

बाल०-दिग्बहु । उत्तरस्याश्न पूर्वस्याश्च दिशोयंदन्तरालं सा उत्तरपूर्बा विदिक्‌ 
तस्ये । दक्षिणपूर्वादेयस्तदन्तराल इति पीताम्बरसूत्रम्‌ । दिग्बहुव्रीहिरित्यत्र दिक्‌ पीताम्बर 
इति पाठ उपयुक्त: । अदःशब्दस्येति पुंवदिति पुंलिङ्गो इवेत्यर्थः । सर्वाणीति ब्रह्मतो जस्‌- 
शसोः शिरिति यशः शिः । सर्वेश्वर-वेष्णवेत्यादिना नुम्‌ नान्तेत्यादिना त्रिविक्रमः ॥२१३॥ 


# अथ कृष्णनामप्रकरणम्‌ १ २०१ 
अथ नपुंसके । 


स्स्‌ सर्वे सर्वाणि । पुनस्तद्वत्‌ । तृतीयादौ पुरुषोत्तमवत्‌ । उभे । 
२१४. अन्यादिभ्यस्तुक्‌ स्वमोद्रेह्मणि । 

उकावितो । अन्यत्‌ अन्यद्‌ अन्ये अन्यानि । 

अन्यादय एकादशकतरवजंस्‌ । तत्‌ ते तानि ।२। 

इदस्‌ इमे इमानि ।२। 
२१५. द्वितीयेंकत्वे कथितानुकथने इदमेतदो रेनदादेशो ब्रह्मणि 

वाच्यम्‌ । 

एतद्‌ गच्छति अथो एनत्‌ पश्य। 

अदः अभे इतिस्थिते पश्चाद्‌ ऊ अम्‌ अमूनि ।२। 

हे द्वे । भवतु भवती भवन्ति। पुनस्तद्वत्‌। किम्‌ के कानि। पुनस्तद्वत्‌ । 


सर्वाणीति-ब्रह्मतो जसूशसोः शिः, सर्बेश्वर वेष्णवान्तयोरिति नुम्‌ नान्तेति 
उद्धवस्य त्रिविक्रमः । 

अमृता०--२१४. अन्यादिभ्य इति । ब्रह्मणि अन्यादिभ्यः शब्देभ्यः तुगागमः स्यात्‌ 
स्वमोः प्रत्यययोः परयोः । केतावदन्यादय इत्यपेक्षायां तदाह-अन्यादय इति । सर्वादिषु 
अन्यमारभ्य इतर पर्यन्तमेकादशशब्देभ्य एकतरं वर्जयित्वा दशशब्दाहि अन्यादय इत्यर्थ: । 

ननु तुकि कृते किदागमस्य पूर्वसम्बन्धित्वादन्यादेररामान्तत्वाभावेन स्वमो मंहाहरे ` 
सति निमित्तापाये नैमित्तिकस्य तुकोऽपायः कथं न स्यात्‌ ? सत्यम्‌ अत्रोच्यते--ब्रह्म- 
कार्यस्य बलवत्तया स्वमोमंहाहर इहानिवायंः, तथापि तौनिमित्तीकृत्य यत्‌ तुग्‌ विघानं 
कृतं तेनेदं ज्ञाप्यते-स्वमो मंहाहररूप निमित्तस्यापायेऽपि नैमित्तिकस्य तुको नहिभवेद- 
पाय इति । अतः सन्निपात लक्षणमिह प्रवत्तंनीयम्‌ । तल्लक्षणञ्चाग्रे प्रपश्चयिष्यते । 

अमृता०--२१५. द्वितीयेति। कथितानुकथने सति ब्रह्मणि इदमेतद्‌ शब्दयो- 
द्वितीयंक वचने एनत्‌ आदेशो भवति। एकत्ववर्ज द्वितीयाया द्वित्व वहुत्वयोस्तथा टौसोश्च 
एतदिममोरेण इत्यादिना प्रागूविहितएनः स्यादेव । अमू इति-संसारस्यारामः, दस्य च 
मः, ततः अदोमात्‌ परस्येत्यादिना दीघंऊ:। 


अथ ब्रह्मणि 


बाल०--अन्या । स्वमोः परयोः। तदिति ब्रह्मतः स्वमोर्महाहरः इत्यनेन प्रथमं 
महाहर एव भवति अतोऽस्वादिपरत्वाभावात्‌ न संसारस्यारामः ॥२१४॥ 


बाल०--द्विती । द्वे इति संसारस्यारामे कृते औ ई ॥२१५॥ 


२०२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


२१६. अव्ययात्‌ स्वादे मंहाहरः ।. 
स्वरादि चादि वदादि तद्धितः क्त्वामान्तश्च कुदव्ययस्‌ । अव्ययाः 
खलुवाचका झोतकाश्च। तत्र वाचकाः स्व प्रातरित्यादयः। एषां 
विशेषणस्य ब्रह्मत्वमेव। सुन्दरं स्वः, सुन्दरे स्वः, सुन्दराणि स्वः, 
इत्यादयः । 
अत्रेकवचनमेवेति तस्याँ भ्रमः । द्विस्वादीनामनिवार्यत्वात्‌; अव्ययादाप्‌ 
सुप इति सुलोपे% विरोधाञ्च । 


असृता०--२१६. अव्ययादिति । नविद्यते व्ययो लिङ्ग विभक्ति वचनेषु रूपान्तरं 
यस्य तदव्ययम्‌ । उक्तञ्च प्राचीनैः सदृशांत्रषुलि ङ्ग षु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च 
सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययमिति । नियमोऽयन्तु लिङ्ग संख्याकारकाभावार्थः। तैन-- 
“बष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्यो रुपसर्गयो”रिति सिध्यति | यथा-वगाहः अवगाहः, पिघानं 
अपिधानमित्यादि । 
अव्ययभेदानाचष्टे-स्वरादिरित्यादिना । स्वराद्यव्ययं चाद्यव्ययं, बदादि 
तद्धितोऽव्ययं, क्त्वा मान्तश्च कृदव्ययमित्यन्वय: । प्रातरित्यादय इत्यत्रादिपदेन--अन्तर्‌ 
पुनर्‌ उच्चैस्‌ नीचैस्‌ शनंस्‌ ऋते आरात्‌ पृथक्‌ ह्यस्‌ श्वस्‌ सायम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ जोषमु 
तूष्णीम्‌ अद्धा तिकषा समया वहिस्‌ स्वयम्‌ नक्तम्‌ दिवा वृथा मुधा मृषा मिथ्या विना 
नाना सहसा नमस्‌ स्वस्ति स्वधा अस्ति पुरा मिथो मिथस्‌ प्रायस्‌ मुहुर्‌ सह साकम्‌ 
साद्धंम्‌ असा अकस्मात्‌ अघुना प्रादुर्‌ भविर्‌ सम्यक्‌ प्रभृति प्रसह्य.द्राक्‌ झटिति अह्नाय 
दिष्टा ध्रृवं परं जातु कृते चिरंसङ्ृतसपदि अलं अवश्यमित्यादयश्च । 
एषां वाचकाव्ययानां विशेषणस्य ब्रह्मत्वमेव । अत्र वाचकाव्ययेषु एकवचनमेवेति 
प्रक्रिया कौमुद्यां भ्रमः। तत्र हेतुः्ाह-दित्वादीनामनिवार्यत्वादिति। तेषां बाचक- 
धर्मत्वेन ततूसंख्यावाचित्वस्य स्वाभाविकत्वादित्यर्थः । दोषश्रो च्यते-अव्यया दापित्या दि । 
अंब्ययादापः सुपश्च लुक्‌ स्यादिति हि तत्मूत्राथेः। अत्र सुपो लुग्विधानमेव तदुतृपत्ते 
'ज्ञापकम्‌ । यद्यव्ययात्‌ सुप्‌ साकल्यस्योतृपत्ति स्यात्तदा तस्य सुपो लुक्‌ (महाहर) 
विधानमप्रासङ्गिकं भवेत्‌, शिरो नास्ति शिरः पीडेति वत्‌। अतः अव्ययात्‌ क्षेवलसोरुत्‌- 
पत्तिः तल्लोपश्चेति स्वीकारे दोष आपतेदिति भावार्थ:। 


ना न छि शा 
बाल०--अव्ययात्‌ । अव्ययादुत्तरस्य स्वादेमंहाहरो भवति । ननु अव्ययमेव किमु 

“इति चेत्तत्राह स्वरादीति स्वरादि अव्ययं चाद्यव्ययं वदादि तद्विताऽव्ययं क्त्वा मान्ताश्च 
कुदव्ययमिति स्वः प्रातरित्यादय इतिः आदिशब्देन अन्तर्‌ प्रादुर्‌ पुनर उच्चेस नीचेस्‌ 
शनैस्‌ ऋते युगपद्‌ आरात्‌ पृथक्‌ हस्‌ श्वस्‌ दिवा सायम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ तृष्णीम्‌ बहिस्‌ 
निकषा समया स्वयम्‌ नक्तम्‌ मृषा अद्धा सामि इत्यादीनां हणम्‌ । एषामिति एषां 
0७००४00000 णन 


# सुव्‌लोपे इति:च पाठान्तरमू तत्त; न. सङ्गच्छते । 


| अथ क्रृष्णनामप्रकरणम्‌ श २०३ 


द्योतका:--च वा ह अह बँ तु अपि इत्यादयः । प्रायदश्च । 
२१७, चादयो निपात संज्ञाः । 
एतेभ्यो चोततया अर्था विद्यन्ते एषामित्यथंवत्त्वात्‌ स्वाद्युतृपत्तिः । किन्तु 
प्रथमैकवचनमेव । बदादि तद्धितः। हरिवत्‌, कृष्णीभवति इत्यादयः । 
क्त्वा मान्तः कृत्‌ । कृत्वा कत्तुं कारंकारमित्यादि च । सहाहरत्वादो 
ओ पाण्डवेषु न, अहो इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
॥ इतिश्रीहरिनामाभृताइ्ये वैष्णव व्याकरणे नामविष्णुपदं प्रकरणं द्वितीयस्‌ ॥ 


द्योतकाः च वेति-अत्र चादि पदेन--एब इव एवं तूनं शश्वत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ यदि 
चेत्‌ कच्चित्‌ हन्त मा भा मास्म स्म नमू स्वाहा खलु किल अथो अथ उत अहो तु हि नु 
ननु सुष्ठु नाम इति इत्यादयश्च ज्ञेयाः । 

अमृता०--२१७. चादय इति । एतेभ्यः चादिभ्यः प्रादिम्यश्च स्वाद्युत्पत्तिः 
रित्यन्वयः। किन्तु प्रथमैकवचनमेवेति-अद्रव्य द्योतकत्वेन (वाचकत्व विरहेण) लिङ्ग 
संड्याविनिर्मुक्तत्वादित्याशयः। नाममात्रार्थेद्योतकतया प्रथमा । एकवचनन्तु साधुत्वार्थं 
ज्ञेयम्‌ । कृष्णीभवति इत्यादय इत्यत्रादिपदेन--कदा कहि कुतः बव कुत्र पुरः अव: अधः 
कथं सद्यस्‌ अद्य वहुधा वहुश इत्यादयश्च वक्ष्यन्ते । 


॥ इति श्रीहरिनामामृते व्याकरणे अमृतास्वादन्यां टींकायां नामप्रकरणं व्याख्यातम्‌ ॥! 


वाचकाव्ययानाम्‌ । अत्रेति अत्र वाचकाव्ययेषु भ्रमे हेतृमाह्‌,-द्वित्वादीनामिति । हेत्वन्तर- 
मप्याह्‌,-अव्ययादिति । द्योतका इति चादयः प्रायदश्च द्योतकाः । इत्यादय इति आदि 
शब्देन एव एवम्‌ इव नूनम्‌ शाश्वत्‌ चित्‌ क्वचित्‌ हुन्त नभू तत्‌ उत त्वमु उताहो आहो खलु 
किल अथ अहो ननु जातु इत्यादीनां ग्रहणम्‌ ॥२१६॥ 

बाल०- चाद । एतेभ्य इत्यस्य स्वादय तुपत्ति रित्यनेनान्वयः । किन्तु प्रथमैकवचन- 
भेवेति। यत उक्त लिङ्गसंष्याविनिर्मुक्तात्‌ सुः पदत्वार्थमव्ययादिति अद्रव्यवाचिना- 
मव्ययानां लिङ्गसंख्याविनि्मुक्तत्वमिति। हरिवदिति 'उपमानक्रियाद्वति ततक्रियातुल्य- 
क्रियत्व' इत्यनेन वतिप्रत्ययः । कृष्णीभवतीति अकृष्ण: कृष्णो भवतीति 'अभुततद्धावे कृ 
इवस्ति योगे वि'रिति विः। विः सर्वे इत्‌ अद्वयस्य वा वीराम इति अद्वयस्य ईराम। 
कृत्वेति 'एककत्तुं कयोः क्रिययोः पूर्वकालस्थधातोः वत्ते'ति वत्वा प्रत्ययः । कर्तुमिति 'तुमु 
णकौ तदूकियार्थत्व” इति तुमुः। कारं कारमिति 'बत्वार्थे नमुश्चाभीषण्ये' इति नमुः 
'आभीक्षण्यवीप्सयो' रिति द्विरुक्तिः । महाहृरत्वादिति सोमंहाहरत्वात्‌ 'ओ ओ पाण्डवेच्वि” 
त्यनेन न औराभः ॥२१७॥ 

इति श्रील-हरेकृष्णाचार्यविरचितायां श्रीमद्गोपीचरणदासपरिशोधितायां श्रीहरि- 
नामामृताख्य-वेष्णवव्याकरणटीकायां बालतोषणीनाम्त्यां द्वितीया नाम विष्मुपदप्रकरण 
टीका समाप्ता । 


आख्यात' प्रकरणम्‌ 
प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वा यतोई्वाचोनवस्तुषु । 
हरेस्तस्येव लीला स्ता निरूप्यन्ते यथामति ॥ 
अथ धातुजानि विष्णुपदानि। 
१. भू-सनन्ताद्या धातवः । 
भू सत्तायासित्यादयः सनादिप्रत्ययान्ताश्च धातुसंज्ञाः स्युः । 


नमः श्रीलोकवल्लीलाकंवल्याय । 

शब्दप्रकरणस्यादौ यएकः सर्वरूपाणामित्यादिना पदनिरूपणस्य विष्णु सम्बन्धित्वेन 
श्रीभगवदनुशीलनत्वमेवेति प्रतिपादितम्‌ । अथेदानीं क्रियापदनिरूपणस्यापि हरिलीला- 
निरूपणत्वमेवेतिप्रतिपादयच्नाख्यात प्रकरणं प्रक्रमते--्रवत्तन्त इत्यादिना । यतो हरेः 
अकाशात्‌ सर्वाः क्रियाः भवति शोभते नश्यतीत्यादयः लक्षणया तद्वाचि पदानि च अर्वाचीन 
वस्तुषु लौकिक वस्तुषु प्रवत्तेन्ते व्यवहारत्वेनोपयुज्यन्ते तस्यैव हरे स्ताः लीलाः क्रीडारूपा: 
क्रियाः तत्‌पदानि च बुद्धिमनतिक्रम्य स्वज्ञानानुरूपमित्यर्थः, निरूप्यन्ते निर्णीयन्ते मयेति 
शेषः। श्रीहरिक्ृतलीलाएव क्रियारूपेण ब्यज्यमाना लोकेषु व्यवहियन्ते, अतः क्रिया 
निरूपणेनैव हरिलीलानुशीलनमेव भवतीति तात्परयम्‌ । 

इतः पूर्वं नामज-विष्णुपदानि निरूप्य अधुना धातुजविष्णुपदानि निरूपयितुं तत्‌- 
सूचयन्नाह--अथेति । तान्येवक्रियापदान्युच्यन्ते । 

अमृता०--१. भुसनन्ताद्या इति । भुश्च सनन्तश्च भु-सनन्तौ तौ आद्यौ येषामिति 
विग्रहः । 


आख्यातप्रकरणम्‌ 
श्रीमज्जीवगोस्वामि-चरणेभ्यो नम: । 
निखिलान्मायवेद्यस्य लीलाभगवत: क्रिया । 
प्रवत्तं न्ते जने यास्ता व्याख्यायन्ते$धुना मया । 
पूर्वे 'य एक' इत्यादिना पदनिरूपणस्य विष्ण्वनुशीलनत्वं प्रतिप्रादितमेव संप्रति 
क्रियापदनिरूपणाय हरिलीलानिरूपणत्वमपि प्रतिपादयन्‌ तदारभते प्रवत्त न्ते इति । क्रिया 
शब्देनात्र लक्षणया उपचारेण वा क्रियापदान्युच्यन्ते, ततश्च यतो हरे: सकाशात्‌ भवति 
स्पद्ध ते वर्धते शोभते नश्यतीस्ताद्या याः सर्वाः क्रिया अर्वाचीनवस्तुषु आघुनिकवस्लुषु 
प्रवत्तं न्ते, तस्यैव हरेलीलाङपास्ता:क्रिया निरूप्यन्ते साध्यन्ते यथामतीति 
मत्यनतिक्रमेणत्यर्थः । मतिर्ज्ञानम्‌ ॥ 
अथेति । धातोर्जातानि यानि विष्णुपदानि अथानन्तरं तानि निरूप्यन्ते ॥ 
बाल०--भू-स । भूश्च सनन्तश्च भू सन्नतौ । भूसन्नतौ आदौ येषामिति विग्रहः । 


* आण्यात प्रकरणम्‌ # २०५ 


२. धातोः। 
अधिकारोऽयम्‌ । पूर्वनिमित्तादिभेदेन सचाधिकारश्चतुविधः । तत्र 
कार्यश्च संज्ञा विधिनिषेधभेदेन त्रिविधमिति सप्तविध:। सच सजातीयः 
विजञातीयानेकाधिकारस्य व्यापी वासुदेवसंज्ञः। तदवान्तरानेकाधिकार- 
व्यापी विभु संज्ञः । केवलः प्रभु संज्ञः । तत्र वासुदेवोऽयस्‌ । किन्तु 
धातोरिति सम्बन्ध सामान्यनि्देशाद्‌ थथायथं पश्चम्याद्यर्थो ज्ञेयः । 

३. तत्र प्रायो वत्तंमानकाले तिवादयोऽष्टादशाच्युतनामानः । 


अमृता०--२. धातोरिति । उक्तः्चाधिकारलक्षणम्‌-उत्तरप्रकरणव्यप्याधिकार- 
इति । पू्वेनिमित्तादीति-प्राङ्निमित्त' कार्यी कार्य परनिमित्तमिति चतुविधः। तत्र 
कार्यस्यैव संज्ञादिभेदात्‌ सप्तविधत्वानुपपत्तः संज्ञायाश्च पूर्वावरत्वरूपं द्वैविध्यं मन्तव्यस्‌ । 
तेन प्राड' निमित्तादि त्रिविधः, कार्थश्च चतुविध इत्येवं सप्तविधोऽधिकरभेदः। तत्र च 
न्यूनाधिक्येन प्रकारान्तरसंज्ञाभेदान्‌ दर्शयति-सचेति । सचाधिकारो यदि सजातीय- 
विजातीयरूपमनेकाध्चिकारं व्याप्नोति तदासौ वासुदेवसंज्ञको भवति । तदवान्तरा- 
वामुदेबान्तर्गेतः अनेकाधिकारस्य ब्यापी चेद्‌ भवेत्‌ तदा स विभुसंज्ञः स्यात्‌ । केवलो 
विभुवासुदेवलक्षणाभ्यां रहितोधिकारः प्रभुसंज्ञ: स्यादित्यर्थः । 

किन्तु धातोरितीति-सम्बन्धसामाच्ये षष्ठीनिर्देशाद्‌ यथायोग्यं प्राङ्‌ निमित्ते पञ्चमी 
च ग्रहीतब्य। । तथा क्वचिद्‌ विभक्ति विपरिणामेन परनिमित्ते सप्तमी च ग्राह्या । 

अमृता०--३. तत्रेति । स्वादि-तिवादि-भेदेन विष्णुभक्त विध्यमुक्तम्‌ । तत्र 


अत्रतद्गुणसंविज्ञानपीताम्नो जेयः। तद्गुणस्य समस्तेकदेशस्थपदस्य सम्यक्‌ विज्ञानं 
यत्र स इति ॥१॥ ति 

बाल०--धातो: | धातोरिति षष्ठ्यन्तम्‌ । अधिकारोयमिति उत्तरप्रकरणव्यापी 
अधिकार इति पूर्वेनिमित्तादीति '्राङ्ग, निमित्तम्‌ तथाकार्य्यी कार्य्यं परनिमित्तकमि'ति 
चतुन्विध इत्यत्र पश्चविधि इति पाठः क्वचिद्हृश्यते, स तु न सङ्गच्छते 'क्वचित्‌ परनिमि- 
त्तस्य स्थाने विषयसप्तमी' त्यस्योक्तत्वेषपि पाश्चविध्यानु पपत्ते: । सप्तविध इत्यत्र षडविधि 
इति पाठ उचितः, साप्तविध्यानुपपत्तेः । अथो वा संज्ञायाः पूर्व्वावरत्वद्वैविध्येन सह्‌ निषेध 
विधिद्विविधिस्य ग्रहणात्‌ कार्यस्य तावच्चर्तृविधत्वमतः पूर्वोक्त प्राङ्‌ निमित्तादि त्रिविधेन 
सह मिलित्वा सप्तविधत्वंसज्भधच्छत इति । स वेति स चाधिकारः सजातीयेत्यादि लक्षणो 
यदि भवति, तदा वासुदेवसंज्ञ इति । तदिति वासुदेवाऽवान्तरानेकाधिकारव्यापी यदि 
अवति, तदा विभुसंज्ञ इति । केवल इति केवलो यदि भवति, तदा प्रभुसंज्ञ इति । 
केवलत्वम्‌ अधिकान्तराव्यापित्वमु । तेति तत्र वासुदेव-विभु प्रभुषु । किन्त्विति धातो- 
रित्यस्य सम्वन्धसामान्यनिद्द शात्‌ । यथायथम्‌ । यथायोग्यं यथोचितेमिति यावत्‌ पश्चम्या- 
द्यर्थो सेय इति क्वचित्‌ पञ्चम्यर्थः क्वचित्‌ षष्ठचर्थः क्वचित्‌ सप्तस्यर्थश्र ज्ञेयः । प 


२०६ # श्रीश्नीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ७ 


तिप्‌ तस्‌ अन्ति । सिप्‌ थस्‌ थ। मिप्‌ बस्‌ मस्‌ । ते आते अन्ते । 
से आथे ध्वे। ए बहे महे । 
एते वर्तमान इत्यन्ये, लडित्येके । 
४. विधिसम्भावनादौ यादादयो विधिनामानः । 
यात्‌ यातां युस्‌ । यास्‌ यातं यात । याम्‌ याव याम | ईत ईयाताम्‌ 
ईरव्‌ । ईथास्‌ ईयाथास ईध्वस्‌ । ईय ईबहि ईमहि । 
एतेसप्तमीत्यन्ये विधिलिडित्येके । 
५. आशीः प्रेरणादौ तुबादयो विधातृनामानः । 
छुप्‌ ताय्‌ अन्तु । हि तस्‌ त। आतिप्‌ आबप्‌ आमप्‌ । ताम्‌ आताम्‌ 


स्वादिविष्णुभक्तयस्तदन्तपदानि च दशितानि पुवेत्रकरणे । इदानीं धातुज-विष्णुपदं 
साधयिष्यन्‌ प्रथमं तावत्‌ तिवादि बिष्णुभक्ती ब््‌'वन्‌ कालभेदेन तासां संज्ञाभेदान्‌ दशयति 
तत्रेति । वर्त्तमान काले धातोरुत्तरे तिवादयोऽष्टादश विष्णुभक्तो भवन्ति, तासामच्युत- 
संज्ञा स्यात्‌ । प्रायः शब्दग्रहणात्‌ पुरादियोगे भूतकाले कदा कर्ह्यादियोगे भविष्यति चाच्युत 
प्रयोगो भवतीति सूचितम्‌ । व्यक्त्या जात्या चेक क्रिया व्याप्तत्वेन भूतभविष्यदतिरिक्ततया 
विवक्षितः कालो वत्तंमान इति वक्ष्यते। न च्यवते च्योतति वेति अच्युतः कृष्ण: । 
पीताम्बरोऽच्युतः शार्ङ्गीत्यमरः । 

कालस्ताबन्नित्यो विभुपदार्थः। तस्य विभागस्तु मानवस्थित्यायपेक्षया परिकल्प्यते 
एव । तत्‌ परिकल्पनश्च भुतः वर्त्तमान-भविष्यद्‌ भेदेन त्रिविधिम्‌ । दशबिध लकारस्य 
तेष्वेवान्तर्गतत्वं परिलक्ष्यत इति बोध्यम्‌ । अन्ये इति कालापादयः । एके इति पाणिन्या- 
दय इत्यर्थं: । 

अमृता०--४. विधीति । बिधत्ते इति विधि ब्रह्मा । वि-धा--कि । विधिरज्ञात- 
ज्ञापनं प्रेषणश्व ति वक्ष्यते । सम्भावना क्रिया योग्यता संशयः । आदि पदेन निमन्त्रणा- 
मन्त्रणाधी ष्टि संप्रश्‍न प्रार्थनेषु चेति वक्ष्यते । 


अमृता०--५. आशीरिरिति। आशीमंङ्गलबादः । प्रेरणं नियोगः। अत्र च आदि 


बाल०--तत्र । बत्त॑माने काले धातोरुत्तरे तिवादयोऽष्टादश भवन्ति ते तु अच्युत- 
नामानः । पुरादियोगे भूतकाले भवन्ति, यावत्‌ पुरा-कदा-कर्ह्यादियोगे भविष्यति भवन्तीति 
प्रायः शब्दोपादानं कृतम्‌ । व्यक्त था जात्यो चैकक्रियाव्यापत्वेन भूत-भविष्यदतिरिक्ततया 
विवक्षितः कालो वत्त॑मान' इति वक्ष्यते । तिवादीनाह्‌,-ति. तस्‌ अन्तीत्यादि। शा 

बाल०-विधि । विधि सम्भावनादो गम्यमाने धातोरुत्तरे यादादयोऽष्टादश भवन्ति 
ते तृ विधिनामानः । विधिरज्ञातज्ञापनं प्रेषणश्च, सम्भावना तत्‌ क्रियायोग्यतानिश्चितः। 
यादादीनाह,-यात्‌ यातामित्यादिः ॥४॥ 
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अन्ताम्‌ । स्व आथां ध्वं । ऐप्‌ आवहैप्‌ आमहैप्‌ । 
एते पञ्चमीत्यन्पे, लोडित्पेके । 
६. अनद्यतनभूते दिवादयो भूतेश्वर नामानः। 
दिप्‌ तां अव्‌ । सिप्‌ त त। पस्‌ बस । त आतां अन्त । थास्‌ आथां 
ध्वम्‌ । ईबहि महि । एते ह्यस्तनीत्यन्ये, लडित्येके । 
७. भूते दिवादयो भूतेश नामानः । 
एते अद्यतनीत्यन्ये, लुडित्येके । 
८. परोक्षभूते णलादयोऽधीक्षजनामानः । 
णल्‌ अतुस्‌ उस्‌ । थल्‌ अथुस्‌ अ । णल्‌ ब म। ए आते इरे। से आथे 
ध्वे। ए वहे महे । एते परोक्षेत्यन्ये, लिडित्येके । 
पदेन विधि निमन्त्रणादयो ज्ञेयाः । बिधाता ब्रह्मा । वि-धाJ-तृल्‌ । विधाता विश्वसूड्‌ 
विधिरित्यमरः । 
` - अमृता०--६. अनदचतनेति। भूतकाल स्तावद्‌ द्विविधः, अदचतनोऽनदचतनश्चे ति 


पूर्वापर निशयो ड्वाभ्यां द्वाभ्यां यामाभ्यां सह दिवसमदघतनः, मद्‌भिन्नोऽनदचतन इति 
वक्ष्यते । भूतानामीश्वरो भूतेशवरो महादेवः । 

अमृता०--७. भूत इति । अत्र विशेष नियमाभावाददच्यतनेऽनद्यतने च भूते 
भूतेश नाम लकारस्य प्रयोगो वोद्धब्यः । भूतेशोऽपि महेश्वरः । 

अमता- ०. परोक्षेति। अक्ष्णः परं परोक्षमिति समासे निपात्यते । चक्ष षोरगोचर 
अत इत्यथः । तथासित उत्तमपुरुष प्रयोगानपपत्त:क्वचिदपह्नवोदचर्थं चाधोक्षज प्रयोगो 
मन्तञ्य: । अधोक्षजःश्री कृष्णः । अक्षाणामिन्द्रियाणामधः वहिर्जायते प्रकाशते इत्यधोक्ष जः, 
विशुद्धसत्व जात इत्यर्थ. । किञ्च अक्षस्याधः पुनर्जात इबेति शकटभञ्जनानन्तरं श्रीनन्दा- 
-दिभिः प्रकटितेयंसंज्ञा । 


.. बाल०--आशीः । आशीः प्रेरणादौ गम्यमाने धातोर्त्तरे तुवादयोऽष्टादश भवन्ति 
ते तु विधातृन/मातः । आशी रिष्टार्थस्याशासनम्‌ आशासनमिच्छा, प्रेरणं नियुक्तिः ॥५॥ 
बाल०--अन । अनद्यतन-भूतकाले धातोरुत्तरे दिवादयोऽष्टादश भवन्ति, ते त 
भृतेशवरनामानः । पूर्वापरनिशयोर्ढ्भ्यां सह दिवसमद्यतनः कालस्तद्धिन्नोब्नद्यतन 
इति वक्ष्यते ॥६॥ 
 बाल०--भूते । भूंकाले दिवादयोऽष्ादश भंवन्तिः ते तु भूतेशनामानः । दिवादय- 
स्तूक्ता एव 1७॥ 
बाल० --परोक्ष । परोक्षभूते धातोर्त्तरे णलादयोऽष्टादश भवन्ति, ते त्‌ अधोक्ष- 
जनामानः । अक्षणः परं परोक्षमिति परोक्षशब्दः समासान्तप्रकरणे निपातनीयः 11६11 
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८. आशिषि यात्‌ यास्तामित्यादयः कामपालनामानः । 
यात्‌ यास्तां यासुस । यास्‌ यास्त यास्त । यासं यास्वयास्भ। सीष्ट 
सीयास्तां सीरन्‌ । सीष्ठास्‌ सौयास्तां सीध्वं । सीय सीवहि सीमहि । 
एते आशीरित्यन्ये, आशीलिडित्येके । 
१०, अहार्थिऽनद्यतनभविष्यति च तादयो वालकहिकनामानः। 
ता तारी तारस्‌। तासि तास्थस्‌ तास्थ। तास्मि तास्वस्‌ तास्मस्‌ । 
ता तारो तारस्‌। तासे तासाथे ताध्वे । ताहे तास्वहे तास्महे । एते 
इवस्तीत्यन्ये, जुडित्येके । 
११; भविष्यत्‌ काले स्यत्यादयः कल्कि नामानः । 
स्यति स्यतः स्यन्ति । स्यसि स्यथस्‌ स्यथ । स्यामि स्याबस्‌ स्यामस्‌ । 
स्यते स्येते स्यन्ते। स्यसे स्येथे स्यध्वे । स्ये स्याबहे स्यामहे । एते 
भविष्यति इत्येके, ल्रृडित्येके । 
१२, साकाडक्षंयत्न क्रियातिक्रमो निदिश्यते तत्र कार्यकारणयोः 
स्यदादिका अजित नामानो भूते भविष्यति च । 
स्यतु स्यतां स्यत्‌। स्यस्‌ स्यत स्यत। स्यम्‌ स्याब स्याम। स्यत स्येतां 


अमृता०--5. आशिषीति । कामान्‌ पासयति तथा कामं कामदेवं कृष्णं पालयति 
अग्रजातत्वादिति कामपाली बलदेवः । कामपालो हलायुध इत्यमरः । 

अमृता०--१०. अर्हार्थे इति। अर्हार्थि योग्यार्थं तथानद्तनभविष्यति काले च 
तादीनामष्टादश विष्णुभक्तीनां वालकल्किसंज्ञा स्यात्‌ । कहिकर्भविष्यदबतारः प्रसिद्धः 
तस्यैव वालविग्रहो बालकल्किः । 

अमृता०--११. भविष्यदिति । विशेषनि्देशाभावाददयतनेऽनदचतने च भविष्यति 

ˆ कल्केः प्रयोगो ज्ञेय: । 

अमृता०--१२. साकांक्षमिति । क्रियाया अतिक्रमोऽनिष्वत्तिः क्रियातिक्रमः । 

यत्राकांक्षया सह विद्यमानः क्रियातिपत्ति निदिश्यते तत्र पुनः कार्येकारणभावयोर्गम्यमानयो 


बाल०--आशिषि । आशिषि मम्यमानायां धातोरुत्तरे यात्‌ यास्तामित्यादयोऽष्टादद्य 
भवन्ति, ते तृ कामपालनामानः ॥ ८ 

बाल०-अर्हाथे । अहंतीति अर्हो योग्यः । अहे कत्तेरि अर्थे सति अनद्यतन भविष्यति 
च तादयोऽष्टादश भवन्ति, ते तु बालकल्किनामानः ॥१०॥ 

बाल०--भविष्यत्‌ । भविष्यतुकाले सत्यादयोऽष्टादश भवन्ति’ ते तु 
कल्किनामानः ॥११॥ 
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स्यन्त । स्यथास्‌ स्येथाम्‌ स्यध्वस्‌ । स्ये स्यावहि स्यामहि । एतेक्रियाति- 
पत्तिरित्यन्यें, लुडित्येके । अच्युतादयस्तिङित्येके, आख्यातमिति सर्वे । 
सवंत्र पराम इत्‌, ण लौ च, दिप्सिपोरिरामश्च । 
१ ३, पित्‌ पृथुः ॥ 
१४, णिन्नृसिहः । 
१५, कित्‌ कपिलः। 
१६, डिन्निर्गुणः । 
स्यदादीनामष्टादशामजित संज्ञा स्यात्‌ भूते भविष्यति च काले । नजितः पराभूतः केनचि- 
दिति अजितो विष्णुस्तन्नामा भगवदतार विशेषो वा । तिडिति पाणिनीयाः । अच्युतादि 
दशानां लकार संज्ञाच प्राचां प्रयोगे हश्यते । सर्वत्र पराम इदिति-शब्दप्रकरणटीकाया- 
मिद्विधान प्रसङ्ग दशितमेव । 
अमृता०--१३. पिदिति । पइत्‌ यस्य स पृथुसंज्ञो भवति । एवमग्रेऽपि । पृथुनू पति- 
भंगवतः शक्तधावेशावतारः। 
अमृता०--१४. णिदिति । किच्चिदद्ध नरः किखिदङ्ग सिंह इतितृसिह-प्रह्लाद 
रक्षकः, हिरण्यकशिपुहन्ता लीलावत!रः । 
अमृता०--१५. किदिति । सेश्वर-निरीश्वर-साङ्भय-प्रवर्तकद्वयं हि भगवदवतार 
एवेति बोध्यम्‌ । “श्रोक्त; कपिलवर्णत्वात्‌ कपिलाख्यो विरिच्िना ।” इतिलघु 
भागवतामृतम्‌ । 
अमृता०--१६. डिदिति । निनेसन्ति गुणाः मायिक सत्वरजस्तमो रूपा यत्र यत्‌ 
स्वरूपे स निर्गुणो हरिः। हरिहि निर्गुण इति श्रीमद्भागवतम्‌ । 


बाल०--साकाइक्षम्‌ । साकाङक्षम्‌ यथा स्यात्तथा यत्रक्रियातिक्रमः क्रियाया 
अनिष्पत्तिः निदिश्यिते, तत्र कार्य-कारणयोर्गम्यमानयोर्भूते भविष्यति च काले स्यदादिका 
अष्टादश भवन्ति, ते तु अजितनामानः । 

सवंत्रेति । तिवादीनां परामः अन्त्यो विष्णुजनश्चेत्यनेन इद्भवति । पमः परामस्य 
इत्वविधानसूत्रं न हृश्यत इति इति यत्नान्तरामास्थेयम्‌ यतनान्तरन्तु तत्प्रकरणे उक्तम्‌ । 
ण-लौ चेति तत्र णरामः प्रत्ययाद्या जटनाइत्यनेन इद्भवति। नरामस्तत्यो विष्ण- 
जनश्चेतेनेन इद्भवति । दिपसिपोरिरामश्चेति सिद्धोपदेश इत्यादिनेति शेषः ॥१२॥ 

बाल०--पित्‌ । पित्‌ पृथुसंज्ञो भवति॥१३॥ 

बाल०- नित्‌ । नित्‌ नृसिहनामा भवति ॥१४९॥ 

बाल०--कित्‌ । कित्‌ कपिलनामा ॥१५॥ 

बाल०--डित्‌ । डित्‌ निर्गुणनामा ॥१६॥ 
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१७, किच्च डिच्च कंसारिः । 

१८, शित्‌ शिलः । 

१६, तिवादि नवतवानां पूर्वपूर्वाणि परपदसंज्ञानि । 
परस्मे पदानीत्यन्ये । तिप्‌ तस्‌ अन्त्यादीनि । यातु यातां युसित्या- 
दोनि । एवमुत्तरत्रापि । 

२०. उत्तरोत्तराण्यात्मपद संज्ञकाति । 
आत्मनेपदानीत्यन्ये, तडिति च। ते आते अन्ते इत्यादीनि । ईतु 
ईयातां ईरन्‌ इत्यादीनि । एवमुत्तरत्रापि । 

२१. नवकेषु त्रीणि आणि प्रथम-मध्यमोत्तम पुरुष संज्ञकानि । 
यथा तिप्‌ तस्‌ अन्ति इति प्रथम पुरुषः । सिप्‌ थस्‌ थ इति मध्यमः । 
सिप बस्‌ मस्‌ इति उत्तमः। ते आते अन्ते इत्यादि 


अमृता०-१७. किष्वेति। कंसारि बासुदेव: । यद्यपीह कपिल-निर्गुण-संज्ञाभ्यामेव 
कार्याणि साधयितुं शक्यन्ते तथापि यत्र तदृभयोरेव युगपद्‌ निमित्तत्वेन नि्ेशनमावश्यक 
तत्र तदु' यसतयोः पृथङनिर्देशेतु गौरवः स्यादिति संक्षेपार्थ कंसारि संज्ञाकरण 
प्रयोजनम्‌ ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--१८. शिदिति। शिवो भगवतो गुणावतारः । 

अमृता०-१४. तिवादीति। अच्यृतादि प्रति लकारेषु प्रथम नवानां 
परपदसंज्ञा भवतीत्यर्थः । परपदशब्दस्य वैकुण्ठ वाचित्वाद्‌ भयवन्नामत्वम्‌ । 

अमृता०--२०. उत्तरेति । अच्युतादि प्रतिलकारेपूत्तरनवानामात्मपद संज्ञा 
स्यादित्यर्थः । आत्मशब्दस्य परमात्म। वाचित्वाद्‌ भगन्नामता । 

अमृता०--२१. नवकेष्विति । नवानामपि मध्ये प्रथमत्रयं प्रयमपुरुषसंज्ञम्‌ । 
मध्यमत्रयंमध्यमपुरुष संज्ञप्‌। अन्तिमत्रयमुतमपुरुषसंत्ञमित्यर्थः। तत्वे प्रयमपुरुपो 
महत्तत्वसृष्टा कारणार्णवशायी । मध्यमपुरुषो ब्रह्माण्डान्तर्यामी गर्भोदशायी । उत्तमपुरुषो 
व्यष्टि जीबान्तर्यामी क्षोरोवशायीति पुरुषत्रयविवेक: । 


बघाल०-किच्च । किच्च ङिच्च कंसारिनामा ॥१७॥ 

बाल०--शित्‌ । शित्‌ शिवनामा ॥१८॥ 

बाल०--तिवादि । तिवादि नव-नवानां वर्णाणि नव-नव परपदसंज्ञानि भवन्ति 
परपदशब्देन वैकुण्ठादिकमुच्यते इतिभगवन्नामता । सर्वेषामादौ तिप्‌ वर्तत एव इति 
तिवादीत्युक्तमु । नवनवानामिति वीप्सायां द्विरुक्ति, न तु eres पवा 

बाल०--उक्त । तिवादि नवनवानामुत्तरोत्तराणि नव-नव आत्मपदसंज्ञानि भवन्ति, 
आत्मशब्दस्य ब्रह्मवाचित्वात्‌ आत्मपदं ब्रह्मपदमिति भगवन्नामता ॥२०॥ 
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२२. अव्युतादयः पञ्च शिवश्च कृष्णधातुकाः । 
सार्वधातुकानीत्पेके । 


२३. अन्ये प्रत्यया रामधातुकाः । 
आद्धंधालुकानीत्येके । 

२४. पर पदानि कत्तरि। 

२५. आत्मपदिभ्य आत्मपदानि ङितश्च। 

२६, उभयपदिभ्य उभयपदानि जितश्च । 

२७, आत्मपदान्येव कर्मणि । 


२८, आत्मपद प्रथमपुरुषेक वचनमेव भावे। 
भावो धात्वर्थ, । कत्तु -कमंणौ वक्ष्येते । 


अमृता०--२२. अच्युतादय इति । अच्युत-विधि विधातृ-भूतेश्वर-भूतेशेति पश्च 
लकारा स्तथा शइत्‌ यस्य तादृशः प्रत्ययादिश्च कृष्ण धातुक संज्ञकाः स्युः। शिवस्य कृष्ण 
धातुकत्वमग्ने दर्शयिष्यते । 

अपृता०--२३. अन्ये इति। कृष्णधातुकेभ्योऽन्ये प्रत्यया रामधातुक संज्ञका- 
भवन्ति । 

अमृता०--२४. परेति । कत्त॑रि वाच्ये धातोरुत्तरे पर पदानि प्रयुज्यन्ते । 

अमृता०--२५. आत्मेति । क्तरि वाच्ये आत्मपदिभ्यो धातुभ्यः, डिद्भ्यश्च 
धातुभ्य उत्तरे आत्मपदानि प्रयुज्यन्ते । 

अमृता०--२६. उभयेति। कर्तरिवाच्ये उभयपदिभ्यो जिद्भ्यश्च धातुभ्य उत्तरे 
उभयपदानि प्रयुज्यन्ते । 

अमृता०--२७. आत्मपदानीति। कर्मणि वाच्ये धातोरुत्तरे आत्मपदानि एव 
प्रयुज्यन्ते नलु परपदानीति नियमः। 

अमृता०--२८. आत्मपदेति। भावे वाच्ये धातोरुत्तरे आत्मपदस्य प्रथम पुरुषस्येक 


बाल०--नवकेषु । सुगमम्‌ ॥२१॥ 

बाल०--अच्युता । अच्युतादयः पञ्च शिवश्च कृष्णधातृकनामानो भवन्ति ॥२२॥ 

बाल०--अन्ये । कृष्णधातुकेम्योऽनये प्रत्यया रामधातुकनामानो भवन्ति ॥२३॥ 

बाल०--पर । कर्त्तरि वाच्ये धातोरुत्तरे परपदानि भवन्ति ॥२४॥ 

बाल०--आत्म। कर्तरि वाच्ये आत्मपदिभ्यो ङितश्चोत्तरे आत्मपदानि भवन्ति ॥२५ 

बाल०--उभय। क्तरि वाच्ये उभयपदिभ्यो जिितश्चोत्तरे उभयपदानि 
भवन्ति ॥२६॥ 

बाल०-आत्म। कर्मणि वाच्ये आत्मपदान्येव भवम्ति, न तु परपदानि ॥२७॥ 
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अत्र भूवादिगणे परपदिनां पदानि दश्यन्ते । 
भू सत्तायास्‌; सत्ता विद्यमानता । 
तत्र कत्तेरि एक वचनादयः स्वादिवज्ज्ञेयाः । 
भू-तिप इति स्थिते पइत्‌ । 
२५. शप्‌ कृष्णधातुके । 
विकरणाख्योऽयस्‌ । शपावितौ अरामशेषः । 
३०. धातोरन्तस्य गोविन्दः प्रत्यये । 
सइद्दयादीनामेव विहितः । शिवत्वात्‌ कृष्णधातुकत्वस्‌ । 


वचनमेव प्रयुज्यत इतिनियमः। धात्वर्थः क्रिया; तेनाद्रव्य वाचित्वात्‌ तत्रसंख्या नापेक्ष्यते, 
तथाप्येकवचनन्तु पदसंस्काराथंम्‌; “नापदं शास्त्रे प्रयुञ्जीत” इति शासनात्‌ । कत्त्‌ "कर्मणी 
वक्ष्येते इति-स्वतन्त्रं तत्प्रयोजकः कर्त; क्रिया येत्‌ साधिका तत्‌ कर्म । विशेष विवरणं 
कारक प्रकरणे द्रष्टव्यम्‌ । भुवादिगणे पर पदिनां पदानि दर्श्यन्ते इत्यत्र प्रथमत इत्यरह्यम्‌, 
इतः परमेवात्मपदि पदानां दशयिष्यमाणत्वाद्‌ विरोधापत्त: । स्वादिवजूज्ञेया इति-- 
प्रथमपुरुषे एकवचनम्‌ तिप्‌-द्विवचनम्‌ तस्‌, बहुवचनम्‌ अन्ति। एवं मध्यमोत्तमयोश्च 
ज्ञेप्रम्‌ । 

अमृता०--२८. शबिति । कृष्णधातुके परे धातोरुत्तरे शप्‌ भवति । प्रकृतिप्रत्यययो 
मध्येजातत्वेऽपि अस्य विकरणाख्या प्रसिद्धा भ्वादे श्वरादेश्व शप्‌, दिवादे:, श्यः तुदादे शः 
स्वादेः श्नुः, तनादेः उ: रुधादेः शनम्‌, क्र्यादेः श्नाः, एतेषामेव विकरण संज्ञा यदप्येते सप्त 
बिकरणाख्यां लभन्ते तथापि धातोरुत्तरे विहितत्वात्‌ पुनः प्रत्ययत्वेन च क्वचिद्‌ व्यपदिश्यन्ते 
ननुप्रकृति प्रत्यययोमेध्ये जातस्य आगमत्वं हि प्रसिद्धम्‌ तहि कथं तस्य विकरणत्वमिति 
चेत्‌ ? सत्यमवधीयताम्‌-“तत्रटिन्मितौ सर्वंत्रागमो” इति परिभाषा सूत्रे मित्वेन शनम्‌ 
आगमत्व प्राप्तौ हि तत्र तन्निषिद्धं--श्तमं विनेत्यनेन | अतस्तदिङ्गितेन चान्येषामपि षप्णाः 
मागमत्वमन ङ्गीकृतमति । 

अमृता०--३०. धातोरिति । पूर्वोक्तमेव स्मारयति-सइद्वयादीनामिति । '“उद्दयस्थ 
ए, उद्दयस्य ओ” इत्यादिना विहितो यो गोविन्दः स एवात्र प्रयुज्यते । धातो रित्यनुबत्तं न- 
त्वेऽपि पुनरिह धातुग्रहणफलमग्रे वक्ष्यते । 


बाल०-आत्म । भावे वाच्ये आत्मपदप्रथमपुरुषेक्रवचनमेव भवति । भावलक्षण- 
माह--भावो धात्वर्थं इति । धात्वर्थः सत्तादिः । कत्त्‌ कर्मणी वक्ष्येते इति 'स्वतन्त्रम्‌ तत्‌ 
प्रयोजकः्च कर्त” 'क्रिया यत्‌ साधिका तव्‌ कतें'ति ॥२८।। 

बाल०-शप्‌ । कृष्णधातुके परे धातोरुत्तरे शप्‌ भवति ॥२६॥ 

बाल०--धातो । प्रत्यये परे धातोरन्तस्य गोविन्दो भवति । स इति स गोविन्दः 
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३१. अपृथु कृष्णधातुको निर्गुणः। 
तस्मात्‌ प्रधुत्वान्नात्न निर्गुणत्वम्‌ । ओ अव्‌-भवति । भू--तस्‌ , स-र- 
रासयोविष्णुसगं:--भवतः । भू+अन्ति । 

३२, अरामहर एअयोरविष्णुपदान्ते । 


भवन्ति । अविष्णु पदान्त इतिकि--प्लायते । देत्यमदंतिइति कर्मण्यणि 
दैत्यार्दं इत्यादीनां वक्ष्यमाणत्वादरामहरो नस्यात्‌ । भवसि भवथः 
सवथ । 


अमृता०--३१. अपृथ्विति । पृथुभिन्नः कृष्णधातुको निर्गुणो भवति । तस्मिन्‌ परे 
धातो गोविदो न भवतीत्यर्थ: । नात्र निर्गृणत्वमिति-शपः पित्वेन पृथुत्वाद्‌ न निर्गुणत्वं 
ततो धातोरन्तस्येत्यादिना गोविन्दएव । गोविन्दविधान सूत्रे प्रत्ययस्य परनिमित्तत्वेत 
निर्देशाद्‌ विकरणत्वेऽपि शपः प्रत्ययत्वं मन्तव्यं कार्यानुरोधात्‌ । न च येननाव्यवधानम्‌ 
सम्भवति तेन ब्यवधानेऽपीत वक्ष्यमाण न्यायेन शपा व्यवधानेऽपि तिवादि प्रत्ययमेव 
निमित्तं सन्यतामिति वाच्यम्‌, तथासति चापृथप्रत्यये तसादौ निर्गुणत्वमचपहारमिति । 
नवुभवतीत्यत्र शपः कृष्णधातुकत्वात्तच्निमित्ती कृत्य पुनश्च शपू कथं नापद्यते इति चेन्नः, 
पुनः कृतेऽपि शपि अरामहर एअयौ रित्यन्तर सूत्रेणैव तस्य हरो भवत्येवेति कि पुन 
व्यथे श्रमेण । 

अमृता०--३२. अरामेति । अविष्णुपदान्ते विषये एराम अरामपरयो ररामस्य हरो 
भवति ।प्लायत इति--प्रपूर्वं अय गतौधातो रूपम्‌ । “प्रपरा परीणां ररामस्य लत्वमयतो' 
इत्ययनेच प्रोपेन्द्रस्य रस्य लत्वम्‌ । अविष्णु पदान्त इत्यतुक्त तु तत्र-तत्रप्लयते दैत्यार्द इत्या- 
दिकं सिद्धयोत । समासे अन्तभिन्न पदत्व स्वीकारात्‌ प्लायते देत्यादे इत्यनयोः सन्धिस्थले 
विष्णुपदान्तत्वमेवेति न अरामहरः । 


इह्यादीनामिति आदिशब्देन उद्वयस्य ऋद्वयस्य द्वयस्य च ग्रहणम्‌ । धातो रित्यनुवत्त त 
एव, तथापि धातोरिति यत्‌ कृतम्‌, तत्‌ फलमग्न वक्ष्यते ॥३०॥ 

बाल०--अपृधुः । पृथुभिन्नः कृष्णधातुको निर्गुणो भवति । भवतीत्यत्र शपः कृष्ण 
धातकत्वात्तस्मिन्‌ परे पुन; शपि कृतेऽपि अरामहर ए-अयोरविष्णुपदान्त' इत्यनेन तस्य 
हरो भवतीति पुनः शपू न भवतीति ज्ञेयम्‌ ॥३\॥ 

बाल०--अराम ए अयोः परोयोररामहरो भवति अविष्णु पदान्ते विषये । प्लायते 
इति । अयगतौ प्र परा-परीणां ररामस्य लत्वमयतौ' इत्यनेन ररामस्य लरामः। देत्यादे 
इति अदं पीडायां कमेण्यण्‌ इत्यनेन अण्‌ । प्लायते दैत्यादे इत्यादीनां यदि उक्तत्वं स्यात्‌ 
तदा यत्राकरणादेव अरामहरो न स्यात्‌ इदानीन्तु वक्ष्यमाणत्वात्‌ अरामहरः स्यादेव 
अतोऽविष्णुपदान्त इति कृतम्‌ ॥३२॥ 
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३३, अआ बमो । 
भवामि भवावः भवामः । 
अकर्मकोऽयस्‌ । यतः 
सत्ता बृद्धि विशुद्धि सिद्धि शयने स्थानासने भासने; लज्जा जीवन रोदने 
च हदने नृत्ये विलासे क्रुधि । त्रास स्यन्द निवास शोष मरण स्पर्द्धा 
विहारेष्वपि ज्ञातो धातुरकर्मकः क्षयमदोद्वेगप्रकम्पेष्वपि । 
उपलक्षणञ्चैतत्‌ जागरणार्थादिष्वपि । तस्माञ्नास्य कर्मणि प्रयोग: । 
भावे दश्यते । भू-ते इति स्थिते,-- 

३४. यक्‌ कृष्णधातुकेभाव कर्मणोः । 
क इत्‌। 

३५. ईशस्य नगोविन्द वृष्णीन्द्रौ कंसारिषु । 
भूयते । ईशस्येति किस्‌--कामयते । प्राष्त्यर्थोऽपि भु धातुरस्ति। तदा 


अमृता०--३३. अ आ इति। अ इति लुप्तषष्ठीकः। अकर्मकधातून्‌ निदिशति-- 
सत्तेतिपद्य न । सत्ताद्यर्थेषु धातुरकर्मको ज्ञात इत्यन्वयः । तत्रस्थानं स्थितिः; आसन- 
मुपवेशनम्‌, भासनमिति दन्त्यमध्यो दीप्त्यर्थः । हृदनंपुरीषोत्सर्गः । विलासी लीला हाव- 
भेदो वा । क्रुत्‌ क्रोधः, स्यन्दः क्षरणम्‌, विहारो भ्रमणम्‌ । उपलक्षणेनान्यत्रार्थेऽपि 
अकर्मको भवतीति दर्शयति-जागरणार्थादिष्वपीति । तेनादिपदेन धावन-हसन-जननाद्यर्थे- 
ष्वपि घातवो ह्यकर्मका भवन्तीति ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--३४. यगिति । भाव-कमंणोर्वाच्ययो कष्णधातुके परे धातोस्त्तरे यक्‌ 
आगमो भवति। 

अमृता०--३५. ईशस्येति। कारिषु परेषु ईशसंज्ञस्य वर्णस्य गोविन्द वृष्णीन्द्रौ 
न भवतः। ईशस्येति निर्देशात्‌ धातोरन्तस्य तथा लघुद्धवस्य च प्राप्तगोविन्दः निषिद्धोऽ- 
नेन । एवमन्तस्य वृष्णीन्द्रो नृसिहे इत्यनेन विधास्यमानो तृसिहश्चानेन निषिद्धः । सुत्रे 


बाल०-अ आ। अ इति सूत्रबलेन लुप्षष्ठी । व मो: परयोररामस्य स्थाने 
आरामो भवति । 

सत्तेति । सत्तादिषु प्रकम्पान्तेषु अर्थेषु धातुरकर्मको ज्ञातः पण्डितैरिति शेषः। तत्र 
स्थानं स्थितिः। आसननुपवेशनम्‌ । भासनं दीप्तिः । हदनं पुरीषोत्सगंः । क्रुत्‌ क्रोधः । 
स्यन्दः श्रवणम्‌ । उपलक्षणमिति। जागरणरूपार्थादिष्वप्यर्थेषु धातुरकर्मको ज्ञात: । 
तस्मादिति अस्य भूधातोः ॥३३॥ 

बाल०- यक । भाव कर्म॑णोर्वाच्ययोः कृष्णधातुके परे धातोरुत्तरे यक्‌ भवति ॥३४ 
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सकमेकत्वेन कमेण च । तथाचाल्यातचन्द्रिका,--प्राप्तौ प्राप्नोति भवति 
विन्दत्यवरुणद्चपि, आत्मनेशपि इयभिति । भवत्यप्यात्मने इति 
केचित्‌ । भूयते, भूय-आते-- 

३६. अत आ इ स्तथयोः ६ 


भूयेते सूयन्ते । भूयसे भयेथे भयध्वे । भये भूयावहे भूयामहे । 
अथ विधो कर्तरि । 


३७, अतो याइः 
भवेत्‌ भवेताभ्‌ । 


स्फुट्यति--कामयते इति। कमु कान्तौधातोः कमेणिङ । 
दृष्णीन्द्रः, तत: शवादिक, डिन्त्वादात्मपदम्‌ । ईशस्येव निषेधादरामस्य 
द । भूधातोः प्राप्तचर्थोऽस्तीति धातुकोषोक्त्या द्रढयति- 
ति--जेषोक्त धाऱुद्यमात्मनेपदीत्यर्थः । आख्यात चन्द्रिका- 
इत्यपि पाठो इश्यते । तेन विन्दति विन्दते अवरुणद्धि 
: प्राप्तचर्थे परपदात्मपद विषये मतभेदोऽस्ति । 
अत्त इति । स्पष्टम्‌ । आ इति लुप्त षडीकस्‌ । अतः किम्‌-आसाते । 
अमृता०--३७. अत इति । या इति च लुप्तषडीकस्‌ । धातो ररामादुत्तरं या इत्ये- 
तस्य इरामो भवति । अत इति किस्‌-यायात्‌ शउणुयात्‌ । 


छ्यास 


बाल०--ईशस्य । कंसारिष्‌ परेषु ईशस्य गोविन्दबृष्णीन्द्रो न भवत: । भयत 
इत्यत्र धातोरन्तस्य गोविन्द: इत्यादिना गोविन्दे प्राप्ते निषेधविधानम्‌ । कामयत इति कमु 
'उद्धवारामस्य वृष्णीऱ्द्रो नृसिहे' इत्यनेन दृष्णीन्द्रः ङि्वादात्मपद शप 
गोविन्द ए अय्‌ । ईञ्चस्यैव निषेधात्‌ अत्र डित्त्वेषपि दृष्णीन्द्रः । कर्मणि चेति प्रयोगो 
दश्यते इति शेषः । भूधातो प्राप्त्यर्थ द्रदयति तथा चेति। आम्मनेञ्पीति द्वयं शेषोक्तधातु- 
द्वुयम्‌ आत्मनेपदीति । भवत्यप्यात्मत इति च केचित्‌ वदन्तीति शेषः। आत्मनेऽपीति 
आत्मने पद्यपीत्य्थः । ततश्च विन्दत इत्यादि। अवस्न्ये इत्यादि। भवते इत्यादि च 
भवतीति 1र्शा 
बाल०-अ आ। आ इति सूत्रवलेन लुप्तषष्ठी । तथयोः परयोः अत उत्तरस्य 
आरामस्य स्थाने ईभवति । भयन्ते इत्यत्र भूये इत्यत्र च 'अरामहर' इत्यादिना अराम- 
हरः। झूयावहे इति 'अ आ वमो रित्यनेन अरामस्यारामः ॥रे६॥ 


कान्ता| कना 


ये 

» कतियु हस्तलिखितग्रन्येषु सुत्रद्वयस्य “अत आइस्तथयो:”, “अतो या ई” इत्येबंपाठो 
हृस्वते । कतिपु तु चतुर्बसर्वेश्‍वरस्थले तृतीय सर्वेश्वरो ( वामनः ) इश्यते । उभयत्र तुल्यफलत्वेऽपि 
तत्र तत्र वामतपाठो हि समीचीनत्देन ग्राह्मः । परवति सूत्ये ह्ृस्रोपादानात्‌, काशिका-कलापादि- 
पि हुस्वदगेस्येव निर्देशाल । 
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३८, अत इट्‌ युसि । 
भवेयुः । भवेः भवेतम्‌, भवेत । 
३४८, अतो याम इयम्‌ । 
भवेयम्‌, भवेव भवेम । भावे भूयेत । प्राप्त्यर्थे कर्मणि,-भूयेत भूयेयाताम्‌ 
भूयेरन्‌ । भूयेथाः भूयेयाथाम्‌ भूमेध्वस्‌ । भूयेय भूयेवहि भूयेमहि । 
अथ विधातरि कर्त्तरि । भवतु । 
४०, तुह्यो स्तातङाशिषि वा सर्वत्र । 
भवताद्‌ वा, भवताम्‌, भवन्तु । 
४१, अतो हेहुरः। | 
भव भवताद्‌ वा, भवतस्‌ भवत । भवानि भवाव भवाम । 
४२, प्रादयउपेद्धसंज्ञा धातुयोगे, तेच प्राक्‌ । 
उपसर्गा इतिप्राश्चः । 


अमृता०--३८. अत इति । सुगमम्‌ । अत इति किम्‌--श्णुयुः । 

अमृता०--३४. अतइति । स्पष्टम्‌ । अतःकिम्‌-कुर्याम्‌ । 

अमृता०--४०. तुह्यो रिति। आशिषि गम्यमानायां सर्वधातुषु तुस्थाने हिस्थाने च 
तातड इत्मादेशो बास्याव्‌ । डित्‌ करणं गोविन्द वृष्णीन्द्र प्रतिषेधार्थम्‌, स्थानिवत्त्वेन 
पृथुत्व निरासार्थेश्च । तेनब्र तात्‌ मृष्टादित्यादौ न गोविन्द-वृष्णीन्द्रौ । किञ्च क्वचित्‌ 
हरार्थ, स्तादित्यादो; क्वचिद्‌ विरिः्चचर्थःच, शिष्टात्‌ लुनीतात्‌ कुरुतादित्यादौ ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--४१. अत इति। अरामादुत्तरस्य हिप्रत्ययस्य हुरो भवति। ननु भव 
इत्यत्र यथा हेहर: प्रवर्तते यथा भवतादित्यत्रापि हिस्थानीयत्वात्‌ तातङश्च हरः क्रियता- 
मिति चेन्न, तथा सतिभ्वादिगणे च हि स्थाने तातड्‌विधानमनर्थकं स्यात्‌ । तेन विधान- 
सामर्थ्यादेव तातडो हरोनैव भवेदिति। 

अमृता०--४२- प्रादय इति । धातुभिः सहयोगे सति प्रादयो येऽव्ययसंज्ञकास्त- 
एवोपेन्द्रसंज्ञका भवन्ति । तेच प्रादयो धातोः प्रागेव प्रयुज्यन्ते । तानाचष्टे--प्रपरेत्यादि 


बाल०--अतो । या इति लुप्तषष्ठी । अत उत्तरस्य यारामस्य स्थाने ईभवति ॥३७।। 
बाल०- अतः । युसि परे अत उत्तरे इड्‌ भवति ॥३५॥ 

बाल०--अतो । अत उत्तरस्य यामः स्थाने इयम्‌ भवति ॥३४॥ 

बाल०-तुह्यो । आशिषि गम्यमानायां सर्वत्र तुह्योः स्थाने तातङ्‌ वा स्यात्‌ ॥४० 
बाल०--अतो । अत उत्तरस्य हे हुरो भवति ॥४१॥ 

बाल० --प्रादय; । धातुयोगे संति प्रादय उपेनद्रसंज्ञा भवन्ति । ते च प्रादयः प्राक्‌ 
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प्रपराप-समन्वव-निर्दुरभि 
व्यधि-सृदति-नि-प्रति-पर्यपय: । 
उपआङिति विशति रेषसखे 
उपसगंविधिः कथितः कविना ॥ 


प्र परा अप सम्‌ अनु अव निर्‌ दुर्‌ अभि-वि-अधि-सु उत्‌ अति निप्रति 
परि अपि उप आइः। निसिति पाठान्तरम्‌ । आङो ङइत्‌ । 

ततो भूधातोः प्रपू्वत्वे प्राद्यव्ययात्‌ स्वादेमंहाहरः। एवं सर्वत्र । 
प्रभवति प्रभवत इत्यादि । 


पद्येन। हेसखे ! इति विशतिः प्रादयो भवन्तीति शेषः । एप--“धातुयोगे ते च प्राक्‌” 
इत्येष उपसर्ग विधिस्तत्‌सम्बन्धीय-व्यवस्था कविभिः कथित इत्यन्वयः । अत्र एप इति 
विधेयविशेषणम्‌ कृत्वा विशतिः प्रादय इत्येतस्यो दव श्यत्वेस्वी क्रियम!णे - “उद्वे श्य-विधेययो 
रुहे श्य-समान-वचनत्वमाख्यातस्ये”ति काशिकोवत्या सह विरोध आपतेदिति विवेचनीयम्‌ । 
तथेवानुमतं महाकवीनां प्रयोगैः । यथा-_केवा नस्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ता इति 
मेघदूते । यदालम्व्य क्रियाप्रवर्त्तते तदुद्वेश्यम्‌, यत्त विधीयते तद्विधेयमिति तत्तल्लक्षणम्‌ । 


उपसमीपे सृज्यते सम्वध्यते इत्युपसर्ग: । अत्र च धात्वधिकाराद धातुनंब साकं- 
प्रादय उपेन्द्रा भवन्ति, अतएवोक्त धातुयोग इति । सच योगो धातोः पूर्वपरंवेति सन्देहे 
निश्चितोति-ते च घ्रागिति। एवमिति--सर्व पिन्द्र पु स्वादेमंहाहरो वोद्वव्यः । एतएवगति 
संज्ञका प्राचाम्‌ । उपसर्गाश्चार्थ विशेषस्य द्योतका नतु बाचका:। धातूनामेवानेकार्या 
उपसगे: प्रकाश्यन्ते । तथाह्य क्तम्‌--उपसर्गेण धात्वर्थो वलादन्यः प्रतीयते । प्रह्माराहार 
संहार विहार-परिहारवत्‌ । इति । 


धातोः पूर्वे प्रयुज्यन्ते इत्यर्थः । प्र-परापेति हे सखे इत्येते प्रादयो विशतिः कविना उपसगं- 
विधि: कथित इत्यन्वयः । एव इत्यस्य उपसर्गविधिरित्यनेनान्वयः। प्राचीनोक्तत्वात्‌ । 
तदेवोह्यते--उद्दे श्यञ्च विधेयः्च यत्रोक्तत्वं द्वयमपि । उद्द श्यगत-संख्यादि न तु वैधेयकं 
भवेत्‌ । 

उद्देश्यः्च विधेयः्च यत्रोक्ततवं दृयमपि। नोद्दे श्यगतसंव्यादि वेधेयकं सदा भवेदिति 
हयप्रकारादत्र वैवेयगतं संख्यादि ज्ञेयम्‌ । भूतलं भूरिति वत्‌ उपसर्गविधिरुपसगं इति 
ज्ञेयम्‌ । उपसृज्यते समीपे सम्बध्यते इत्युपसर्गः । सम्बन्धश्च केनापि सह भवति, स च 
धात्वधिकारो धातुना सहेति; अतएवोक्त धातुयोग इति ते च प्रागिति च । निसितीति 
निरित्यत्र । “आङिति आङ्माङि'त्यनेन डित्‌ । प्राद्यव्ययात्‌ स्वादे मंहाहरः इति 
'अब्ययात्‌ स्वादे मंहाहर' इत्यनेनेति शेषः। एवमिति एवं सर्वत्र उपेन्द्र षु स्वादेमहाहरो 
बोद्धव्यः ॥४२॥ 
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४३. पूर्वोक्त निमित्तत्वे सत्येव षत्व-णत्वे । 
सर्वत्र नियमोऽयस्‌ । 

४४. उपेद्धाण्णोपदेशस्य णत्वम्‌ । 

४५. हिनुसीनानिपाञ्च । 

४६. निस्‌ निडक्ष्‌ निन्दां वा । 
निसादींनां कृतीत्येके । हिंगतौइनु हिनु । मीन्‌ हिंसायां श्ना मीना । 
आनिप्‌ । प्रभवाणि । उपेन्द्रादिति किम्‌--प्रगतो नायकः प्रनायक: । 
दुरुपसर्गस्य प्रतिषेध इति भाष्यस्‌--दुभवानि। उपसगं प्रतिरूपक- 
त्वादेव न णत्वसित्यष्टकबृत्तिक्गत्‌ । 


अमृता०--४३. पूर्वोक्त ति । पूर्वोक्तयो निमित्तयोः सतोरेव षत्व-णत्वे भवतः। 
तत्र षत्वे ईश्वर-हरिमित्र-कङेभ्य इति, णत्वे--रष ऋद्वयेभ्य इति । एतदतिरिक्तम्‌ नान्य 
निमित्तं ग्रहणीयमित्यर्थः । 

अभृता०--४४. उपेन्द्रादिति । उपेन्द्रादुत्तरस्य णोपदेशस्य धातो णत्वं भवति। 
सर्वे नादयो णोपदेशा नृ तृतीत्यादि वर्जमिति वक्ष्यते। नगु सिद्ध णरामस्य पुनर्णराम- 
विधानं पिष्ट पेषणमेवेति चेन्न; “धात्वादेर्णोन” इत्यनेन विधास्यमान-नस्य हि उपेन्द्रात्‌ पुन 
णत्वम्‌ विहितमनेन । अकरणेऽस्मिन्‌ विधाने पुनणेत्वं न प्राप्नोतीति भावः। 

अमृता०--४५. हिनु इति । उपेन्द्रादुत्तरेषां हितु-मीनानिपाः्च नस्य णत्वं भवति, 
समानविष्णुपदत्वाभावादप्राप्ते विधानमेतत्‌ । 

अमृता०--४६. निसेति। उपेद्रादुत्तरेषां निंसादीनां नस्य णत्वं वा भवति। 
एतेषां कृति हि णत्वं वा भवतीत्येके वदन्ति । समानविष्णु पदत्वाभावादप्राप्ते विभाषेदम्‌ । 
हिनुप्रश्‍तेः स्वरूपमाह--हि गतावित्यादि । प्रनायक इत्यत्र धातुयोगाभावात्‌ प्रशब्दस्य 
नोपेन्द्रत्वं किन्तु केवलाव्ययत्वमेव दुरुपसर्गस्थ प्रतिषेध इति--दुरित्यस्योपसगे त्वनिषेध 
इत्यर्थः । तथाहि--“सुदुरोः प्रतिषेधो नुम्‌विधित्व-षत्व-णत्वेषु” इति भाष्यम्‌ । सुलभं 
दुलंभं, सुस्तुतं दुर्णेयमित्यादि । वचनमिदं सव्यभिचारीति लक्ष्यते, दुर्याणमित्यत्र उपेन्द्रात्‌ 
कृष्णस्येत्यादिना दुरित्येतमुपेन्द्र मत्वैव णत्वस्य विधास्यमानत्वात्‌ । उपसगे प्रतिरूपक- 
उपसर्ग सहशत्वात्‌, उपेन्द्रत्वाभाव इत्यथं: । 


बाल०--पुर्वोक्त । पूर्वोक्तयोः ईश्वरादि-र षाद्योनिमित्तत्वे सत्येव षत्वणत्वे 
भवतः ॥४३॥ 

बाल०--उपेन्द्रात्‌ । उपेन्द्रादुत्तरस्य नोपदेशस्य धातोनेस्य णत्वं भवतीत्यर्थः । सर्वे 
नादायो णोपदेशाः, “नृ तृति नदि नन्दि नाथ नटि नक्कि वर्जमि'ति वक्ष्यते ॥४४॥ 

बाल०--हिनु । उपेददरादत्तरेषां हिनिमिनानिपश्च नस्य णत्वं भवति ॥४५॥ 

बाल०--निंस । उपेन्द्रादुत्तरेषां निसि-निक्ष-निन्दा नस्य णत्वं वा भवति । 


* आख्यात प्रकरणम्‌ # २१४ 


४७, आडोऽन्येनविष्णुपदेन व्यवधानेन न णत्वम्‌ । 
पर्यवभवानि । 

४८. बक्ष्यमाण कृदादौच । 
प्रापयानम्‌ । आङातु णत्वमेव-पर्याभवाणि । 

४८. बमादयस्ते त्वच्युतादेरेव नान्यस्य । 
नियमोऽयम्‌ । तेन अवहदित्यादौ न त्रिविक्रमादि। भावे भूताम्‌ । 
कर्मणि भ्‌ यताम्‌ भूयेताम्‌ भूयन्ताम्‌। भ्‌ यस्व भ्‌ येथाम्‌ भूयध्वम्‌ । 
भये भूयावहै भू यामहै। भ तेश्‍्वरकत्तंरि-- 


अमृता०-४७. आङइति सुगमम्‌ । 

अमृता०--४८. वक्ष्यमाणेति । वक्ष्यमाण कृदादो चाङोऽन्येन विष्णुपदेन व्यवधाने 
सति तत्र विहितं णत्वं नस्यात्‌ । प्रापयानमिति प्र-अपाभ्यांया धातोर्भार्व अनः। इह्‌ 
“उपेन्द्रात्‌ कृष्णस्य सर्वेश्वरात्‌ परस्येति णत्वं प्राप्त, तन्निषिद्धमनेन । कृदादाविति-- 
आदिपदेन समासे चाडोऽन्येन व्यवधानेन नणत्वम्‌ । यथा-हरियागयोगेन । याग 
पदव्यवधानाऱ्नेह णत्वम्‌ । 

अमृता०--४द. वमादय इति। अ आ वमोरित्यादो ये वमादयः परनिमित्त- 
तयोक्ताः, स्तेत्बच्युतादि लकाराणामेव गृहीता नान्येषामित्यर्थः । अवहृदितिवहप्रापणे 
भूतेश्वर-दिप्‌ । अत्र घातोर्वरामपरत्वान्न अरामस्यारामः । 


निसा । निसादीना कृति णत्वं वा भवतीत्येके बदन्ति । हिन्वित्यादि यदुक्तम्‌ तदेव 
विवृणोति हिगतावित्यादि। प्रनायक इति अत्र धातुयोगाभाबात्‌ नास्योपेन्द्रत्वम्‌ । उपसग- 
ति दुरः उपस्ंप्रतिरूपकत्वादेव उपसगंसहशत्वादेव न णत्वमिति दुर उपसर्गसहृशः, न 
तूपसर्गः इति णत्वं न भवतीत्यर्थः । अष्टकवृत्तिकृति ग्रन्थका रविशेषः ।॥४६॥। 

बाल०--आडो । आङोऽन्येन विष्णुपदेन व्यवधाने सति णत्वं न भवति ॥४७॥ 

बाल०--वक्ष्य । वक्ष्यमाणकृदादो च प्रापयानमित्यत्र विहितः णत्वं आङोऽन्येन 
विष्णुपदेन व्यवधाने सति न भवति। प्रापयानमिति उपेन्द्रात्‌ कृन्नस्य सर्वेश्वरात्‌ परस्य 
णत्वमित्यनेन णत्वं स्यात्‌ । कृदादावित्यादिशब्देन समासे विहितं णत्वं च न भवति, तेन 
हरियोग योगेनेत्यत्र एक सर्वेश्वरे कवगंवति चोत्तरपदे सति नित्यमित्यनेन न णत्वं अत्र 
यागपदेन व्यवधानात्‌ । वक्ष्यमाणकृदादावित्यत्र श्यामरामसमासश्चिन्त्यः । वक्ष्यमाणेत्यंस्य 
व्यावत्तंकत्वाभावात्‌ । आाडाबिति न्यवधान इति शेषः ।।४८।। 

बाल०--वमा । अ आ वमोरित्यादो ये वरामादयो गृहीतास्ते तु अच्युतादेरेव 
ृहयनते नान्यस्येति । अवहृदिति वहप्रापणे भुतेश्वरे दिप्‌ शप्‌ धातोः पूवं अत्‌ । अत्र वहो- 
धातोवेरामे परे न अरामस्यारामः ॥४५॥ 


२२० # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


५०. धातोः पूर्वमत्‌भूतेश्वर-भूतेशाजितेषु । 
विष्णुरयय्‌ । अद्‌ पा। अत्रपेति पाणिनीयानामिति सङ्कृतितम्‌ । येन 
नाव्यवधानं सम्भवति तेन व्यवधानेऽपि स्यादिति वचन प्रामाण्यातु 
शपादि व्यवधानेऽपि अभवत्‌ अभवतास्‌ अभवत्‌ । अभवः अभवतम्‌ 
अभवत । अभवस्‌ अभवाव अभवाम । भावे-अभूयत । कर्मणि 
अभूयत अभू येतास्‌ अभ यन्त। अभ यथाः अभ्‌ येथाम्‌ अभ्‌यध्वस्‌ । 
अभये अभ यावहि अभ याभहि । 
भूतेश कर्त्तरि--भू दिप्‌ अदागमः । 

५१. सिर्भूतेशे । 
इराम इत्‌ । सिच्‌ पा। 


अमृता०--५०. धातोरिति । भूतेश्वर-भृतेशाजितेषु परेषु धातोः पूर्व॑मत्‌ स्यात्‌ । 
सर्वेभ्यः प्रागूविष्णोः सत्तां सूचयन्‌ धातोः पूर्वं विष्णोः स्थिति ज्ञापयति-विष्णुरयमिति । 
ननु अमबदित्यादौ शपा व्यवहितत्वेन भूतेश्वर परत्वाभावात्‌ कथमत्‌ प्रवर्त्तत इति 
चेत्तत्राह-येनेति । येन अव्यवधानं न सम्भवति तेन व्यवधानेऽपि कार्य स्यादित्यर्थः । 
भुतेश्वरे शपा अव्यवधानं नसम्भवेदत स्तत्‌ व्यवधाने चात्‌ भवेदेवेति भाव: । एवमभुयते- 
त्यत्रापि यका व्यवधातेऽपिधातोः पूर्ववत्‌ स्यात्‌ । 

ननु धातो रित्यधिकारेणानुवृत्ते रपि कथमिह पुनर्धातु पदोपादानमिति चेत्‌ ? अहो 
श्रयताम्‌ -भघिकारे धातोरिति प्रायः प्राङ्‌ निमित्ततया गृह्यते, इहतु तन्न, किन्तु दिग्‌- 
वाचिपूर्वशब्दयोगेहि पश्चमी । अत्‌ नामायमदभूतविष्णु धातोः पुबमेवाविर्भवति नतु 
धातोरुत्तरे इति च तत्त्वे न भ्रमितव्यम्‌ । 

अमृता०-५१. सिरिति । भूतेशे परे धातोरुत्ते सिरित्यागमो भवति। शपोऽ- 
पवादएषः। सिच्‌ पेति पाणिनीयानां सिच्‌ संज्ञेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । अत्र सेरिरामस्य 
सविप्णुचापत्वं मन्तव्यम्‌, इत्त्वानुरोधात्‌ । 


बाल०--धातो; । भुतेश्वर-भूतेशाजितेषु धातोः पूर्वम्भवति । विष्णुरयमिति औप- 
चारिकमस्य विष्णुत्वमिति परेषु ज्ञेयम्‌ । पाणिनीयानामित्यस्येत्यर्थः सङ्के तितः सङ्केतम्‌ । 
ननु अभवदित्याद्यौ शपा व्यवधानेन भूतेश्चरस्य परभावाव्‌ कथम्भवत्विति चेत्तत्राह, 
येनेति वचनप्रामाण्यात्‌ लक्षणस्य प्रमाणत्वात्‌ । अत्र वचनेकदेशे वचन शब्द प्रयोगः कृत । 
भुतेश्वरे शपा अव्यवधानं न सम्भवतीति तद्ठचवधानेऽपि भवत्येव । अभवन्निति अरामहर 
इत्यादिना अरामहरः। अभवाव अभवांमेति 'अ आ वमो' रित्यनेन अरामस्यारामः। 
अभूयतेति 'यक्‌ कृष्णधातुके' इत्यादिना यक्‌ । येन नाव्यवधानं सम्भवति, तेन व्यवधानेऽपि 


स्यादिति यका व्यवधानेऽप्यत्‌ ॥५०॥ 
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५२. इण स्था पिवति दामोदर-भूभ्यः सेमहाहरः परपदे । 

५३. दाप्दैपूदीङो विना दाधा दामोदर संज्ञाः । 
दाइत्यन्ये, घुरित्येके । दाप, देप दीङामदासीतु अदास्त इत्यादौ 
प्रयोजनस्‌ । 

५४. भुवो न गोविन्दः सिलुकि । 
अभूत्‌ । अत्रशपं ब(धित्वा सिर्जात इति तस्य महाहरेहि शप्‌ न स्यात्‌ । 
सकृदपि विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्बाधितभेवेति न्यायात्‌ । अभूताम्‌ । 


अमृता ०-५२. इण्‌ स्थेति । इणमतो, छा गतिनिवृत्तौ, पा पाने, दामोदरो वक्ष्यते 
भू सत्तायामित्येतेभ्य उत्तरस्य सेमेहाहरो भवति परपदे । पिवति निर्देशेन पारक्षणे इत्यस्य 
निरासः । प्रसङ्गात्‌ दामोदरसंज्ञा कथयति:-- 

अमृता०--५३. दापिति । दापूलवने, दैप्‌ शोधने, दीङ्‌ क्षये, इत्येतान्‌ दा धा इति 
स्वरूपाणां दामोदरसंज्ञाः स्युः। दापादीनां वजेनफलमाह्‌-अदासीदित्यादि। अत्र 
दामोदर त्वाभावान्न सेमंहाहरः । अदास्त इत्यत्र च तद्भावात्‌ स्था-दामोदरयो रित्यादिना 
इरामो न । 

अमृता०--५४. भुव इति। सेर्लुकि महाहरे सति भुवो गोविन्दो न स्यात्‌ । धातो- 
रन्तस्य गोविन्द इत्यनेन ध्राप्तस्य प्रतिषेधोऽयम्‌ । पुनः शपागमाभावे परिभाषा-प्रमाणमा- 
चष्टे--सकृदपीति । विप्रतिषेधे तुल्यवलबिरोधे सकृदेकवारं यद्वाधितं, उत्सर्गापवादादि 
न्यायेन यद्‌ वाधं प्राप्तस्‌ तद्‌ वाधितमेव न तस्य पुनरुत्पत्तिरित्यर्थः । 

` ननु तहि शपोऽमावाद्‌ भूतेशस्य कृष्णधातुकत्वं निष्फलमेवेति चेन्मेवम्‌, अतत 

इत्यादौ इटोऽभावादिरूपं साफल्यं भूतेशस्य कृष्णधातुकत्व॑ प्रति दर्शयिष्यते । 


बाल०--सिभूः । भूतेशे परे धातोरुत्तरे सिभवति । पेति पूर्ववत्‌ । एवमन्यत्रापि 
बोद्धव्यम्‌ ॥५१॥ 

बाल०--इण्‌। इणगतौ, छा गतिनिवृत्तौ, पा पाने, दामोदरो वक्ष्यते, भूसत्तायामि- 
स्येतेभ्यः परस्य सेः परपदे महाहरो भवति । पिवतीतिनिद्वशः पा रक्षणे इत्यस्यादादिकस्य 
निरासार्थंः ॥५२॥ 

बाल०--दाप्‌ । दापूलवने, दैपूशोधने, दीड क्षये इत्येतान्‌ विना दा धा दामोदरसंज्ञा 
भवति। मीनात्‌ मिनोति दीङामारामन्त पाठरचतुर्व्यूह विधिस्थाने यपि चेति वक्ष्यते । 
दापूदैव दीडामिति वर्जनस्येति शेषः। अदासीदिति नात्रसेमेहाहर: । अदास्तेति दीङः क्षये 
मीनातीत्यदिना आत्वम्‌ अत्र 'स्था-दामौदरयोरिरासो वेष्णवादि सावि'त्यादिना न 
आरामस्येरामः ।।५३॥ 

बाल०--भुवो । सि लुकि सति भुवो गोविन्दो न भवति । अन्नेति अत्र भुतेशे । 


ररर # श्रीक्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


५५. भुवोभूव्‌ भूतेशाधोक्षज सर्वेश्वरे । 
अभूवन्‌ । अभ: अभूतम्‌ अभूत । अभवम्‌, अभूव अभम । 
५६, अत्‌ प्रतिषेधो मामास्म योगे । 
माभवान्‌ भूत्‌; मास्म भूत्‌ । भावे 
५७, इण्‌ भूतेश-ते भाब करमणोः । 
ण इत्‌, चिण्‌ पा । 
५८, अन्तस्य वृष्णोन्द्रो नृसिहे । 
५८, इण स्तो हरः। 
अभावि । कर्मणि-अभावि। 
६०, इट्‌ रामधातुके । 


अमृता०--५५, भुव इति । भूतेशाधो क्षजयोः सर्वेश्वरादि विष्णुभक्तो परस्यां भु 
स्थाने भूवादेशः स्यात्‌ । धातोरीदूतोरियुवाविति उव्‌ प्राप्ते त्रिविक्रमविधानमिह 
प्रयोजनम्‌ । 
क्व अमृता०--५६. आदिति। मान्मास्मयोरव्ययो यगि धातोः पूर्वमदागमो न स्या- 

त्यर्थः । 

अमृता०--५७. इणीति । भाव-कर्मणोर्वाच्ययो भूतेशस्य तरामे परे सति धातोरुत्तरे 
इणू इत्यागमो भवति । सि-यको वाधक एषः । 

अमृता०--५८. अन्तस्येति । नृसिंहे प्रत्यये परे धातोरन्तस्य वृष्णीन्द्रः स्यात्‌ । 

अमृता०--५६. इण इति। इण उत्तरस्य तरामस्य हरो भवति। औ आव्‌ 
अभावि । 

अमृता०--६०. इड्ति। रामधातुके परे धातोरुत्तरे इडागमः स्यात्‌ । ननु 
अभावीत्यत्र इणो रामधातुकत्वेऽपि कथमिट्‌ न कृतमिति चेत्तदुच्यतेनेङ्य-सर्वेश्वरयोरिति 
वक्ष्यमाण निषेधात्तत्रेटो नावसरइति । 


तस्य सेः। हेतुमाह-सकृदपीति। सङृच्छब्द एकवारवचनः। विप्रतिषेधे उभय- 
घ्राप्तविरोधे ॥५४॥ 
बाल०--भुवो । भूतेशाधोक्षजयोः सर्वेश्वरे परे भुवः स्थाने भुव्‌ भवति ॥५५॥ 
बाल०--अतुप्रति । माशब्दस्य मास्मशब्दस्य च योगे अतुप्रतिपेधो भवति ॥५६॥ 
बाल०--इण्‌ । भाव कमंणोर्वाच्य योर्मू तेशते परे धातोरुत्तरे इण्‌ भवति। 
सर्वापवादोऽयस्‌ ॥५७॥ 
बाल०--अन्तस्य । नृसिहे परे अन्तस्य वृष्णीन्द्रो भवति ॥५५॥ 
बाल०-इण । इण उत्तरस्य तस्य हरो भवति ।।५८॥ 
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६१, सहजसत्रेश्वरान्त हनग्रहहशिभ्य इण्‌ वदिड्‌ वा स्य-सि 
कामपाल-वालकल्किषु भाव-कमणोः । 
हशस्त्विडिति कृते पृथगारम्भे गौरवं स्थात्‌ । अभाविषताम्‌ अभ- 
विषताम्‌ । 


६२, अरामान्य-वर्णादन्ते अन्तामन्तानां तस्य हरः 
६३, शीड़ो रुट्‌ च। 


अमृता ०-६१. सहजेति । स्य प्रत्यये सि-विरिः्चौ तथा कामपाले-वालकल्कौ च 
परेभाव कमंणो वाच्ययोः स्वाभाविक सर्वेश्वरान्त-धातो स्तथा हत्‌हिसा-गत्योः, ग्रह उपा- 
दाने, हशिर्‌ प्रेक्षणे इत्येतेम्यश्चोत्तरे इणवदिट्‌ वा भवति । इणूवदिति सप्तम्यर्थे वतिः,इणि 
इव इटि कार्य वा भवतीत्यर्थः । अस्य च प्रयोजनानि काशिकायामुद्दिष्टानि । यथाः 
चिणूवद्‌ वृद्धिर्युक्‌ च, हस्तेश्च घत्वं दीघं श्ोक्तो यो मितां वा चिणीति । इट्चासिद्धस्तेन 
हि लुप्यते णि नित्य श्रायं बलनिमित्तो चिधाती । इति । अन्रमितां आचमिकमिवम्यादीर्ना 
मान्तानाम्‌ । इट्‌ इणवदिट्‌ असिद्धो णिलोपविषये। बलूनिमित्तः य सर्वेश्वरः वर्जं राम- 
धातु निमित्त इट्लु विघाती अनित्य: । एवःच्च इण्वदिटो नित्यत्वात्‌ सेड्भ्योऽपिप्रवर्नते 
- ह्ययमेव, अस्याभावपक्षे तु सेड्भ्यः सामान्य इट्‌ भवेदिति विभाव्यम्‌ । 

ननु इणूवदिटो यानि प्रयोजनाति हृश्यन्ते तानि हृशधातोरसम्भवात्‌ कथं तेस्मादि- 
णूवटिट्‌ विधीयत इति चेत्तन्मीमांसतेहश इति। अत्र“हशिस्त्वद्‌” इति वक्तव्ये यदिणू 
बदिट्‌ कृतं तत्तु पृथग्‌ लक्षणे कृते गौरवं स्यादिति भिया हनादीनां साहचरयेणोक्तम्‌, 
वस्तुतस्तत्र दृश इड्‌ वेति लक्षणं ज्ञेयम्‌ । अभबिषातामिति इणूवदिटोऽभावपक्षे सेः राम- 
घातुकत्वात्‌ इट्रामधातुक इत्यनेन इट्‌ । 

अमृता०--६२. अरामान्येति । अरामान्यवर्णा दुत्तरेषां अन्ते अन्तां अन्त इत्येतेषां 
अरामस्य हरो भवति । सौत्रत्वादसन्धिः । 


बाल०--इट ।रामधातुके परे धातोरुत्तरे इड्‌ भवति ॥६०॥ 

बाल०--सहज । स्ये सौ कामपाले बालकल्की च परे भावकर्मणोर्वाच्ययोः सहज- 
सवेश्वरान्तात्‌ हन्‌ हिसागत्योः, ग्रह, उपादाने, हशिर्‌ प्रेक्षणे, इत्येतेभ्यश्चोत्तरे इण्वदिड्‌ वा 
भवति । ननु हश्धातोः कथमिण्वदिट्‌ कृतवान्‌ ईग्वदिङ्‌ विधानस्य दृष्णीस्द्राविदिकमेव 
प्रयोजनं तत्तु हश्धातोने सम्भवतीति । चेत्तत्राह--हशस्त्विडितीति। रृशस्त्विडित्यत्रापि 
वेति ज्ञेयम्‌ । दृशस्त्वाडेति पृथगारम्भे कृते गोरवं स्यादिति । इण्वत्वस्यप्रयोजनाभावेपि 
गौरव भयेनेव न पृथगारम्भः कृतः इत्यर्थः । अभाविषातामिति से रामधातुकत्वात्‌ तस्मिन्‌ 
परे 'इट रामधातृके' इत्यनेन इट्‌ ॥६१॥ 

ब्राल०--अरामत्य। अरामादन्यद्वर्णादुत्तरेषां अन्ते अन्तमन्तानां नस्य हरो भवति । 
अन्ते अन्तामन्तानामिति सौत्रत्वादसन्धिरिति ज्ञेयम्‌ ॥६९॥ 
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६४. वेत्तेः रुट्‌ तु वा। 
अभाविषत अभविषत । षात्‌ परस्य टवगंयुक्तस्येत अभाविष्ठाः 
अभविष्ठाः; अभाविषाथास्‌ अभविषाथाम्‌ । 
६५. सस्य हरो धे । 
६६, ईश्वर-हरिमित्र-हकारेभ्यः षीध्वं-भूतेशाधोक्षजानां घस्य ढः । 
६७, इड्‌ व्यवधाने तु वा । 
अभाविड्वस्‌ अभाविध्वय्‌ अभविद्वम्‌ अभविध्वम्‌ द्वित्वपक्षे अभा- 


विड्ढ्वम्‌ । अभाविषि अभविषि अभाविष्वहि अभविष्वहि, अभाविष्महि 
अभविष्महि । अधोक्षजे कर्सरि-भू णल्‌ णलाबितो । भुवो भूव । 


अमृता०--६३. शीङ इति। शीङ्‌ स्वप्ने इत्यस्मादुत्तरे रुट चागमो भवति। 
चकारादत्ते प्रभृतीना नस्य हरोऽपि स्यादित्यर्थः । 

अमृता०--६४. वेत्तेरिति । विद ज्ञाने इत्यस्मादुरे रट्‌ तु वा भवति, नराभह्रश्च 
भवति नित्यम्‌ । अभाविष्ठा इति षात्‌ परस्येत्यादिना यस्य ठ: । 

अमृता०--६५- सस्येति। स्पष्टम्‌ । सेरेव सस्य हर इति केचित्‌ । किन्तु नतद्‌ 
ग्रव्थकृन्मतम्‌, चकाधीतिसाधयिमानत्वात्‌ । 

अमृता०-६६. ईश्वरेति। ईश्वर-हरिमित्र-हरामेभ्य उत्तरस्य षीध्वमिति कामपाल 
प्रत्ययस्य तथा भूतेशाधोक्षजयोश्च धरामस्य ढरामः स्यात्‌ । 

अमृता०--६७. इडिति। इटा व्यवधाने तूक्त भ्यः षीध्वमादीनां धस्य ढो वा स्यात्‌ । 
द्वित्वपक्ष इति--विष्णुजनो विष्णुजने वेत्यनेन ढस्यद्वित्वं, ततो विष्णुदासो विष्णुपदान्त 
इत्यादिना पूर्वस्थ ढस्य डरामः । भुवो भूविति-भूतेशाधोक्षजसर्वेश्वरे इति शेष: । 


बाल०--शीडो । शीडो स्वप्ने इत्यस्मादुत्तरे रुट्‌ च भवति । नस्य हर: सिध्यत्येव 

रुड्विधानार्थ सूत्रमिदम्‌ ॥६३॥ 
[ल०--वेत्ते । विद ज्ञाने इत्यस्मादुततरे रट्‌ तु वा भवति । 'षातृपरस्ये' त्यादिना 

थस्य ठ: ॥६४॥ 

बाल०--सस्य । धे परे सस्य हरो भवति ॥६५॥ 

बाल०--ईश्वर । ईश्वर-हरिमित्र-हकारेभ्य उत्तरेषां षीध्वं-भूतेशाधोक्षजानां धस्य 
ढो भवति ॥६६।। 

बाल०--इड वा । इड्‌ व्यवधाने तु धस्य ढो वा भवति । दवित्वपक्षे-अभाविड्ह्व- 
मिति । 'विष्णुजने विष्णुजनो वा हरौ निने'ति ढस्य द्वित्वं, ततो 'विष्णु-दासो विष्णुपदान्ते 
हरिघोषे च हरिगदे त्यनेन ढस्य ड:। ण-लाविताविति अरामशेष इति शेषः । भुवो भूरिति 
“भुवो भूव्‌ भूतेशाधोक्षज-सर्वेश्वरे' इत्यनेनेति शेषः ॥६७॥ 
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६८. धातो द्विर्वचनमधोक्षज-सन्नङ्‌-यङषु । 
६४. सबेश्वरपयेन्तस्यादिभागस्य अनरस्य द्विर्वचनम्‌ । 
७०. सर्वेश्वरादित्वे तु सत्संगादि नवदर वर्जस्यान्यभागस्य । 
७१, सन्‌ यडोस्तु ततूसम्बन्धिनः सर्वेश्वरस्य च । 
तदेवं भू इत्यस्य द्विवंचनरूपे भू भू इत्यादेशे कृते— 
७२, पूर्वो नरः । 
७३. परो नारायणः । 


अमृता०--६८. धातोरिति । अधोक्षज-सन्‌-अङ्-यङषु परेषु धातोद्विवचनं 
द्विरक्तिर्भवति 

अमृता०--६र्ष. द्वि्वंचनप्रणालीमेवोपदिशति-सर्वेश्वरेत्यादिभिः । नरेतरस्य 
सर्वेश्वरपर्यन्तस्य धातोः प्रथम भागस्य द्विवचनं भवति । यथा--पप!ठ पपात जगामेत्यादि । 

अमृता०--७०. सर्वेश्वेरेति । सर्वेश्वरादित्वे सति पुनर्नवदरादिसतूसङ्गृत्वे तु 
नवदरवर्जस्य सर्वेशवरपर्यन्तस्यातरस्यापरमागस्य द्विवंच नं भवति । यथा--उन्द-औन्दिदत्‌, 
उन्ज-औब्जिजत्‌ । सर्वेशवरादित्वे इति किम्‌-दिद्रासति । सर्वेश्वरपर्यन्तस्येति अनरस्येति 
च पूर्वतो$नुवत्तेते । अतः आनदं प्रभृतौ दरामे सर्वेश्वरा भावान्न तस्य द्विवचनम्‌, उर्णुनावे- 
त्यादि सिद्धिश्च । 

अमृता०--७१. सनुयड,रिति । सनन्तस्य यङन्तस्य च धातो रन्यभागस्य सन्‌यड- 
सम्बन्धिनः सर्वेश्वरस्य च द्विवचनं स्यात्‌ । अनरस्येति वर््ततएव । यथा--प्रतीषिषति 
अटाट्यते । अनरस्येति किम्‌-जुगुपसिषति । 

अमृता०--७२-७३. सुगमम्‌ । नर-नारायणौ वदरीतीर्थ स्थितौ भगवदवतारौ । 


बाल०--धातोः। अधोक्षज-सन्नङ्‌-यङ्‌ षु परेषु धातोद्विवचनं भवति । धातोद्वि- 
वचनं भवतीति सामान्यत उक्त्वा विशेषमाह ।।६८।। 

बाल०- सर्वे । नरव्यतिरिक्तस्य सर्वेश्‍वरपयंन्तस्य आदिभागस्य द्विर्वचन 
भवति ॥६८। 

बाल०--सर्वे । धातोः सर्वेशवरादित्वे अनरस्य सर्वेश्वरपर्यन्तस्यान्यभागस्य 
द्विवँचनम्‌ । धातोः सर्वेश्वरादित्वे तु सति सत्सङ्गादिभुतान्‌ न-व-द-रान्‌ बजेयित्वा 
अन्यभागस्य च द्विवंचनं भवति । अत्रापि सर्वेश्वरपर्यन्तस्य अनरस्य चेति सम्बध्यते । 
सर्वेश्वरादित्वे सनु-यङोस्तु सतोः न-व-द-र-वर्ज्ययोः सर्वेश्वरपर्यन्तयो रनरयो वचनं 
भवति ॥७०॥ 

बाच०--सनु । यडोः परयोः अन्यभागस्य सन्‌-यङ्‌ सम्बन्धिनः सर्वेशवरस्य च 
द्विवचनं भवति ॥७१॥ ` 

बाल०--पूर्वो । पूवों नरनामा ॥७२॥ 
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पुर्वो$भ्यास: परोऽभ्यस्तमिति प्राञ्चः । 

७४, भूनरस्य भोऽधोक्षजे । 

७५, हरिखड्गस्य हरिकसलं हरिघोषस्य हरिगदा नरस्य । 

७६, नेट्‌ य-सर्वश्वरयोः । 
नित्यत्वाद्‌ भूवादेशः--बभुव वभूवतुः वभ्नुवुः । टिदागमः परसम्बन्धी; 
अत इटोष्प्यधोक्षजता--वभूविथ वबूवधुः वभूव । वभूव वभूविव 
वभूविम । भावे--वभरूवे । कर्मणि--वभूवे वझूवाते वभूविरे। वशूविषे 
वभूवाथे वभ विवे वभू विध्वे । वभूवे वभू विवहे वभ विमहे । बुभ वे- 
त्यादि केषाञ्चित्‌ । 
कामपाले कत्तरि । 


अमृता०--७४. भू नरस्येति । अधोक्षजे परे भूधातोर्नरभ्रूतभू स्थाने भइत्यादेशः 
स्यात्‌ । 

अमृता०--७५. हरीति । नरभूतस्य हरिखड्गस्य हरिकमलं भवति तथाभूतस्य 
हरि घोषस्ग्र हरिगदा स्यात्‌ । अनेनच भूनरस्य वरामः। 

अमृता०--७६. नेडिति । य-सर्वेश्वरयोः परयो धातोरुत्तरे इट्‌ तु न भवति। राम 
धातुकमात्रै प्राप्ते प्रतिषेध एषः । नित्यत्वादिति-अन्तस्य वृष्णीन्द्रो तृसिहे इत्यनेन वृष्णींद्रो 
कृते नक्कतेऽपिः भूवादेशो भवत्येवेति तस्य नित्यता; तेननित्यस्य वलवत्वात्‌ घ्रागेव भुवादेश: । 
अत्र कृष्णीन्द्र' कृत्वा पश्चादेकदेश विकृतमनन्यवदिति न्यायेन च भूवादेशः कर्त्त शक्यते 
किन्तु तत्‌ प्रक्रियागौरवमालोच्य प्रथममेव भूवादेशो विहितो ग्रन्थङ्द्भिः । 

ननु वभूविथेत्यादो त्विडागमे सति अधोक्षज सर्वेश्वर-परत्वाभावात्‌ कथं भवादेशः 
क्रियत इति चेत्तत्र तावदिटोश्धोक्षत्व प्रतिपादयितं सिद्धान्तमाह -टिदागमइति । दुभवे- 
त्यादि केषात्चिदिति-तैस्तुभूनरस्य भआदेशो नाङ्गीक्रियते । तच्च प्रयोगविरलं ज्ञेयम्‌ [ 


बाल०--परों । परो नारायणनामा ।।७३॥ 

बाल०--भूनर । अधोक्षजे परे भुनरस्य स्थाने भो भवति ॥७४॥ 

बाल०--हरि । नरस्य हरिखड्गस्य स्थाने हरिकमलम्‌, नरस्य हरिघोषस्य स्थाने 
हरिगदा च भवति ॥७५॥ 

बाल०--नेट । य-सर्वेश्वरयो: परयोः इट्‌ न भवति । ननु वृष्णीन्द्रादिकं कृत्वा 
पश्चा'देकदेशविकृतमनन्यवऱद्भवती'ति न्यायेन भुवादेश: करणीयः कि वा प्रथममेवेत्या- 
शङ्कायामाह--नित्यत्वाद्भूवादेश इति भूवादेशस्यावश्यकत्वात्‌ प्रथममेव भवादेशः । 
वृष्णीन्द्रादिकृतेऽप्यक्ृतेऽपि यदि भूवादेशः कियते, तदा का क्षतिः, उभयथैब वभूवेत्यादि 
पदानां सिद्धत्वात्‌ उच्यते,--वृष्णीन्द्रादिकं कृत्वा भुवादेशे इते प्रक्रियागौरवं स्यात्‌ । ननु 
वभूविथेत्यादौ कथं भुवादेशः अधोक्षजसर्वे व्ररपरत्वाभावादिति चेत्तत्राह-टिदागम इति ॥७६ 
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७७. कामपाल परपदं कपिलः । 

कपिलत्वान्निर्गणः । भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः। भूयाः भूयास्तम्‌ 
भूयास्त । भूयासम्‌ भ्‌ यास्व भूयास्म । भावे--भाविषीष्ट भविषोष्ट । 
कर्मणि --भ।विषीए भाविषीयास्ताम्‌ भाविषीरन्‌ । भाविषीष्ठाः भावि- 
षोयास्थाम्‌ भाविषीढ्वम्‌ भाविषीध्वम्‌ भाविषीय भाविषीवहि भाविषी- 
महि । पक्षे भविषीष्टे त्यादि । 

चालकल्को कत्तरि। 
भविता भवितारो भवितारः । भवितासि भवितास्थः भवितास्थ । 
भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः । भावे-भाविता भविता। 
कर्मणि भाविता भावितारौ भावितारः। भावितासे भावितासाथे 
भाविताध्वे । भाविताहे भावितास्वहे भावितास्महे। पक्षे भवितेत्यादि । 

कल्को कत्तेरि--- 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ । 
भविष्यामि भविष्याबः भविष्यामः । भावे भाविष्यते भविष्यते । 
कर्मणि भविष्यते भविष्येते भाविष्यन्ते। भाबिष्यसे भाबिष्येथे 
भाविष्यध्वे । भाविष्ये भाविष्याबहे भाबिष्यामहे । पक्षे-- 
भविष्यतेत्यादि । 

अजिते कत्त रि-- 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ । अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभ- 
विष्यत । अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम । भावे--अभाविष्यत 
अभविष्यत । कर्मणि--अभाविष्यत अभाविष्येतास्‌ अभाविष्यन्त । 
अभाविष्यथाः अभाविष्येथाम्‌ अभाविष्यध्वस्‌ । अभाविष्ये अभाविष्या- 
वहि अभाविष्यामहि। पक्षे--भभवियष्यतेत्यादि । 


अमृता०-७७. कामपालेति। कामपालस्य परपदं कपिलोभवति । तेन च किमिः 
त्यतः फलमाह--कपिलत्वा निर्गुण इति। तस्मादीशस्य न गोविन्दवृष्णीन्द्राविति गोविन्द 
निषेधइत्यर्थः । भयादित्मादौ नेद्‌ य सर्वेशवरयोरितीटोऽभावः। 


बाल०--काम । कामपालस्य परपदं कपिलो भवति । भयादित्यादौ कपिलत्वात्‌ 
ईशस्येत्यादिता गोविन्दनिषेधः ।. तस्माञ्जागरणेकार्थादिति जागरणमेको मुख्योऽर्थो यस्य 
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चिती संज्ञाने । संज्ञानम्‌ चैतन्यम्‌ । तस्माञ्जागरणैकार्थादकर्मकोऽयम्‌ । 
क्वचिद्‌ विशेषज्ञानेऽपि दृश्यन्ते; तत्र सकमंकः । चिचेतरामस्तं वलेश- 
सिति भट्टिः । 
७८, इृ्यक्षरधातोरन्तः पूर्वश्च सर्वेश्वरः सविष्णुचापः जागृकथादि 
वर्जम्‌ । 
चकासूप्रभृतीनामन्तः, ओवेओश्वि प्रभृतीनां पुवः । तत इरासइत्‌ । 
७३, लघूद्धवस्य गोविन्द: । 
वामनो लघुः । अच्युते कत्त रि--चेतति। भावे--चित्यते । विधौ-- 
चेतेत्‌ । भावे--चित्येत । विधातरि-चेततु; चित्यताम्‌ । भूतेइवरे-- 


तस्माज्जागरणैकार्थादिति-अत्र एकशब्दसतुल्यार्थकः । तेन जागरणेन सह एकार्थः 
तुल्यार्थो यस्य स जागरणैकार्थस्तस्माद्वेतोः । अस्य चसकमंकत्वं भट्टि प्रयोगेण प्रमाणयति- 
चिचेतेति । रामस्तं क्लेशं विशेषेणानुभुतवानित्यर्थः । 

अमृता०--७८. इचक्षरेति। जागृकथादिवर्जं द्ृथक्षरधातोरन्तः पुर्वश्च सर्वेश्वरः 
सविष्णुचापइत्यादिश्यते । तेनसिद्धोपदेशे विरिक्षी चेत्यादिना सविष्णुचाप सर्वेश्वरस्य 
ईरामस्य इत्त्वम्‌ । इह धातो दघक्षरत्वमभुवन्धवजितस्य स्वरूपस्यैव ग्राह्मम्‌ । पूर्वस्य च 
परस्य चेत्यपि युगपन्न तन्त्रम्‌ । तेनअरप्रशृतेः परस्यैवा रामस्य सविष्णुचापता, नतु पूर्वस्य; 
तस्मिन्नपि सविष्णुचापत्वे सति धातोरेकाक्षरत्वापततेलंक्षणासिद्विः स्यात्‌ । ओविजी प्रभृते 
रन्तः पूर्वश्च सर्वेश्वरः सविष्णुचाप; । चितीभ्रभृतीनामन्तः, ईशुचिर्‌ प्रभृतेः पूर्व: । जागृ- 
वर्जनात्‌ ऋरामस्य तत्र सविष्णुचापत्वविरहान्नेत्वम्‌ । एवश्च कथादेररामस्य नेत्वं 
किन्तु तस्य हरो वक्ष्यते । द्ववक्षरत्वाभावादप्राप्त चकासूओवे प्रभृतीन्‌ नियमयति--चकासू 
-प्रभृतीनामन्त इति । ६ 

अमृता०-७३, लघूद्धवस्येति । लघुश्चासौ उद्धवश्वेलि लघद्ववस्तस्य गोविन्दो- 
भवति प्रत्यये परे इतिशेषः । चित्यत इति--यकि कृते,--ईशस्येत्यादिना गोविन्दनिषेध: । 


त ह Sn + क 
स जागरणेकार्थस्तस्य भावस्तस्मात्‌ । तत्रेति तत्र विशेषज्ञाने। सकर्यकत्वं भट्टिप्रयोगं 
प्रमाणयति चिचेते ति ॥७७॥ 


बाल०- द्वयक्षर । जागृकथादिवजं द्वयक्षरधातोरन्तः पूर्वश्च सर्वेश्वरः सविष्णुचापो 
भवति, ततश्च ओविजी प्रभृतीनामान्तः पूर्वश्च सर्वेश्वरः सविष्णुचापो भवति, चिती प्रभृती- 
नामान्तः सर्वेश्वरः सविष्णुचापो भवति, र्व स्वेशव रत्वाभावात्‌ । सविष्णुचापत्वे तु 
सिद्धोपदेश इत्यादिना इत्वं भवति । जागृधातोवंजनात्‌ ऋरामस्य न सविष्णुचापत्वं तत 
एव नेत्वम्‌ । कथादिवजेनात्‌ कथादेरन्तस्य सर्वेश्वरस्य सविष्णुचापत्वाभावान्नेत्वं किन्तु 
तस्य हरो वक्ष्यते । चकासू प्रभृतीनामान्त: सर्वेश्वर: सविष्णुचाप: स्यात्‌ । ओरे ओश्ति- 
प्रभृतीनां सर्वेश्वरः सविष्णुचापः स्यात्‌ ॥७८॥ 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # २२४ 


अचेतत्‌; अचित्यत । 
भूतेशे--दिप्‌, सिः, इट्‌, गोविन्दः । 
८०, अस्ति-सिस्यामौड़ दिप्‌-सिपोः । 
८१, इटः सिलोप ईटि। 
अचेतीत्‌ अचेतिष्टाम्‌ । 
८२, सि-नारायण-वेतिभ्योऽन उस्‌ । 
अचेतिषुः । अचेतीः अचेतिष्टम्‌ अचेतिष्ट। अचेतिषम्‌ अचेतिष्व अचे- 
तिष्म । भावे अचेति । 
अधोक्षजे--चिचेत । 
८२३, असंयोगादलिदधोक्षजः कपिलः । 


चेतेदिति-अतो या इरित्यनेन या इत्यस्येरामः । भूतेशे सिः इडिति—सेः रामधातु- 
कत्वादिडागमः । 

अगृता०--८०. अस्तीति । दिपू-सिपोः परयोः अस्‌ भुवीत्यस्मात्‌ सेश्चोत्तरे ईड्‌ 
सवति । अत्रदिप्‌ साहचर्यात्‌ भूतेश-सिप एब ग्रहणं नत्वच्युत सिप इति वोध्यम्‌ । 

अभृता०--८१. इट इति । ईटिपरे इट उत्तरस्य सेहरो भवति । अनेतिष्टामिति- 
ईश्वर-हरिमित्रेत्यादिना षत्वम्‌ । ततः षात्‌ परस्येति तरामस्य टरामः । 

अमृता०--०२. सि-नारायणेति । से नारायणात्‌ विदृज्ञाने इत्यस्माञ्चोत्तरस्य अन्‌ 
प्रत्ययस्य उसादेशः स्यात्‌ । द्विबेचने सति परो नारायण इत्युक्तः । जुहोत्यादि जक्षादिरपि 
नारायण इति वक्ष्यते । भतस्त्रयाणामेवात्र ग्रहणम्‌ । अचेतीति--इण्‌, अन्तसर्वश्वराभावेन 
बृष्णीन्द्रस्यानुपयोगाद्‌ गोविन्द एव; इण स्तो हरः । 

अमृता०--5३. असंयोगादिति । असंयोगादुत्तरो लिदितरः अधोक्षजः कपिलः 


बाल०--लघु । लघृद्धवस्य गोविन्दो भवति । चित्यत इति ईशस्येत्यादिना 
गोविन्दनिषेध: । चेतेदिति 'अतो या इ' रिति यरामस्येरामः 11७ 

बाल०--अस्ति । दिप्‌-सिपोः परयोः अस्‌ भूरित्यस्मात्‌ सेश्चोत्तरे ईड्‌ भवति ॥८०।। 

बाल०--इटः । ईटि परे इट उत्तरस्य सेर्लोपो भवति। सि हर इति पाठ उपयुक्तः । 
अचेतिष्टामिति ईश्वरेत्यादिता षत्वं "षात्‌ परस्ये त्यादिना टत्वम्‌ ॥८१॥ 

बाल०--सि.नारा । सेर्नारायणात्‌ बिद ज्ञाने इत्यस्माञ्च परस्य अनः स्थाने उस 
भवति । द्विर्वचने कृते परो वर्णो नारायण इत्युक्तम्‌, जक्षादिरपि नारायण इति वक्ष्यते । 
योरेव ग्रहणम्‌ । अचेतीति इण भूतेशते' इत्यादिना इण्‌, गोविन्दः। 'इणस्तोहर' इति 
तरामस्य हरः ।८२॥ 
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८४, स्वञ्जे वा। 
८५, श्रन्थि-ग्रन्थि-दस्भिभ्य स्थल्‌ च वा। 
सतृसञ्जमात्रादिति तु नवृद्धानां मतम्‌। चिचिततुः चिचितुः । चिचे- 
SE चितित। चिचेत चिचितिव चिचितिम। भावे-- 
| 


कास--चित्पात्‌ । भावे चेतिषीष्ठ । वाल-चेतिता । भावे-चेतिता । 
कल्कौ । चेतिष्यति । भावे-चेतिष्यते । अजिते--अचेतिष्यत्‌ । भावे 
अचेतिष्यत्‌ । एवं कमंणि ज्ञेयम्‌ । 

स्फुटिर्‌ विशरणे । विशरणं विदारणम, । विसरण इति पाठे विकाशः) 
धातोरन्त इरित्‌ । कत्त रि--स्फोटति । कमणि स्फुट्यते । 


स्यात्‌ । अतस्तस्मिन्‌ परे ईशस्य न गोविन्देत्यादिना गोविन्दनिषेधः । असंयोगादिति 
धातोरसंयो गवर्णादित्यर्थः । 

अमृता०--०४, स्वञ्जेरिति । स्वनुज परिष्वङ्गो इत्यस्मात्‌ परोऽलिदधोक्षजः 
कपिलो वा स्यात्‌ । संयोगान्तत्वादप्राप्त' विभाषेयम्‌ । 

अमृता०--८४५. श्रन्थीति । श्रन्यविमोचन-प्रतिहर्षयोः, ग्रन्थ सन्दभे, दम्‌भ दम्भे 
इत्येतेभ्यः परोऽलिदधोक्षजः थल्‌ च कपिलो वा भवति । इहापि संयोगान्तत्वात्‌ श्रन्था- 
दीनां तथा लित्त्वात्‌ थलः अप्राप्ते विकल्प विधानम्‌ । सतूसङ्गेति-सद्सङ्गभात्रादलिद- 
धोक्षजः थल्‌ च विभाषया कपिलः स्यादिति मतं कस्यचिन्नतु प्राचाम्‌ । विशरणं विदारणं, 
तत्र सकर्मको यथा-स्फोटति शत्रून्‌ विशिखेन पार्थ इति। विकाशेऽकर्मको यथा-- 
स्फोटति सरसि राजीवराजिरिति। 


बाल०-असंयो । असंयोगात्‌ परोऽलिदधोक्षजः कपिलो भवति ॥८३॥ 

बाल०-स्वञ्जे स्वञ्जपरिसङ्गो इत्यस्मात्‌ परोऽलिदधोक्षजः कपिलो वा भवति। 
संयुक्तान्तत्वात्‌ अप्राप्ते विभाषा ॥=४॥ 

बाल०--श्रन्थि । श्रन्थ मोचन-प्रतिहर्षयोः ग्रन्थ सन्दर्भे, दम्भ दम्भे इत्येभ्यः परोऽ- 
लिदधोक्षजः थल्‌ च कपिलो वा भवति । 

सत्सङ्गोति। सव्सङ्गमात्रात्‌ परोऽलिदधोक्षजः स्थल्‌ च कपिलो वा स्यादिति तु 
न बृद्धानां प्राचीनानां मतम्‌ । चिचिततुरित्यादो कपिलत्वान्न गोविन्द: । कामेति काम- 
पाले । चित्यादिति कपिलत्वान्न गोविन्द: । चेतिषीष्टेति भाव: । वालेति वालकल्कौ । 
भावे$पि । चेतितेति चेतिष्यते इति भावे। विशरणं विदारणमिति विदारणे सकर्मक:,--- 
यथा स्फोटति वाणेन शत्रु हरिः। विदारयतीत्यर्थ: । तुदादिरपि स्फुटधातुरस्ति । यथा-- 
स्फुटति नाङ्गो मनसिजविशिखेनेति जयदेवः । अत्र ध्य्थशुन्यत्वादकर्मकः । न स्कुटति न 
विदीर्णो भवतीत्यर्थ: । विकाशे$कर्मक: । यथा स्फुटितसरोजान्‌ पश्येति ॥।५४।। 
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८६९, अरामहुरस्य निमिसमरामः पूर्ववच्च । 
ततो न नस्य हरः स्फुटचन्ते । विद्यादो-स्फोटेत्‌, स्फुट्य त । स्फाटतु 
स्फुट्यताम । अस्फारलु, अस्फुटचत। भूतेशे-- 

८७. इरनुवन्धान्‌ डोवा भूतेश परपदे । 
ङइप्‌, अरासः शेषः । अङ्‌ पा। अस्फुटत्‌ अस्फोटीत्‌, अस्फुटतां, 
अस्फोटिष्टास्‌ । इटो व्यवधानतया निर्देशान्न निमित्तत्वं, ततो न ढत्वम्‌ 
—_अस्फोटिध्वस्‌ । अधोक्षजे-- 


८८. नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते । 


असृता०-८६. अरामेति। अरामहरस्य निमित्तं परनिमित्त योऽरामः स पूर्ववत्‌ 
च हरभूतपूर्वारामतुल्यो भवति । स्फुट्यन्त इत्यादी-अरामहर ए-अयो रित्यनेन यकोऽ- 
रामेहरे तस्य महाहरत्वात्‌ अरामान्य वर्णादित्यादिना अन्ते प्रभृतीनां नरामह्रः प्रसज्येत, 
अतोऽरामस्य पूर्ववत्त्वविधानान्न हि नस्य हर इत्याशयः । 

अमृता०--८७. इरनुवन्धादिति । भूतेशस्य परपदे इरितोधातो रुत्तरे ङइत्यागमे । 
वा भवति। पक्षे यथाप्राप्तः सिः । अस्फुटदित्यादौ डित्त्वादीशस्य न गोविन्देत्यादिना 
गोविन्दनिषेधः । ननु अस्फोटिध्वमित्यत्र इटईश्वरत्वेन ईश्वर-हरिमित्रेत्यादिना धस्य ढत्वं 
कथं न स्यात्तत्राचष्टे-इटोव्यवधानतये।त । इटो न निमित्तत्वं ढत्वं प्रतीति शेषः। यदि 
तस्य निमित्तत्वं विवक्षितं स्यात्तहि “इट स्तु.वा” इत्येवं विदध्यादिति भावः। 

अमृता०--5८. नरेति । नरश्चेत्‌ संयुक्तवर्णं स्तदा नरविष्णुजनानां मध्ये य आदिः 
प्रथमस्थितः स हि शिष्यते अवशेषतया स्थाप्यते; अन्यो विष्णुजन्ो तरक्ष्यते । तेन स्मृ 
प्रभ्ेते नरत्बेन सरामस्य हि स्थितिर्नेतु मरामस्य । 


बाल०- अराम । अरामहरस्य निमित्तम्‌ अरामः पूर्वेवच्च पूर्वारामवच्च भवति । 
स्फुट्यन्त इत्यादी अरामहर इत्यादिना अरामहरे कृते तस्य महाहरत्वात्‌ 'अरामान्य- 
वर्णादन्ते अन्तामन्तानां नस्य हर’ इत्यनेन नस्य हरः स्यादित्यरामस्य पूर्ववत्त्वं विहितमतो 
न.नस्य हरः। स्फुठ्ये तेति कर्मणि, एवमन्यत्र च ॥८६॥ 

बाल०--इरनु । भूतेशस्य परपदे इरनुबन्धाद्धातोरुत्तरे डो वा भवति । अस्फुटदिति 
इशस्येत्यादिना गोविन्दनिषेधः । ननु अस्फोटिध्वमित्यादों इट ईश्वरत्वात्‌ ईश्वर 
हरिमित्रे त्यादिना ढत्वं कथं न स्यादिति चेत्तत्राह्‌-इट इति । न निमित्तत्वमिति ढत्वे इति 
शेष: । ततो न ढत्वमिति । अन्यथा 'इड्‌ व्यवधाने तु वेत्यत्र इटस्तु वेति विदध्यात्‌ ॥८७॥ 

बाल०--नर । नर-विष्णुजनानामादिः शिष्यते, अवशिष्टतया स्थाप्यते अन्यो 
विष्णुजनो न रक्ष्यते । यथा-प्रच्छादीनां प्रादेडिवेचने कृते पादेरेव स्थितिं तु रादेः ॥८८॥ 


# तेन त्रिविऽ्णुजनत्वे ्ट्यै धातो नरे सात्वत एव तिष्ठति नतु ष-यरामौ-तिस्त्याय । 


२३२ क श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


८८. शौरि शिरस्कस्तु सात्वतः । 
अम्यो विष्णुजनो नरक्ष्यते। पुस्फोट, पुस्फुटे । कामस्पुट्यात्‌, स्फटि- 
षीष्ट । वालकल्को स्फोरिता । कल्को-स्फोटिष्यति, स्फोटिष्यते । 
अजिते-अस्फो टिष्यत्‌, अस्फोटिष्यत । एवं इच्युतिर्‌ क्षरणे । दन्त्यादि- 
रथम्‌ । सस्यशश्चव्गयोगे। श्च्योतति । अश्च्युतत्‌ अश्च्योतीत्‌ । 
चुश्च्योत। एवं च्युतिर्‌ आसेचने । मन्थ विलोडने । मन्थति । 
5०. अनिरामेतां विष्णुजनान्तानामुद्धव नरामहरः कंसारौ । 
६१, लगि-कप्योरुपताप-शरीर-विकारयोः । 
मथ्यते । भूतेशे-अमन्थीत्‌, अमन्थि । अधोक्षजे-ममन्य, ममन्ये । काम- 
सथ्यात्‌, मन्थिषीष्ट। कुथि हिसा-संक्लेशयोः। 
5२, इरामेद्धातो नुम्‌ । 
उपदेशएवायं नुस्‌ । कुन्थति 1 इरामेंत््वान्ननस्यहरः-कुन्थ्यते । 


अमृता०--८८. शोरीति। शौरिः शिरसि यस्य स शौरिशिरस्क स्ताहृशो नरमूतः 
सात्वत एव शिष्यते; अन्यो विष्णुजनो न रक्ष्यते । अत्र द्विवचने पुस्फुट इति स्थिते हरि 
खड्गस्य हरिकमलं परामः, लघुद्धवस्येति गोविन्दः--पुस्फोट । श्चुचिर्‌ क्षरणइति-क्षरणं 
स्यन्दनं विलोडनं प्रतिघातश्च। अश्चुतदिति--इरनुवन्धान्‌ डो वेत्यनेन ङ: । अश्चोतीदिति 
सि पक्षे। 

अमृता०--5०. अनिरामेति। इराम इत्‌ येषां ते इरामेतः। न इरामेत अनि- 
रामेतस्तेषां विष्णुजनान्तानां धातूनां कंसारौ प्रत्यये परे उद्धव-नरामस्य हरोभवति। तेन 
मथ्यते इत्यत्र नरामहरः । 

अमृता०--८१. लगीति। उपताप-शरीर विकारयोरर्थयो गम्यमानयोः लगि गतौ 
कपि चलने इत्येतयो रुद्धवनरामस्य हरः स्यात्‌ । इरामेत््वादप्राप्त विधानम्‌ । ममन्ये 
इति--संयोगान्तत्वेन कपिलत्वाभावान्न नरामहरः । मधथ्यादिति-कामपाल-परपदस्य 
कपिशत्वान्नरामहरः। 


बाल०--शौरि । शोरिशिरस्कस्तु सात्वतः शिष्यते अन्यो न रक्ष्यते । पुस्फोटेति 
'हरिखड्गस्य हरिकमलमि त्यादिना फस्य पत्वम्‌ । अश्च्युतदिति 'इरनुबन्धान्‌ डो वे 
त्यादिना ङ: ॥।८८।। 

बाल०--अनि । इराम इत्‌ येषां ते इरामेतः न इरामेतः अनिरामेतस्तेषां विष्णु- 
जनान्तानां कंसारी परे उद्धवनरामस्य हरो भवति ॥६०॥ 

बाल०--लगि । उपताप-शरीरविकारयोर्वत्तंमानयोरलेगि गतौ, कपि चलने इत्ये 
,तयोरुद्धव-नरामस्य हरो भवति । इरामेत्वांदप्राप्ते विधानम्‌ ॥४१॥। 


कु आख्यात प्रकरणम्‌ १ २३३ 


८३, कवगं-नरस्य चवर्गः । 
चुकुन्य । लगि गतो-विलग्यते । कपि चलने-बिकप्यते । उपतापादिभ्या- 
मन्यत्र तु-लड्यते कम्प्यते । षिधु गत्याम्‌ । 

८४. धात्वादेः षः सः । 

८५. सर्वेश्वर-दन्त्यपराधातो रादिसाः षोपदेशाः । 

८६. स्वक्व-स्विद-स्वद-स्वञ्ज-स्वप-स्मिङगञ्च । 


अमृता०-- ८२. इरामेदिति। इराम इत्‌ यस्य ताहशधातोनुम्‌ स्यात्‌ । अत्र षष्ठी 
सम्बन्धे नतु स्थान्यर्थे, कार्थविरोधात्‌ । उपदेश एव--उच्चारणमात्र एव, सहजवदेवेत्यर्थः । 
अन्त्यसर्वेश्वरात्‌ परं मित स्थानमिति शासनात्‌-कुन्थति । 

अमृता०--८३. कवर्गेति । सुगमम्‌ । विलग्यत इति-उपतप्यत इत्यर्थः । विकप्यतः 
इति-शरीर विकारोःत्रार्थः: । सतूपताराद्विलक्षण एव । अन्यथा उपताप इत्यनेव सिद्धे 
शरीर विकार ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । 

अमृता०--८४. घात्वादेरिति । धातोरादिस्थितः षरामः सराम आदिश्यते । 

अमृता०--८५. के तावद्‌ मूरद्ध॑ण्यषरामादयो वेति संशये षोपदेशान्‌ व्याचष्टे -- 
सर्वेश्वरेति । सर्वेश्वराश्च दन्त्याश्च सर्वेश्वर दन्त्या स्ते परायेभ्य स्ताहशा: धातोरादिस्थिताः 
सरामाः षोपदेशा भवन्ति प्रथमेवषरामत्वेनो्चारयन्त इत्यर्थः । केचित्तु सर्वेश्वर दन्त्यपर 
सादयो धातवः षोपदेशत्वेन मन्यन्ते। तथाहि भाष्यमु-अजूदन्त्यपराः सादयः षोपदेशा 
इति । उद्देश्यन्तु समानमेव । 

अमृता०-- ५६. स्वक्बेति । स्वक्व गतौस्विदा गात्रप्रक्षरणे स्वद आस्वादने स्वनुज 
परिष्वङ्गो जिस्वप्‌ शये स्मिङ्‌ ईषद्धसने इत्येतेषाच्चादिसाः षोपदेशाः स्युः । दन्त्यवणे- 
परत्वात्‌ पूर्वेणहि षोपदेशत्वे सिद्धे पुनरेषां ग्रहणेन दन्त्यपरेषु मध्ये एषामेव षण्णां 
षोपदेशत्बं नियमितं नत्वपरेषां स्वृ प्रभृतीनामिति परसूत्रादधो मूले वक्ष्यते । 


बाल०--इरा । इराभ इद यस्य स इरामेत्‌ इरामेन्चासौ धातुश्चे ति इरामेद्धातु- 
स्तस्य नुम्‌ भवति । 
उपेति। उपदेश एव उच्चारणमात्र एव ॥८२॥ 
बाल०-कवर्ग । कवर्गनरस्य स्थाने चवर्गो भवति। विलग्यते इति उपतापोऽ- 
तार्थः । विकप्यते इति शरीरविकारोञत्रार्थः । उपताप-शरीरविकाराभ्याम्‌ ॥5३॥ 
बाल०--धात्वादेः । धात्वादेः षरामः सरामो भवति । ष इत्यत्र षस्येति पाठः 
सभ्यः। कार्यस्थाने तु षष्ठिकेत्युक्तत्वात्‌ । ष इति षष्ट्यन्तं वा ष इत्यराम उच्चारणार्थः ॥ॐ४ 
बाल०--सर्वे । सर्वेश्वराश्च दन्त्याश्च सवेश्वरदन्त्या-स्ते पराः परभूता येभ्यस्ताहशा 
घातोरादिसाः षोपदेशाः। सरामाणां षोपदेशत्वं कष्टप्रतिपाद्य तस्मात्‌ सर्वेश्वरदन्त्य- 
परसादयो धातवः षोपदेशा इति सुसङ्गतः पाठः 11६५५ 
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८७. सृस्लू-सु-स्तृ-पुज्‌-स्त-स्त्या-सूच-स्‌ंत्र-स्तन-संग्राम सार-साम- 
सभाज-सेकृ-स्तेन-स्तोम वर्जम्‌ । 

सत्र स्थूल सुखाश्च धातुप्रदीपे हृश्यन्ते । दन्त्यपरत्वेऽपि स्वक्वादीनां 
पाठो नियमार्थ: । तेनस्वृ प्रभृतीनां नस्यादिति । सेधति । 

दद. उपेन्द्रादपि षोपदेशस्य षत्वं क्वचित्‌ । 
निषेधति । अद्व्यवधानेऽपि- न्यषेधत्‌ । 
बिश्वू शास्त्रे माङ्गल्ये च। ऊराम इत्‌। शास्त्रमनुशासनं माङ्भल्यं 
शिवम्‌ । सेधति शिष्यं गुरु: । सेधति हरिभक्तिः । 


अमृता०--४७, सृप्लृ इति । सृप्लू गतौ सृगतौ स्तृञ्‌ आच्छादने स्वादिः सृजविसर्गे 
स्तृञ्‌ आच्छादने क्रधादि;, स्त्ये शब्दसंघातयोः, सूच पैशुन्ये सूत्रवेने स्तन शब्दे स प्राम गुद्धे 
सार दीर्वल्ये साम सान्त्वने सभाज संपूजने सेकृगतौ स्तेन चौयें स्तोम श्ल'्घायामित्येतान्‌ 
वर्जयित्वा अन्ये हि षोपदेशाः स्यु । सृप्‌प्रभृते: सर्वेश्वर परत्वात्‌ तथा स्तृ प्रभृतेदन्त्य- 
परत्वादेतेषां पूर्वसूत्रेण षोपदेशत्ते प्राप्त वर्जनम्‌ । एतद्व्यतीतानामेव सर्वश्वर-दन्त्यपर 
धातूनां षोपदेशत्वं मन्तव्यम्‌ । सत्रसन्तानक्रियायां, स्थूल परिवृ हने, सुख ततृक्रियायां- 
मित्येते च धातु प्रदीपे दृश्यन्ते वजंनगणे इतिशेषः । स्वक्वादीनां पाठो नियमार्थ इति 
व्याख्यातमेव प्राक्‌ । तत्र भाष्यटीकायां कँयटः-दन्त्यग्रहणेन वकारो गृह्यते इत्याशङ्का 
स्यादिति स्विदादयो भेदेन निद्दिष्टा इति । 

अमृता०--८८. उपेन्द्रादिति । उपेनदरादुत्तरस्य षोपदेशस्य क्वचित्‌ षत्वं भवति । 
विष्णुपदान्तत्वादधराप्त विधानमेतत्‌ । अत्र ईश्वरादिनिमित्त मुताद्‌ ह्यपेन्द्रादिति वोद्धव्यम्‌, 
ूर्वोक्तनिमित्तत्वे सत्येव षत्व-णत्वे इत्युक्त नियमात्‌ । क्वचित्‌ पदग्रहणात्‌ “सेधते स्त्वगतौ 


बाल०- स्वक्व । स्वक्व गतौ स्विदा गात्रप्रक्षरणे स्वद आस्वादने स्वनुज परिसङ्गे 
त्रि स्वप शये स्मिङ ईषद्धसने इत्येषाच आदि साः षोपदेशा: ॥६॥ 

बाल०-सृपलृ गतौ सृ गतो स्तुञ आच्छादने स्वादिः, सुज विसर्ग स्तृञ्‌ आच्छादने 
क्रथादिः, स्त्यै शब्द-सङ्घातयोः सूच पंशुन्ये सूत्र वेष्टने स्तन शब्दे संग्राम युद्धे सार दोबंल्ये 
साम सान्त्वने सभाज संपूजायां सेक गतौ स्तेन चोर्ये स्तोम श्राघायां इत्येतान्‌ वजंयित्वा 
एते सर्वेश्वरदन्त्यपरसादयोऽपि न षोपदेशा इति । सत्र सन्तानक्रियायां स्थूल परिवृ हने 
सुख तत्क्रियायां इत्येते च धातुप्रदीपे हश्यन्ते वर्जत इति शेष: । दन्त्यपरत्वेऽपीति | तेन 
स्वृप्रभृतीनां न स्यात्‌ षोपदेशत्वमिति शेषः । दन्त्यवरत्वेऽपि स्वक्वादीनां पाठो नियमार्थ 
इति चेत्तहि स्तृ स्तु स्त्य स्तन स्तेन स्तोम इत्येते कथं वज्यंन्ते ? उच्यते, वरामपरत्वेन 
ये दन्त्यपरसादयस्तेषां मध्ये स्तृ प्रभृतीमेनामेव बजेनं भवति। अन्येषां तु षोपदे शत्वं 
भवतीति न कश्चिद्विरोधः ॥५७॥ 

बाल०- उपे। उपेन्द्रावप्युत्तरस्य षोपदेशस्य सस्य षत्वं क्वचि-द्भवति । अद्वेधव- 
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८८. स्वरति सूति सूयतिधूजूदित इड्वा । 
असेधीत्‌ असेधिष्टामित्यदि । 
१००, बिष्णुजनान्तानामनिटां वृष्णीछः सौ परपदे । 
यादवमात्रे हरिकयलस्‌ -असंत्सीत्‌ । 
१०१, वामन वेष्णवाभ्यां सेहेरो वेष्णवे नत्विटः । 
१०२, हरिघोषात्तथोर्धो धावर्जम्‌ । 
असंद्धामित्यादि । वस्पापि बैष्णवत्वाभावात्‌ सेहंराभावः । 
उडूठो यत्र विद्यते प्रत्ययोऽच्‌-प्रभवश्च यः । 


स्मृतमिति तथा-',न सुत्रः स्य-सनो: षत्वमि”त्यादि विशेष उपेन्द्रविधौ वक्ष्यते । गतौ तु 
परिसेघतीति दशेयिश्यते। सेधति हरिभक्तिरिति--अत्राकर्मक:, शिवं भवतीत्यर्थ:। 

अमृता०--८८. स्वरतीति । स्वृशब्दोपतापयो: सूत्र्‌ प्राणिगर्भ विमोचने अदादि- 
दिवादिश्र धूञृकम्पने, ऊरामइत्‌ यस्य सऊदित्‌, इत्येतेभ्य उत्तरे इड्वा स्यात्‌ । इट्राम- 
धातुक इति नित्यं प्राप्तो विभाषा वचनम्‌ । 

अमृता०--१००. विष्णु इति । परपदे सौपरे अनिष्टो ये विष्णुजनान्ता धातक 
स्तेषां वृष्णीन्द्रो भवति । गोविन्दापवाद एषः । असैतृसीदिति-अनिट्‌ पक्षे । 

अमृता०-१०१. वामनेति । वंष्णवे परे वामन-बेष्णवाभ्यां परस्य सेहरो भवति । 
इटउत्तरस्य तु सन स्यात्‌ । इटो वामनत्वात्‌ सेहे प्राप्त निषेध: । तेन असेधिष्टामित्यादौ 
न सेहेर:। 
: अमृता०-१०२. हरिघोषादिति । हरिघोषादुत्तरयोः तयोः स्थाने धरामो भवति | 
घा धातो धैरामादुत्तरयोस्तु- तयो धों न स्यात्‌ । तेनधत्त इत्यत्र तस्य नधत्वम्‌ । तथयो 
र्यादवत्वेन यादवमात्रे हरिकमलमित्यनेन हरि घोषस्याविष्णु पदान्ते हरिकमलप्राप्ते 
नियमोऽयस्‌ । वरामस्य वेष्णवत्वाभावं प्रमाणयति-उदूठावित्यादि कारिकया । यत्र 


धानेऽपीति .षत्वं भवतीति शेषः। सेधति शिष्यं गुरुरिति अनुशासनमत्रार्थः । सेधति 
हरिभक्तिरिति शिवमत्रार्थः ॥ई५॥ 

बाल०-स्वरिति। स्वृ शब्दोपतापयोः सुड प्राणिगर्भविमोचने अदादिदिवादिश्च 
धूञ्‌ कम्पने ऊत्‌ इत्‌ यस्य स ऊदित्‌ इत्येतेभ्य उत्तरे इड्वा भवति ॥ ६५ 

` बाल०-विष्णु | परपदे सौ परे सति अनिटां विष्णुजनान्तानां वृष्णीन्द्रो भवति । 

यादवमात्रे हरिकमलमिति धस्य तः॥१००॥ 

बाल०--वामन । वेष्णवे परे वामन-वैष्णवाभ्यां परस्य सेहँरो भवति इट उत्तरस्य 
सेहैरो न भवति । इटो वामनत्वात्‌ प्राप्त निषेधः, तेन असेधिष्टामित्यादौ न सेहरः ॥१०१॥ 

बाल०--हरि | धावजं हरिधोषदुत्तरयोस्तथोः स्थाने घो भवति । 

बस्यापीति । कथं वैष्णवत्वाभाव इति चेत्तत्राह उदूठाविति । यत्र वे उदूठौ विद्यते 
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अन्तस्थं वंविजानीयात्तदन्यो वर्ग उच्यते ॥ 
इति स्मरणात्‌ । असेतृस्व असेतुस्म । 
कर्मणि --असेधि असेधिषाताम्‌ । 
१०३, ऋद्दयाद विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्च बेष्णवादि सि कामपालौ 
कपिलावात्मपदे । गमेस्तु वा । 
असितृसातास्‌ । 
१०४, कृसुभूव्‌ स्तु द्र स्न्‌ भुभ्य एवाधोक्षजमात्रे नेट्‌ । अन्येभ्य 
स्त्वनिड्भ्योऽपीट्‌ । 
इतिनियमादधोक्षजे नित्यमिट्‌ । सिसेधिथ । सीत्‌ सीष्ट सेधिषोष्ट । 


उढूठौ विद्येते, थस्य उत्‌ उरामः, ऊठ्‌ वा भवतीत्यर्थः, योवः प्रत्ययः, योवः अचूप्रभवः,- 
सर्वेश्वरजातः, तंतं वरामं अन्तस्थं विजानीयात्‌ तदितरो वरामो वग्ये: ( वर्गीय: ) उच्यते । 
तत्र उत्‌ सङ्कु्षणे वच्यादीनाम्‌ । “वाहो वा उठ्‌” इत्यनेन उठ्‌ तृक्तमेव । अच्‌ प्रभवः 
सन्धिना जातो यथा भवतीत्यादिज्ञेयम्‌ । असैतुस्वेत्यत्र वस्य प्रत्ययत्वेनान्तस्थत्वाद्‌ 
वेष्णवत्वाभावइति नसेहर इत्याशयः । 

अमृता०--१०३. ऋटद्वयादिति। सिञ्च कामपालश्च सि-कामपालौ; वैष्णव आदि 
येयो स्तौ वेष्णवादी; तौचामू सि-कामपालौ चेति वेष्णवादि सि-कामपालौ । ऋद्धयात्‌, 
विष्णुजनान्तेशोद्धवात्‌ च धातोरुत्तरे आत्मपदे सि-कामपालौ कपिलौ भवतः । गम्लृगतौ 
इत्यस्मात्तु तौ कपिलौ वा स्याताम्‌ । तेन असितुसातामिति न गोविन्दः । वैष्णवादीति 
किम्‌-असेधिषातां सेधिषीष्ट । वेष्णवादी इत्यनुक्तौ सत्यां टिदागमस्य पर सम्बन्धित्वा- 
दिडादाबपि गोविन्दनिषेधः स्यादिति । 

अमृता०--१०४. कृसृइति। इङ्‌ करणे, सृगतो, डुभृत्र॒ धारण-पोषणयोः, वृङः 
संभक्तौ, वृञ्‌ वरणे द्वयोरेव ग्रहणं ष्टुञ्‌ स्तुतौ, द्र स, गतौ, श्रु श्रवणे इत्येतेभ्य एवाघोक्षज- 
मात्रे परे इट्न भवति । एव कारादन्येभ्यस्तु अनिङ्भ्योऽपि इड्भवतीति नियमः। एवश्च 
विकल्पितेट्‌ धातूनामनिट्‌ पक्ष ह्यघोक्षजे अनिङन्तर्गंततया तावदिट्‌ कर्त्तव्यः, इट्‌ पक्षेतु 


भवतः, यो वः प्रत्ययः, अचूप्रभवश्च यो वः, तं बम्‌ अन्तस्थं विजानीयात्‌ । असैतृस्वेत्यत्र 
वस्य प्रत्ययत्वादन्तस्थत्वम्‌ ॥१०२॥ 

बाल०--ऋद्वयात्‌ । वैष्णवादी च तौ सि-कामपालौ चेति वैऽणवादि-सि-कामपालौ 
ऋआद्वयात्‌ विष्णुजनान्तेशोद्धवाञ्च परौ बेष्णावादि सि-कामपालौ आत्मपदे कपिलौ भवतः, 
गमेस्तु वैष्णवादि सि-कामपाली कपिलौ वा भवतः । वैष्णवादीति विशेषणात्‌ असेधिष्ट- 
त्यादौ न कपिलत्वम्‌ । अन्यथा टिदागमः परसम्बन्धीति इटोऽपि कपिलत्वेन गोविन्द निषेधः 
स्यात्‌ । असिव्सातामिति कपिलत्वाद्‌ गोविन्दनिषेधः ॥१०३॥ 
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गद्‌ व्यक्तायां वाचि । 
१०५, विष्णुजनादे लंघोररामस्य वृष्णोद्ध इडादौ सौ वा परपदे । 
अगादीत्‌ अगदीतु । 
१०६, उद्धवारामस्य वृष्णीन्द्रो नृसिहे । 
अगादि । जगाद । 
१०७, उत्तम णलु नृसिहकार्थं करो वा । 
जगाद जगद । अर्‌ गतो । 
१०८. सर्वेश्वरादे वृ ष्णीन्द्रोऽत्प्रसंगमात्े । 


सिद्धएव स इति पक्षद्वयेऽपि नित्यमिट्‌ स्यादित्यर्थः । अङ्ृते तु लक्षणे ऊदित्त्वाद विभाषयेट्‌ 
प्राप्ति: स्यात्‌ । 

अमृता०--१०५. विष्णु इति । परपदे इडादिसौ परे सति विष्णुजनादे धातो 
लेघ्वरामस्य वृष्णीन्द्रो बा भवति! इह्‌ येन नाव्यवधानं सम्भवति तेन व्यवधानेऽपीति 
न्यायेन विष्णुजन व्यवधानेऽपि लघ्व समस्य वृष्णीन्द्रो मन्तव्यो नतु सर्वेश्वरव्यवधाते । तेन 
हि अचकासीदित्यत्र चरामस्थस्यारामस्य न वृष्णीन्द्र इति ध्येयम्‌ । विष्णुजनादेरिति 
किम्‌--माभवानटीत्‌ । लघोरिति किम्‌-अरक्षीत्‌ । इडादाविति किम्‌-पच-अपाक्षीत्‌ । 
परपदे एव, आत्मपदे तु- अयतिष्ट । 

अमृता०--१०६. उद्धवेति । तृसिहे प्रत्यये परे उद्धवारामस्य दृष्णीन्द्रो भवति । 
जगादेति--कवर्गं नरस्य चवर्गे इति गरामस्य जरामः। उद्धवेति किम्‌-चकासयति । 
अरामस्येति किम्‌-भेदयति । 

अमृता०--१०७. उत्तमेति । उत्तमपुरुषे णलूप्रत्यये णित्‌ कार्यं विकल्पेन 
स्यादित्यर्थः । 

अमृता०--१०५. सर्वेश्वरादेरिति । अतुप्रसद्भमात्रे प्राप्त्यवसरभात्रे सर्वेश्वरादे- 
भातो राद्मस्य सर्वेश्वरस्य बृष्णीन्द्र: स्यात्‌ । तेवअदागमात प्रागेव बृष्णीन्द्रो भवति नतु अत्‌, 


बाल०--क सृ । डुकज्‌ करणे, सृ गतो, डुभूज धारण-पोषणयोः, वृङ्‌ सम्भक्तौ, 
वृत्र्‌ बरणे द्योरेव ग्रहणम्‌, ष्टुज्‌ स्तुती, दु-दर,-ल. गतो, भ श्रवणे इत्येतेभ्य एव अधोक्षज- 
मात्रे परे इटू न भवति, तेन अन्येभ्यस्तु अनिइभ्योऽपि इडिति ॥१०४॥ 

बाल०--विष्णु । परपदे परे इडादौ सौ परे विष्णुजनादेर्धातोलंघोररामस्य 
बृष्णीन्द्रो भवति । सर्वेश्वरव्यवधाने विष्णुजनादेलंघोरिति न मन्यन्ते, तेन अचकासी- 
दित्यादौ न वृष्णीन्द्र इति वक्ष्यते ॥१०५॥ 

बाल०- उद्धवा । नृसिहे परे उद्धवारामस्य दृष्णीन्द्रो भवति । 

जगादेति कवर्ग नरस्य चवर्गइत्यनेन गस्य जत्वम्‌ ॥१४६। 

बाल०--उत्तम । उत्तमपुरुषस्य णल्‌ नृसिहकार्यकरो वा भवति ॥१०७॥ 
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आद्वृद्धिश्व पा । आरत्‌ आटीतु । विष्णुजनादित्वाभावात्‌ 
माभवानटीत्‌ । 


अधोक्षजे द्विबंचने कृते लोपापवादमाह-- 
१०८. नरादेररामस्य त्रिविक्रमः । 


११०. तस्मान्नुड्‌ द्विविष्णुजन घातौ । 
आट आलुः : रद्‌ विलेखने। रराद । 


१११. आदेशहीन नराद्यक्षरस्य धातोरसंयुक्तविष्णु जनमध्यस्या 
रामस्य एत्वं नरादशेनञ्च कपिलाधोक्षजे सेट्‌ थलि च । 


प्रयोजनाभावात्‌ । पाणिनीयास्तु अष्ट कुर्वंन्ति तस्य वृद्धिच । विष्णुजनादित्वाभावात्‌ 
माभवानटीदित्यत्र विष्णुजनादे लॅधोररामस्येति वृष्णीन्द्रो नप्रवत्तंते । लोपापवादमाहेति- 
अरामहुर ए-अयो रित्यनेन नरामस्य हरे प्राप्ते तस्यापवाद लक्षणमाचष्ट इत्यर्थः ! 

अमृता०--१०८. नरादेरिति । नरश्चासौ आदिश्चे ति नरादि स्ताहृशोऽरामस्य 
निविक्रमोभवति। ननु नरारामस्येति कृतेऽपि सिद्धे नरादेरिति किमर्थमिहादिपदमितिं 
चेत्तदुच्यते-नरस्यारामो नराराम इति विग्रहे पठप्र$ तेरपि त्रिविक्रमः प्रसज्येत । तस्मात्‌ 
साधु विहितं नरादेररामस्येति। 

अमृता०-११०. तस्मादिति । द्विविष्णुजन धातौपरे तस्मात्‌ त्रिविक्रम नरारामा- 
दुत्तरे नुडागमो भवति । द्विविष्णुजनेति-अनेकविष्णुजनस्योपलक्षणमिति भाषावृत्तिः। 
तेन ऋच्छधातो द्वित्वे गोविन्दे च 'आनच्छे' इत्यत्र नुम्‌ स्यादेव । 

अमृता०--१११. आदेशेति। नरस्य आदि अक्षरं नराद्यक्षरं; आदेशहीनं नरायक्षरं 
यस्य ताहशस्य धातोरसंयुक्तविप्णुजनयोर्मध्ये योऽराम स्तस्य एरामादेशो भबति, नरा- 
दर्शनःच स्यात्‌ कपिलाधोक्षजे सेट्थलि च परे । अरामस्येति किमु-ररक्षतुः, ततुसरतुः। 
आदेशहीनस्येति किम्‌-जगाम, चकमे । 


बाल०--सर्वे । अत्प्रसङ्गमात्रे सर्वेश्वरादेर्धातोवृष्णीन्द्रो भवति आदेरिति शेषः । 
` आट्‌ वृद्धिश्च पेति । अस्माकं मते. सर्वेश्वरादेर्धातोरत्‌ प्रसङ्गमात्रै आदेवू षणीन्द्रो भवति, 
नत्वतुप्रयोजनाभावात्‌। -पाणिनीयानान्तु मते आर्‌ बृद्धिश्च भवतीत्यर्थः । विष्णुजनादित्वा- 
भावादिति विष्णुजनादेलंघो रित्यादिना न बृष्णीन्द्र इति शेषः । 
अधोक्षज इति । लोपापवादलक्षणमाह-लोपस्तु अरामहर ए-अयोरित्यादिना 
विहितः ॥1०८॥ | , 
बाल०--तरादे । नरश्रासौ आदिश्चेति नरादि स्तथाभुतस्य_ अरामस्य त्रिविक्रमो 
भवति । ननु नरारामस्येति कृते को दोष इति चेत्तत्रोच्यते नरस्यारामः नरारामस्तस्येति 
अनिष्टविग्रहे पपाठेत्यादावपि त्रिविक्रमः-स्यात्‌ ॥१०|॥) , . ... .. 
* बाल०--तस्मातू । द्विविष्णुमने धातो परे तस्मात्‌ त्रिविक्रमादुत्तरे नुड्‌ भवति ॥११० 
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११२. तफलभजत्रपां नलोपि-ग्रन्थि-श्चन्थि-दन्‌भीनाञ्च । 

११३. ज-भामु-अस-फणादीनां हिसार्थराधश्च वा । 
रेदतुः रेदुः । रेदिथ । आदेशयुक्तस्यतु जगदतुः । संयुक्तविष्णुजन- 
मध्यस्य तु--ननन्दिथ । 


इहादेशस्तु अधोक्षजनिमित्तकस्यहि ग्राह्य: । तस्मदनिमित्तकयोः (औषदेशिकयोः) 
नत्व-सत्वादेशयो ने प्रतिषेधः-नेमतुः सेहे । इह धात्वादे णो न इत्यादि नत्व-सत्वादेशयो 
ने किमपि निमित्तमिति । कपिलाधोक्षजे इति .किम्‌-रराद । सेट्यलीति किम्‌-- 
ततप्‌थ । 
अमृता०--११२. तृफलेतिः। तृप्लवन-तरणयोः, फलनिष्पत्तौ ञ़िफला विसरणे 
द्वयोरेव ग्रहणं, भज सेवायां, त्रपूष लज्ायामित्येतेषां तथानलो पिनो ेग्रन्थ-श्रन्थ-दन्‌भयः 
( येषामधोक्षजस्य कपिलत्वं प्रागूनिहितम्‌ ) तेषाञ्च अरामस्य एत्वं नरादर्शनं स्यात्‌ 
कपिलाधोक्षजे सेट्‌ थलिच । तरतेः सतूसङ्गादवदन्तस्येत्यादिना गोविन्दे कृते, शमुः दद 
बरामादीनां गोविन्दारामस्य चेत्यादिना निषेधे प्राप्ते विधानम्‌ । फल-भजो रादेशयुक्त- 
नराद्यक्षरत्वादप्राप्ते, त्रपूषः संयुक्तविष्णुजनमध्यत्वादप्रप्ते तथा ग्रन्थादि त्रयाणां संयुक्त 
विष्गुजनमध्यत्वादप्राप्ते विधानमेतत्‌ । ॥ 

अमृता०--११३. जुभ्रम्विति। जुष वयो हानौ, भ्रमु चलने भ्वादि दिवादिश्च, 
सी उद्देगे इत्येषां, फणादीनां तथा हिंसार्थ राधश्च एत्वं नरादर्शनःचवा स्यात्‌ । पूर्ववद 


बाल०-आदेश । नरस्य आदक्षरं नराद्यक्षरम्‌ आदेशहीनः नराद्यक्षरं यस्य 
तादृशस्य धातोरसंयुक्तविष्णुजनयोर्मध्यस्य मध्यवत्तिनोऽरामस्य स्थाने कपिलाधोक्षजे सेट्‌ 
थलि च परे एत्वं भवति नरादर्शनचच भवति असंयुक्त ति एकेकहलौ सन्निहितौ यस्य ताहश- 
स्यैवारामस्य एत्वं भवतीति । ततक्षुः तत्सरुरित्यादौ न भवति । ननु आदेशहीनन रस्येति 
कृते को दोष इति चेत्तत्रोच्यते आदेशहीननरस्येति कृते जगदतुरित्यादावपि एत्वं नरा- 
दशनः स्यात्‌ यतोऽरामसहित-गराम एव नरः आदेशस्तु अरामरहित-गरामस्य साराम- 
गरामस्य आदेश इति न बाच्यं यतो हि गतावित्यस्य हे द्विवचने कृते हरामस्य जत्वं न 
स्यात्‌ तस्मादरामरहितस्येव जत्वमिति इदानीन्तु जगदतुरित्यादौ आदेशहीचनराद्यक्षर- 
त्वाभावादेत्वं नरादर्शनश्च न भवतीति न कश्चिद्विरोधः ॥१११॥ 


बाल०--तृ फल । तु प्लवन-तरणयोः फलनिष्पत्तौज्िफला विसरणे द्वयोरेव ग्रहणं 
भज सेवायां त्रदूष लज्जायाम्‌ इत्येतेषां नलोपिनां श्रन्थमोचन-प्रतिहषयोः ग्रन्थ सन्दभें 
दन्‌भु दम्भे इत्येषाच अरामस्य एत्वं नरादर्शनः्च भवति तरतेः सत्स ङ्गाृदन्तस्त्यो दिना 
गोदिन्दे कृते शसु दन वरामादीनां गोविन्दारामस्य च नैत्वादीत्यनेन निषेधे प्राप्त फल- ` 
भजोरादेशहीन-नरादयक्षरत्वाभावेनाप्राप्ते त्रपस्त्वरामस्य असंयुक्तविष्णुजनमध्यत्वा- 
भाबाद्चाप्राप्ले विधानम्‌ । दम्भेस्तु पूर्वेणैव सिद्धे पृथगुपादानं नियमार्थ नलोपिनां मध्ये 
दम्मेरेवेति ॥११२॥ ८३.) ३.९ १ 


डं # छीश्रीहरिनामामृतव्याकरणमु # 


णद अव्यक्तशब्दे । 
११४. धात्वादेर्णो न: । 
११५. सत्र नादयो णोपदेशा 
नृ नृति नदि नन्दि नक्वि नाथि नाधि नटि वर्जम्‌ । 
नाथेस्तु भाष्ये णोपदेशत्वं, पारायणे तु न । नदति। उपेन्द्रात्‌ णोप- 
देशस्यणत्वम्‌ --प्रणदति । 


११६, उपेन्द्रान्नेणे त्वं नदगद पतपद वह वप हन्ति द्राति मा या 


प्राप्त विभाषेयम्‌ । फणादयः सप्त भ्वादयन्तगेणा, यथा:--फण गतौ राजू ठुम्राज टुश्नासृ 
इभ्नातृ दीप्तो स्यमुस्वन शब्दे इति । राधः संसिद्धचर्थे नैत्वादिकम्‌; आदेशबन्नरत्वेन तस्य 
एत्वादिकप्राप्त्यभावात्‌ । हिसाथें तु धातूनामनेकार्थ स्वीकारात्‌ अपरराधतु: अपरे- 
धतुरिति । ननन्दिथेति-टुनदि समृद्धी धातोरिरामेत्त्वान्नुम्‌ । 

अमृता०--११४. धात्वादेरिति स्पष्टम्‌ । 

. भभ्ृता०-११५. सर्वे इति । न्‌ नये, नृति गात्रविक्षेपे, नह शब्दे, टुनदि समृद्धी, 
नक्व नाशने, नाथृ नाधू याचूञपतापेश्वर्याशी:घु, नट नृत्ये एतान्‌ वर्जयित्वा सर्वे नादयो 
णोपदेशाभवन्ति । आद्योच्चारण मात्र एवैषां णरामत्वेन पाठः स्यादित्यर्थः । नाथेरिति-- 
पारायणमतमेवोररीकृतमत्र । 

अमृता०-११६. उपेन्द्रादिति । नद अव्यक्तशब्दे, गद व्यक्तायां वाचि, पत्‌लुगतौ, 
पद गतौ, वह प्रापणे, डुवप वीजतन्तु सन्त।ने, हनसिहा-गत्योः, द्रा कुत्‌सायां, मेङः 


बाल०- ज्‌ भ्रम । जुष्‌ झुष्‌ वयोहानौ भ्रमु अनवस्थाने दिवादिः भ्रमुचलने भ्वादिः 
द्वयोरेव ग्रहणं त्रसीउद्वेगे एषाम्‌ । फलादीनां हिसार्थ राधश्च एत्वं सरामादर्शनच्व वा 
भवति अप्राप्त विभाषेयम्‌ । कणादयः सप्त भ्वाद्यन्तर्गणा एकत्रैव पठिताः । यथा फणगतौ, 
राजदीप्तो, टु भ्राजू ट॒ भ्राश्यू भ्नाह दीप्तो, स्यमु स्वन्‌ शब्दे । हिसार्थेति यद्यपि राध साध 
संसिद्धाविति राध बृद्धयाविति पख्यते, तथापि धातूनामनेकार्थत्वात्तस्य हिसाथें वृत्तिरिति 
ज्ञेयम्‌ । नतन्दतुरिति प्रमादपाठः लिपिकारेण कृतः ननन्दिथ इति पाठोबोदवव्यः । टुनदि 
'सभृद्धो इरामेत्त्वान्नुम्‌ ॥११३॥ 

बाल०-धात्वा । धात्वादेणों नो भवति । णो न इति षः स॒ इतिवद्‌ 
बोद्धब्यम्‌ ॥११४॥ 
* क्र बाल०-सर्वे। न्‌ नये क्रघादिः, नृति गात्रविक्षेपे दिवादिः, नहँ शब्दे; टुनदि 
समृद्धौ, नाथ नाघ्न याच्योपतापैएचर्याशीःषु चत्वारो भ्वादयः। नट -नृतावित्यपि भ्वादिः । 
नक्व नाशने चुरादिः एतानि वर्जयित्वा सर्वे नादयो णोपदेशाः ण उपदेश आद्योच्ारणं 
येषां ते एवं पोपदेशा ज्ञेयाः । नाटीति केचिद्वदन्ति तन्मते नट अवस्कन्दने चुरादिः भ्वा- 
दिस्तु नोपदेश एव । नाथो त्विति। अत्र पारायणमतमङ्गीकृतम्‌ ॥११५॥ 


ऋ आख्यात प्रकरणम्‌ # २४१ 


दामोदर शमु सो चिजि दिहि वाति प्सातिष्वद्‌ व्यवधाने- 
$पि। कखादि सहज षान्तौ विना शेषे तु वा । 
मेति मेङमाडोग्रहणस्‌ । मातेरपि इति केचित्‌ । प्रणिनदति प्रण्य- 
नदत्‌ । एवंप्रणिगदतीत्यादि । ननाद नेदतुः । अई गतौ याचने च । 
अईति प्रण्यईृति प्रन्पईंति । कखादि सहजषान्तो विनेतिकिमु ¬ प्रनि- 
कर्षति, प्रनिखनति । भूतेश्वरे आहेत्‌ । नरादेरिति तस्मान्नुडिति- 
उटावितो-आनह । इदि परमेइवर्ये । इरामइत्‌ । इरामेद्धातोर्नुम्‌-- 
इन्दति ऐन्दत्‌ । 
११७. ऋषच्छवर्जित गुर्वोश्वरादेरामधोक्षजे । 
आमो मसस्‍्पेत्त्वनिषेधः । 


प्रणिदाने, साङ माने, या प्राप्तौ, दामोदर उक्तः, शमु उपशम, षोऽन्तकर्मणि, चित्र्‌ चयने, 
दिह उपचये, वा गतिगन्धनयोः, प्सा भक्षणे इत्येतेषु परेषु उपेन्द्रादुत्तरस्य णेरपेन्द्रस्य णत्व 
भवति । इहोपेन्द्रादिति णत्वविधेनिमित्त भूता दित्युन्नेयम्‌ । अद्व्यवधानेऽपि नेर्णत्वं स्यात्‌ । 
कखादीति- कश्च खश्च कखौ, ताबादी यस्य स कखादिः; सचसहजषान्तश्चेति कबादि- 
सहजषान्तौ, तौ विना । शेषे नदादिभ्योऽन्यस्मिन्‌ धातौ परे उपेन्द्रान्निमित्तात्‌ परस्य 
नेर्णत्वं वा भवति, अदरव्यवधानेऽपि णत्वं वा भवति । सहजषान्तंविनेति किम्‌-त्रनिशिनष्टि। 
आनद्दत्यत्र दरामस्य द्वित्वे त्रिविष्गुजनेऽपि नुडिष्ट:, उपलक्षणा ङ्गी कृतत्वात्‌ । ऐन्ददिति- 
सर्वेश्वरादेद्‌ष्णीन्द्रोऽतप्रसङ्गमात्र इति बृष्णीन्द्रः। 

अमृता०--११७. ऋच्छेति । ऋच्छगतावित्येतद्‌ वजिताद्‌ गुर्वीश्वरादेर्धातोरुत्तरे 
आमुप्रत्ययः स्यादधोक्षजे । मस्येत्त्वनिषेध इति--अन्त्यविष्णु जनश्चेति सिद्धोपदेशस्य 
मरामस्येच्वे प्राप्ते प्रतिषेधोऽयम्‌ । गुविति किम्‌-इयेष । ईश्वरादेरिति किम्‌-ररक्ष । 


बाल०--उपेति । सुगमम्‌ ॥११५॥ 

बाल०--उपे । नद अव्यक्तशब्दे गद व्यक्तायां वाचि पतुलुगतौ, पदगतौ बह प्रापणे, 
डुवप वीजतन्तुसन्ताने । हन हिंसागतौ । द्रा कुत्सायाम्‌ । मेङ प्राणिदाने भ्वादिः, माङ्माने 
ह्वादिः या प्राक्षौ दामोदर उक्त: । शमु उपशमे षोऽन्तकर्मणि । चित्र चयने, दिह प्रलेपे, वा 
गति-गन्धनयो , प्सा भक्षणे इत्येतेषु परेषु उपेन्द्रादुत्तरस्य, नेइपेन्द्रस्य णत्वं भवति अद्वचव- 
धानेऽपि भवति । कश्च खश्च क-खौ कखावादी यस्य स कखादिश्च सहजषान्तश्च कखादि- 
सहजषान्तौ तौ विना नदादिभ्योऽन्यस्मिन्‌ धातौ परे उपेन्द्रादुत्तरस्य नेण॑त्वं वा भवति 
अद्वघवधाने$पि वा भवति। मातेरिति मा मौने इत्यसादादेः । कखादिसहजषान्तौ विनेति 


किस्‌ ? प्रनिकुन्थति प्रनिखनति प्रनिघोषति एवमन्यदपि बोद्धव्यम्‌ । अधोक्षजे नरादेर- 
रामस्य त्रिविक्रमः तस्मान्तुडित्यादिना नुट्‌ ॥११६॥ 


कु # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


११८. आमः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । 

११४. कृज आसन्तधातुवत्‌ परपदादि । 

१२०. नर कारामस्यारामः । 
इन्दाश्वकार । 


१२१. आमो मस्य हरिवेणुविधिर्वा । 


अमृता०-११८. आमइति। आमप्रत्ययादुत्तरे डुकृञ्‌ करणे, भू सत्तायां, अस्‌ 
भुवीत्येते धातवोऽनुप्रयुज्यन्ते । आम इति पश्चम्यन्तत्वात्‌ परप्रयोगे ( पूर्वनिमित्तत्वे ) 
सिद्धेऽपि अनुशव्दोपादानं क्रिया विशेषणोपेनद्रव्यवधानेऽपि प्राप्त्यर्थम्‌ । तेन-तंपातयाम्प्रय म~ 
मास पपात पश्चादिति रघुवंशे । उक्षाम्प्रचक्रुनंगरस्य मार्गानिति भट्टो । 

अम्ृता०--११४. कुञ इति। आम्‌ अन्ते यस्य सआमन्तः, सचासौधातुश्चेति 
आमन्तधातुस्तेनतुल्यमिति आमन्तधातुवत्‌ । आमन्तधातुतुल्यं क्र: परपदादि भवति 
कर्तरि वाच्ये इत्यर्थः। कृअउभयपदित्वादात्मपदित आमन्तधातोरुमयपदित्व-प्रसङ्गवारणाय 
विधानमेतत्‌ । तेनामन्तस्यधातो रात्मपदित्वे कृत्रश्चात्मपदं, तस्य परपदित्वे कृञश्च पर 
पदमित्यर्थः । ईहाञ्चक्र, इन्दाः्वकार । भुवोऽस्तेश्च कर्त्तरि परपदमेव नत्वात्मपदस्‌, 
ईहाम्बभूव, इक्षामास । “इह्‌ कृञो ग्रहणातभ्वस्त्योनभवतीति” पद्मनाभः । 

अमृता०--१२०. नरेति। नरऋरामस्थाने अरामः स्यात्‌ । इन्दाञ्चकारेति-कृ 
नरस्य कः, कस्प्र च चवर्गेत्वं, भविष्णुपदान्तत्वाद्‌ मस्य विष्णुचक्र, तस्य पुनहुरिवेणुः 
जरामः। 

अमृता०--१२१. आम इति । मस्येति विष्णुचक्रं लक्ष्यते । अविष्णुपदान्तत्वान्नित्ये 
प्राप्ते विभाषार्थं वचनमिदम्‌ । कत्तंरि नत्विन्दाचक्र इति-इदि धातोः पर पदित्वात्‌ 
करोतेरपिपरपद नियमादित्यर्थः । 


बाल०--ऋच्छ । अधोक्षजे परे ऋच्छव्जिताद्‌ गुर्वाश्चरादेरधातोरुत्तरे आम्‌ भवति । 
आम्‌ । आमो मस्य इत्वनिषेधो भवति ॥११७॥ 

बाल०--आम । आम उत्तरे डुकुअ्‌ करणे,भू सत्तायां अस्‌ भुवीत्येते अनुप्रजुय्यन्ते११५ 

बाल०-कृञ । आमन्त इव आमन्तवत्‌ क उत्तरे आमन्तवत्‌ परपदादि भवति, 
अत आमन्तस्यात्मपदित्वे कृजोऽप्यात्मपदं भवेति । ईहाःचचक्रे इत्यादि । भुवोऽस्तेश्च कते रि 
परपदमेव नत्वामन्तवत्‌ परपदादि ईहाम्बभूव ईहामासेत्यादि ॥११८॥ 

बाल०- नर । नरऋरामस्य स्थाने अरामो भवति | इन्दाचकारेति अविष्णुपदान्तं- 
स्येत्यादिना मस्त्र विष्णुचक्रस्य हरिवेणुरित्यादिना विष्णुचक्रस्य जराम: ॥१२०॥ 


बाल०--आमो । मस्येत्यत्र विष्णुचक्रस्येति ज्ञेयम्‌ । आमो विष्णुचक्रस्य स्थाने 


हंरिवेणुविधिर्वा भवति । अविष्णुपदान्तत्वात्‌ नित्यं प्राप्ते विभाषा | कर्तरि नत्विन्दाचक्र 
इति इन्दधातोः परपदित्वादिति शेषः ॥१२१॥ 


ग आख्यात प्रकरणम्‌ # २४३ 


१२२. द्विवंचननिमित्त सर्वेश्वर परमात्रे सति यः सर्वेश्‍वरस्यादेशः 
स स्थानिवत्‌ द्विवचने एव कर्तव्ये । 
इन्दांचकार इन्दाञ्चकार । कत्त रि नत्विन्दाश्वक्रे । 
अत्रलोपोऽप्यादेशवत्‌ । ततो गोविन्दवृष्णीन्ट्रौ यादयश्चादयश्चादेशा 
आरामोद्धव-णिलोपश्च स्थानिवत्‌ । ततो ररामादेशस्य स्थानिवत्वे कृते 
कृरामस्य हविवंचनस्‌ । अतः पश्चादेव द्विवचनं यत्तत्‌ प्रयोजनं दुद ष- 
तीत्यादौ सेत्स्यति । इन्दाञ्चक्रतुः इन्दाश्चक्रः । कुसृभूव इति नेट्‌ 


अमृता०-१२२. द्विवंचनेति । द्विर्वचनस्य निमित्तभुतो यः सर्वेश्वरस्तस्मित्‌ 
परमात्रे सति यःसर्वेशवरस्यादेशः स स्थानिवद्‌ भवति, स्थानिना तुल्यं भवतीत्यर्थः 
द्विवंचनेहि कतेव्ये । मात्र शब्दग्रहणेनान्य व्यवधानेऽपि स्थानिवद्‌ भवेदिति उवोरवेत्यत्र 
दर्शयिष्यते । ततो गोविन्दवृष्णीन्द्रावित्यादि-तत्र गोविन्दस्य स्थानिवत्वं -इयेष उवोख- 
प्रभृतिषु । वृष्णीन्द्रस्य इयाय इत्यादौ । यादयश्वेति--विव्यतुः चक्रतुरित्यादौ यादीनां 
स्थानिवत्त्वम्‌ । अयादीनां क्रमेण--निनय निनाय, लुलव लुलावेत्यादौ । आरामोद्ववेति-- 
आरामश्च उद्धवश्च णिश्चेति आरामोद्धब-णयस्तेषां लोपश्च स्थानिवत्‌ स्यात्‌ । तत्राराम 
लोपस्य स्थानिवत्वं पपतुः पपुरित्यादौ । उद्बबलोपस्य-जघ्नतुः जग्मतुरित्यादौ । 
णिलोपस्य--आटिटदित्यादो ज्ञेयम्‌ । द्विर्वचन निमित्तेति किम्‌-दुदय षति । इह्‌ सर्वेश्वर 
ऊठ्‌ दिवुधातौ ह्विवेचनं प्रति ननिमित्तमिति न तस्य स्थानिवत्ता। नवा नरस्य इरामः। 
सवेश्वर परमात्र इति किम्‌-देदीयते । अत्र यङ्परत्वाद्‌ दाधातो रारामस्य न स्थानिवत्वं 
किन्तु ईरामादेशः । स्थानिवत्वे सति दीयते इत्यनिष्टरूपमापद्ये त । 


बाल०-द्विर्वचन । द्विर्वचनस्य निमित्ते सर्वेश्वरे परमात्र सति यः सर्वेश्वरस्य आदेशः 
स द्विवेचन एव कतंव्ये स्थानिवद्धबति परमात्र इति व्यवधानेन अव्यवधानेन वेत्यर्थः । 
द्विवचन एवेति नान्यस्मिन्‌ कार्ये कतंव्ये इत्यर्थः । अत्रेति । अत्रलोपोऽपि आदेशवत्‌ मन्तव्य 
इति शेषः । यदुक्तः तदेव विबृणोति तत इति । अरामेति । अरामोद्धव-णिलोपाश्च स्थानि- 
वद्धवन्ति इत्यथंः। अराम इति अरामश्च उद्धवश्च णिश्च ते अरामोद्भव-णयः लोपश्च 
लोपश्च लोपश्च लोपा: अरामोद्धवणय एव लोपा अरामोद्धव-णिलोपाः । अथवा 
लोपाश्चेत्यत्र लिपिकारप्रमादात्‌ बहुबचनान्तप्रयोगः लोप एव पाठः सभ्यः। तहि अरामो- 
द्ववणीनां लोपश्चेत्येवं व्याउ्यातम्‌ । 


आरामलोपस्य प्रयोजनं 'ग्लै हर्षक्षये’ इत्यत्र आरामहरः कंसारिसवश्वरेत्यनेना- 
रामहरे सति पश्चात्‌ द्विवेचने सेत्स्यति उद्धवस्य लोपस्य तु प्रयोजनं गम हन जनित्यादिना 
बिहितोद्धवारामहरस्यानेन सुत्रेण स्थानिवत्वे जग्मतुरित्यादौ वक्ष्यते णिलोपस्य 
आटिटदित्यादौ च। तत इति ररामादेशस्य ररामरूपादेशस्य । ननु प्रथममेव द्विर्वचनं 
क्रियतामिति चेत्तत्राह,-अत्रेति सेत्स्यतीति सिद्धं भविष्यतीत्यर्थः दुय ष्यतीति । दिवु 


२४४ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


इन्दाश्चकर्थ इन्दाश्वक्रथुः इन्दाश्वक्र । इन्दाश्वकार इन्दाश्वकर इन्दाश्वकृब 
इन्दाश्वकृम । इन्दास्वभूबेत्यादि । इन्दामासेत्यादि । मात्रग्रहणादुवोखेति 
सेत्स्यति, आटिटदिति च । 
उख गतो ओखति । 

१२३. उपेन्द्राय हर एओ रामयोरिणेधौ बिना । 

१२४. नाम धातौ वा । 
प्रमोखति इति स्थिते, असिद्धत्वाद्‌ न सत्सङ्गान्तहरः, प्रोखति । 
इणेधौ विनेति किस्‌-उपेति, प्रैधते । ओखत्‌ । ओखीत्‌ । 
अधोक्षजे -- 


द्विवेचनेएव कत्तेव्ये इत्यनेन ढविवंचनान्तरं यथायथमादेशोभवेन्नतु तदापि स्थाति- 
वत्वम्‌ । एवकाराद्‌ द्वित्वविधेः स्थानिवत्त्वं निरस्तम्‌ । दुदय षतीति--दिवु क्रीडादौ धातो 
देवितुमिच्छतीत्यरथे सन्‌ । अत्र ऊठि यत्वे च कृते पश्चाद्‌ द्विवचनम्‌ । कृते तु प्रथमं द्विर्वचने 
दिदच्‌ षतीत्येवमनिष्टरूपं स्यादितिभावः । इन्दामासेति अस्‌ विधानसामर्थ्यादस्तेभुरिति 
रामधातुके भुरादेशो न स्यात्‌ । मात्रग्रहणादिति-अन्यथा उख धातोः खरामव्यवधाने 
गोविन्दादेशस्य स्थानिवत्त्वं नोपपद्येत। आटिटदिति-एतत्‌ सिद्यर्थं णिलोपस्य 
स्थानिवत्वमुक्तः । 

अमृता०--१२३. उपेन्द्रेति । इण्‌ गतौ एध वृद्धौ इत्येतौ विनान्यधातोः एरामे 
ओरामे वापरे उपेन्द्र सम्बन्धिनोऽद्वयस्य हरो भवति । 

अमृता ०--१२४. नामेति । नामधातौ सति तदीये एरामे ओरामे वा परे उपेन्द्रा- 
द्यस्य ह्रो वा भवति। ननु प्रोखतीत्यत्र अरामहरे कृते तस्य च महाहरत्वात्‌ सत्‌ 
सङ्गान्तस्येत्यादिना ररामस्य हरःकथं नस्यात्तत्राह-असिद्धत्वादिति । अन्तरङ्ग कार्ये 
क्रियमाणे तदनिमित्तं वहिरङ्गमसिद्धं स्यादिति न्यायेन अरामहर एवसिद्धः, तहि कुतः 


क्रीड़ादौ सनु ऊठि षत्वे च कृते द्विवचनं तिप्‌ शप्‌ देवितुमिच्छतीत्यर्थः । द्विवेचननिमित्त- 
सर्वेश्वर इत्युक्तत्वादत्र सर्वेश्वरादेशो न स्थानिवत्‌ । क्क सृ भृ वृ इत्यादिना इङ निषेध: । 
मात्रेति । उतोखेत्यत्र विवेचन एव कर्तव्य ओरामस्य स्थानिवत्त्वं मात्र ग्रहणादेव भवति 
अन्यथा खरामस्य व्यवधाने नस्यादिति उवोखेति निकट एव बक्ष्यते। आटिटदिति चेति 
सेतुस्यति इति शेषः । आटिटदित्यस्य सिद्धेमांत्रग्रहणं न हेतुः किन्तु अत्र लोपोऽप्यादेश- 
वदिति यदुक्त तदेव । आटिटदिति प्यन्तादाटिधातो भूतेश दिप्‌ अङणेहरः लोपोऽप्यादेश- 
बदिति द्विवंचनं एव कतंव्ये भरामौद्धवेत्यनेन णिलोपः स्थानिवत्‌ ततष्टे द्विर्वचनम्‌ ॥१२२॥ 

बाल०--उपे । एरामे ओरामे च परे उपेन्द्रसम्बन्धिनोऽद्वयस्य हरो भवति, इनेधौ 
विनेति इनु गतों एघ वृद्धौ इत्येतौ विना एतयोरेरामे परे न भवतीत्यर्थः ॥१२३॥ 


* आख्यात प्रकरणम्‌ # २४५ 


१२५, नरेदुतोरियुवावेकात्मकेतर सर्वेश्वरे । 
द्विदेचनेकृते परस्य न स्थानिवत्त्वसु; तत उब्‌। आम्‌ तु न स्यात्‌, 
गुर्बीजवर।देरिति सहजस्यैव ग्रहणात्‌ । उवोख ऊखतुः । कथमिदेराम्‌ ? 
परानपेक्षत्वेन नुमः सहजत्वात्‌; गोविन्दस्तु कंसारिवजंमपेक्षते । 
अनुचु गति-पुजनयोः । तवगंस्य चवगं:-अञ्चति । कर्मणि गतो-अच्यते । 
अनिरामेति नस्य हरः । 


सत्‌सद्धान्तत्वं, तद॒हरप्रसज्ञो वेतिभावः। अत्रारामहरो वहिरङ्गम्‌ । कृते तु सवसङ्गान्त 
हरे अरामहरो न प्रतीयेत इति हि बीजम्‌ । औखदिति सर्वेश्वरादित्वात्‌ अदपवादी वृष्णीन्द्र:। 

अमृता०--१२५. नरेति । एकात्मकादितरस्मिन्‌ सर्वेश्वरे परे सति नरभूतस्य 
इरामस्य उरामस्य च यथाक्रममियुवौ भवतः । उवोखेति साघनाय सूत्रधृतं-'द्विवंचनेएव- 
कत्तेव्ये' इतिदलं विवृणोति-द्विवंचनेइति । परस्य नारायणस्य तदापि स्थानिवत्त्वे स्वीकृते 
एकात्मकसर्वंश्वरपरत्वात्‌ नरस्यउव्‌ न प्राप्नुयादिति हेतुः । तेनप्रथमं गोविन्दस्तत 
ओरामस्यस्यानिवत्त्वेन उरामस्य द्विवेंचनमु; तत एकात्मकेतरसर्वेश्वर परत्वात्‌ तस्य उव्‌ 
इत्येव प्रणाली ज्ञेया । अथ गो!वन्दे कृते गुर्वीश्वरत्वादाम्‌ प्राप्ते सिद्धान्तेन तन्निरस्यति-- 
सहजस्यैवेति । गुर्वीश्वरादेरामधोक्षज इतिलक्षणे सहज गुर्वीश्वरादेरैवग्रहणात्‌; इहतु- 
गोविन्देनजातस्य ओरामस्य लाक्षणिकत्वान्न आमित्यथे: । कथमिति शद्धामुट्टडूच 
समाधत्ते--परानपेक्षत्वेनेति । इरामेद्वातोर्नुमित्यत्र कस्यापि परनिमित्तस्य विरहान्नुम्‌ 
विधिरन्य-निरपेक्ष एव; तेनहि तस्य सहजत्वं मन्तव्यम्‌ । ईशस्य नगौविन्द-वृष्णीन्द्रौ 
कंसारिषु इतिलक्षणे गोविन्दस्य त्वकंसारिप्रत्ययापेक्षा विद्यत एवेति न तस्य सहजत्वमिति 
गूर्वीशवरादेरित्यनेन नाम्‌ प्रसङ्ग इत्याशयः । 


बाल०--नाम । नामधातौ स्थिते एरामे ओरामे च परे उपेन्द्राइयहरों वा भवति । 
ननु प्रोखतीत्यत्र अरामहरे कृते तस्य महाहृरत्वात्‌ सएसङ्गान्तस्येत्यादिना सतुसङ्गान्तहरः 
कस्मान्न भवतीति चेतत्राह,--असिद्धत्वादिति क्वचिदन्तरङ्ग कार्य क्रियमाणे तदनिमित्तं 
` बहिरङ्गमसिद्धं स्यादिति न सतृसङ्गान्तहरः । अत्र अन्तरङ्गकार्य सतुसङ्गान्तहरः 
बहिरङ्गमरामहरः । इणेधौ विनेति किम्‌ ? उपति प्रं घते । कुत्रचित्‌ पुस्तके एतत्‌ 
प्रत्युदाहरणं दृश्यन्ते, तत्तु न ग्रन्थकारलिखितमिति लिखितम्‌ ॥१२४॥। 
बाल०--नरे एकात्मकादितरस्मिनु सर्वेश्‍वरे परे नरेदुतोः स्थाने इयुबौ भवतः । 
उवोखेति प्रथमं गोविन्दः तत ओरामस्य स्थानिवत्त्वात्‌ उरामस्य द्विर्वचनम्‌ एव कतेव्यम्‌ 
इति नियमात्‌ द्विवंचने कृते परस्य ओरामस्य न स्थानिवत्त्वं, ततः सर्वेश्वरस्य एकात्मके- 
तरत्वादृब्‌ गोविन्दे कृते गुर्वीश्वरत्वादुखधातोराम्‌ कस्मान्नस्यादिति चेत्तत्राह आमृत्विति 
अस्माद्धातो राम्‌ तु न स्यात्‌, गुर्वीश्वरादेरित्यन सहजस्यैव ग्रहणात्‌ सहजगूर्वीश्वरादेरेव 
ग्रहणात्‌ । कथमिति ? सिद्धान्तमाह, परानपेक्षत्वेनेति। गोविन्दस्तु कंसारिवर्जमपेक्षते इति 
न सहजत्वं परापेक्षत्वाव्‌ । अच्यत इति 'अनरामेतामि'त्यादिना नरामहरः ॥१२५॥ 
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१२६, अञ्चेः पूजायां नलोपाभाबः । 

अश्वघते । आनञ्च आनञ्चतुः आनञ्चुः । 

कास गतौ-अच्यात्‌, पुजायां-अञ्चयात्‌ । 

आछि आयामे । आञङ्छति । 
१२७, नरस्य वामनः । 

नरादे रिति कृते ततो नुट्‌-आनाङ्छ । नेतिवहबः-आङछ । षसूज गतो । 
१२८, सस्य जो जे नतु वैष्णवे । 

सज्जति । वेष्णवग्रहणफलम्‌ अमांक्षीत्यादौ सेतृस्यति । 

बज्‌ गतौ । 


अमृता०-१२६. अञ्च रिति । पूजार्थे विद्यमानस्य अश्वर्नलोपो न भवति। 
आनश्चेति-नरादेररामस्येति त्रिविक्रमस्तस्मान्नुट्‌ च । आयामो दैर्घ्यम्‌ । “दैध्यंमायाम- 
आरोह” इत्यमरः । आञ्छतीति इरामेत्त्वान्नुम्‌ । 


अमुता०-१२७. नरस्येति । न्रिविक्रमभ्रुत नरस्य वामनः स्यात्‌ । तेन आरामस्य 
वामनेऽरामे जाते, यावत्सम्भव न्यायेन पुनर्ने रादेररामस्य त्रिविक्रमस्तस्मान्नुट्‌ च । नेति 
वहवइति-तन्मते “अत आदे” रित्यत्र तसन्त निर्देशात्‌ स्वाभाविक ह्वस्वो गृह्यते । बहूनां 
मते तु कृतह्लस्वस्थानिकदीर्घाकारात्‌ परस्यापि नुम्‌ भवति । एतन्मतमेवास्मद्ग्रन्थ- 
कृतोऽभिमतम्‌ । 

अमृता०--१२८. सस्येति। जेपरे सस्य जो भवति, वेष्णवपरस्थे जरामे परे तु 
स न स्यात्‌ । अमांक्षीदिति-टुमसूजो शुद्धौ धातोर्भूतेश-दिप्‌, अदागमः, सिः, ईट्‌, स्कोः 
सत्सङ्गादयोरिति धातोः सलोपः, मसूजि-नशो रिति नुम्‌, विष्णुजनान्तानामिति वृष्णीन्द्र:, 
चवर्गस्य कवगे इति जरामस्य गरामः, यादवमात्रे इति गस्य कः, नस्य विष्णु चक्र, पुन 
हेरिवेणु: ङरामः, षत्वं, कषसंयोगे क्ष इति । अत्र जरामस्य वेष्णवपरत्वात्‌ पुर्वस्थसरामस्य 
न जत्वं किन्तु लोप एव । 


बाल०--अश्वे । पूजयामर्थे वर्तमानस्य अश्वेनेलोपाभावो भवति । आनः्वे ति 
नरादेरित्यादिना त्रिविक्रम: तस्मान्नुडित्यादिना नुट्‌ । आछि आयाम इति आयामो देध्येम्‌ । 
“दैघ्यमायाम आरोह” इत्यमरः ॥१२६॥ | 

बाल०--नरस्य। नरस्य वामनो भवति | आनञ्छेति वामने कृते नरादेरिति 
त्रिविक्रमः अतो नुट्‌ । नेति बह्वः इति त्रिविक्रमो नुट्‌ च न भवतीति बहुनां मतं तन्मते 
आऊञ्छेति ॥१२७॥ 

बाल०-सस्य जे परे सस्य स्थाने जो भवति, वेष्णवे तु विषये न भवति) 
अभाङ्क्षीदिति टुमसूजोशुद्धौ भूतेश दिप्‌ सिः 'अस्ति-सिभ्यामि'त्यादिना ईट्‌, धातोः 
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१२६, शसु-दद-वरामादीनां गोविन्दारामस्य च नेत्वादि । 
शसिति हितालव्य इत्येके । वजोऽयं दन्तोष्ठयादि गण पठित: । 
ततृप्रसङ्गाँइ वरामादिरपि तदादिरेव । 
ववजतुः । ब्रजगतो । 

१३०, वदत्रजयोवृ ष्णीन्द्रः सौ परपदे । 
अब्राजीत्‌ । अज्‌ गतो क्षेपणे च । अजति । 

१३१, अनेर्वी घनं विनारामधातुके । 

१३२, वले तु वा यपि च । 
घन्‌ यपो कृत्प्रत्ययो । वीयते । बीरयमनिद्‌ । 


अमृता०-चैरे&. शसु इति। शसु हिसायां, दद दाने एतयोः, वरामादिधातोश्च 
तथा गोविन्देन जातारामस्यच धातोरेत्वं नरादर्शनश्च न स्यात्‌ । आदेशहीतेत्यादिनाप्राप्ते 
एत्वादिके निषेधोऽयम्‌ । वरामस्तावत्‌ द्विपठितः, ओष्ठत्वेन वगंषु, दन्तो ष्ठत्वेन अन्तस्थेषु 
च । तत्रायं वरामो दन्तोष्ठयो नतु वर्गीय इत्यर्थः । तत्प्रसङ्गात्‌ बजप्रसङ्गात्‌ धृत लक्षणे 
वरामादिरपि दन्तोष्टय बरामादिरेव गृह्यते एत्वादि प्रतिषेध विधाविति शेषः । 

अमृता०--१३०. वदेति । परपदे सौ परे सति वदव्यक्तायां वाचि,व्रजगतौ इव्येतयों 
बृष्णीन्द्रो भवति । विष्गुजनादे लँघोररामस्येत्यादिना बिकल्पे पराप्ते नित्यार्थमिदं वचनम्‌ । 

अमृता०--१३१. अजेरिति । घनूप्रत्ययंविना रामधातुके परे अज धातो वीं रिति 
आदेशो भवति । घनं विनेति किम्‌--अज । 

अमुता०--१३२. वले इति । वले--यवजित विष्णुजने परे तथा यपू प्रत्यये च परे 
अजे स्थाने विभाषया वीः स्यात्‌ । तेन-वीयते । यपि--प्राज्य, प्रचीय । 


पूर्वत्‌, स्कोरित्यानिना स-लोप: । मसूजिनशोर्नुम्‌ वेष्णवे इत्यनेन नुस्‌ “विष्णुजनान्ता”- 
मित्यादिना वृष्णीच्द्रः, “चवर्गस्य कवर्ग” इत्यादिना जस्य गः, “'यादवमात्रे हरिकमलमि”ति 
गस्य कः 'अविष्णुपदान्तस्ये' त्यादिना नस्य विष्णुचक्रं, “विष्णुचक्रस्थ हरिवेणुरि” त्यादिना 
विष्णुचक्रस्य ङ रामः षत्वं, कष संयोगे क्ष: । अत्र वैष्णवग्रहणात्‌ न सस्य जः ॥१२८॥ 

बाल०- शसु । शसु हिंसायां, दद दाने एतयोर्वरामादेश्च गोविन्दारामस्य च 
एव्वादि न । एत्वं नरादर्शनश्च न भवति कपिलाधोक्षजे सेट थलि च | आदेशहीनत्वादिना 
प्राप्ति नि्ेधोऽयमिति । वजोऽयमिति । वरामो द्विविधः दन्त्यौष्ठयः ओष्ठश्व । तत्रायं वजस्म 
वरामः दन्त्यौष्ठः । तत्प्रसङ्गात्‌ वज वरामादिरेव गृह्यत इति शेषः ॥१२४॥ 

बाल०--वद । परपदे सौ सति वदव्यक्तायां वाचि, व्रज गतौ इत्येतयोवृष्णीन्द्रो 
भंबति । विष्णुजनादेरित्यादिनः विकल्पे प्राप्ते नित्यतार्थ वचनमिदम्‌ ॥१३०॥ 

बाल०--अजे । घनं विना रामधातुके परे अजे स्थाने वीं भवति ॥१३१॥ 
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अथानिट :— 
ऊऋरामान्त रुस्‍्नुक्षनु शी यु नु क्षु श्विडी श्रिभिः । 
वृङ्‌ वृजभ्याश्व विनेकाचः स्वरान्ता धातवोऽनिटः ॥ 
अनिडेकः शक्ल कान्ते चान्ते पचि बची विचिः । 
सिचिर्मुचिरिची चैकश्छान्ते प्रच्छिरुदाहृतः ॥ 
भजि भञ्चियजि त्यजि रञ्ञिरुजो 
भुजि सञ्चि सृजोऽप्यथ मञ्चिरपि । 
युजिभुझि निजिविजिरश्च तथा 
स्वजिरुद्धबो जगणेऽप्यनिटः ॥ 


प्रसङ्गादनिट्धाठूनां गणं निददिशति--ऊऋरामान्तेति । ऊरामान्तेन ऋृरामान्तेन 
च विना एकाच: स्वरान्ता धातवोऽनिट इत्यन्वयः । तथा रुशब्दे, स्तुप्रस्नवणे, क्ष्नुतेजने, 
शीङ स्वप्ने, युमिश्रणे, नुस्तुतौ, दक्षु शब्दे, टुओश्वि गति-वृद्धयो:, डीङ्‌ विहायसा गतो, 
श्रिज्ञ्‌ सेवायां, इत्येते विना तथा वृङ्‌ संभक्तौ, वृङ्वरणे इत्येताभ्याच विना एकाचः 
स्वरान्ता धातवोऽनिटो भनन्ति । अनुष्ठुप्‌ वृत्तम्‌ । 

अनिडेक इति । कान्ते करामान्ते गणे एकः शक्लु शक्तौ इत्येषः अनिट्‌ उदाहृत 
इत्यन्वयः । चान्ते डुपचष्‌ पाके, वच परिभाषणे, विचिर्‌ पृथक भावे, सिचिर्‌ क्षरणे, 
मुच्लुमोक्षणे, रिचिर्‌ विरेचने इत्येते अनिट उदाहृताः । छान्ते एकः प्रच्छ ज्ञीप्साया मित्येय- 
मनिडुदाहत: । अनुष्ठुप्‌ छन्दः । पचि-वची इति मुचि-रिची इति च द्विवचनान्तम्‌ । 

भजीति--जगणे भज सेवायां, भनूजो आमद॑ने, यज देव पूजादौ, त्यज हाने, रन्‌ज 
रागे, रुजो भङ्गो, भुजपालनाभ्यवहारयोः, रुधादिः, भुजो कौटिल्ये तुदादिश्च, सन्‌ज सङ्गो 
सृजविसर्गे, टुमसूजो शुद्धौ युज समाधौ दिवादिः, युजिर्‌ योगे रुधादिश्च, भ्रसज पाके, 
निजिर्‌ शोच- पोषणयोः, विजिर्‌ पृथक्‌भावे इत्येते अनिटः ; तथा उद्धवो नः यस्य तथाभूतः 
स्वजिः (स्वन्‌ज इत्यर्थः) अनिट्‌ । तोटकं नाम च्छन्दः । 


बाल०-बले। बले तु परे अजेः स्थाने वी वा भवति, यपि च वा भवति। 
नन्वनिट एव के इति चेतत्राह,-अथानिट इति उच्यन्ते इति शेषः । 

उ ऋ इति । ऊरामान्तेन । ऋरामान्तेन रु शब्दे । स्नु प्रश्नवणे, क्ष्णु तेजने, शीङ्‌ 
स्वप्ने, यु मिश्रणे, णु स्तुतौ, टुक्षु शब्दे, टु ओश्वि गति वृद्धयोः, डी विहायसां गतौ, श्रित्न्‌ 
सेवायाम्‌ इत्येतैः बुङ संभक्तौ, वृञ्‌ वरणे इत्येताभ्या्च विना स्वरान्ता एकाचो घातवः 
अनिटः । उभयत्र विना योगे तृतीया । अनिडेक इति कान्ते कान्तगणमध्ये एक: शक्‌लु 
शक्तावित्येष धातुरनिट्‌ । चान्त इति चान्ते, डुपचस्‌ पाके, वच भाषगे, विचिर्‌ पृथगभावे, 
सिचिर्‌क्षरणे, मुच्‌लू मोक्षे, रिचिर्‌ विवेचने इत्येते अनिटः। एक इति च्छान्ते एकर: 
प्रच्छ जिज्ञासायामित्येष धातृरनिडुदाहृतः कथितः। भीति भज सेत्रायां, भनुजो आमदेने, 
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आदिम्‌ हृदिम्‌ स्कन्दि भिदिच्छिदि क्षुदीन्‌ 

शदिस्‌ सदिस्‌ स्विदर्ात पदश्चती खिदिम्‌। 

तुदिम्‌ नुदिम्‌ विदद्यतिकम्‌ विनत्तिकम्‌ 

प्रतीहि दान्तान्‌ दशपञ्च चानिटः॥ 

क्रूधि राधिरुधि क्षुधि बुध्यतयो 

व्यधि शुध्यति सिध्यति बन्धिय्रुधः । 

सह साधय इत्यनिटो धगणे 

हनि मन्यति चेत्यपि नान्तगणे ॥ 

अदिमिति-अदभक्षणे, हद पुरीषोत्सगे, स्कन्दिर्‌ गति-शोषणयोः, भिदिर्‌, विदा- 

रणे, दिदिर द्विधाकरणे, क्षुदिर संपेषणे, शदलुशातने, सदलु विशरण-गत्यवसादनेषु 
भ्वादिः तुदादिश्च, जिस्विदा गात्र प्रक्षरणे, पदगतौ, खिददैन्ये, दिवादिः तुदादिः रुधादिश्च, 
तृद व्यथने, नुद प्रेरणे, विद सत्तायां, विद विचारणे, इत्येतान्‌ दश पञ्चचेति पञ्चदश 
इत्यर्थः ; दान्तान्‌ अनिटः प्रतीहि जानिहि। वंशस्थश्छन्दः । स्विद्ति पदति विदधति 
विनत्तीति विकरणेन निदेशात्‌ ञिस्विदा स्नेहन-मोचनयोः, पदस्थैयें, इति भौवादिकयो 


ईयोस्तथा विद्लू लाभे तुदादिः, विद्ज्ञाने अदादिः एतयोश्चानिट्त्वंनिरासितमर्थात्‌ सेट्त्वं 
ज्ञापितम्‌ । 


क्रुधीति । धगणे--क्रुध कोपे, राध साध संसिद्धौ, रुधिर्‌ आवरणे रुधादि:, अनु- 
रुध कामे दिवादिः, क्षुध बुभुक्षायां, वृध अवगमने, व्यध ताडने शुध शौचे, सिधु संराद्धौ, 
बन्ध वन्धने, युध संप्रह।रे इत्येते सहसाधयः ( साध संसिद्धौ इत्यनेन सह वत्तेमाना इति 


यज देवपूजादौ, त्यज व्ययहानौ, रन्‌ज रागे, रुजो भङ्गो, भुज पालनाभ्यवहारयोः, रुधादि 
भुजोकौटिल्ये तुदादिः द्वयोरेव ग्रहणम्‌, सन्‌ज सङ्गो, सुज विसर्गे, टुमस्‌जो शृद्धौ, युज 
समाधौ दिवादिः युजिर योगे रुधादिः द्वयोरेव ग्रहणम्‌,भ्रसूज पाके, निजिर शौच-पोषणयो 
विजिर पृथगृभावे, स्वनुज परिस्वङ्गो इत्येते धातवो जगणे जान्तगणेऽनिटः । 

आदिमिति अद भक्षणे, हद पुरीषोतूसगें, स्कन्दिर गतिशोषणयोः, भिदिर विदारणे, 
छिदिर द्विधाकरणे. क्षुदि संपेषणे, शद्लु शातने, सदलृ खेदनगत्यवसादनेषु भ्वादि सढ्लु 
विशरणे तुदादि द्वयोरेव ग्रहणं, जिस्विदा गात्र प्रक्षणे दिवादिः, पद गतो, खिद दैन्ये 
दिवादिः रुधादिश्च, खिद परिघाते तुदादिख्याणामेव ग्रहणम्‌ । तुदव्यथने, नुद प्रेरणे, विद 
सत्तायां, बिदविचारणे इत्येतान्‌ दश पश्च च दान्तान्‌ अनिटः प्रतीहि जानीहि । स्विद्यतोति 
निर्देशात्‌ जि स्विदा स्नेहन मोचनयोरिस्यस्य भ्वादेग्र हणस्‌ । विद्यति विनत्तीति निर्देशात्‌ 
ज्ञानार्थं -लाभार्थयोर्नानिटत्वं क्र धि इति क्रध कोपे, राध साध संसिद्धौ, रुधिरावरणे 
रुधादिः अनौरुधकामे दिवादिद्व॑योरेव ग्रहणम्‌ । क्षुध बुभुक्षायाम्‌, बुध अवगमने दिवादिः, 
ब्यध ताडणे, शुध शोचे, सिधु संराद्धौ, बन्ध बन्धने, युध संप्रहारे, राध साध ससिद्धौ 
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स्वपि चपि तिपि तपि तृप्यापि शपोऽपि 
क्षिपि सृपि लिपि लुस्पि च्छुपि हृपयः । 
पान्तगणेष्वथभान्ते लभिरभियभ 
सगणे यमि रमिणमि गमयश्च ॥ 
शिषि श्लिषि दुष्य विषि त्विषि द्विषीन्‌ 
प्रषिस्‌ कृषिस्‌ पुष्यति शुष्य-तुष्यतीच्‌ । 
दिशिम्‌ हशिस्‌ दंशि मृशीरिशिम्‌ रुशिस्‌ 
लिशि स्पृशि क्रोश विश्ञोऽनिटो जगुः॥ 


तथा ) एकादश अनिटः । अत्र बुध्यति सिध्यतीति विकरणेन निर्देशात्‌ वुध वोधने, सिरु 
गत्यां, सिधू शस्त्रे माङ्गल्ये चेत्येते भ्वादयो नानिटइति ज्ञापितम्‌ । नान्तगणे-हन हिसा- 
गत्योः, मन ज्ञाने इति द्वावनिटौ । मन्यति निर्देशात्‌ मनु वोधने तनादेनिरासः । वृत्तमिह 
तोटकम्‌ । 

` स्वपीति-जिस्वप्‌ शये, डुवप वीजतन्तुसन्ताने, तिपृ क्षरणे, तप सन्तापे भ्वादिः, 
तपएँश्वर्ये दिवादिश्च, तृपप्रीणने, आपूलु व्याप्तौ, शप आक्रोशे, क्षिपप्रेरणे, सृपूलुगतौ, 
लिपउपदेहे, लुपृलुछेदने, छुप संस्पर्शे, हपहष-विमोचनयोः, एते पान्तगणे त्रयोदश धातवो- 
ऽनिटः । तुप-हप्यो रनिङ्गणे पाठः प्राचीन कारिका दृष्ट्या, वस्तुतो रधादि गणपाठादनयो 
विकत्पितेट्त्वं सिद्धमेब। . 

अथ भान्तगणे--डुलभष प्राप्तो, रम राभस्ये, यभ मैथुने, एते त्रयोऽनिट:। अथ 

मान्तगणे-थमु उपरमे, रमु क्रीडायां, णम प्रभत्वे शब्दे च, गमुल्‌ गतौ इत्येते 
'चत्वारोऽनिटः । 


इत्येते धातवो घ गणे धान्तगणेऽनिटः। बुध्यतीति निदेशात्‌ भ्वादेनं ग्रहणं सिद्धयतीति 
निर्देशात्‌ सिथुगत्यामित्यस्य भ्वादेने ग्रहणं सहसाधयं इति साधिना सह वतमाना इति । 
नीति हन-हिंसागत्योः, मन ज्ञाने एतौ नान्तगणेऽनिटौ । मन्यतीति निर्देशात्‌ मनु बोधने 
इत्यस्य तुदादेनं ग्रहणम्‌ । स्वपीति तरि-स्वपशये, डुवपवीजतन्तु सन्ताने, तप सन्तापे 
भ्वादिः, तप ऐस्वर्ये दिवादिद्वेयोरेव ग्रहणं, तृप प्रीणने दिवादिः, आपूल्‌ व्याप्तौ, शप 
आक्रोशे, क्षिप प्रेरणे, सृप्लू गतौ, लिप उपदेहे, लुप्लू च्छेदने, च्छुप संस्पशे, इप 
हषंविमोचनयोदिवादिः एते धातवः पान्तगणेष्वनिटः । तुपि हप्यौरनिड्‌ गणे पाठः 
शाख्जान्तरानिट्कादर्शनाद्‌ गतागुगतिकतया । यतोऽनयोः रुधादि पाठाद्विकल्पिते टत्वम्‌ 
अथेति डुलभष प्राप्तौ, रभ राभस्ये, यभ मैथुने एते भान्तेऽनिट: । 

मगण इति-यमु उपरमे, रमु क्ीड़ायां, नम प्रह्वत्वे शब्दे च, गमुलु गतौ एते 
चत्वारः मान्तगणेऽनिटः । 

शिषी ति--शिष हिंसायां भ्वादिः, शिस्‌लु विशेषणे स्धादिद्वथोरेव ग्रहणम्‌ । शचिष 
आलिङ्गने दिवादिः, दुय-वेकृत्ये, विष लू व्याप्तौ ह्वादिः । विषु सेचने भ्वादिद्व योरेव 
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घसिश्च वसतिः सान्ते हान्ते दहति मेहती। 

दिहि दुहि लिही रोहि बहि नंहिरिमेऽनिटः ॥ 
युइति य्रुमिश्रणे नुसाहचर्यात्‌ । युल मिश्रणा मिश्रणयोरिति वोपदेवः । 
शक्लुरिति कृष्णपण्डितः । प्रक्रियाटीकायामत्र लृदिदेव गृह्यते । कवि- 
कल्पद्र मे तु स्वादि शकलूविकल्पितेद्‌, दिवादि शकलृस्तु सेट्‌ । भुज 
इतिभुजो भुजौ शृह्येते। युजीति युज-युजिरौ । स्वजिरुद्धव न इति 


शिषीति। षान्तगणे-शिष हिसायां भ्वादिः, शिष्लुविशेषणे रुधादिश्च, श्लिष 
आलिङ्गने, दुष वैकृत्ये, विष्ल्‌ व्याप्तौ ह्वादिः, विषु सेचने भ्वादिश्च, त्विष दीप्तौ, द्विष 
अप्रीतौ पिष्ल्‌ संचूर्णने, कृषविलेखनाकर्षणयोः, पुष पुष्टौ, शुष शोषणे, तुष तुष्टौ इत्येकादश 
धातूननिटो जगुः । दुष्य-शुष्यत्यादेः सविकरण निदंशश्छन्दोऽनुरोधान्नत्वन्य व्यावृत्त्यथे । 
पुष्यते स्तु भ्वादि क्रयादचो निरासार्थो ज्ञेयः । श्लिष दिवादिरेवानिट्‌ नतु दाहार्थ-भ्वादि- 
रिति वोपदेवः । कृषिति भौवादिक तोदादिकौ गृह्येते । शिष-विषौ भौवादिकौ तुसेटी । 
इति च वोपदेवादयः। दिशिमिति-दिशअतिसजंने, दृशिर्‌ प्रेक्षणे, दन्‌श दंशने, मृश 
आमर्षणे, रशरिशौ हिंसायां, लिश अल्पीभावे, स्पृश संस्पर्श, क्रश आह्वाने, विशप्रवेशने 
इत्येतान्‌ शान्तगणे दश अनिटो जगु: पण्डिता इति शेषः। लिशिति गत्यथोंभ्वादिश्च 
गृह्यते । वंशस्था वृत्तम्‌। तालव्य-मुद्धन्ययोः क्रमविपर्ययस्तु छन्दोऽनुरोधादितिसुपञ्षकारः। 

घसिश्चेति -सान्तगणेधसूनु अदने, वसनिवासे इत्येतौ अनिटौ । वसति निर्देशाद्‌- 
भ्वादिरेव गृहीतः, वस आच्छादने अदादेस्तुसेट्त्वं मन्तव्यम्‌ । हान्ते इति--दहभस्मीकरणे, 
मिह सेचने, दिहउपचये, दुहप्रपूरणे, लिहआस्वादने, रुह जन्मनि प्रादुर्भावे च, वहप्रापणे, 


ग्रहणम्‌ । त्विष दीप्तौ, द्विष अप्रीतौ, पिसृलु संचूर्णने, कृष विलेखनाकर्षणयोः, पुष पुष्टौ, 
शुष शोषणे, तुष तुष्टौ एते षान्तगणेऽनिटः। दुष्यति दुष्यतेरेकदेशनिदेशः । पुष्यतीति 
निर्देशात्‌ श्वादेः क्रचादेश्च न ग्रहणम्‌ । शुष्येति शुष्यतेरेकदेशनिर्देशः। विकरणनिर्देशस्तु-- 
च्छन्दोनुरोधात्‌ न पुनरितरव्यावृत्तये । 

दिशिमिति-दिश अतिसर्जने, हृशिर प्रेक्षणे, दनुश दंशने, मृश आमषंगे, रुश रिश' 
हिंसायां तुदादिः, लिश अल्पीभावे, स्पृश संस्पर्शे, कश आह्वाने, विश प्रवेशने एतान्‌ 
शान्तगणेऽनिटो जगुः पण्डिता इति शेषः । क्रोशेति क्रो शतेरेकदेशनिर्देशः । 

घसिश्चेति-घस लृ भदने, वस निवासे, एतौ सान्तेऽनिटौ । वसतीति निर्देशात्‌" 
वस आच्छादन इत्यस्या दादेर्नानिट्त्वम्‌ । 

हान्त इति-दह भस्मीकरणे, मिह सेचने, दिह उपचये, दुह प्रपूरणे, लिह 
आस्वादने, रुह जन्मनि प्रादुर्भाव च, वह ध्रापणे, नह बन्धने इमे हान्तेऽनिटः। रोहेति- 
रोहतेरेकदेशनिर्देशः । 

युलिति अदादिरयमिति सूचनार्थं वोपदेवेन लशब्दोपादानं कृतम्‌ । नु साहचर्यादिति 
नुसाहचर्याददादेग्रेहण न तु युञ बन्धन इत्यस्य क्रधादेः। शक्लुरितीति कृष्णपण्डितस्य 
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स्वञ्चिरित्यर्थः । कालापाविन्दतिमपि गृह्वन्ति । लुम्पादयो लुम्पत्या- 
दीनामेकदेश निर्देशाः । लिशीति लिश अल्पीभावे, निशीत्यपपाठ: । 
वोपदेवादचसम्मतत्वात्‌ । 
अतएकसर्वेश्वरः सर्वेश्वरान्तचेति वीरनिट्‌ । 

१३३. ईशान्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे । 

१३४. ऊर्णोतेर्वा । 
वलेतु वेत्यस्य वैयर्थ्यात्‌ विष्णुतः सर्वविरिश्विरित्यतश्चेटः पूवमेव पक्षे 
वीभावः । अवेषीत्‌ । आजीत्‌ । 
नरस्य वामनः-विवाय । 


नह्‌ वन्धने इमे अष्टावनिटः। अनुष्ठुप्‌ छन्द: । तदेते द्वयधिकशतं विष्णुजनान्तेष्वनिटो 
ज्ञेयाः । 

इदानीं तत्रमतभेदान्‌ दर्शयति--युइत्या दिभि: । युइत्यदादेरेव ग्रहणं, नतु युञ्‌ वन्धने 
क्रचादेन॑वा यु जुगुप्सायां चुरादेरिति। वोपदेवेनापि युलइत्युत्त्वादादिरेव गृहीतः, अतो 
नात्र मतानैक्यम्‌ । शक्लृरिति--भाष्यादावपि सानुवन्धो हि शक्‌ल्‌ गृहीतः। कलापा 
इति--विद्लुलाभै इत्यपि अनिड्गणे पठन्तीत्यर्थः । भाष्यादेश्च तथा मतम्‌ । 

अमृता०--१३३. इशान्तस्येति । परपदे सौपरे ईशान्तस्य धातो वृ ष्णीन्द्र: स्यात्‌ । 
तेन चादेशपक्षे अवेषीदिति, अनादेशपक्षे तु आजीदिति । 

अमृता०--१३४. ऊर्णोतिरिति। परपदे सौ परे ऊर्णुञ्‌ आच्छादने इत्यस्य तु 
वृषणीन्द्रो वा स्यात्‌ । ननु अजघातोः सेट्त्वात्‌ प्रथमभेवइडागमो भवतु, पश्चात्तस्य पर- 
सम्बन्धित्वाद्‌ रामधातुकत्वेन हि बीरादेशो भवतीति चेत्तत्राह--वलेति । यदि वीभावात्‌ 
पूर्वमिट्‌ स्यात्तदा तस्य वलूसंज्ञत्वाभावाद्‌ 'वलेतु वा’ इति विधानस्य व्यर्थंतापदच ते । 
अतो विष्णुतः सवेविरिश्चरिति न्यायावसरात्‌ इटः पूर्वमेव वीरादेशः कार्य इतिभावः । 
नरस्य वामन इति प्रागुक्त स्मारयति । 


प्रक्रियाटीकायाम्‌ अत्र कारिकायाम्‌ लृदिदेव शकधातु गृह्यते क्रष्णपण्डितेनेति शेष: ; 
कृष्णपण्डित: प्रक्रिया टीकाकार: । एतन्मते यः शकातु लुदित्‌, सो$निड़ेवेति । कविकल्प- 
द्र मे तु स्वादिविकल्पितेट्‌ दिवादिस्तु सेडेति । शक मृष क्षमायां दिवादिः कलापा इति 
विदुलूलाभ इत्येतमपि गृह्ुन्ति अनिट्कारिकायामिति शेषः 11१३२॥ 
` बाल०--ईशा । परपदे सौ सति ईशान्तस्य धातो बृष्णीन्द्रो भवति ॥१३३॥ 

बाल०-ऊर्णो । परपदे सौ सति ऊर्णु आच्छादने इत्यस्य वृ प्णीन्द्रो न भवति । 
नन्बजधातोः सेट्त्वात्‌ प्रथममेव इड्‌ भवत्विति चेत्तत्राह, बले तु वेति यदि वीभावात्‌ 
पू्वमिट्‌ स्यात्तदा बले तु वेति ब्यर्थ स्यात्‌ तस्मात्‌ तस्य वैयर्थ्यात्‌ विष्णुत: सवेविरिश्चिबं- 
लवानिति न्यायाच्च इटः पूर्वमेव पक्षे वीभाव इति । नर । सुगममु ॥१३४॥ 
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१३५. धातो श्चतुः सनस्येयुवौ सर्वेश्वरे । 

१३६. संयुक्तश्नोश्च । 

१३७. असंयोगपूवेस्यानेकसरवेश्‍वरस्येद्दयस्य तु यः । 

१३८. एतिहुवो येवो कृष्णधातुक एव । 
गोविस्द-वृष्णीन्द्राभ्यामन्यत्रेते । इद्दयादीनां यादयांदेशः स्थानिवन्न तु 
हित्वविधाविति । धातो र-वः प्राक्‌ त्रिविक्रमो न स्यात्‌ । विष्णुजने 
विष्णुजनो वेति द्वित्वं तु स्यात्‌ । विव्यतुः विवृव्यतुः । 
वीगति-व्याप्ति-प्रजन-कान्त्यसन-खादनेष्विति वीधातु रप्यस्ति। तत्रच 


अमृता०--१३५. धातोरिति । सर्वेश्वरे परे घातो श्चतुःसनस्य स्थाने इयुवौ 
स्याताम्‌ । धातोरित्यधिकार सत्त्वेऽपि पुररिह तद्‌ ग्रहणं स्पष्टतार्थम्‌ । लुलुवतु--रित्यादौ 
उरामस्य उव्‌ । चत्‌ःसनस्येति संयुक्त द्वयस्य हीय मन्तव्यः, अग्रिमसूत्रे असंयोगपूर्वस्येत्या- 
दिना विशिष्येव यरामविधानात्‌ । उद्वयस्य त्वविशेषेणाभिधानादुवेव भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
अमृता०--१३६. संयुक्त ति। सर्वेश्वरे परे संयुक्त षनुविकरणस्यो रामस्य उव्‌ भवति । 
धातोरित्यनुवृत्ते विकरणस्याप्राप्ते विधानम्‌ । यथा- अश्नुवाते । संयुक्त ति किम्‌ 
सुन्वन्ति । 
डू अमृता०--१३७. असंयोगेति । संयोग: पूर्वेनास्ति यस्य सौञ्संयोगपूवेस्तस्येनेक 
सर्वेश्वरस्य इद्दयस्यतु यःस्यात्‌ सर्वेश्वरे परे । विव्यतुरित्यादि । अत्रानेक सर्वेश्वरत्वमिद्वय- 
स्यासम्भवादनेक सर्वेश्वरधातो रसंयोग पूर्वेस्ये द्वयस्य यः स्यादित्येवं व्याख्येयम्‌ । तत्र च 
बीधातोरेक सर्वेश्वरत्वाद्‌ विव्यतुरित्यसिद्धे:-/भविष्यद्‌ द्विरुक्त्या नेकात्वमिति” पद्मनाभ 
वचनाद भाविनि भूतवदुपचारेण भाविद्विवनमपेक्ष्य ह्मनेकसर्वेश्वरत्वमिह मन्तव्यम्‌ । नच 
वक्तव्यमु--कृतद्विवेचनस्यानेक सर्वेश्वरत्वेनापि सिध्येदिति ; तथा सति-द्विवंचन निमित्त 
सवेश्वर परमात्रे सतीत्याद्युक्त्या पश्चाद्‌ द्विरक्तिप्रथया सह विरोध आपद््थे तेति व्रिवेच्यस्‌। 
असंयोगपूर्वस्येति किस्‌--पिप्रियतुः, चिक्षियतुरित्यादिषु धातोश्चतुः सनस्येति इयेव । 
अमता०--१३८. एतीति । इण्‌ गतो, हु वह्लौ दाने इत्येतयोरिरामोरामयोः स्थाने 
कष्णधातुकसर्वेश्वर एव परे कमेण यवौ भवतः । एवकाराद रामधातुक सर्वेश्वरं व्यावृत्त्य 


बाल०--धातो । सर्वेश्वरे परे धातोश्चतुःसनस्य स्थाने इयुवौ भवतः। धातोरिति 
स्पष्टार्थं कृतम्‌ ॥१३५॥ 

बाल०- संयु । सर्वेश्वरे परे संयुक्त-शनोरुरामस्य स्थाने उव्‌ भवति ॥१३६॥ 

बाल०--असमु । अनेकसर्बेश्वरस्य धातोरसंयोगपूर्वस्य असंयुक्तपूर्वकस्य ईद्वयस्य 
लु यो भवति ॥१३७॥ 

बाल०--एति । इण्‌ गतौ, हु वह्नो दाने इत्येतयोरिरामोरामयोः स्थाने कृष्णधातुक 
एव यवौ भवतः। गोविन्देति एते इयुव्‌ यवः गोविन्द-वृष्णीन्द्राभ्यामन्यत्त्र भवन्ति । 
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सति धातुप्रतिरूपादेश स्तद्धातुवतु प्रयोगो वक्तव्य इति न्यायेन वीव 
देवास्य प्रयोग: । 
ततश्र-- 


१३८. सर्वेश्वरान्तात्‌ सहजानिट इड्वाथलि । 
१४०. सहजारामवतश्च ताहशात्‌ । 


तत्र त्वियुवावेव स्यातामिति ज्ञापितम्‌ । यथा--ईयतुः जुहुवतुरिति । ननु विवायेत्यत्र कथं 
न यादेश इति चेत्तत्राह--गोविन्देति । एते इयुव्‌ यवाः गोविन्द वृष्णीन्द्राभ्यामन्यत्र हि 
भवन्ति । तेन यत्र तौ न प्राप्नुत स्तत्र खलु एषांविषय इति निष्कर्ष: । 

इद्यादीनामिति--यादि रादेशः स्थानिवद्‌ भवति, तत्र 'द्विवंचनेएव कर्त्तव्ये’ 
इत्येवकारेण द्वित्वविधिर्वेजित इति ज्ञापितम्‌ । अतो यरामस्य स्थानिवत्त्वेन इराम सद्‌ 
भावाद्‌ विष्णुजनपरत्वाभावः, ततएव धातोः र वः प्रागिति त्रिविक्रमो न प्राप्नोतीत्याशयः 4 
द्वित्वं तृ स्यादिति स्थानिवत्त्वाभावे विष्णुजनपरत्वा दित्यर्थः । 

प्रजनं गर्भग्रहणम्‌ । असनं क्षेपणम्‌ । प्रतिरूपादेशः सदृशा देशः । तद्धातुवदिति यस्य 
प्रतिरूपादेशस्तद्वदित्यर्थः । वीरयमदादिः। तस्य च कृष्णधातुकरूपाणि-वेति वीतः 
वियन्ति । वीहि। अवेत्‌ अवीतां अवियनित्यादीनि । 

अमृता०--१३५. सर्वेश्वरेति । थलि परे सर्वेश्वरान्तात्‌ स्वाभाविका निटोधातो रुत्तरे 
इड्‌ वा भवति। सर्वेशवरान्तादिति किम्‌--विभेदिथ । सहजानिट इतिकिम्‌-सिध् 
सिसेधिथ । स्वरति-सूतीत्यादिना विकल्पितद्त्वेऽपि शकादिष्वपाठान्नास्य सहजा- 
निट्त्वमिति । 

असृता०--१४०. सहजेति । सहजारामयुक्तस्य ताहृशात्‌-सहजानिटो धातोरुत्तरे 
थलि इड्वा भवति। शेकिथ शशक्थ । पुवंसूत्रे सर्वेश्वरान्त-ग्रहणादत्र अरामवतइति 
उद्धवारामवतइत्येव वोद्धव्य नत्वन्ताराम वत इति। अरामान्तानां कथ प्रभृतीनामनेक- 
सर्वेश्वरत्वेनाम्‌ विषयक त्वादिह तत्प्रसङ्गो न सम्भवेदिति । अरामवत इतिकिस्‌ --राध- 
रराधिथ । सहजेति किम्‌--गोविन्दजातारामस्य न; यथा-कृषचकर्षिथ । ताहशादिति 
किस्‌-म्रह-जप्रहिथ । उद्दयग्रहगृहेभ्य इत्यादिना सनि अनिट्त्वेशपि शकादिष्वपाठान्नास्य 
सहजानिट्त्वम्‌ । 


एतेनैतढुक्त गोविन्द-वृष्णीन्द्रो यत्र न प्राप्नुतस्तत्रेषां विषय इतिः इद्दयादीनां याद्यादेशः 
स्थानिवद्धवति अतो विव्यतुरित्यादौ “धातौ र वप्रामिदुतोखिविक्रमो र वतोविष्णुजने” 
इत्यनेन त्रिविक्रमो न स्यात्‌ विष्णुजनस्य परत्वाभावात्‌ | द्वित्वविधौ तु स्थानिवन्न भवति। 
अतो विष्णुजने विष्णुजनो वेत्यादिना पक्षे द्वित्वं तु स्यात्‌ । 

बीति । प्रजनो गर्भग्रहणम्‌, असनं क्षेपणम्‌ । तत्त्र चेति तत्र च वीधाती । प्रति- 
रूपत्वं साहश्यम्‌ । बीबदेव बीधातुवदेव । अस्य आदेश वीत्यस्य ।।१३८॥ 

बाल०- सर्वे । थलि परे सर्वेश्वरान्तात्‌ सहजानिटो धातोरुत्तरे इड्‌ वा भवति॥१३य 
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१४१. सृजि-हशिभ्याञ्च। 

१४२. अत्त्यत्तिवृ्येजूभ्यो नित्यम्‌ । 

१४३, ऋरोमात्तु नित्यं नेट्‌ । 
सहजानिटः शकादि पठिताः । सहजग्रहणं सनादावनिदत्वेऽपि बभूविथे- 
त्यादौ नित्यमिड्भावार्थप्‌ । विवेथ विवयिथ । अनादेशपक्षे आजिथ । 
क्षि क्षये । क्षयति क्षयन्ति। 

१४४, वामनस्य त्रिविक्रमः कृत्‌-कृषणधातुकेतर यप्रत्यये । 
क्षीयते । अक्षैषीत्‌ । चिक्षाय चिक्षियतुः चिक्षियुः । 
चिक्षयिथ चिक्षेथ । कृति तु ज्ञेयम्‌ । कृष्णधातुके-इयात्‌ । 


अमृता०--१४१. सृजीति । सृज विसर्गे दृशिर्‌ प्रेक्षणे इत्येताभ्याश्चोत्तरे इड्‌ वा 
स्यात्‌ थलि । सहजानिट्त्वादप्राप्ते विभाषा वचनम्‌ । ससजिथ सस्रष्ठ । दर्दाशथ दद्रष्ठ । 

अमृता०--१४२. अत्त्यत्तीति । अद भक्षणे, ऋगतौ प्रापणेच भुवादि ह्वादिश्च, वृञ्‌ 
आवरणे, व्येञ्‌ सम्वरणे इत्येतेभ्य उत्तरे नित्यमिट्‌ स्यात्‌ थलि। अदः सहजारामवत्त्वात्‌ 
व्येजश्न सर्वेश्वरान्तत्वाद्‌ विकल्पे प्राप्ते, ऋधातोरग्रिम सूत्रेण तथा वृत्रश्च कृसृभृवृ 
इत्यादिना निषेधे प्राप्ते तत्तदपवादोऽयं विधि । आदिथ, आरिथ, ववरिथ, विव्ययिथेति । 

अमृता०--१४३. ऋरामादिति। थलि सहजानिट्‌ ऋरामात्तु नित्यमिडभावः 
स्यात्‌ । हू-जहर्थं। सर्वेश्वरान्तात्‌ सहजानिट इति विकसपेप्राप्तेऽयं निषेधः । सहजानिट 
ऋरामादिति किस्‌-जजागरिथ । सहजग्रहणमिति-सनादौ भुधातोरनिट्त्वेऽपि शका- 
दिष्वनिङ्गणेऽपाठात्तस्य नसहजानिट्त्वमिति थलि नित्यमेवेट्‌ । सहजाग्रहणे सनादौ 
त्वनिट्त्वादत्र विभाषयेट्प्राप्नुयादिति भावः । 

अमृता०--१४४. वामनस्येति । कृतः कृष्णधातुकस्य च यप्रत्ययादन्यस्मित्‌ यप्रत्यये 
परे वामनस्य त्रिविकमो भवति। क्षीयत इति यक्‌ प्रत्ययस्य रामधातुकत्वादिरामस्य 


बाल०--सह । तादृशात्‌ सहजानिटः सहजारामवतश्च उत्तरे थलि इड वा भवति । 
सहजारामवत्‌ इत्यत्र सहजग्रहणं ससर्जेत्यादी इट्प्राप्तिशङ्कानिरासार्थंम्‌ ॥१४०॥ 

बाल०--सुजि । सृज विसर्ग, इशिर्‌ प्रेक्षणे इत्येताभ्याचौरे थलि इड वा 
भवति ॥१४१॥ 

बाल०--अत्त्यत्ति । अद भक्षणे, ऋ गतो प्रापणे च भ्वादिः, ऋ गतौ ह्वादिः योरेव 

ग्रहणम्‌ । वृत्ञ वरणे, व्येअ संम्वरणे इत्येतेभ्य उत्तरे नित्यमिड भवति ॥१४२॥ 

बाल०-ऋरा । उक्तादन्यत्र ऋरामात्त थलि नित्यं इट न भवति । सहजग्रहणमिति 
सहजानिटः इत्यत्रेति शेषः। सहजानिट इत्यत्र सहजग्रहणम्‌ उद्वय-ग्रह-गुहेभ्य इत्यनेन 
सनादी प्रत्यये परे अनिट्त्व विद्यमानेऽपि वभूविधेत्यादौ प्रयोगे नित्यमिड्भावार्थमिति 
अन्यथा इटो विकल्पः स्यादिति ॥१४३॥ 


२५६ क श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ® 


१४५. हमयान्त क्षण-श्वस-श्वीनामेरामेरामेतश्व नवृष्णीन्द्रः 
सेटिसो परपदे । 
अलगीत्‌ । गुपुरक्षणे, ऊरामइत्‌ । 
१४६. गुपू-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः । 
गोपाय; सनादचचन्ताञ्च धातवः । 
सव्क्यन्‌क्यङश्च काम्यश्च क्यड्थं-क्विप्‌ च णिस्तथा । 
कण्डादि-यक्‌ तथैवाय ईयङ्‌ यङः स्युः सनादयः । 
तिप्‌ शप्‌-गोपायति । 


त्रिविक्रमः । अक्षैषीदिति-ईशान्तस्येति वृष्णीन्द्र: । चिक्षायेति-_वृष्णीन्द्रो अयादेशेच कृते 
स्थानिवत्त्वेन ह्विवेचनं,नरविष्णुजनानामा दि: शिष्यते, कवर्ग नरस्य चवर्गः । चिक्षियुरिति- 
संयोगपूर्वत्वादिरामस्य नयः, किन्तु धातोश्चतुः सनस्येति इय्‌ । क्षेयमिति-सर्वेश्वरान्त- 
धातोरिति यत्‌ प्रत्ययः कृत्‌, तेनच न त्रिविक्रमः । 

अमृता०--१४५. हमयान्तेति। हुश्च मश्च यश्च हमथास्ते अन्ते येषां तेषां, तथा 
क्षणु हिसायां, श्वस प्राणने, ठुओश्वि गति-वृद्धयोरित्येतेषाःञ्न धातूनां तथा एरामेतश्च 
धातो परपदे सेटि सौ परे वृष्णीन्द्रो नभवति। विष्णुजनादे लघोरित्यादिना विकल्पे, 
शवयतेरीशान्तस्येत्यादिनानित्ये च प्रप्ते प्रतिषेधः । अलगीदिति--एरामेत्त्वान्न वृष्णीन्द्र: । 
अन्येषां यथा--अग्रहीत्‌ अवमीत्‌ अव्ययीत्‌ अक्षणीत्‌ अश्वसीत्‌ अश्वयीदिति । 

अमूता०--१४६. गृपू इति । गुपुरक्षणे, धूप सन्तापे, विच्छगतौ, पणपन व्यवहारे 
स्तुतौ चेत्येतेभ्य उत्तरे स्वार्थं आयः प्रत्ययः स्यात्‌ । सनादयो हि प्रत्ययाः, स्तदन्तास्लुः 
धातव इति भू-सनन्तादथा धातव इत्यनेनोक्त स्मारितम्‌ । केतावत्‌ सनादयइत्यपेक्षायां 
तानु निदिशति-सन्‌क्यञ्षिति पदचेन। तेनधातुत्वात्‌ गोपाय इत्यस्मात्‌ तिप्‌ शप्‌। 
गोपायतीति-अरामहर एअयो रित्यादिना अरामहरः । 


बाल०--वामनस्य । कृत-कृष्णधातुकाभ्यामितरस्मिन्‌ यप्रत्यये परे वामनस्य 
त्रिविक्रमो भवति । अक्लैषीदिति “ईशान्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे” इत्यनेन वृष्णीन्द्रः । 
चिक्षायेति “नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते” इति 'कवर्गतरस्य चवर्ग’ इति। चिक्षियतुरिति 
धातोश्रतुःसनस्येत्यादिना ` इय्‌ । कृति तु क्षेयमिति सर्वेश्‍वरान्तधातोयेदिति यत्‌ । नात्र 
वामनस्य त्रिविक्रमः ॥१४४॥ 
 बाल०--हम। हश्च मश्च यश्च ते हमथास्ते अन्ते येषाम्‌। क्षिणु हिसायां, शवस 
प्राणने, टुओश्वि गति-वृद्धयो: इत्यतेषामु एरामेताञ्च परपदे सेटि सौ सति वृष्णीन्द्रो न 
भवति | अलगीदिति 'विष्णुजनादेलं घोरि त्यादिना वृष्णीन्द्रः स्यात्‌ ॥१४५॥ 
* बाल०-गुपू। गृपू रक्षणे, धूप सन्तापे, विच्छगतौ, पण पन व्यवहारे स्तृतौ च 
इत्येतेभ्य उत्तरे आयो भवति। ननु सनायन्ताश्च धातव इत्युक्त सनादय एव के इति 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # २५७ 


१४७. अरामहरो रामधातुके । 
अत्र लिखनाद्‌ वामनस्य त्रिविक्रमसपि वाधते । गोपाय्यते । 

१४८. आय इयडः कमेणिङ च रामधातुके तु वा । 
भाविनि भूतवदुपचारः। गुप्यते । अगोपायीत्‌ । ऊदित्त्वादिड्वा । 
अगोपीतु, अगौप्सीत्‌ । अगौप्ताम्‌ । अगोपायि, अगोपि । अगोपाया- 
योत्यपि मन्यन्ते । 

१४८. अनेकसर्वेश्वर-कासिभ्यामामधोक्षजे । 


अमृता०--१४७. अरामेति। रामधातुके परे अरामस्य हरः स्यात्‌ । ननु गोपाय 
इत्यस्मात्‌ यकि कृते वामनस्य त्रिविक्रमो विधेयो वा अरामहरो कत्तेव्यो वेति संशये 
सिद्धान्तयति--अत्रलिखनादिति । विधान समाथ्यादेवात्र अरामहरः कर्त्तव्यः । “विप्रति 
षेधे परं कार्यमिति” भाष्य वचनाच्च । अन्यथा त्विह हरविधिरनर्थकः स्यादिति भावः । 


अमृता०--१४८. आय इति । रामधातुके परे एते आयादयो विभाषया भवन्ति । 
ननु गुपूधूपेत्यादि सूत्रे परनिमित्तनिर्देशाभावात्‌ प्रथममेव आय आगच्छति, ततः प्रत्यया 
इति स्थिते, रामधातुके आय प्रत्ययस्य विकल्पादेशः अनुपपन्न इति चेत्तत्राह--भाविनीति | 
भाविनि रामधातुके भूतवदुपचारेण तद्विकल्पादेशो ज्ञेयः । रामधातृक इति विषयसप्तमी- 
ग्रहणे तु न तच्छङ्कावकाश--इत्यपि ध्येयम्‌ । ऊदित््वादिति-स्वरति सूतीत्यादिना ऊदि- 
द्वातो विभाषया इडित्यर्थः । अगोपीदितीट्‌ पक्षे । अगौपूसीदित्यनिट्‌ पक्षे विष्णुजनान्ताना- 
मित्यादिना वृष्णीन्द्रः । अगौप्तामिति-तस्मिन्नेव पक्षे वामन-वैऽणवाभ्यामिति सेहेरः। 
अगोपायायीति केचनाचार्या मन्यन्ते । तन्मते-अगूलोपित्वं स्थानिवत्त्वमित्यनेन अरामहर 
विकल्षात्‌ हराभावपक्षे इणि अन्तस्य वृष्णीन्द्रः, आतो युगिणीति तत्‌सिद्धम्‌ । 


चेत्तत्राह,-सन्‌ कयन्‌ क्यङश्चेति । आय उक्तः अन्ये तु वक्ष्यन्ते । गोपायतीति । अराम 
हर इत्यादिना अरामहरः ॥१४६॥ 

बाल०- अरामः। रामधातुके परे अरामहरो भवति। ननु गोपाय्यत इत्यादौ 
वामनस्य त्रिविक्रमः कस्मान्न भवतीति चेत्तत्राह,--अत्रेति । अतः एतस्य लक्षणस्य 
लिखनात्‌ वामनस्य विविक्रममपि बाधते अरामहर इति शेषः। तेन गोपाय्यत 
इति ॥१४७॥ 


बाल०-- आय । व्यक्तार्थमेतत्‌ भाविनीति भाविनि रामधातुके भूतवदुपचारः 
इति विषयसप्तमीत्यपि सिद्धान्तान्तरं ज्ञेयम्‌ । ऊदित्त्वादिड्वेति 'स्वरति सूति’ इत्यादि- 
नेति शेष: । अगौप्सीदिति 'विष्णुजनान्तानामनिटामि'त्यादिता बृष्णीन्द्रः। अगौप्तामिति 
“वामन वेऽणवाभ्यामि' त्यादिना सेहर: । अगोपाथायीत्यपि मन्यते इति अगोपायीत्यत्रेति 
अगोपायायीति एवं साध्यम्‌ अग्लोपित्वमित्यनेन अरामहरविकल्पात्‌ ततूस्थिति पक्षे 
इणिकृते 'अन्तस्य वृष्णीन्द्र' इत्यनेन त्रिविक्रम स्ततः 'आतो युगि त्येनेन युक्‌ ॥1४८॥। 


ढु # श्रीश्रीह्रिनामामृतव्याकरणम्‌ # . 


कुजादेरनुप्रयोगः । गोपायाञ्चकार, जुगोप । अरामहरस्य नित्यस्वादन्त- 
रङ्गाच्च गोपाय्थादित्यादौ नातो याई: । धूपसन्तापे । श्ष्पायति । अधू- 
पायीत्‌ । इद्‌ तु नित्यं-अध्षूपीत्‌ । कास्‌ प्रत्ययादित्यत्र कास्यनेकाच इति 
वक्तव्यमिति काशिका । प्रत्ययग्रहणमनेकाजुपलक्षणमिति भाषावृत्तिः 
चुलुम्प लोपे--चुलुम्पाञ्चकार । तप्‌ सन्तापे--तपति । 

१५०. निसः षत्वं तपतो सकृत्सेवने । 
निष्टपति सुवर्णस्‌ । सकृर्दाग्त स्पशंयतीत्यर्थः । 
अतापूसीत्‌ अताप्नास्‌ । 


अमृता०--१४८. अनेकेति । अधोक्षजे परे अनेकसर्वेश्वराद्धातो स्तथा कासृ 
दीप्ती शब्दकुत्‌सायाचे त्यस्माच्चोत्तरे आम्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ ननु कामपाले गोपाय्यादित्यादौ 
अतो या ईः कथं न प्रवत्तंत इति चेत्ताचष्टे-अरामहरस्येति । या स्थाने ईरामे कृतेऽपि 
नङ्कतेऽपि अरामहरः स्यादेवेति तस्य नित्यत्वम्‌ । प्रकृताश्रितत्वादन्त रङ्गत्वञ्च । अरामहुरे 
सति तस्य तु मदाहरत्वादतो याईरित्यस्य प्रसङ्ग एव नस्यादित्यर्थः । कमणि आय पक्षे 
'नित्यमिट्‌-गोपायिषीष्ट । पक्षान्तरे--गोपिषीष्ठ, गपूसीष्टेति । अध्रूपीदिति-ऊदित्त्वा भा- 
वान्नित्यमिट, । 


सूत्रे 'अनेकसर्वेश्वरे इति यदुक्त तत्तु प्राचीनाचार्यसूत्राक्षरे न हश्यत इति तद्‌ 
व्याख्या ग्रन्थ वचने: स्वमतमुपपादयति-कास्‌ प्रत्ययादिति । “कास्‌ प्रत्ययादाममन्त्रे 
लिटि" इति पाणिनीयसूत्रस्य व्याख्यायां--कास्यनेकाच इति बक्तव्ये, चुनुम्पादचर्थमिति 
'काशिका । प्रत्ययशव्देन प्रत्ययान्तानां ग्रहणेऽपि अनेकाच इत्यनुक्ते चुलुम्प दरिद्रा प्रभृतीनां 
पदानिष्पत्तिः स्यादिति तदाशयः । भाषावृत्तिकारस्तूपलक्षणेन तदुपपादितवान्‌ । अतोऽने- 
'काजूग्रहणमावश्यकमिति तस्य च मतम्‌ । 

अमृता०--१५०. निस इति। सङ्गदेकवारं सेवने$थें तपधातौ परे निसब्ययस्य 
सरामस्य षत्वं भवति । निष्टपतीति षत्वे कृते षात्‌ परस्येत्यादिना तवस्य टवगे: । 


बाल०-- अनेक । अनेकसर्वंश्वरात्‌ कास्‌ दीप्तौ इत्येतस्माच्चोत्तरे अधोक्षजे परे आम्‌ 
भवति । ननु कामपाले गोपाय्यादित्यादित्मादौ अरामहरात्‌ पुव्वंम्‌ “अतो या ई” रिति 
कथं न प्रवर्त्तते इति चेतत्राह,--अरामहरस्येति नित्यत्वादन्तरङ्गत्वाञ्च प्रथमम्‌ अरामहरे 
कृते पश्चात्‌ तस्य महाहरत्वात्‌ “अतो या ई'रिति न प्रवत्तेते । इट्‌ तु नित्यमिति उदित्त्वा- 
भावान्तास्य विकल्पितेट्त्वम्‌ । अनेकसर्वेश्वरेति यदुक्त, तदेव द्रढयति कासीति । कासि 
प्रत्ययादित्यत्र लक्षणे अनेकाजुपलक्षणमिति अनेकाचो धातून्‌ उपलक्षयतीति अन्यथा 
चुंलुम्पाश्वकार, दरिद्राञ्चकार, चकासामासेत्यादि न स्यात्‌ ॥१४३॥ 

बाल०- निसः । सङृत्सेवनेऽ्थे तपतो तपधातौ परे निसः अरामस्य पत्वं भवति । 
सकृतुसेबनमेकवारसेवनम्‌ 11१५०॥ 
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१५१. नानो स्तप इण्‌ । 
अन्वतप्त । तताप। सहजारामवतश्च ताहशादिति वेट्‌- तेपिथ ततपृथ। 
चमु अदने। 

१५२. छिव्वाचमुक्लमो त्रिविकमः शिवे । 
आचामति । स्वादावपि पाणिनीयाः पठन्ति । आचाम्नोति । वेष्णव- 
परत्वाभावान्न विष्णुचक्रम्‌- आचम्यते । इणि-आचामि। 
क्लमु ग्लानौ । क्लामति । भौवादिकस्य तु नत्रिविक्रम इति तस्यां श्रमः । 
पाणिनीयादौ हिभुवादौ नैवायं पठ्यते किन्तु दिवादिकादेव इयोविक- 
ल्प्यते । तथेव क्लमतीति न कुत्रापि दृश्यते च । 


अमृता०--१५१. नानोरिति । अनु इत्यव्ययादुत्तरस्मात्‌ तपधातोर्भूतेशे इण्‌ तु 
नस्यात्‌ । तेन भावे कर्मणि वा अन्वतप्त इत्येव रूपम्‌ । तेषिथेति-आदेशहीनस्येत्यादिना 
एत्वं नरादर्शनश्च । ततप्थेति-सेट थलि हि तदेत्वादे नियमादत्र न । 


अमृता०--१५२. छिव्विति । शिवे (शिति) प्रत्यये परे ष्षिवु निरसने, आङः चमु 
अदने, क्लमु ग्लानौ इत्येषां त्रिविक्रमो भवति । उराम इत्‌ तेनात्र उद्धव-वर्णस्य हि त्रिवि- 
क्रमः सम्भवतीत्यर्थः । न विष्णु चक्रमिति-यरामस्य वेष्णवत्वाभावादित्याशयः । तत्र च 
यकः शिवत्वाभवेन न त्रिविक्रमः । आचामीति--उद्धवारामस्य वृष्णीन्द्रः । 


तस्यां भ्रमडति--“अत्र देवादिकस्य क्लमो ग्रहणमिति” प्रक्रियोक्त -स्तस्यां भ्रम 
एव, सर्वेषाममतत्वात्‌ । श्यो विकल्प्यत इति--“वाभ्राश भ्लाश भ्रमुक्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि 
लष? इत्यनेन श्य विकल्पः । तत्रो दाहृतः्-क्लाम्यति क्लामतीति। अपि च-“िवु 
क्लम्याचमां शितीति सूत्रे क्लमि ग्रहणं शवर्थम्‌; चमेराङ्पूवंस्य ग्रहणम । इहमाभूत्‌- 
चमति विचमंती”ति काशिका व्याख्या । तत्रैव न्यासश्च~वलमिग्रहणं शवर्थ' नत श्यन्नथम्‌; 
तत्र तु पूर्वेणैव सिद्धत्वादिति । हेत्वन्तरमपि विन्यस्यति--तथैवेति । पदानां प्रयोगश्च 
पदसंस्कारं प्रति हेतुरिति मर्मा्थैः। 


बाल०- नानो । अनोरुत्तरस्मात्तप उत्तरे इण्‌ न भवति, 'इण्‌ भुतेशते भावकमे- 
णोरि'त्यनेन प्राप्तो निषेधः । तेपिथेति 'आदेशहीने' त्यादिना अरामस्य एत्वं नरादर्शनच्च 
सेट्‌ थलि विधानात्‌ ततप्थेत्यत्र न एत्वं-नरादशेने ॥१५१॥ 

बाल०-- छिव्वा । छिवु निरसने, आङ्‌ पूर्व चमु अदने, क्लसु ग्लानौ एषां शिवे परे 
त्रिविक्रमो भवति । पाणिनीयाः पठन्तीति चमुमिति शेषः । वेष्णवेति वैष्णवपरत्वाभावात्‌ 
'अविष्णुपदान्तस्ये' त्यादिना विष्णुचक्रम्‌ । भौवादिकस्येति। तस्यां प्रक्रियाकोमुद्यां भ्रम- 
मुक्त्वा तत्र हेतुमाह,-पाणिनीयादौ हीति। हि यतः भुवादौ भ्वादिगणेनायं क्लमधातुः 
पठ्यते । किन्तु दैवादिकादेव क्लमुधातोः श्यो विकल्प्यते विकल्पेन क्रियते; दीर्घस्तु नित्यं 
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१५३. जनि-वध्योर्मान्तानाश्वानाचम्यामि-कमि-वमि-यरि-रमि- 
नमि-गमां न वृष्णीन्द्र इणि कृति च । 
अकलमि । 
१५४. अम-चम-विश्रमां वेत्येके । 
— क्रमु पादविक्षेपे। 
१५५. क्रस त्रिविक्रमः परपदे शिवे । 
क्रामति । 
१५६. स्नु-क्रमिभ्यामिड्‌ नात्मपद एव । 
अक्रमीत्‌ । अक्रमि अक्रंसाताम्‌ । यमु उपरमे । 


अमूता०--१५३. जनीति । जनी प्रादुर्भावे, वघ हिसायांमेतयो स्तथा आडुपूर्वे चमु, 
अम रोगे, कमु कान्तौ, टुवमूउद्गिरिणे, यमु उपरमे, रमु क्रीड़ायां, णम ्रह्मत्वे शब्दे च 
गमलृगतो इत्येतान्‌ वर्जयित्वान्येषां मान्ताना्च इणि कृति च परे वृषणीन्द्रो न स्यात्‌ । 
आचम्यादीनान्तु स स्यादेव । उद्ववारामस्येति वृष्णीन्द्रःप्राप्तेऽ्यं निषेधः । अत्र कृतीति 
नृसिह कृतीत्येव मन्तव्यम्‌, अन्यत्र तत्‌ प्रस ङ्गस्या भावात्‌ । 

अमृता०--१५४. अमेति । अमु, चमु, विपूर्वश्रमु (तपसि सेदे च) इत्येतेषामिणि 
कृति च वृष्णीच्द्रो वा स्यादित्येके वदन्ति । तच्च स्वमतसम्मतम्‌ । 

अमृता०--१५५. क्रम इति । पर पदे शिवे परतः क्रमधातोख्िविक्रमो भवति । 
परपद इतीति किम्‌-आक्रमते सूर्यः । भावे-क्रम्यते । 

अमृता०--१५६. स्नु इति । स्नु प्रश्नवणे, क्रमु पादविक्षेपे इत्येताभ्यामुत्तरे आत्म- 
पदे-एबेड न भवति । अनिड्गणेऽपाठान्नित्यमिटि प्राप्ते नियमार्थोऽयं प्रतिषेधः । प्रस्नोष्यते 
प्रक्रस्यते, प्रस्नोषीष्ट प्रकंसीष्ट | भक्रमीति-मान्तत्वाद्‌ जनिवध्यो रित्यादिना वृष्णीन्द्र 


क्रियते, तस्मात्‌ पाणिनीयादिमते क्लाम्यति क्लामतीति । अपरमपि हेतुमाह,--तथैबेति 
1१५२॥ 
र बाल०-- जनि । जनी प्रादुर्भाव, वध सौत्रा हिसायां एतयो:, आड पूव्वेचमु अदने, 
असु रोगे, कमु कान्तौ, टुवम्‌ उद्गिरणे, यमु उपरमे, रमु क्रीडायां, नम प्रह्नचे शब्दे च, 
गमुल गतौ एतेभ्योभिन्नानां मान्तानाच इणि कृति च परे वृष्णीन्द्रो न भवति । अत्र 
इणीत्यत्र वृष्णीन्द्रप्राप्त निषेध: सम्भवति, कृति तु नेति चेत्‌ तदैवं वाच्यम्‌ इणः सहचर्य्यात्‌ 
कृति च तृसिहक्ृतीति न तु सामान्यकृतिः ॥१५३॥ 

बाल०- अम । भमु रोगे, चमु अदने, वि पृव्बे श्रमु तपसि खेदे च इत्येतेषाम्‌ इणि 
कृति च वृष्णीन्द्रो वा भवतीत्येके वदन्ति ॥१५४।॥ 

` बाल०-- क्रम । परपदसन्बन्धिनि शिवे परे क्रमल्लिक्रिमो भवति ॥१५५॥ 
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१५७. इबु-गमि-यमां छः शिवे । 
पच्छति । 
१५८. यम-रम-णमारासान्तेभ्यः सुगिटौ सौ परपदे । 
अयंसीत्‌ अयंसिष्टास्‌ । अयामि । 
१५८. सूचनार्थाद्‌ यमः सिः कपिल आत्मपदे स्वीकारार्थाद्‌ वा । 
१६०. हरि वेण्वन्त-सहजानिटां तनु षणु क्षणु क्षिणु ऋणु तृणु 
घृणु बनु मनूनामपि हरिवेणु हरो वेष्णवादि कंसारौ ।® 


निषेधः । कथं-“हरेयदक्रामि पदैककेन खमिति” नैषधे श्रीहर्षः ? सत्यमत्र छन्दोऽनुरोधा- 
हर्षः; वस्तुत इह्‌ च्युतसंस्कारनांमा दोष एवेत्यालङ्कारिकाः । 

अपृता०--१५७. इष्विति । शिवे प्रत्यये परे इषु इच्छायां, गमुलृगतौ, यमु उपरमे 
इत्येतेषामन्तवर्णं स्थाने छराम आदिश्यते । यच्छतीति-मरामस्य छरामे कृते द्विःसर्वेश्वर 
मात्रादिति छस्य द्वित्वम्‌ यादव मात्रे हरिकमलश्च । शिव इति किम्‌ संयम्यते । 


अमृता०-१५८. यमेति । परपदे सौ परतः यमु उपरमे, रमु क्रीडायां, णम प्रभ 
एतेभ्य स्तथा आरामान्तेभ्यश्चोत्तरे सुकू च इट्‌ चागमौ भवतः । इटि विष्णुजनान्तानामिति 
वृष्णीनद्रस्तु प्रतिसिद्ध एव । परपद इति किम्‌- आयस्त उपायंस्त । अयामीति-जनिवध्यो- 
रित्यादौ यमेवंरजेनान्न वृष्गीन्द्र वाधः । 

अमृता०--१५८. सूचनार्थादिति। आत्मपदे सूचनार्थाद्‌ यम उत्तरः सिः कपिलः 
स्यात्‌, स्वीकारार्थानु स विभाषया कपिलः स्यात्‌ । सूचनं परदोषाविष्करणम्‌ । धातूनाम- 
नेकार्थत्वाद्‌ यमे स्तदर्थश्च विदयते । सूचनार्थादिति किम्‌-उदायंसातास्‌, आकृष्टावित्यर्थः । 


बाल०-- स्नुः कमि । सनु प्रस्तवणे, क्रमु पादविक्षेपे इत्येताभ्यामृत्तरे आत्मपद एवं 
इट, न भवति । परपदे तु भवत्येव । अत्र सातामिति आत्मपदे इडभावः ॥१५६॥ 

बाल०--इषु । शिवे परे इषु इच्छायां, गम्लृ गतौ, यमु उपरमे एषामन्तस्थ स्थाने 
छो भवति, यच्छतीति मस्य छे कृते “द्विः सर्वश्वरमात्राच्छ” इत्यनेन द्वित्वे च कृते 'यादवे' 
त्यादिना छस्य चत्वम्‌ ॥१५७॥ 

बाल०--यम | यमु उपरमे, रमु क्रीड़ायां,नम प्रह्वत्वे शब्दे च एतेभ्य आरामान्ता- 
च्चोत्तरे परपदे सौ सति सुगिटौ भवत: । भयंसीदिति “इट: सिलोप’ इत्यादिना सिलोपः । 
अयमीति यमे वेर्जनात्‌ नात्र वृष्णीन्द्रनिषेधः ॥१५८। 

बान०-सूच । आत्मपदे सूचनार्थाद्‌ यम उत्तरः सिः कपिलो भवति । आत्मपदे 
स्वीकारार्थाद्‌ यम उतरः सिः कपिलो वा भवति ॥१५ब्‌॥ 


क विद्यारत्न मुद्रित ग्रन्थे ष गु न्छुणु घृणु इति त्रितयं लिपिकार प्रमादेन ग्रथितम्‌ । 
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उदायसाताम्‌, सूचितावित्यर्थः। उपायसाताम्‌, उपायंसातामु वा, 
स्वीकृता वित्यर्थः । सहजेति किसु--कुत्‌ प्रत्यये शान्तः । 
नय्‌ हय्‌ गतो । अनयीत्‌ । दल्‌ विदारणे । 

१६१. अरलित्यन्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे । 
अदालीत्‌ । निफला विशरणे । विशरणं विदीर्णता । ञ्यारासावितौ । 
तुफलेत्यादि-फेलतुः फेलिथ । फलनिष्पत्तावित्यस्य तु ग्रहणमिति प्रसाद- 
कारः । द्यो रपिग्रहणमिति तु कालापाः । 
छिब्नु निरसने । निरसनं थूतृकारः। उराम इत्‌ । 


अमृता०-१६०. हरीति । हरिवेण्वन्तसहजानिटः-यमरम णम गम हन मन 
स्तेषाम्‌, तथा तनु विस्तारे, षणु दाने, क्षणु दाने, क्षणु क्षिणु हिसायां, ऋणु गतौ, तृणुअदने, 
घृणु दीप्ती, वनु याचने, मनु वोधने इत्येतेषाश्व वैष्णवादि कंसारौ परे हरिवेणु हरो भवति । 
बैष्णवादीति किम्‌-तन्यते, तनित्वा । कंसाराविति किम्‌-गन्ता | उदायसातामिति- 
कर्मणि प्रयोगः । कत्त॑यपि--“समुदाङ्भ्यो यमेरग्रन्थगौरवे” इत्यात्मपदेन भवितव्यम्‌ । 
उपायसातामिति--“'स्वीकार तूपयच्छते” रित्यत्मपदं कर्तीरि च भवति । शान्त इति-- 
शमु--क्तप्रे्ययः कृत । हरिवेण्वन्तो द्धवस्येति त्रिविक्रमः, मस्य विष्णुचक्रं पुनस्तस्य हरि- 
वेणुः । शमु धातोनं सहजानिटता, किन्तु “उरामेतो वेट, वित्वः”, “आईरामानुवन्धाद्‌- 
विकाल्पतेट” इत्यादिना विष्णु निष्ठायामिडभावः । अनयीदिति--हमच्यास्तेत्यादिना सौ 
वृष्णीन्द्र निषेधः । 


अमृता०--१६१, अरलिति। अर्‌ अल्‌ अन्ते यस्य ताहशस्य घातोः परपदे सौ 
परतः वृष्णीन्द्र: स्यात्‌ । विष्णुजनादेरित्यादिना विकल्पे प्राप्त नित्यतार्थमिदम्‌ । तूफलेत्या- 
दिना एत्वं नरादशंनःच्च । द्वयो रेवग्रहणमिति काशिका व्याख्यायां न्यासकारश्च । तेन 
प्रसादकारमतं न ग्राह्ममित्यरथेः । 


बाल०--हरि । हारिवेणुरन्ते येषां तादृशां सहजानिटां तनु विस्तारे, क्षणु क्षिणु 
हिसायां, तृणु अदने, वनु याचने, मनु बोधने इत्येतेषाच वेष्णवादि-कंसारौ परे हरिवेणुहरो 
भवति । उदायसातामिति आद्यन्तवदेकमिति वैष्णवादि-कंसारिपरता । वैष्णवादीति किम्‌ 
तेनिव तनित्वा । 


शान्त इति शमु उपशमे क्तः ““हरिवेण्वन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः क्वौ कंसारि वेष्णवे 
च?” इत्यनेन उद्धवस्य त्रिविक्रमः, मस्य विष्णुचक्रं, विष्णुचक्रस्य हरिवेणुः, शमधातो ने 
सहजानिट्त्वं किन्तु उरामेद्धातोः वित्वविकल्पितेट्त्वमिति विष्णुनिष्ठायामिड़ भावः। 
अनयीदिति 'हमयान्ते' त्यादिना वृष्णीन्द्रनिषेधः ॥१६०॥ 


बाल०-अर । अर, अल इति अन्ते यस्य तादृशस्य धातोः परपदे सौ सति वृष्णीन्द्रो 
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१६२, नामधातु ष्टे ष्वक्क डिवांसत्वनत्वनिषेधः । 
ष्ठीवति । धातो र बः प्रागिदुतोरिति ष्ठीब्यते । 
१६३, छिमेर्तरठरामस्य तरामो वा । 
तिष्ठेब टिष्ठेव । जि जये । जयति जीयते । 
विधातरि-- 
१६४, जेस्त्वन्त्वो स्त्यन्ती । 
जयति जयन्ति । सर्वत्र ग्रहणात्‌ तातड पक्षे जयतात्‌ । 
१६५, जेगिः सञन्नधोक्षजयोः । चेःकिर्वा । 


जिगाय । 


अमृता०--१६२. नामेति । नाम्नो जातोधातु र्नामधातुरिति बक्ष्यते, तस्य तथा 
छ्य शब्दसंघातयोः, ष्वक्वगतौ उिबु निरसने इत्येतेषाच सत्वं नत्वञ्च नस्यात्‌ । तत्र 
घात्वादेः षःस इत्यनेन सर्वेषामेषां सत्वे प्राप्ते, तथा धात्वादेणो न इत्यनेन नामधातूनांनत्वे 
प्राप्ते प्रति षिध्यते। यथा नरामयतीति दर्शयिष्यते । धोवतीति--षिन्वाचमु क्लमामिति 
त्रिविक्रमः । 
असृत1०--१६३. छिवेरिति । छिवुधातो नरे कृते ठरामस्य तरामोवा स्यात्‌ । 
टिष्ठेवेति--शौरिशिरस्कस्तु सात्वत इत्यनेन ठरामो रक्ष्यते, हरि खड्गस्य हरिकमलमिति 
ठस्य टत्वम्‌ । 

अमृता०--१६४. जेरिति । जिजये धातोः तुस्थानेति, तथा अन्तुस्थाने अन्ति 
आदिश्यते । सर्वत्रेति--आदेशे अनादेशे वा तातुडादेशस्तु नित्यमेव भवेत्‌ तल्लक्षणे सवे- 
त्रेत पदोपादानादित्यर्थेः । 


अमृता०--१६५. जेगिरिति । समिप्रत्यये अधोक्षजे च परे जिधातो गिरादेशो 


भवति । 'विष्णुजनादेरि'त्यादिना विकल्पे प्राप्ते नित्यतार्थ वचनमिदम्‌ । त,फलेत्यादीति 


“तु फल भज त्रपामि”त्यादिना एत्बं नरादर्शनच ॥१६१॥ 

बाल०--नाम । ताम्नो जातो धातुर्नामधातु स्तस्य थं शब्द-संघातयोः ष्वक्व गतौ, 
छिवु निरसने इत्येतेषाःव सत्व-नत्वनिपेधो भवति । सत्वनिषेधः सर्वेषामेव नत्वनिषेधस्तु 
नामधातोरेवेति लक्षणार्थः। छोवतीति “डिन्वाचमुक्लमां त्रिविक्रम शिवे” इत्यनेन 
त्रिविक्रमः 11१६२॥ 

बाल०--हिवे । व्यक्तार्थमेतत्‌ । तिष्ठेवेति शौरिशिरस्कस्तु सात्वत इति ततष्ठस्य 
तत्वं टिष्ठेवेति 'हरिखड्गस्य' इत्यादिना ठस्य टत्वम्‌ ॥१६३॥ 

बाल०- जेस्त्व । जि जये इत्यस्य त्वन्त्वोः स्थाने त्यन्ती भवतः । जयतादिति 
'लुह्योस्तादङाशिषि वा सर्व त्र॑त्यतेन तातङ्‌ ॥१६४॥ 
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कृष्‌ विलेखने आकषंजे च । क्षति । 

१६६, कृष्‌ रपृर्‌भूश्‌ तृपृहप्सृपः सिर्वा । 

१६७, षढ़ोः कःसे । 
षत्वं, अकार्क्षीत्‌ अकार्ष्टास्‌ । अकषि। ऋद्दयादित्यादिना कपिलत्वस्‌-- 
मकृक्षातां अकृक्षत; अकृष्ठाः । कविधौ समात्रस्य निमित्तत्वेना प्रत्ययरूप 
निमित्तत्वान्महाहरत्वम्‌, अकृड्ढ्वम्‌ । 


भवति । तयोः परयोः चिञ चयने धातोविकल्पेन किरादेशः स्यात्‌ । कृष विलेखन इति 
विलेखनमक्षर विन्यासः। 

अमृता०-१६६. कृषेति। कृष आकर्षणादौ, स्पृश संस्पशे, मृशआमर्शने, तृप 
प्रीणने, हप हुर्षविमोचनयोः, सृपृलुगतौ इत्येतेभ्य उत्तरे विभाषया सिर्भवति । कृषस्पृश 
मृशाम्‌ “ईशोद्धवादनिटो हरिगोत्रान्तादिति” नित्यप्राप्तस्य सको विकल्पार्थमिदम्‌ । तृप- 
हप सृपां परपदे पुषादि दब तादीति नित्यप्राप्तस्यङो विकल्पार्थं वचनमेतत्‌ । तेनतृपादीनां 
विभाषित से: परपदमेव विषय इति लक्षितव्यम्‌ । 

अमृता०--१६७, षढ़ोरिति। सेपरे ष-ढोः स्थानेकः स्यात्‌ । अकार्क्षी दिति--विष्णु- 
जनान्तानामनिटामिति वृष्णीन्द्रः । अकार््टामिति-वामनवेष्णवाम्यामिति सेहँरः, षात्‌ 
परस्येति तरामस्य टरामः। अङ्कक्षतेति--वहुवचनस्य रूपम्‌ । अरामान्यवर्णादित्यादिना 
नस्य हर: । अक्ृष्टा इति सेहेरः, टवगंत्वच । ननुअक्न ड्ढ्वमित्यत्र सस्य हरो धे इति सरामे 
हरे, तस्यस्थानिक्त्वं मत्वा षढोः कः से इति कथं न प्रवत्तेत इति चेत्तत्र सिद्धान्तयति-- 
कविधाविति। षढ़ोः कः से इतिकविधान सूत्रे परनिमित्तरूप सरामस्य सामान्येन निर्देशात्‌ 
प्रत्ययसरामोऽसौ नेति निश्चीयते । अतः सस्य हरो धे इत्यनेन विहित सरामहरस्य महाह- 
रत्वान्नहि तस्य स्थानिवत्त्वमिति नैव कप्राप्षिप्रसङ्गः । अत्रसस्य हरे कृते षस्यडो विष्णु- 
पदान्ते हरिघोषे चेति षरामस्य डरामः; षात्परस्येत्यादिना प्रत्ययधरामस्य च ढरामः। 


बाल०-जेगि:। सनि अधोक्षजे च परे जि जये इत्यस्य स्थाने गिर्भेवति। तस्मि- 
न्नेव परे चिञ्‌ चयने इत्यस्य स्थाने किर्वा भवति ॥१६५॥ 
बाल०--कृष । कृष विलेखने, स्पृश संस्पशे, मृश आमश ने, तृप प्रीणने, हप हर्ष- 
विमोचनयोः, सृपूलु गतौ एतेभ्य उत्तरे सिं वा भवति । कृष स्पृश मृशिभ्य 'ईशोद्ववादनिटो 
हेरिगोत्रान्तात्‌ सक्‌ भूतेशे हशि विने'त्यनेन नित्यं सकि प्राप्ते तृप हप सृपिभ्यस्तु 'पुषादि 
द्युतादि लृदितो ङो भूतेश परपदे” इत्यनेन ङे प्राप्ते विकल्पेन सिविधानम्‌ ॥१६६्‌॥ 
बाल०--षढो: । से परे षढोः स्थाने को भवति । अकाक्षींदिति 'विष्णुजनान्ताना- 
मनिटामि'त्यादिना वृष्णीन्द्रः। अकार्शमिति 'वामने'त्यादिना सि हरः 'षात्‌ परस्थे’ 
त्यादिना तस्य टत्वम्‌, कपिलत्वमिति अतो न गोविन्दः; अङ्कक्षतेति। 'अरामान्यवर्णादि’ 
त्यादिना नस्य हरः । अङृष्ठा इति “वामन वैष्णवाभ्यामि” त्यादिना सि हरः, “षात्‌परस्ये- 
- त यादिना” थस्य टत्वम्‌ । ननु अकृड्ढ्वमित्यत्र "सस्य हरो धे” इत्यनेन सस्य हरे कृते 
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१६८. ऋरामोद्धवसहजातिटोऽम्‌ वा वेष्णवादावकपिले। 
म इत्‌, ऋद्वयं रः, वृष्णीन्द: । अक्राक्षीत्‌ अक्राष्टाम्‌ । सहजेति किम्‌ 
बृहुउदयमे तुदादिः । वर्ढेति काशिक(: भाषा वृत्त्यो: । *ततो$म्राक्षीदिति 
तु प्रक्रिया चिन्त्या । अमागमोऽस्य न हश्यते इतिह्यनिड्गगे काशिका । 


अमृता०--१६८. ऋरामेति । वेष्णवादौ कपिलवजिते प्रत्ययेपरे सहजानिट ऋरामो 
द्ववधातोरुत्तरे अमागमो वा स्यात्‌। गोविन्दापवादएषः।अक्राक्षीदीति-अमो मरामेत्त्वात्‌अरा- 
मात्‌ पर स्थिति:,ततश्च सन्धिः, वृष्णीद्ध इति-विष्णुजनादे लंघोररामस्येत्यादिनेति शेषः। 
अक्राष्टामिति-सेहरः, तवर्गस्य टवर्गश्च । वर्ढेति-बृह धातो रनिट्पक्षे कृति तृल्‌ प्रत्यय: । 
लघुद्धवस्य गोविन्दः, हस्यढ:, हरिघोषात्तथोरिति प्रत्यय तरामस्य धरामः, टवगंत्वख, 
ढस्य हरो ढे, ऋराम सखिभ्यामिति सोराच्‌ । वृह धातोरामेत्त्वाद्‌ विकल्पितेट्‌ त्वं, शका- 
दिष्व पाठान्न सहजानिट्त्वमिति नच अमित्याकृतम्‌ । हरिगोत्रान्तादिति किमू--अभेत्‌ 
सीत्‌ । 


अकपिल इत्येव--अतृपृथाः, । अम्राक्षीदिति-मृजूष्‌ शुद्धा वित्यस्मादम्‌ भवतीति 
प्रक्रिया कौमुदीमतम्‌; तत्तु न समीचीनं, तस्य सहजानिट्त्वाभावात्‌, अतस्तन्मतं चिन्त्य 
मिति भावः, । तस्यासमीचीनत्वे काशिका लिवनमेव प्रमाणमित्याह--अमागम इति । 
सृजि-मृजी विद्धयतिट्‌ स्वरानित्यनेनानिट्‌ गणे पठिते ऽपि नहि काशिका सम्मतः यथा- 
“मृजिरयमूदित्‌ पठ्यते । ततोऽस्य विकल्पेनेटा भवितब्यं मार्ट माजिता इति । अमागमो- 


“बढ़ौ कः से” इति कथं न प्रवत्तेते इति चेत्तत्राह,--कविधाविति कविधाने समात्रस्य 
निमित्तत्वेन अप्रत्ययरूपनिमित्तत्वात्‌ प्रत्ययरूपनिमित्त त्वाभावात्‌ सरामस्येति शेषः हरस्य 
महाहरत्वम्‌ अतो न कत्वम्‌। अकुड्द्वमिति षस्य हरे कृते “षस्य डो विष्णुपदान्ते 
हरिघोषे चे"त्यनेन षस्य डत्वं, “ षात्‌ परस्थे त्यादिना धस्य ढत्वम्‌ ॥१६७॥ 


बाल०--ऋरा | वेष्णवादौ कपिलेतरे परे ऋरामोद्धवात्‌ सहजानिट उत्तरे अम्‌ वा 
भवति । म इदिति अतोऽन्त्यसर्वेश्वरात्‌ परमस्य स्थानस्‌ । अक्राष्टामिति सिहरस्तस्य 
टत्वम्‌ । वेष्णवादाविति किम्‌ चकषिथ। अवाड़ं दवेति भूतेशमध्यमपुरुष-बहुव चनं-त) 
धातोः पूर्वमत्‌, सिंस्तस्य हरः, “बिष्णुजनान्तानामानिटामि” त्यनेन वृष्णीन्द्र:, हस्य ढ़, 
तस्य धः, धस्य ढ:: “विष्णुदास विष्णुपदान्त” इत्यदिना ढस्य इ: । नास्य सहजानिटत्वम्‌ । 
किन्तु उरामेत्त्वात्‌ 'स्वरति सूति सूयति’ त्यादिना विकल्पितेट्त्वस्‌ आत्मपदे तु ऋद्ययाद- 
त्यादिना कपिलत्वात्‌ अव्रढ़ेति भवति । अव इति नम्राक्षीदिति मृजूष्‌ शुद्धावित्यस्य रूप- 
मिति प्रक्रियामतं सहजानिट्‌ त्वाभावात्‌ तत्तु न भवतीति चिन्त्यत्वमुक्तम्‌ | तस्य तु अम- 


ऋ विद्यारत्नादि मुद्रितग्रन्थे अवेति पाठस्तु लिपिकार प्रमादः, काशिका भाषावृत्त्यो स्ताृश- 
पाठादर्शतात्‌ । तयोः प्रत्युदाहरणं यथा-अनुदासस्येति किमु-वर्ढा वढुँ मिति । तेन चात्र मूलानुसा- 
रिणी वालपोधिती टीकापि भ्रान्ता । 
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सेरभावपक्षे-- 
१६८. ईशोद्धवादनिटो ह्रिगोत्रास्तात्‌ सक्‌ भूतेशे हशि विना । 

कस पा, कइत्‌ । 
कत्व-षत्वादि । कपिलत्वान्नाम्‌ । अङृक्षत्‌, अकर्षि । 

१७०. सकोऽन्तरहरः सर्वेश्वरे । 
अकृक्षातास्‌ अकुक्षत । ननुवहुन्वस्‌ इति कालापाः-अकृक्षन्ता अकुक्षथाः। 
अकुक्षि। चकषं । चळूषे । कृष्यात्‌ कुक्षीष्ट । 
रुष्‌ रिष्‌ हिसायास्‌ । 

नळ न हश्यते । यदस्य पाठस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ । केचिदस्य स्थाने विजि पठन्तीति 

तदुक्तिः । 


अमृता ०--१६८. इशेति । हृशिर प्रेक्षणे इत्येतं विना हरिगोत्रान्तादीशो ढ्ववादनिट। 
धातोछ्तरे भूतेशे सक्‌ आगभो भवति । सेर्वाधकोऽप्रम्‌ । अकृक्षदिति--षढ़ोः कः से, षत्वं, 
कष संयोगे क्षः। अनिट इत्येव, अन्यथा न-अगुहींत्‌ । ईशो द्ववेति किम्‌--अध्ाक्षीत्‌ । 
हरिगोत्रान्तादिति किमु--अभेत्‌सीत्‌ । 


अमृता०--१७०. सक इति । सर्वेश्वरे प्रत्यये परे सकोऽन्त वर्णस्य (अरामस्येत्यर्थः ) 
ह्रो भवति । अक्क्षतेति--सकोऽन्तहरे कृते अरामान्यवर्णादित्यादिना नस्य हरः । नतुव- 
हुत्व इति -बहुक्चने सकोऽन्तस्य नस्यादिति कालापा वदन्ति । तथाहि तत्‌सूत्र प्रत्युदाहू- 
रणः्व—सनोऽलोपः स्वरेऽवहुत्वे । अवहुत्व इति किमु--अधुक्षन्त इति । तेन अक्कक्षन्तेत्यत्र 
सकोऽन्तहरो न, किन्तु अरामहर एअयोरित्यादिना अरामहरः । अरामहरस्य निमित्तम- 
रामः पूर्ववच्चेति न नस्यहर इत्यर्थः । 

ननु अङृक्षतेत्यत्र सकोऽरामे हरे अरामहरस्य निमित्त मरामः पूर्ववच्चेति पूर्ववत्त्वे 
कथमान्यवर्णादित्यादिना नराम हर: क्रियत इति चेत्‌ ? श्रूयताम्‌-अरामहरो रामधातुक 


जीत्‌ भमार्क्षीदिति भवति । चिन्त्यत्वे काशिकालिखतमपि प्रमाणमित्याह-अमागमोऽपीति 
अस्येति सृजधातोरित्यर्थः। अनिड़ गणे पठितस्याप्यस्य मृजधातोरमाण्मो न इश्यते इति 
काशिका वदन्ति ॥१६८॥ 


बाल०-ईशो । हृशिर प्रेक्षणे इत्येतं विना हरिगोत्रान्तादानिट्‌ ईशोद्ववादुत्तरे 
भूतेशे सक्‌ भवति । अनिट इति किंम्‌ ? अगुहीत्‌ भकोषीत्‌ । ईशोद्धावादिति कित्‌ ? दह- 
अधाक्षीत्‌ हशेस्तु अद्राक्षीत्‌ ॥१६८॥॥ 

बाल०--सको | सर्वेश्वर परे सकोऽन्तस्य हरो भवति । अङ्गक्षतेति अन्तहरे कृते 
'अरामान्यवणांदि’ त्यादिना नस्य हरः । नत्विति बहुत्वे सक्रोऽन्तहरो न भवतोति कालापा 
वदन्ति । भङक्षन्तेति 'नराम हर: इत्यादिना अरामहरः अरामहरस्य निमित्तमरामः पूर्व- 


क आख्यात प्रकरणम्‌ # २६७ 


१७१. इषु सह लुभ रुषरिब इड्वा ते । 
रोषिता रोष्टा । उष्‌ दाहे । 

१७२. उब बेत्तिजागृभ्य आमधोक्षजे वा । 
ओषाम्बझूब उवोष । मिह सेचने । सक्‌, हस्य ढः, कत्व-षत्वे । अमि- 
क्षत्‌ । वालकल्कौ-- गोविन्दः, हस्य ढः, हरि घोषादिति धत्वं, षातृपर 
स्पेति ढत्वम्‌ । 


इति तथा अरामहर एअयोरित्येताभ्यामेव विहितारामलोपस्य स्थानिवत्वं पूर्वेवत्त्वं वा 
स्वीक्रियते नत्वन्यलक्षणैरिति। तेनारामहरो रामधातुके इत्यनेन कथधातो रन्तारामहरे 
तस्य स्थानिवत्त्वेन उद्धवारामस्येति न दृषणीरद्रः। तथारामहर एअयोरित्यनेन चिती 
टातोर्यकोऽरामहरे तस्यपू्ववत्त्त्रेन चिन्त्यन्ते इत्यत्र न नस्य हरः । इह्‌ तूभयविधारामहरयो 
रेकतरस्याप्यभात्रान्न पूर्ववत्वं ततएव नस्य हरः सिद्ध इति विवेच्यम्‌ । चकृषे इति-असंयो- 
गादलिदधोक्षजः कपिल इति न गोविन्द: ? से चङ्गश्े; ध्वे-चक्रडड्वे । कृक्षीष्ठेति-ऋद्वया- 
दित्यादिना ऊपिलत्वान्नगोविन्दः । 

अमृता०--१७१. इष्विति। इषु इच्छायां, सहमर्षणे, लुभ विमोहने तुदादिः, लुम 
गाड़यें दिवादिश्च,रुष रिष हिसायां भ्वादि दिवादिश्च एतेभ्य उत्तरे इड्‌ वास्यात्‌ तरामादि- 
रामधातुके परे। नित्य प्राप्ते विभाषावचतम्‌ । सानुवन्ध निर्देशाद्‌ इष गतौ दिवादिकस्य 
तथा इष आभीक्ष्ण्ये क्रचादिकस्य च न ग्रहणम्‌। तेन प्रेषिता प्रेषितव्यमित्यादौ नित्य 
मिट्‌ । तेइति किम्‌--एषिष्यति । व्यवधाने च न-एषिष्ट । 

अमृता०--१७२. उपेति । उष दाहे, विद ज्ञाने, जागू निद्राक्षये इत्येतेभ्य उत्तरे 
अधोक्षजे परे अम्‌ स्याद विभाषया । वेत्तीति निर्देशाद्‌ विद्‌ सत्तायामित्यादेनिरासः । 
ओषाम्व {वेति-लघू ढवस्यगोविन्दः, आमः कृभ्वस्तयोऽगुपरयुज्यन्त इति भुवोऽनुप्रयोगः । 
उवोषेतिगोविन्दः, स्थातिवत्वे नोरामस्य द्विवचनं, नरेदुतोरियुवाविति उव्‌ । थलि-उवो- 
षिथ । एवं दह-दाहामास ददाह । विद-विदाश्वकार विवेद इत्यादि | मिह-भूतेश कर्मणि 
अमेहि । अधोमिमेह मिमेहिथ । काम-मिद्यात्‌ मिक्षोष्ट। 
बच्च तता न नस्य हरः। चकृष इति असंयोगादलिदधोक्षजः कपिल इति कपिलत्वात्‌ 
कंसारित्वमतो अ गोविन्दः । कृष्यादिति काम्रपालपरपदं कपिलत्वान्न गोविन्दः । कृक्षीष्टेति 
“ऋद्धयादि' त्यादिवा कपिलत्वम्‌ ॥१७०॥ 

बाल०--इष । इषु इच्छायां भ्वादिः, इषु आमिक्षणये क्रयादि द्व योरेव ग्रहृणम्‌ । सह 
मर्षणे, लुभ विमोहने तुदादिः, लुभ गाये दिवादि इयोरेव ग्रहणस्‌ । रुष रिष हिसायाम्‌ 
इत्येतेभ्य उतरे ते परे इड्वा भवति । रुष रोषे इत्यस्यापि ग्रहणमिति ज्ञेयम्‌ ॥१७१॥ 

बाल०--उष । उष दाहे, विद्‌ ज्ञाने, जागृ निद्राक्षये इत्येतेभ्य उत्तरे अधोक्षजे परे 
आम बा भवति ववेत्तीति निर्देशों विदसत्तायामित्यादीनां निरासार्थम्‌। भोषाम्ब मुवेति आमः 
कृस्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्त इति भुवोऽनुप्रयोगः ॥१७२॥ 
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१७३. ढस्य हरो हे पूवस्य तरिविक्रमश्च । 
मेढा । अन्नतु गोविन्देन त्रिविक्रमः सिद्धएव । 

१७४. ऋरामस्य न। 
कृति वृणहू-क्तः तृढ्‌: । कथं कंसजिड्‌ ढोकते? तत्राकरणात्‌ । 
दह. भस्मीकरणे । दादेरिति घत्वं, जवजं हरिगदादे रित्यादिना हरि- 
घोषत्वम्‌-अधाक्षीत्‌ । हरिघोषविधौ समात्रस्य निमित्तत्वात्‌ पूर्ववन्महा- 
हरत्वस्‌ अदारधास्‌ । घ्वंशब्दे तु अधरध्वम्‌ । 
रह. त्यागे । अरहोत्‌। रहि गतौ परत्वाण्‌ णत्वं वाधित्वा विष्णुचक्र, 
रंहति । विष्णुचक्रस्य सर्वश्वर धमंत्वात्तद व्यवधानेऽपि णत्वं-रंहाणि । 


अमृता०--१७३. ढस्येति । ढरामे परे ढस्य हर: स्यात्‌ पूर्वस्य त्रिविक्रमश्र स्यात्‌ । 
त्रिविक्रमविधान प्रयोजनं लीढ इत्यादौ वोध्यम्‌ । नचेहान्तरङ्गो कार्ये क्रियमाणे इत्यादि 
न्यायेन ढलोपे कर्तव्ये टवगंत्वमसिद्धमिति वाच्यं, ढलोपस्य निमित्तमेवात्र टवर्गविधिरिति 
, ततस्य नासिद्धत्वम्‌ । 
असृता०--१७४. ऋरामस्येति । ढस्यहरे कृते ऋरामस्य त्रिविक्रमो नस्यात्‌ । तृढ 
इति-तृणूहञ-क्तस्य क इत्‌ । अनिरामेतामित्यादिना नरामहरः, हस्यढः, हरिघोषादिति 
प्रत्यय तरामस्य धत्वं; षात्‌ परस्येति धस्य दत्वं, ढस्य हरो ढे इति तस्य हरः, किन्तु ऋरा- 
मस्यं न त्रिविक्रमः । आरङ्कूते-कथमिति। कंसजिड ढोकत इत्यत्र दतौपरवर्णावित्यनेन 
तरामस्य ढरामेकृते हरिगदा विधानात्‌ प्रागेव ढस्य हरोढे इति कस्मान्न प्रवत्त त इति 
शङ्का तत्रोत्तरं-तत्राकरणादिति । असिद्ध रूपं न त्याज्यमित्यादि प्रतिज्ञानुरोधेन तत्रैवेदं 
, कत्त्‌ मुचितमपि ततो न कृतं तस्मात्तत्राकरणात्‌ ढस्य हरो न भवतीत्यथ: । 

ˆ ननु अदाग्धामित्यत्र वृष्णीन्हरे सेहरे च कते तस्य स्थानिवत्वेन निमित्तत्वं मत्वा 
जवर्जेत्यादिना हरिघोषो विधीयतामिति चेत्‌? युक्ता तन्निरस्यति-हरिघोषेति । तत्राप्र- 
व्ययनिमित्तत्वात्‌ सेमेहाहरत्वं मन्तव्यमित्यर्थः । ध्वंशब्देत्विति-हरिघोष विधानसूत्रे पर- 
निमित्तत्वेन साक्षात्‌ ध्व शब्दग्रहणात्‌हरिघोषत्व मवाधितमेवेति न महाहरस्वाशङ्क तिभावः 
अरहीदिति-हम यान्तेत्यादिना वृष्णीन्द्र निषेध: । 


बाल०--ढस्य । ढे परे ढस्य हर: पूर्वस्य न्रिविक्रमश्च भवति । अत्र त्विति मेढेत्यत्र 
गोविन्देन त्रिविक्रमः सिद्ध एवेति त्रिविक्रमविधानस्य प्रयोजन स्थानान्त रज्ञेय मिति । 1१७३ 

बाल०--क्ररा । ढस्य हरे कृते ऋरामस्य त्रिविक्रमो न भवति । तृढ्‌ इति तृढ़हू 
हिंसायाम्‌, 'अनिरामेतामि' त्यादिना नरामहरः, हस्य ढः, हरिघोषादिति धत्बं, षात्‌ पर- 
स्थेति ढत्वं,ढस्यहरकथमिति कंसजिड़ ढौकत इत्यत्र 'दतौपरबर्णावि' त्यादिना तरामस्य ढरामे- 
कृते हरिगदा विधानात्‌ पूर्वमेव ढस्य हरः कस्मायस्यादिति सिद्धान्तमाह्‌,- तत्राकरणादिति 
“असिद्धरूपं, न त्याज्यमि ति प्रतिज्ञासिद्धयर्थेमिदं ततैव करत्तू योग्यमपि यन्न कृतं तस्मा- 
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वृहि वृद्धो । वृहति। वृहेःस्वरेऽनिटि वा नलोपइति कालापाः । 

बहति । कृतिच-वृ हकः बहुकः । येषां प्रकृत्यन्तरमस्ति तेषां मते विष्णु- 

जनांदावपि रूपद्ठयेसिद्धे दोषः स्यादिति चाहुः। कृवि हिसायाम्‌ । 

हरिमित्रान्तोऽयम्‌ । 

कृण्जति । अद्कुप्वाङतुम्‌ व्यावायेऽपीति सूत्रे नुमानुस्वारमात्रव्यवधानं 

णत्वविधौ गृह्यत इति पाणिनीयाश्च । तेनेह नणत्वम्‌-कृण्वानि । तृणूहू ' 
हिसायामित्यस्य कृति तृ हणमित्यादौ तु स्यात्‌ । 

ग्लेहर्षक्षये । ग्लायति । 


ननु रहिं धातो नुमागमे सति रपऋद्वयेभ्य इत्यादिना कि णत्वं विधेयमुत अविष्णु 
पदान्तस्येत्यादिना विष्णूचक्र मिति विप्रतिषेधे समाधत्ते-परत्वादिति । पूर्वं परयोः पर 
विधिवंलवा निति न्यायेन परो यो विष्णुचक्रविधिः सएव वलवानित्यर्थः । सर्वश्वर धर्मत्वा- 
दिति- सर्वेश्वर-विष्णुजनयो मंध्ये पाठाद्‌ विष्णुचक्रस्योभयधर्मे एवास्तीति कार्यानुरोधा- 
दत्र तस्य सर्वश्वरत्वम ङ्गीकारेण तद्व्यवधानेऽपि णत्वं मन्तव्यम्‌ । 

वृ हेःस्वर इति-कृष्णधातुके शयोऽनिट्स्वरत्वात्तत्रापि कालाप मते विभाषया न 
लोपः सिध्यति । तेन वृ हति वहति चेति रूपद्वयम्‌ । येषामिति-प्रकृत्यन्तरं वृह धातुरस्ति 
(येषां पृथक्‌ वुहृधातोः पाठोऽम्तीत्यर्थः) तेवां मते विष्गुजनादौ प्रत्ययोऽपि खूपद्वये सिद्धे 
दोषः स्यादिति च कालापा आहुः । पाणिनीया हि वृहि (वृद्धौ) धातु द्वयं पठन्ति । तन्मते 
यकि तयो दृ ह्यते वृ ह्यते इति द्वयं सिध्यतीति तन्मतमेवाक्षिप्यते कालापैः । यतो वृह्यते 
इति तन्मते अपपदमिति । अवृ हीत्‌ । वदृ ह, ववहे इतिच कालापमते । 

कृण्वतीति--कृवे वरामस्य हरिमित्रत्वेन बैष्णवत्वाभावाद्‌ न विप्णुचक्रमिति वाध- 
काभावाद्णत्वमेव । कमणि कृष्व्यते । अट्कुत्त्वाडिति--अट्‌ सर्वेश्वर हयवराणां प्रत्याहारः 
कुपू कवगं-पवगौं, आडू नुमित्येतेषां व्यवधानेऽपि रषादि निमित्तात्‌ परस्य नस्य णत्वं स्या- 
दिति पाणिनीय सूत्रार्थः । तेनेह न णत्वमिति-अनुस्वार व्यवधानाभावादितरव्यवधाना- 
चेत्यर्थः । अकृण्वीत्‌, चक्ष्व, चक्ृण्विथ । तृ हणामिति-नुमानुस्वार मात्र ग्रहणादत्र विष्णु 
चक्रसत्तातो णत्वमित्याशयः । 


त्तत्राकरणान्न ढस्य हरः । ननु अदार्धामित्यत्र सेहरे कृतेऽपि 'जवर्जे' त्यादिना हरिघोषत्वं 
कथं नस्यादिति चेत्तत्राह,--हरिघोषाविधाविति । ध्वं शब्दे तु परे महाहरत्वेऽपि हरिघो-' 
षत्वं भवत्येव एवम्‌ बधे गृध्वमिति । अरहीदिति 'हमयान्ते' त्यादिना वृष्णीन्द्रनिषेधः, पर- 
त्वादिति 'पूर्वपरयोः परविधिर्वलवानि ति अविष्णुप दान्तस्त नस्ये'त्यादिना विष्णुष्चक्रमेव । 
सवश्वरधर्मत्वादिति सर्वेश्वरस्य धर्मत्वादित्यर्थः । बृहेरिति इडतिरिक्ते स्वरे परे बृहे 
नैलोपो वा भवतीति कालापा वदन्तीति शेषः । बृ हक इति णकप्रत्ययः कृत्‌ । येषामिति- 
येषां प्रकृत्यन्तरं बृद्दधातुरस्ति तेषां मते विष्णुजने इति च रूपद्वये सिद्धे सती दोषः स्या- 
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१७५. चतुर्ब्यूहान्तानामारामान्तपाठोइशि.वे । 

यक्‌-ग्लायते । पाठ ग्रहणात्‌ सुगिटौ सौ-अग्लासीत्‌ अग्लासिष्टस्‌ । 
१७६. आतो युगिजि नृसह कृति च! 

अग्लायि । 
१७७, आरासाप्णल औः । 

जग्लो । 


१७८. आरामहरः कंसारि सर्वेश्वर रामधातुके इटि उसि च। 


अमृता०--१७५. चतुर्व्यूटेति । अशिवे प्रत्यये विषये चतुर्व्यूहान्तानां धातूनाम्‌ 
आरामान्तपाठो भवति। अशिव इति प्रसह्यप्रतिषेधोऽयम्‌ । तेनैतदात्वमनैमिक्तिक प्रागेव 
प्रत्ययोतपत्ते भवतीति काशिका । अतएव कृति --कर्मेण्यनुपेन्द्रादा रामात्‌ क इत्यनेन त्रेड- 
धातो भत्कत्र इति सेत्स्यति। पाठ शब्दोपादानात्‌ सहजारामवदस्य कार्यमित्यर्थः । तेन 
यम रम णमारामान्तेभ्य इति सुगिटौ । 

असूता०--१७६. आत इति। इणि नृसिंह कृति च परे आरामान्ताद्वातो त्तरे 
यक्‌इत्यागमो भवति । अग्लायीति इण स्तोहरः। नृसिह कृत यथा-दायक्रः गायमि 
त्यादि। इणि कृती त्येव किम्‌-णलि जग्लौ । तद्गते दृसिह इ:--सु मत्राया अपत्यं 
सौमित्रि रित्यादौ नयुक्‌, धातो रित्यधिकारेण तत्राप्रसङ्गात्‌ । 

अमृता०--१७७. आरामादिति । आरामाइुत्तरस्य णलस्थाने औरादिश्यते । जग्ला- 
विति-नरिविष्गुजनानामादिः शिष्यते, नरस्य वामनः, कवर्ग नरस्य चवर्गः । 


दिति च आहुः कालापा इति शेषः । विष्गुजनादावित्यादि शब्दश्चिन्त्यः अथवा बिष्गुजन 
आदियस्य तस्मिन्‌ प्रत्यये इत्यर्थः । कृण्वतीति वैष्णवपरत्वाभावात्‌ न विष्गुचक्रमतो 
णत्वमेव । अडिति अट्‌ कुप्विति अच ह य व व कवर्गे पवर्गाणां संज्ञा । अनुस्वारस्यैव व्य- 
वधानमित्यर्थः । नुमानुस्वासमात्रं णत्वविधौ गृह्यत इत्येव पाठः सभ्यः । तृ हणमित्याद्यौ 
नुमोऽसङ्भावेऽपि अनुस्वारस्प विद्यमानत्वात्‌ णत्वं भवत्येव ॥१७४।। 

बाल०--चतु । अशिवे विषये चतुव्यूहान्तानाम्‌ आरामान्तरूपेण पाठो भवति । 
चतुर्व्यूहस्य स्थाने आरामो भवतीत्यर्थः । अशिवे विये इनि व्याख्यानात्‌ प्रत्ययोत्पत्तेः 
प्रागेवारामान्तपाठो भवतीति बोद्वव्यम्‌ अतएव कृतृप्रकरणे कर्मेष्यनुपेन्द्रादारामात्‌ क इति 
सूत्रस्य त्रेड_ भक्तत्र इत्युदाहरणं वक्ष्यते । पाठग्रहणादिति पाठशब्दग्रहणात्‌ सहजारामान्त- 
वद्दघवहार: अतो 'यम-रम-मनारामान्तेभ्य' इत्यादिना सुगिटौ ॥१७५॥ 

बाल०--आतो । इणि नृसिहकृति च परे आतं उत्तरे युग्‌ भवलि । अग्लायीति 'इणू 
भूतेश ते भावकर्म गोरि' तीण्‌, इणस्तहरः ॥१७६॥ 

बाल०--आरामा । आरामादुत्तरस्य णलः स्थाने औं भवति। जग्लाविति नर- 
विष्णुजानान्तानामादिः शिष्यतेः नरस्य वामनः, कवर्गनरस्य चवर्गः ॥१७३।। 
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आरासहरस्य स्थानिजत्त्वाद्‌ हिवचनस्‌। जग्लतुः । उत्तमणलित्यत्र 
नृतिह कार्येकर इति किम्‌-जग्लौ । पक्षे औं नाभिविष्यतू । 
१७३, सत्संगादेरात एरामः कायल-कामपाले वा । 
ग्लेयात्‌ ग्लायात्‌ । ग्लासोष्ट ग्लायिषीह । 
स्लैगात्रविनामे । गेशव्दे । गायति । 


अमृता०--१७८. आरामेति। कसारिश्चासौ सर्वेश्‍वरश्व कंसारिसर्वेश्वर:, सचासौ 
रामधातुकश्चेति कंसारिसवेंश्वर रामधातुक:, तस्मिन्‌ परे तथा इटि उसि च परे धातोर- 
न्ताराभस्य हरो भवति । कंसारोति किम्‌-जग्लौ । सर्वेश्‍वरेति किम्‌--ग्लायते । रामधातु- 
कइति किस्‌ -यान्ति । प्रत्ययसन्वन्धित्वादिटो रामधातुकत्वं, तस्य पुनरलित्त्वात्‌. कप्रिल- 
त्वम्‌ । ततो जग्लिव जग्लिमेत्यादिष्वारामहरे सिद्धेऽपि सूत्रे इट्‌ ग्रहणाफलं थलि--जग्लि- 
थेत्यत्र ज्ञेयम्‌ । अधोक्षजोसि कंसारीन्या दिनैवेष्ठसिद्ध पुन रुस्‌ ग्रहणभ्‌-आरामादन उस्‌ भूते- 
श्वरस्य तु वेत्येदर्थमावश्यक्रमित्यग्रे दर्शयिष्यते । 

उत्तमणालित्यादिलक्षणे कार्यकर इति पदोपादान साफल्यं दर्शयति--पक्षेऔर्नाभ- 
विष्यदिति । उत्तमणल्‌ नृसिहो वेत्येव लक्षणे कृते जृसिहाभाव पक्षे औ नै स्यात्‌, ततो 
जग्ला इत्यसिद्ध रूपं स्यादित्यर्थः । अत्र-वस्तृतस्तु नेव तथा वक्त, शक्यते । नतु णल 
उपदेशावस्थायां सिद्ध णित्त्वं तद्वचन शतेनापि शक्‍य प्रतिषेद्ध मिति न्यासकारः । तेनात्र 
नू सिंह कार्यकरत्वे तदभावे वा जग्लौ इत्येकमेव पदं सिद्धमिति ध्येम्‌। यलि-जग्लाथ 
जरिलिथ । जस्ले । 

अमूता--१७८. सदिति । सद्संग आदि यस्य ससत्सङ्गादिस्ताहृशस्य धातोरन्ता- 
रामस्य विकल्पेन एरामः स्यात्‌ कपिलकामपाले फरे। कामपाल परपदं कपिल इति पर 
पदमेवास्य विषय इत्यर्थः । ग्लासीष्टेति आत्मपदस्य कपिलत्वाभावान्न एरामः । स्लायिषी - 
ष्टेति-सहज सर्वेश्वर।ग्त हन ग्रह शिम्य इति इणूवदिटि आतो युक । सत्‌ सङ्गादेरिति 
किम्‌--यायात्‌ । गात्रविनाम इति गात्रकान्ति क्षय इत्यर्थः । 


बाल०--आराम: । कसा रिश्चासौ सर्वेश्वरश्चे ति कंसारि-सर्वेश्वरः, स चासौ राम- 
धातुकश्चो ति तस्मिन्‌ इट उसि च परे आारामहरो भवति । जग्लतुरिति असंयोगादलिदधो- 
क्षण: कपिलः इति कपिलत्वात्‌ कंसारित्वम्‌ । उत्तमेति--उत्तमणल्‌ नसिहक्रार्यकरो वेत्यत्र 
लक्षणा कार्येति नृसिहो वेत्येवास्त्विति शेषः । पक्ष इति नृसिहो वा इति कृते पक्षे णलत्वा- 
भावात्‌ आरामाण्णल औ इति न स्यात्‌ । ततोऽसिद्धरूपं स्यात्‌ तस्मात्‌ कार्यकरपदोपादा- 
नात्‌ वृष्णीन्द्रस्येव पाक्षिकता ॥१७५।। 


बाल०सत्‌स । सत्सङ्ग आदियस्य तादृशस्य धातोरारामस्य स्थाने कपिलकामपाले 
परे एरामो वा स्यात्‌ । ग्लेयादिति कामपालपरपदं कपिल इति कपिलत्वम्‌ । सतृसङ्गादे- 
रिति किम्‌-यायात्‌ । सत्सङ्गादेरिति नातो विशेषणं तेन निर्य्यायादिति । ग्लायिषीष्टेति 
'सहससवश्वरान्त-हनग्रह-टृदिम्य इण्वदिड वा स्यसिः कामपाल-बालकल्किषु भावकर्मणोरि' 
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१८०, दामोदरमा-स्था-गा-पिदति-जहाति-स्यतीनामी विष्णुजन- 
रामधातुक-कसारौ । 
मेति मा-माडो, गे-गाडौ गृह्य ते । 
१८१, दामोदरादीनामेरानः कपिल-कामपाले । 
गेयात्‌ । दैप शाधने । परामइत्‌ । दायति । कर्मणि दायते । दामोदरा- 


भावान्नेत्वम्‌, नसेमंहाहरश्च । अदासीत्‌ । अदायि । एत्दञ्च न-दायात्‌ । 
घेट्‌ पाने । टइत्‌ कृत इवर्थः । ध्यति धीयते । 


१८२, धेट्‌ श्विम्यामङ्‌ वा भूतेशेकत्तरि । 


अमृता १००, दामोदरेति | विष्णुजनश्चासौ रामधातुकाश्चेति विप्णुजनराम- 
धातुकः, सचासो कंसारिश्चेति तथा तस्मिन्‌ परे दामोदरसज्ञकानां तथा मामाने अदादिः, 
माङ्‌ माने दिवादि रह्वादिश्च, मेङ प्रणिदाने छागति निवृतो, गे शब्दे, गाङ गतौ, पा पाने, 
आहाक्‌ त्यागे, पोऽन्तकर्मणि इत्येतेपाञचान्तवर्ण ईरामो भवति । पिवति निदेषात्‌ पारक्षणे 
इति निरस्तः । जहाति निदेशात्‌ ओहाङ्‌ गतौ ह्वादि निरस्तः | अगासीत्‌, अगायि । जगौ, 
जगिथ जगाथ विष्गुजनेति किमु ददतः । रामधातुक इति किम्‌ माति। कंसाराविति 
किमू--दाता । 

अम ता--१5१. दामोदरादीनामिति। कपिल कामपालेऽर्थात्‌ परपदे पूर्व सूक्तानां 
दामोदरादीनां धातूनामन्तवर्ण एरामौ भवति कपिलेति किम्‌-गासीष्ट । वाल-गाता 
गायितेत्यादि । नेत्वमितिदामोदर-मा-स्थेत्यादिना ईरामो न । इण स्था पिवतीत्यादिना 
सेमेहाहरश्च नेत्यर्थः । अदासी दितिः सुगिटो सौ । 


ति इण्बदिट्‌ । आतोयुर्गिण नृसिह कृति चेति युक्‌ । म्लै गात्रविनाम इति । विनामः 
कान्तिक्षल. ।॥॥१७४।। 

बाल०- दामो । दि'एजनऽचासौ रामधाठुकरचेति विष्गुजनरामधातुकः, स चासौ 
कंसारिशच तस्मिन्‌ दामोदरस्य मा माने अदादिः, माङ, माने ह्वादिदिवादिश्च, छा गति- 
निवृत्तां, गै शब्दे भ्वादिः, पा पाने, ओहाक्‌ त्यागे, स्यो अन्तकम्मेणि इत्येतेषाच अन्त 
ईरामो | भवति । पिबतीति निद्द शः पा रक्षण इत्यस्य निरासार्थः। जहातोति निहशः 
ओहाइ, गतावित्यस्य निरासार्थः । स्थतीति नि शस्तु दैवादिकत्व सूचनार्थो न त्वन्य 
निरासार्थेः । यङ लुकि ईराम विधानाभावार्थश्च 11१८०1 

बाल०-- दामो । कपिलकामपाले परे दामोदरादीनामन्त एरामो भवति । कपिलेति 
किम्‌? गासोष्ट नेत्वमिति 'दामोदरमास्थे' त्यादिनासेर्महाहरः । एत्वं च नेति दामोदरा- 
दीनामित्यादिना न एरामः। ट इत्‌ कृत इवर्थः इति टरामस्य इत्वं स्तनन्धयीत्यादौ कृत्‌ 
्रत्ययान्तात्‌ ईप प्रत्ययार्थमित्यथः । दीयत इति 'दामो दरमास्थे' त्यादिना ईरामः ॥१८१॥ 
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ङइत्‌ अराम शेषः । चङ्पा | आरामान्तपाठः । आरामहरः, स्थानि- 
वत्त्वाद्‌ द्विवचनम्‌ । अदधत्‌ अदधतास्‌ अदधन्‌ । 

१८३, घ्रा-धेट्‌-शा-छा-साभ्यः सेमंहाहरो वा परपदे । 
अधात्‌ अधाताम्‌ । 

१८४. आरामादान उस्‌ भूतेश्वरस्य तु वा । 
अधुः । अत्रारामहरेऽपि न नैमिक्तिकापायः। यं दृष्टा यस्योतपत्तिः सतरय 
सन्निपातः; सन्निपातलक्षणविधिरनिसित्तं तद्विघातायेति न्यायेन । 
तथा कृष्णायेत्यत्र त्रिविक्रसञ्च यकार विधाताय न स्यात्‌। पक्षे 
अधासीत्‌ । कर्मणि अधायि, अधायिषाताम्‌ । 


अम्‌ ता--१०२. घेटिति । भूतेशे धेट्‌ पाने, टुओश्वि गति-बृद्धथोरित्येताभ्यामुत्तरे 
कर्तारि वाच्ये अङ वा स्यात्‌ । कर्तरीति किम्‌-अधि सानू गावौ वत्‌साम्यामु । अदध-' 
दिति--धातो द्विवचनमित्यादिना अङि द्विवचनं, ततो नरस्य हरिगदा । 

अमृता--१५३. घ्रा.घेटिति । घागन्धोंपादाने, धेट्‌ पाने, शो तनूकरणे, छोछेदने,. 
षोऽन्त कमणि इत्येभ्यः परस्य सेमंहाहरो वा स्यात्‌ परपदे। सेनित्ये प्राप्त विभाषार्थ- 
मिदं वचनम्‌ । परपदे इति किम्‌-अध्यासातां सुमनसौ कृष्णेन । 

अमृता०--१८४. आरामादिति । आरामादुत्तरस्य अन्‌ प्रत्ययस्य उस्‌ आदिश्यते): 
भुतेश्वरस्य त्वन्‌ उस्‌ वादिश्यते । अत्राकृतसिलुक आरामान्तादेव अन्‌ उस्‌ विधीयेते ।' 
अन्यभ्य आरामान्तेभ्यस्तु सुगिटौ तेन अग्लासिषु इत्यादिर्नास्य विषयः । आरामान्तादेवः 
सिलुक अन्‌उस्‌ क्रियते नान्यस्माए्‌, तेन अभूवन्‌ । 

ननु अधुरित्यत्र निमित्तारामे हरे नैमित्तिकस्य उसः कथं नापाय इतिचेत्‌ तत्र 
परिभाषामाह-सन्निपातेति । सन्निपातलक्षणान्वितो विधिस्तद्‌ विघाताय तज्जन्य-विघातायः 
निमित्तं न भवतीत्येषा मर्यादा । तल्लक्षणं-यृष्ट वेत्यादि । अन्न उसं दृष्ट्वा आरामह्र 
स्योत्पत्तिरित्यारामाहर उस्‌ सन्निपातः, तेनारामहर उसूनाशाय न प्रवत्तंत इत्यर्थः ।' 
अन्यच्च दृष्टान्तयति-तथेति। तत्र यरामं दृष्टवा त्रिविक्रमस्योत्पत्तिरिति त्रिविक्रमोः 
यरामस्य सन्तिपातत्वात्‌ तद्‌ विघातार्थं न प्रवर्त्तत इत्यर्थः । पक्षति सिहराभाव पक्षेः 
सुगिटौ । अधायिषातामिति-सहजसर्वेशवरान्तेत्यादिना इणूवदिटि आतो युक्‌ । 


बाल०--धेट्‌ । भूतेशे परे धेट्‌ पाने, टुओश्वि गतिवृद्धयोः इत्येताभ्मामुत्तरे कर्तरि 
वाच्ये अड्‌ वा भवति। आरामहर इति “आरामहर: कंसारिसर्वेश्वर रामधातुके इटि 
उसि चे” त्यनेनेति शेषः । अदधदिति “हरिखड्गस्य हरिकमलं, हरिघोबस्य  हरिगदाः 
नरये” त्यनेन धस्य दत्वम्‌ । अकर्त्तरि तु अधिषातां गावौ वत्सान्‌ ॥१८श॥ १ 

बाल०--घ्राधेट । प्रा गन्धोपादाने, धेट्‌ षाने, शो तनूकरणे, छो छेदने, षो अन्तः 
कर्म्मणि इत्येतेभ्य उत्तरस्य सेः परपदे महाहरो वा भवति ॥१८३॥ 
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१८५. स्था-दोसोदरयोरिरामो वेष्णवादि सावात्मपदे सिश्च 
कपिलः । 
अधिषातास्‌ । पा पाने । 
१८६, पः पिबः, घ्रोजिधः, ध्मो धमः, स्थ स्तिष्ठ:, स्नो सनः, 
दाणो यच्छः, हशेः पश्यः, अर्खे ऋ च्छः, सर्तेजंवाथेस्य 
धावः, शदेः शीयः, सदेः सोद: शिवे । 


अमृता०--१८५. स्थेति । वैष्णवादि श्रासौ सिश्चे ति वैष्णवादि सिः, तस्मिन्‌ परे 
आत्मपदे स्था धातो दामोदर संज्ञकस्य चान्तवणं इरामः स्यात्‌, सिश्च कपिलः स्यात्‌ । 
सेः कपिलविधानं गोविन्दवारणाय । यद्यपि इरामविधानसामर्य्यादेव गोविन्दो वाध्यते 
तथापीह से: कपिलत्वं यदुक्त तेन हि गोविन्द प्राप्त्याशङ्काया बीजमपि निरस्तंम्‌ । स्था- 
दामोदरयोः कत्त रिखल्वात्मपदे-अस्थित अधितेत्यदौ वामनवैऽ्णवाभ्यामित्यादिना 
वामनपूर्वेकस्थ सेहंरार्थमेतद विधानं ज्ञेयम्‌ । दामोदरेति किम्‌-अदास्त । वैष्णवादि 
सावित किम्‌ अधायिषातोम्‌ । आत्मपदे इत्येव | अन्यथा-_अस्थादिति । 

असृता०--१८६. पः पिव इति । शिवे प्रत्यये परे पा पाने, ध्रागन्धोपादाने, ध्मा 
शव्दाग्नि संयोगयोः, षठा गति निवृत्तौ, म्ना अभ्यासे, दान दाने, शिर प्रेक्षणे ऋ-सृ गतौ, 
शद्लृ शातने, सदलू विशरण गत्यवसादनेषु इत्येतेषामेकादशानां यथाक्रमं पिवादयादेशा 
अवन्ति । सर्वत्र अरामान्तादेशः कार्य विशेषसाधनार्थः । 


बाल०--आरा । आरामादुत्तरस्य अनः स्थाने उस्‌ वा भवति, भूतेश्वरस्य तु अनः 
स्थाने उस्‌ वा भवति। अधुरिति 'अरामहरः कंसारि सर्वेश्वरे’ त्यादिना आरामहर: । 
अत्रेति अत्र आरामो निमित्तम्‌ उस्‌ नैमित्तिकः । यं दृष्टेति अत्र उस्‌ दृष्टा आरामहरस्य 
उत्पत्तिरिति आरामहर उस: सन्निपातः । सन्निपातस्वरूपो विधिरामहरो न निमित्तमुस्‌ 
विघातायेति । तथेति तत्र यरामं दृष्टा त्रिविक्रमो यरामस्य सन्निपातः । अधायिषातामिति 
सहजसर्वेश्वरान्तेत्यादिना इणूवदिट्‌, आतो युगित्यादिना युक्‌ । पक्ष इति इणवदिड़भाव 
पक्ष इत्यर्थः ॥१५४॥॥ 

बाल०-स्था--दामो । वैष्णवादिश्रासो सिश्च तस्मिन्‌ परे आत्मपदे स्था-दामो- 
दरयोरन्त इरामो भवति सिश्च कपिलवङ्भवति। अधिषातामिति कपिलत्तवान्न गोविन्दः 
आदचन्तवदेकमिति वैऽणवादि-सिपरता वैष्णवादीत्युपादानात्‌ अधायिषातामित्यादौ नेरामः। 
किदागमः पूर्व्वसम्बन्धींति युकोधात्ववयवत्वाततत्प्राप्तिः स्यात्‌ । ननु कपिलवत्त्वस्य गोवि- 
न्दनिषेध एव प्रयोजनं, गोविन्दस्तु इरामविधानसामथ्यदिव न भविष्यति अन्यथा एराममेव 
विदध्यात्‌ तदेततृकृतं स्पश्तार्थ ज्ञापकलभ्यात्‌ शब्दोऽर्थः स्पष्टो भवति ।।१८५।। 

बाज०--पः पिब । पा पाने, घ्रा गन्धोपादाने, ध्मा शब्दार्नि-संयोगयोः, षठा गति- 
निवृत्तौ, म्ना अभ्यासे, दान दाने, दर्शिर्‌ प्रेक्षणे इत्येतेषामतें: सृ गतौ, शद्लु शातने, सूदलू 
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१८७, अन्तहरे न गोविन्द-वृष्णीन्द्रौ । 

पिर्वात, पीयते । भूतेइवरे-- इणस्थेति अपात्‌ । 
घा गन्धोपादाने । जिघ्रति, घ्रायते । ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः । 
धमति । हागतिनिवृत्तो । 

नरामजावनुस्वार-पञ्चमौ झलि धातुषु । 

सरामजः शरामश्चे रषाभ्यां दुस्तवगंजः ॥ 
यथा शंस अश्व ब्रश्च, ऊणू ज्‌ ष्ठा इति ठमध्यस्य धातोरादौ सत्वे कृते 
निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यापः, पनिमित्तस्य ठस्य थत्वे~स्थस्तिष्ठः, 
तिष्ठति स्थीयते । 


१८८, उदः स्थास्तम्भोः सस्य हरः । 


अमृता०--१८७. अन्तेति । अन्तस्यसर्वेश्वरस्य हरेसति गोविन्द वृष्णीन्द्रौ न 
भवतः पिवतीति-अरामहर एअयोरित्यरामहरे लघूद्धबस्य गोविन्दः प्रसक्तः, सत्वनेन 
निषिद्धः । अधो--पपौ पपिथ पपाथ । काम--पेयात्‌ पासीष्ट पायिषीष्टेत्यादि । घ्रा- 
अघ्रासीत्‌, जघ्रौ, घ्रायात्‌ घ्रेयात्‌ । एवञ्च ध्मा। नरामजाविति--धातुषु झलि वैष्णवे 
परे अनुस्वारः पश्वमवर्णश्र नरामजत्वेन ज्ञेयः, चे (चरामे) परे शराम: सरामजो ज्ञेयः, 
यथा रषाभ्यामुत्तरः टवर्गः तवर्गः तवेजो ज्ञेय इत्यन्वयः । क्रमेणोदाहरति--यथेति। 
शंस अश्व इत्यत्ानुस्वार-जरामौ वेष्णवपरत्वान्नराम जातौ । चरामपरत्वात्‌ श्च 
इत्यस्य शरामः सरामजातः । तथा ऊर्णूज्‌ ष्ठा इत्यनयोः रषाभ्यामुत्तरौ णरामठरामौ 
नराम-थराम जातौ इति फलितार्थः । 

अमृता०--१८८. उद इति । उदुपेन्द्रात्‌ परयोः छा गति निवृत्ती स्तनुभु सौत्रधातुः 
इत्येतयोः सरामस्य हर: स्यात्‌ । द्वित्व इति-विष्णुजने विष्णुजनो वेत्यादिना । आत्मपदं 


विसरण गत्यवसादनेषु इत्ग्रेतेषाच स्थाने शिवे परे यथाक्रमं पिबादय आदेशा भवन्ति । 
अत्तेरिति छ गतौ प्रापणे च भ्वादिः, ऋ गतौ ह्वादिद्वेयोरेव ग्रहणम्‌ । ऋगतावित्यस्य 
ग्रहणं शतृप्रत्यये इयृच्छदिति सिद्धधर्थमियि ज्ञेयम्‌ । जवार्थस्येति वेगार्थस्येत्यर्थः। अवेगे तु 
अनुसरति । ऋच्छधातो: ऋच्छतीति धावु धातो धावतीति सिद्धचत्येव, किन्तु ऋधातोर- 
खीति वेगेऽपि सत्ते: सरतीति स्यात्‌ तन्निरासार्य वचनम्‌ ॥१८६॥ 

बाल०- अन्त । अन्तस्य हरे सति गोविन्दवृष्णीन्द्रौ न भवतः । पिबतीति“अरामहर 
ए-अयोरविष्णुपदान्ते” इति अरामहर: । 'लघृद्धवस्य गोविन्द? इत्यनेन गोविन्दः स्यात्‌ । 
नरामजाविति धातुष्विति सव्वंत्र योज्यं झलि वेष्णवे परे अनुस्वार-पश्चमौ ज्ञेयौ । च परे 
शरामः सरामजो ज्ञेयः । रषाभ्यां परष्टवर्गस्तवगंजो ज्ञेयः । क्रमेणोदाहरणमाइ 
यथेति ॥१८७॥ 


२७६ # श्रीश्चीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


उत्यीयते, द्वित्वे उत्त्थीयते । इणस्थेति सेर्महाहरः, अस्थात्‌ । अस्यात्म- 
पदश्च वक्ष्यते । ततः स्था-दामोदरयोरिति--अस्थित, अस्थिषातास्‌ । 
आरामाण्णलओ:--तस्थो । दामोदरादित्वाब्ित्यमेत्वं-- स्थेयात्‌ । 
स्थाता उत्थाता । सता अभ्यासे । मनति । दान दाने नइत्‌, यच्छति, 
दीयते । हृशिप्रभृतयोऽग्रे दशेयितव्याः । 

स्मृ चिन्तायाम्‌ स्मरति । 


१८७, अत्ति-सत्संगाद्युददन्तयो गोविन्दो यक्‌-कामपाल-यथो- 
येडि च । 


स्मर्यते । अत्माषींत्‌ अस्मार््ास्‌ अस्मारि । 


वक्ष्यत इति-स्थानोनिर्णीतौ प्रकाशने इत्यनेन । अस्थितेति-स्था दामोदरयोरिराम 
इतीरामे कृते तेनेव सेःकपिलत्वादिरामस्य गोविन्दाभावः, ततो वामन वेष्णवाभ्यामिति 
सेहर:। तस्थाविति--णल ओः, स्थानित््वात्‌ द्विर्वचनं, शौरिशिरस्करस्तु सात्व इति 
थारामस्य द्विवचने हरिखड्गस्य हरिकमलं, नरस्य वामतश्च । दीयत इति 
दामोदरत्वादीरामः। _ 

अमृता०--१८६, अर्तीति । सत्सङ्ग आदि य॑स्य स सतूसङ्गादिः, ऋत्‌ क्ररामोच्न्ते 
यस्य सऋदन्तः, सत्स ङ्गादिश्वासो ऋदन्तश्चेति सत्सङ्गाहृथदन्त स्सस्य अत्तेश्व गोविन्दो 
भवति मकि परे कापालस्य यरामे परे यङि च परे। ईशस्य नगौविन्द-वंण्णीन्द्राविति 
कंसारिषु निषद्धो यो गोविन्द स्तस्य पुनः प्राप्त्यर्थमिदं वचनम्‌ । यडि--सस्मयंते । सत्‌- 
सङ्गादीति किम्‌-सृ-खियते। ऋदन्तेति किम्‌-स्मिड्‌-स्मीयते । अस्मार्षीदित्यादौ 
ईशान्तत्वाद्‌ वृष्णीन्द्रः । 


बाल०--उद: । छा गतिनिवृत्तौ, स्तनुभू सौत्रघातुः, उद उत्तरयोरेतयोः सस्य हरो 
भवति । द्वित्व इति “विष्णुजने विष्णुजनो वा ह-रौ विने” त्यनेन द्वित्वम्‌ । अस्येति 
स्थाधातोः स्थो निर्णीतावित्यनेनात्मपदं वक्ष्यते । अस्थितेति ''स्थादामोदरयोरिरा” 
इत्यादिना इरामे कृते 'बामन-वेष्णवाभ्यां सि--हरो वैष्णवे नत्विट' इत्यनेन सेहरः । 
तस्थाविति शौरिशिरस्कस्तु सात्वतः, नरस्य बामनः, हरिखड्गस्य हरिकमलम्‌, आरामा- 
ण्णल औ । नित्यमेत्वमिति दामोदरादीनामेरामः, कपिल कामपाल इत्यनेनेनि शेष:॥॥१८८।॥ 


बाल०-अत्ति । सत्सङ्ग आदिर्यस्य स सतस ङ्गादिः, ऋत्‌ अन्ते यस्य स “खदन्तः, 
सत्सङद्भादिश्रासो ऋदन्तम्चेति सव्सङ्गाच्च दन्तः, अन: सतसङ्गाहदन्तस्य च यकि काम- 
पालये यडि च परे गोविन्दो भवति । सत्सङ्गादिति किसु,-स्रयते । अस्मार्षीदिति 
“ईशान्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे' इत्यनेने वृष्णीन्द्रः ॥१०७॥। 


| आख्यात प्रकरणम्‌ # २७७ 


१३०, ऋराम वृ-सत्संगाद्यवन्तेभ्य इड्‌ वा सि-कामपालयो- 
रात्मपदे । 


अस्मरिषाताय्‌, अस्मृषाताम्‌, अस्मारिषातास्‌ । सस्मार । 
१४१, सतूसंगाद्यूदन्तस्य ऋच्छे क रामान्तानाञ्च गौविन्दोऽधो- 
क्षजमात्रे नतुवृष्णीन्द्रे । 


सस्मरतुः सस्मरुः । थलि--ऋरामात्तु नित्यं नेट्‌ -सस्मथे । कृसृभु 
इत्यादि नियतान्नित्यमिट्‌-सस्मरिव सस्मरिम । सस्मरे । स्मर्यात्‌ । 
यग्रहणान्नेह गोविन्दः स्मृषीष्ठ । स्तर्त्ता । 

१६२, ऋराम-हरिभ्यामिट्‌ स्ये स्वरतेश्व । 


अमृता ०--१८०. ऋरामेति । आत्मपदे सिःकामपालयोः परयोः ऋरामान्तात्‌, 
चुत्र्‌ वरणे, वृड संभक्तौ इत्येताभ्यां, सत्सङ्गाघृदन्ताच्च धातोरुत्तरे इड्वा स्यात्‌ । सत्‌ 
सङ्गादीति किम्‌-अङ्कत्‌, कृषीष्ट । अस्मृषातामिति--अनिद्‌ पक्षे ऋद्वयाद्‌ विष्णुजतान्ते- 
शोद्धवाच्चेत्यादिना कपिलत्वान्नगोविन्दः । अस्मारिषातामिति इणूवदिट्‌ पक्षे । सस्मारेति 
नरकऋरामस्यारामः । 

अमृता०--१४१. सत्सङ्गादीति । सत्सङ्गादश्रासौ ऋदन्त ऋरामान्तश्चेति 
सतूसङ्गाहथदन्त स्तस्य, छच्ठधातो स्तथा ऋरामान्तानाच्च धातूनामधोक्षज प्रत्यये मात्रे 
गोविन्दो भवति, वृष्णीन्द्रो विषये तु स नस्यात्‌ । मात्रग्रहणं कपिलेष्वपि प्रह्मर्थम्‌ । नलु 
चष्णीन्द्रो इति किम्‌-सस्मार । यग्रहणादिति-अङ्ृते यप्रहणे अर्थात्‌ “यक्‌-कामपालयो” 
रित्येव पमनिमित्ते कृते ४अत्तीत्यादि लक्षणे) ऋद्वयाद्‌ विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्चेति कपिल- 
विधितल सामान्य सूत्रेति सत्यपि सत्सङ्गाद्ृथदन्तस्येति विशेषवलात्‌ स्मृषीष्टेत्यादौ 
गोविन्दएव प्रसज्येत, ततएव यग्रहशेनात्मपदे स निरासित इत्यर्थः । 


अम्‌ ता०--१६२. ऋरामेति । ऋरामान्ताव्‌ हनहिसा-गत्यो रित्यस्माच्चोत्तरे इड्‌ 


बाल०--ऋराम । अस्मृषातामिति “ऋद्रया द्विष्णुजनान्तेशोद्धवाञ्च वेष्णवादि-सि- 
कामपालौ कपिलावात्मपदे, गमेस्तु” त्यनेन कपिलत्वान्न गोविन्दः । इण्वदिट्‌ पक्षे अस्मा- 
रिषातामियि । सम्मारेति । “नर ऋरामस्यारामः' इत्येनेन ऋरामस्यारामः ।।१६०॥ 

बाल« --सत्‌स । वृष्णीन्द्र इति विषयसप्तमी । न तु वृष्णीन्द्र इति सस्मारेत्यादौ न 
गोविन्दः सर्व्वेश्वरान्तादित्यादनविति लक्षणविशेषणम्‌ । स्म्य्यादिति अर्त्तीत्यादिना गोविन्दः। 
यग्रेहणादिति अर्तीत्यादि लणणे यक्कामपालयोरिति कृते सत्‌सङ्गाहदन्तेति विशेष- 
बिधानात्‌ “ऋद्धयाद्विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्चे' त्यादि लक्षणे सत्तपि स्मृषीष्टे त्यादौ गोविन्दः 
स्यादिति य-प्रहणम्‌ कृतम्‌ ॥१<1॥ 

बाल०--ऋरामेति । ऋरामान्तात्‌ हन हिसा-गत्योः इत्येतस्माच्चोत्तरे स्ये परे ड्ड 
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स्मरिष्यति । स्वृ शब्दोपतापयोः । स्वरति सुति इति वेट्‌, अस्वारीतु 
अस्वार्षोत्‌ । स्वरिष्यतीति तु नित्यम्‌ । 
सृगतौ । सर्चे धविः--धावति । अजवार्थे--सरति । 


१5३, ऋरामस्य रिः श-यक्‌-कामपालयेषु न च त्रिदिक्रमः । 
ल्लियते । 


१६४, सत्ति शास्त्यत्तिश्थो डो भूतेशे कर्तरि । 
१८५, ऋद्घान्त-हृश्यो गौविन्दो डे । 


भवति स्यप्रत्यये परे, तथा स्वृधातोश्र तरे इड्‌ भवति । ऋारमान्तानां हनश्चानिट्त्वाद- 
प्राप्त विधानम्‌ । स्वृधातोस्तु स्वरति सूतीत्यादना कृतविकल्पितेटः स्ये वाधक पुर्वक 
नित्यतार्थम्‌ । 

असृता०--1४5 ३. ऋरामस्येति। शप्रत्यये, यक्‌ प्रत्यये, कामपालस्य य प्रत्तये च 
परे ऋरामस्य रि रादिश्यते । तत्रच वामनस्य चिविक्रमः कृतकृष्णधातूकेतर-यभ्रत्यय 
इत्यनेन प्राप्त तिविक्रमं प्रनिषेध्तिनचत्रिविक्रम इति | कामपालये--खियात्‌। तुदादौ 
शे ख्रियते । कामपालय इति किम्‌-सृषी्ट । 

अमृता०--१८४. सरतीति । सृगतौ, शासु अनुशिष्टौ, ऋगतौ प्रापणे च, ऋगतौ 
इत्येतेभ्य उत्तरे कत्तंरिवाच्ये भूतेशे परे ङ इत्यागमः स्यात्‌ । सेरपवादक एवः । इहशास्ति 
साहचर्यात्‌ ऋसृ धातुद्वयं लुग्‌ विकरणकमेव ग्राह्य ,नतु भौवादिकम्‌ । तत्र तु “ऋ-आर्षीत्‌, 
सृ-असार्षीत्‌” इत्येव भवतीति कालापाः सौपद्माश्च । किन्तु सत्तिशस्त्यत्तिभ्यश्चो ति पाणि- 
नीयसूत्रे अविशेषेण तयो ग्रहणाद्‌ काशिका भाषावृत्तिकारादिभिरविशेषेण गृहीतौ तौ । 
अत स्तन्मते भौवादिकयो जुहोत्यादिकयोश्च डो भवति । अपि च "ऋहृशोऽडीति” सूत्रस्य 
काशिकावृत्ति व्याख्यां-“'आरत ऋगतौ प्रापणे चेति’ भौवादिकश्च ऋधालु निदिष्टो 
न्यासकारेण । सुपद्म टीकायाश्च-- इहाविशेषित ऋ-ज्ो ग्रहणमिति वासवता” इत्युट्टडूःय 
प्राचामत्र सम्मति दशिता । 

अमृता०--१८५. ऋद्वयान्तेति। ङेपरे ऋट्वयान्तधातूनां द्रशेश्च गोविन्दो भवति । 
ईशस्य नगोविन्द-वृष्णीन्द्राविति यो निषेध मास स्तन्नरस्य पुनरिह गोविन्दो विधीयते । 


भवमि । स्वर । स्वृ .शब्दोपतापयोः इत्येतस्माच्चोत्तरे स्ये परे इड्‌ भवति । ऋरामान्तत्वात्‌ 
पूब्बेणैव सिद्धे लक्षणंमिदं स्वरति सूतीत्यादिना विहितस्य बिकल्पितेटो बाधनार्थम्‌ ॥१५२॥। 
बाल०- क्रराम । शे यकि कामपाल-ये च परे ऋरामस्य स्थाने रिभवति, त्रिविक्र- 
गश्च न भवति । ख्रियते 'वामनस्य त्रिविक्रः कृत्‌-कृष्णधानुकेतर य प्रत्यय’ इत्यनेन 
त्रिविक्रमः स्यात्‌, शे परे न्िविक्रमविधेरसम्भवात्‌ तन्निषेधो यक्‌-कामपालयोरेव ज्ञेयः 
॥१६३॥ 
न बाल०--सू गतौ, शासु अनुशिष्टौ, छ गतौ प्रापणे च, छ गतो इत्येतेभ्यः उत्तरे 
कर्तरि वाच्ये भूतेशे परे डो भवति ॥१६४॥ 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # रेण 


असरत्‌, स्रियात्‌, सर्त, सरिष्यति । 
आगतो प्रापणे च । ऋच्छति । 


१८६. उपेन्द्रारस्रिविक्रमः । 


१७. नामधातौ तु बा तदलश्च, नतुत्रिविक्रम-भवस्य । 

नित्यं धातूप सर्गयोरिति पुननित्यग्रहणान्निषेधःस्तदनुगत वामतश्च न 
स्यात्‌ । प्राच्छेति पराच्छंति । अत्ति सत्सङ्भाहृथदम्तयो गोविन्द इति 
अर्थयते । आच्छंत्‌ आरत्‌ । समस्त्वात्मपदं वक्ष्यते-समारत । तदत्‌ 
काशिकादावपि मतम्‌ । अन्तस्येलि वृष्णीन्द्रः; आदेशः स्थानिवतु; तत 
ऋरामस्य हिवेचनस; नरञऋरामस्यारमः, तरादेररामस्य त्रिविक्रमं:- 
आर । ऋद्ठयं रः, स्थानिवरवं, द्विर्वचनम्‌, रिविक्रमः-आरतुः, आरुः । 
अत्त्यत्ति वृड्येजृभ्यो नित्यसिद्‌ थलि-आरिथ । 

शु श्रवणे । 


तथातेनैव प्रासोयो लघूद्धवगोविन्दस्य नियेधः, हृशधातो स्तन्निरस्य गोविन्द इह विहितः । 
झमृता०--१८६. उपेन्द्रार इति । उपेन्द्रसम्बच्धीयो योऽर, तस्य त्रिविक्रमो भवति, 
आर भवतीत्यर्थः । उपेन्द्राहयात्‌ ऋरामादिधातों परे सति--“ऋद्वयेअर[” इत्यनेन यः 
अर्‌ प्राप्नोति तस्य स्थाने आर, क्रियते इत्येव फलितार्थः । 
` अमता०-१८७. नामेति । नामधातो तूपेन्द्धार उपेन्द्रालश्च त्रिविक्रमो वाभवति । 
किन्तु त्रिविक्रमा भ्या (नृलूरामाभ्यां ) जातयो स्तयोः(अरलयोः) त्रिविक्रमो नमवति । प्रार्ष- 
भीयति प्रर्षभीयत्तीत्यादयुदाहरणानि नावधातो दर्शेयिष्यन्ते । ननु प्राच्छंतीत्यत्र “ऋद्दया- 
ययो ऋति” इत्यनेन सन्धि निषेध स्तथा पराच्छतीत्यन तेनैव सुत्रेण सन्धिनिषेध 
स्तदनुगतवामनश्र कथंन स्यात्तत्राचष्ट नित्यमिति । घातूपस्गंयोः सन्धिस्तु नित्यमेव 
अवति, परिभाषावलादिति न विकल्पे इत्यर्थः । आरदिति--सर्त्तीत्यादिना ङ, ऋद्वयान्त- 
इृश्योरिति गोविन्दः । अत्मपदं वक्ष्यते इति--समः पृच्छति गमृच्छि स्मृशुभ्यो वेत्तित 
इत्यनेन । सूत्रे भूतेश कर्तरीति ग्रहणात्‌ परपदे चात्मपदे च डो भवतीति प्रदशंयति-- 
समारतेलि । 


बाल०-ऋद । डे परे ऋद्वयान्तस्य द्वशेश्च गोविन्दो भवति ॥१४५॥ 

बाल०--उपे । उयेन्द्रसम्बन्धिनोऽर खिविक्रमो भवति ॥१६६॥ 

बाल०--नाम । नामधातौ तु उपेन्द्रार उपेन्द्रालश्र त्रिविकमो वा भवति । त्रिवि- 
क्रमभवस्य उपेन्द्रार उपेन्द्रालस्तु त्रिविक्रमो न भवति । ननु प्राच्छतीत्यत्र ऋद्धयाद्यययोऋ- 
तीत्यनेन पक्षे सन्धिनिषेधः । पराच्छंतीत्यत्रापि पक्षे सन्धिनिपेधस्तदनुगतो वामनश्च भवतु 
इति चेत्तत्राह,--बित्यमिति । नित्यं धातूपसर्गयोरित्यत्र पुननित्यग्रहणाद्धेतोः पाक्षिकः 


२५० # श्रीश्चीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ छ 


१८८. श्रुवः शपः शनु स्तस्य शृश्च । 
शुवइति वाहुल्यादुवादेशः । शइतु । 
१६८. उश्वनोर्गोबिन्दः। 
शृणोति *उणुतः शृण्वन्ति । श्युणोषि श्युणुथः शृणुथ श्वूणोमि । 


२००, असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययोरामस्य हरो वा निर्भुणे वमोः । 
२०१. करोतेस्तु नित्यं येच । 

श्युण्: श्यृणुव: श्युण्सः श्रृणुमः । श्रूयते, श्रृणुयात्‌, श्रुणुयात्‌, श्रृणोतु, 

अस ता०--१८ श्रुव इति । श्रु श्रुवणे इत्यस्मात्‌ शपः स्णाने श्नु भ॑वति श्रुवः 
स्थाने च शुः स्यात्‌ ।“श्रुश्रवणेग्वादौ पठ्यते,ततः शपि प्राप्त श्रुविधीयते”इति न्यासकार:। 
नमु नामप्रकरणे-धातोरीदूतो रियुवावित्यनेन त्रिविक्रमयोरेव इयुवी विहितौ नतु वामनतोः 
इहतु हृस्वान्त श्रुशव्दस्य कधमुव्‌ ? तत्राह-वाहुल्यादिति । सूत्रन्तु न शासनाधीतं, सूत्रे 
वेदवद्‌ व्यवहार इति न्यायात्‌ । वहुलशब्दस्यान्यथाभावरूपो&र्थ स्तत्रेव निरूपित आस्ते । 

अम,ता०--१५५. उश्नोरिति । तनादेः शपोऽपवाद उ:, रुवादे: शपः श्नु रित्येतयो 
बिकरणथोरगोविन्दोभवति । श्ृणुतेत्यत्र “अपृथु: कृष्णधातुको निर्गुण” इतिन गोविन्दः । 

अम्‌,ता०-२००. रसंयोगेति । न संयोगः पूर्वेयस्य सोऽसंयोगपूर्वः; तथाभूतस्य 
प्रत्ययोरामस्य हरो वा स्याद निर्गुणे बरामे मरामे च परे शवादि विकरण संज्ञकानां 
प्रत्ययत्वेनाभिधाना-्च बहुलम्‌ । 

अम्‌,ता०-२०१. करोतेस्त्विति । निर्गुण वमोः परयो स्तथा यरामे च परे डुकृञ्‌ 
करणे इत्यस्मादुसरस्य प्रत्ययसम्वन्धिन उराभस्य नित्यं छरो भवति । असंयोगपूर्वस्येति 
किमु--प्राप्नुवः प्राप्नुमः । 
सन्धिनिषेश्चस्तदनुगतवामनश्च न स्यादित्यर्थः । प्राच्छंतीति “ऋद्यये अर्‌” त्यनेन अर्‌ । 
नामधातौ रिवित्यादेर्दाहरणं वक्ष्यते । आरदिति सर्त्तीत्यादिना ङः । ऋद्वयान्तेत्यादिना 
गोविन्दः । तदेतदिति यथा भुतेशमात्रे नित्य ङ विधानमात्मपदविधानः्चास्माभिः कृतम्‌ । 
तथा काशिकादावपि । क्रमदीश्वरादतस्तु सर्त्तर्तेश्च आः मपदे विकल्पयन्ति ॥१४७॥ 

बाल०--श्र.वः | श्र, श्रवणे-इत्यस्य शपः स्थाने शनुर्भवति, श्र वः स्याने शुश्च 
भवति । नामघ्रकरणे उरामस्येवोवादेशो विहितः,अतएवोक्त' बाहुल्यादुवादेश इति ॥१६८॥ 

बाल०--उश्न्वो: । उशन्वोर्गोविन्दो भवति उर्वक्ष्यते । शृणुत इति “अपृथुः कृष्ण- 
धातुको निर्गुण” इति निर्गुणत्वम्‌ ॥१दद॥ 

बाल०-असम्‌। निग्‌ णवमोः परयोः असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययोरामस्य हरो वा 
भवति ॥२००॥ 

बाल०--करो । निगु णवमोये च परे करोतेः प्रत्ययोरामस्य नित्यं हरो भवति । 


असयोगपूव्वंस्येति किम्‌-प्राप्नुवः प्राप्नुमः । निगू णेत्युपादानात्‌ शणोमीत्यादौ न 
भवति ॥२०१॥ 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # २८१ 


२०२. उरामात्‌ प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ हेहेरः । 
शृणु शृजरान्ति शृ गत्रव शुणवाम । शुणोत्‌, अश्रोषीतु; शुश्राव शुआुवतु:। 
क््यादिनियमे मात्रग्रहणात्‌ थल्यपि नेट-शुभ्रोथ । श्रूयात्‌ श्रोता 
श्रोष्पति अश्रोष्यत्‌ । । 
घु प्रसवे । 


२०३. सुस्तु धूञम्य इट्सौ परपदे । 
असावीत्‌ । 

२०४, णि-श्रि-दर -स्र-कमिभ्योऽङ भूतेशे कर्त्तरि । 
धातोश्चतुः सनस्येयुवो-असुस्र्‌ बत्‌ । गम्‌लृगतौ इष॒गमी तिच्छः-गच्छति, 
गम्यते । 


२०५, पुषादि-दशुतादि-लुदितो ङोभूतेशे परपदे । 


अम ता०--२०२. उरामादिति । असंयोगदर्वात्‌ प्रत्ययस्योरामादुत्तरस्य हेहरो 
भवति । असंयोगर्पादिति किम्‌-त्राप्नुहि। प्रत्ययादुरामादिति किम्‌-स्तुहि। क्रयादि- 
नियम इति--क्कसृभृवृ स्तु ब्र श्रु सृ भ्य एवाधोक्षजमात्रे नेडिति नियमे मात्र ग्रहणेन थलि 
च नेड़ित्यर्थः । 

अमृता०--२०३. सु स्तु इति । षुप्रसवे, टञ्‌ स्तुतौ, धूञ्‌ कम्पने इप्येतेस्य उत्तरे 
परपदे सौपरे इड्भवति । आदचयोरेक सर्वेश्वरान्तत्वादप्राप्त विधानम्‌, धूः जरामेत्त्वाद्‌ 
विकल्पितेट्त्वे प्राप्त नित्यतार्थम्‌ । 

अमृता०--२०४. णि श्रीति । प्यन्तात्‌, श्रिञ्‌ सेवायां, इस्र्‌ गतौ, कमु कान्तौ 
इत्येतेभ्य उत्तरे कर्तरि वाच्ये भूतेशे अडागमो भवति । सेरपवाद एषः । असुस्नु वदिति 
धातोः पूर्वमत्‌, धातोद्विवचनमधोक्षज सन्नङ यङ ष्विति द्विवचनम्‌, नरविष्णु जनानामादि 
शिष्यते, धातोश्चतुः सतस्येत्युव्‌ । कत्तंरीति किम्‌-अस्रोवि । 

अम,ता०--२०५. पुषादीति । भूतेशे परपदे पुषादिभ्यो दच्‌तादिभ्य लुदितश्चोत्तरे 
ङस्यात्‌ । अवमपि रेरपवातः। पुषादि रयंदिवादचन्तर्गंण एव गृह्यते । मतु भ्वादचन्तर्गणः 


बाल०--उरा । असंयोगपूर्व्वात्‌ प्रत्ययादुरामात्‌ परस्य हे हरो भवति । असंयोग- 
पूवस्येति किम्‌-प्रानुहि । क्रादिनियम इति कृ-सृ-भू-वु-स्तु-दु-श्रू -स्रिम्य एवाधोक्षजमात्रे 
नेड़िति नियमे ॥२०२॥ 

बाल०--सु स्तु । ष्टुञ स्तुतौ, षु प्रसवे, धूञ्‌ कम्पने इत्येतेभ्य उत्तरे सौ परे परपदे 
इड्‌ भवति ॥२०३॥ 

बाल०--णि श्रि 1 ण्यन्तात्‌ श्रिञ्‌ सेवायाम्‌, द्र, गतौ, स्र गतौ, कमु कान्तौ इयेते- 
यश्चोत्तरे क्तरि वाच्ये भूतेशे परे अड्‌ भवति ॥२०४॥ 


| नु २५२ # श्रीश्चीहरिनामामृतव्यकरणम्‌ # 


पुषादिरयं विदाबन्तर्गंण: । अगमत्‌ अगामि । गमेस्तु वेति सेःकपिल- 
त्वम्‌; हरिवेष्वन्तेत्यादि-अगसातास्‌ । कपिलत्वाभावे-अगंसाताम्‌ । 
एवमगसत अगंसत अगथा-अगंस्थाः जगास । 
२०६, गम हन जन खन घसामुद्धवादर्शनं कंसारि सर्वेश्वरे डं 
विना । 
जग्मतुः जग्मुः जगमिथ जगन्थ | 


२०७. गमेरिट्‌ सरामादि रामधातुके नात्मपदे । 
गमिष्यति गंस्यते । स्कस्दिर्‌ गति शोषणयोः । इरनुवन्धान्‌ डो वा, 
अनिरासेतिमिति ` नस्यहरः- अस्कदत्‌ । पक्षे अस्कावृतृसीत्‌ । 
प्रक्रियातु चिन्त्या । 


तृ प्लबन तरणयो: । तरति। 


क्र्चादचन्तगेणोवा । द्युतादि भ्वादथन्तर्गणएव दर्शयिष्यते । परपदे किम्‌--अददयोतिष्ठ । 
अगषातामिति -ऋट्रयाद्विष्णुजनान्तेशोड्ववाच्चेति गमेसुत्तरे से: कपिलत्वे हरि वेण्वन्ते- 
त्यादिना मरामहरः । अगथा इति वामन वेष्णवाभ्यामिति सेहुरः । 
अमृता०--२०६. गमेति। ङंविना कंसारि सर्वेश्वरे परे गम्लृ गतौ, हन हिसा- 
गत्योः, जनी प्रादुभवि दिवादिः, जन जनने जुहोत्यादिः खनुअवदारणे, इत्येषां तथा घस्लू 
अदने, अदो घस्लृ इत्यादेशस्य च उद्घारामस्यादर्मनं भवति । कंसारीति किम्‌-गमतम्‌ । 
अमृता०--२०७. गमेरिति । सरामादिरामधातुके परेगम उत्तरे इट, स्यात्‌; आत्म- 
पदे तु स न भवति । सहजानिट त्वादप्राप्ते विधानमिदम्‌ । सरामादीति किम्‌- गन्ता । 
अस्कानूद्सीदिति--विष्णुजनान्तानामनिटामिति वृष्णीन्द्रः, यादव मात्रे इरिकमलम्‌ । 
प्रक्रिया तु चिन्त्येति-तत्र अस्कांत्सीत्‌ अस्कांत्तामित्यादिषु दशितरूपेष नरामस्य यदू- 
विप्णुचक्र कृतं तत्न युक्तम्‌, अविष्णुपदान्ते हरिवेणु विधे नित्यत्वा दित्याशयः । 
बाल०--पुषादि । भूतेश्परपदे परे पुषादेयतादेश्चोत्तरे डो भवति । द्य्‌ तादि 
भ्वादन्तर्गण: । अगथा इति “वामन-वेष्वाभ्यामि” त्यादिना से हरः ॥२०५। ` 
बाल०--गम । ङं विना कंसारि सर्वेश्वर परे गम्‌लू गतौ, हुन हिसागत्यो:, जन 
जनने, खनु अवदारणे इत्येतेषां घसश्च उदधवारामादर्शनं भवति। घसिति घस्लृ अदने 
इत्यस्य “अदो घसूलू भूतेश-सनोरधोक्षजे तु वे” त्यनेन विहितस्य ग्रहणमिति केचित्‌ 
घसादेशस्य च घसलुधातोरसार्वेत्रिकप्रयोगत्वात्‌ । आदेशस्यैव ग्रहणमित्यपि केचित्‌ । 
डं विनेति किमु-अगमत्‌ जगमिथ जगन्थेति लहजारामवतश्च ताहशादिति बेट । ।२०६॥ 
बाल०-गमेः। सरामाशि रामधातुके परे पा 


१ गमेरुत्तरे इड्‌ भवति, आत्मपदे च न 
भवति । नस्कानूतुसीत्‌ इति विष्णुजनान्तानामनिटां बृष्णीन्दर: सौ परपदे इत्यनेन बृष्णीनदरः 
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२०८. ऋराप्रस्येर्‌ कंसारो । 
घातो रवइति त्रिविक्रम:--तीर्यते । अतारीत्‌ अतारि । 
२०६. ऋराम वृभ्य इट खिबिक्रमो वा नतु परपद सौ कामपाला 
धोक्षजयोश्च । 


२१०. इग्वदिटो न त्रिविक्रमः । 
अतरिषाताम्‌ अतरीषातास्‌, अतारिषाताम्‌ । ऋराम वृ सत्सङ्भाद्युद- 
स्तेश्य इति पक्षे नेट्‌ -अतीर्षाताम्‌ अतीद्‌र्वम्‌ । ततार । सत्सङ्गावच- 
दन्तस्येलि गोविन्दः, एत्व नरादर्शनेतेरतुः । तीर्यात्‌;तरिषीष्ट,तारिषीष्ट । 
तरिषीढ्वम्‌ तरिषीध्वम्‌ तारिषीढ्वम्‌ तारिषीध्वस्‌ तीषीढ्बस्‌ । 


अमृता०--२०८. रामस्येति । कंसारी प्रत्यये परे ऋरामस्य स्थाने इर्‌ इत्यादि- 
श्यते । ऋरामस्येति किम्‌ - कु--क्रियते । 

अभूला०--२०५. ऋरामेति। ऋरामान्तात्‌, बृत्र्‌ वरणे, वृ, संभक्तौ इत्येताभ्यां च 
परस्य इटखिविक्रमो बा भवति। परपदे सौ परे, काम कामपालाधोक्षजयोरुमयपदे च 
हरे इट. खिविक्रमो न स्यात्‌ सर्वत्र नेट य-सर्वेश्वरयोरिति तदितर प्रत्ययेषु हीढः 
प्रवृत्तिजे या । 

अमृता०--२१०. इण्वदिति । सुगमम्‌ । अतीढवंमिति--अनिट पक्षे ऋद्वयाद्विष्णु- 
जनान्तेशोद्धवाच्चेति सेःकपिलत्वात्‌ ऋरामस्येर्‌, सस्य हरः, ईश्वरेति धस्य ढः, इरामस्य 
त्रिविक्रमश्च । एत्वनरादर्शने इति तृफलभ जत्रपामित्यादिनेति शेषः । एवं तेरिथ तेरिषे 
इत्यत्रापि इटो न दीर्घता, अधोक्षजसामान्ये निषेधात्‌ । तीर्षीष्ट ति-ऋरामवृसत्संगाद्य दा 
न्तेभ्य इति वेट्‌त्वेनानिट पक्षे रूपम्‌ । ऋद्वयादित्यादिना कपिलः, ततः ऋरामस्यैर्‌ 
त्रिविक्रमश्च । है 

ढःनेति काश्चिदिति--कश्चित्‌ यलाय इत्यर्थः । इश्वरेत्वादि लक्षशे हरिमित्रहका- 
राम्यां ढत्वं न मन्यते। तथाहि तत्‌ सूत्रमुनाम्यन्ताद्वातो राशीरदचतनी परोक्षासु धो ढ: ॥ 
इति ४२६। नामी ईश्वर संनुक: । सुत्रे नामी मात्रग्रहणात्‌ हरिमित्रहरोमेभ्यो धस्य ढत्वं 
न प्राप्नोतीति सुतरां प्रतीयते । कुत्र चित्तु हस्तलिखित पुस्तके-तरिषिढवमित्यारभ्यो 
नेति कश्चिदित्यादिना निषेधः । 


यादवमात्रे हरिकमलम्‌ । प्रक्रिया तु चित्त्येति तस्मात्‌ प्रक्रियायां नैवं मतमिति 
वोद्धव्यस्‌ ॥२०। 

बाल०--ऋराम । कंसारौ परे ऋरामस्य स्थाने इर भवति । 1२०८॥ 

बाल०- हराम । ऋराम-दृम्य परस्य इटस्तिविक्रमो वा भवति, परफदे सौ 
कामपाले अश्नोक्षजे च परे न न भवति । वृ इति बृ ङ संभक्तौ, बृज वरणे द्वयोरेव ग्रहणम्‌ 
अतो वहुवचनमुपन्यस्तं द्विवघनोपन्यासेऽपि जसङ्गतिनं स्यात्‌ ॥२०४॥ 
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ईश्वरेति हः नेति कञ्चित्‌ । तरिता तरीता तारिता । 
ह भये । गोविन्दार।मत्वान्नेत्वादि-ददरतुः ददरिथ । 
षन्‌ज सङ्के । 

२११. दनूश रनूज षनूज स्वनूजां नस्य हरःशपि । 
सजति सज्यते । अभःङञ्ञीत्‌ अभाङक्ताम्‌।ससञ्जतुः । दृशिर्‌ प्रेक्षणे । 
इरामस्य केवल प्रहणान्नात्र नुमः अत्र तु थातोरन्त इरिति प्रुथगेव होंद्‌ 
विधानस्‌। पश्यति हृश्यते । इरनुवन्धाव्‌ डो वा, ऋद्वयान्तद्वश्यो 
गोविन्दो डे-अदर्थत्‌ । सिपक्षे- 

२१२. ससि हशोरमकपिल वैष्णवे । 
मइस्‌, ऋट्टयं रः, वृष्णीन्द्रः, छशोरित्यादिना षत्वं, एढ़ोः, कः से- 
अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टास्‌। भावे अदशि। ऋद्याद विष्णुजनान्तेशीद्धवा- 
च्चेति सेः कपिलस्वात्‌-अह्ृक्षाताम्‌, आदशंयिषायास । ददशं; सृजि 


अमृता०--२११. उनुशेति । दनुश दंशने, रन्‌ज रागे, षनुज संगे, स्वन्‌ज परिष्वंगे, 
इत्येतेषां शपि परे नस्य हरो भवति। नरामहराप्राप्ते विधानमिदम्‌ । सज्यत इति-अनि- 
रामेतां विष्णुजनान्तानामिति नरामहृरः । इरामस्येतिइरामेद्धोतो नु मित्यत्र केवलेरामस्य- 
ग्रहणाद्धेतो रत्र हशधातौ न हि तुमः प्रवृत्तिरित्यर्थ। यतो ररामसाहित्येन इरामस्य केवल- 
त्बाभावाद्‌ दइृथक्षरधातोरन्तः पूर्वश्च सर्वेश्वर इदित्यनेनाप्राप्त “धातो रन्त इरित्‌” इत्यनेन 
पृथक तद्विधानं कृतम्‌ । 

अमृता०--२१२ सृजीति ।अकपिलश्चासौ वेष्णवश्चेतिअकपिल वैज्णव:,तस्मिन्‌ परे 
सुज विसर्गे, दृशिर्‌ प्रेक्षणे इत्येतयो रमागमो भवति। ऋरामो ड्वसहजानिटोऽमूवेति 
विकल्मे प्राप्त नित्यतार्थमिदम्‌ । गोविन्द स्थाने अम आविर्मावादयं गोविन्दापवादक एव । 


बाल०--इण्वा । इण्वदिटस्तिविक्रमो न भवति । एत्व-नरादर्शन इति त फल भज- 
च्रपामित्यादिनेति शेषः। नेत्वादीति शशुदद वरामादीता निषेध ॥२।०। ४ 

बाल०--दतुश | दनश दंशने, रञ्ज रागे, षञ्ज सङ्गो, ष्वतुज परिस्वङ्ग' इत्येतेषां 
आपि परे नस्य हरो मवति। सज्यत इति “अनिरामेतामि” त्यादिना नस्य हर: । इराम- 
स्येति इरामेदवातोन्‌ मित्यत्र इरामस्य केबलग्रहणात्‌ केवलस्येरास्य ग्रहणात्‌-। पृथगेव 
हीद्विधानमिति तेन हशप्रभृतीनाम्‌ इरणुबन्धत्वेन । ठ नदि प्रभृतीनान्तु टुभागेऽपि पृथगिति 
न निश्चिन्म: अथोवा स्कन्दिरित्यत्र रामस्य विद्यमानत्वेन मुमः प्रयोजानामावाच्नो क्तमत्र 
तु पूर्व तरामाभावेन नुमः संभावनयात्रेव सर्वं विवृतमिति । ऋद्वयान्त हश्योङ इति बहुषु 
पुस्तकेषु हश्यते तत्त, लिपिकरप्रमादकृतम्‌ । “ऋद्वयान्त हश्योर्गोविन्दो ” ङ इति 
बोद्धव्यस्‌ ॥२११।। 

बाल०--सृजि । अकपिलश्चासो वैष्णवश्च तस्मिन्‌ परे सृज विसर्गे, हशिर प्रक्षगे 
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हशिभ्याञ्चेति थलि वेट्‌-द्दाशथ दद्रष्ठ । हृश्यात्‌ हक्षष्टी दाशिषीष्ट । 
ष्टा द्रक्ष्यति अद्रक्षत्‌ । दवश दंशने दशति । 
कित्‌ निवासे रोगापनयने च । 
२१३. गुप्‌ तिज्‌ किद्भ्यः सन्‌ । 
गुपोवधश्च निन्दायां क्षमायां सन्‌ भवेत्तिजः । 
सन्देहे रुक्‌ प्रतीकारे कितो मानो विचारणे ॥ 
२१४. नेट्‌ स्वार्थे सति । 
२१५. ईशसमीमाद्‌ विष्णुजनाद निट्‌ सन्‌ कपिलः । 
२१६. ईशाच्च । 
धातो हिवेचनस्‌ । सनाव्चन्ताश्व धातचः । पूर्वधातु वत्‌ सनः परप- 


दादि,-विकित्‌ सति धम्मंस्‌, चिकित्सति रोगिणस्‌। ऋत धृणायां 
सौत्र धातुः । 


भमुता०--२१३. गुपूति । गप्‌ गोपनकुत्सनयोः, तिज निशाने क्षमायाञ्च, कित्‌ 

निवासे रोगापनयने चेत्येतेभ्य उत्तरेऽर्थविशेषे सन्‌ भवति। तशच विशेषार्थ विवृणोति 
गुपोवधश्चेति पद्येन । रुक्‌प्रतीकारे रोगापनयन इत्यर्थः । गुहो जुगृपसये, तिजः तितिक्षते 
वक्ष्येते । तेन गोपनार्थे गुपः,निशानार्थे तिजः, निवासार्थे कितः सन्न्‌ भवतीत्यातातम्‌ । तत्र 
तत्र छु गोप तेजते, संकेतयतीति शैयस्‌ । वधो मानश्च सनूविधान सूत्रं वक्ष्यते । 

अमृता०--२१४. नेड़िति । धातोः स्वार्थे विहिते सनि इट्‌ न भवति । इच्छार्थे सनु 
प्राय: स्यात्‌, तत्र तु भवत्येव इट; इह धातोनिजार्थएव सनो विधाना न्नेट्‌ इत्यर्थः । 
इच्छार्थे-जिगमिषतीत्यादि दर्शयिष्यते । 

अमृता०-२१५. ईशेति । इशसमीपस्थाद्‌ विष्णुजनादुत्तरे अनिट, सन्‌ कपिलो 
भवति । अत्रानिट्‌ सन्निति स्वार्थे अस्वार्थे वेति न नियमः। अतः कपिलत्वल्लघुद्धवस्येति 
कित इरामस्य नगोविन्द इत्यर्थः । अनिट, सन्निति किम्‌--दिदेविषति । ki 

अमृता०--२१६. इशाच्चेति। सुगभम्‌ । अनिर, सन्नित्येव-बुभूषति । अन्यथा 
भवत्येव गोविन्दः--चि करिषतीत्यादौ । पूर्व धातु वदिति-पूर्वधातोः परपदित्वे सनश्व 
इत्येतयोरम्‌ भवति । कपिलत्वादिति “ऋढया द्िष्णुजनान्तेशोदधवाच्वे' त्यादिना कपिर त्यादिना कपिलत्त्रम्‌। 
कितेति रोगापनयन इत्यनन्तरं संशय इत्यपि जञेयं, चिकितसतीत्यादौ स्वार्थ सनि इड्‌ 
निषेधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥२१२॥ त 

बाल०--गुपतिज । गुप गोपन-कुत्सनयो:, तिज निशाने क्षमायाश्व, कित्‌ निवापे 
रोगापनयने च इत्येतेभ्यः उत्तरे सच्‌ भवति । गूपोवधश्चेति रक्‌ प्रतीकारे । रोगप्रतीकारे । 
बधो मानश्च । सनूनिधानलक्षण वक्ष्यते ॥२१३॥ 

बाल०- नेट्‌ । स्वार्थे विहिते सनि परे इङ्‌ न भवति ॥२१४॥ 


२८६ # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


२१७. सर्वे सौत्राः परपदिनः । 

२१८. ऋतेरीयडः। 
ङित्वादात्मपदम्‌-ऋतीयते । कर्मणि-ऋतीय्यते । आय ईयङ्‌-ऋतीया- 
मास आनर्तत । ऋरासकदेशौ ररामो5पि नुड्विधिप्रति विष्णुजनो 
मन्तव्यः-आचृततुः । संज्ञा तावत्‌ द्विविधा-पूर्वा अवराच । अवरा तु 
द्विविधा-पुर्वेस्याबिशेषरूपा उपमर्दकरूपा च । तत्राश्रुता विशेषरूपा। 
यथा सर्वेश्वरादे देशावतारादिः। श्रुतातुपमदिका। यथाभूवाद्यादो श्रुता 


सनाददन्तादे  नामत्वाद्य पमदिका धातुत्वादि रितिज्ञेयस्‌ । 
तद्वदिहापीति । 


फरपदित्वम्‌, तथा तस्यात्मपदित्वे सनश्वात्मपदित्वम्‌ । एवं तस्योभयपदित्वे सनश्रोभय- 
पदित्वं मन्तव्यम्‌ । अत्र सवंत्र सन इति सनन्तधातोः परपदादिकं ज्ञेयम्‌ । सनायन्ताश्च 
घातव इति--सनादिप्रत्यया अन्ते येषां धातूनां ते सनाद्यन्ताः, प्रकृति प्रत्ययसमुदाया एव 
धातुसंज्ञकाः स्युरित्यर्थः । सनादीति आदि पदेन क्यन्‌ काम्यादे रीयङादेश्च ग्रहणामिति 
नामधातौ वक्ष्यते । 

विचिकित्सति धम्ममिति-धर्म्मोऽस्ति न देति सन्देहविषयं करोतीत्यर्थः । अत्र 
कितधातोरेव सन्देहार्थो विद्यते, उपेन्द्रस्तु तदर्थमेव द्योतयतीति ज्ञेयम्‌ । सौत्रधातुरिति- 
सूत्रे भवः सौत्रः, सूत्रे एव हश्यते नतु धातुगणे इत्यर्थ: । * 

अमृता०- २१७. सर्व इति । सूत्रे मात्रलव्धा: सर्व सौत्र धातवः पर पदिन एवस्यु 
रिति नियमः' न कदापि आत्म पदिनो हृश्यन्त इत्यर्थः । 

अमृता०--२१८. ऋतेरिति । ऋतध्टातोरुत्तरे ईयङ प्रत्ययो भवति । डित्त्वादात्म- 
पदमिति--ननु यदि ऋतेरात्मपदे एव प्रयोग स्तहि सौत्रत्वात्‌ परपदित्व विधाने का सार्थ- 
कता? उच्यते-- कृष्णधातुकेऽनर्नकत्वेऽपि रामधातुके हि विद्यते सार्थकता । यथा--आय 
ईयङित्यादिआ राम धातुके ईयडो विकल्पत्वात्‌ पक्षे पर पदेऽपि भवन्ति प्रयोगाः-आन- 
र्चेत्यादतः । 


बाल०-ईश । ईशसमीपवत्तिनो विष्णुजनादुत्तरोऽनिट्‌ सन्‌ कपिलो भवति ॥२१५॥ 

बाल०--ईशा । ईशाच्च परोऽनिट्‌ सन्‌ कंषिलो भवति॥ पूर्वं । सनान्तादुत्तरे 
पूवेधातुवत्‌ पस्पदादि भवति । सन्‌विधानात्‌ पूर्ब यस्य परपदित्वं, सनूविधानेऽपि तस्य 
परपदित्मेव यस्यात्मपदित्वं तस्यात्मपदित्वमेवेत्यर्थः। विचिकित्सति धर्ममिति अस्ति 
नवेति सन्देहविषयं करोतीत्यर्थः । विपूर्वस्य चिकित्सधातोः सन्देहार्थत्वेनाकर्मकत्वाद्वर्म 
इति सपनभ्यन्तषाठस्तु सभ्यः रोगिणमित्यत्र रोगमिति वा पाठः । चिकित्सतीत्युक्तो रोगं 
प्रतिकरोतीत्यर्थो लभ्यत एव, तथापि देवं जयतीत्यादिवत्‌ रोगं चिकितसतीत्यादि 
प्रयुज्यते । सवं इति । सर्वे सौत्रा धातवः परपदिनो भवन्ति आत्मपदबिधानलक्षणाभावा- 
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एज्‌ कम्पने । एजति, प्रेजति । एजाश्चकर । 
इति परपद प्रक्रिया ॥ 


आतर्तेति--गोविन्दे कृते ऋरामस्य द्विवचने नरक्ररामस्ताराम:,ततोनरादेगरामस्य 
त्रिविक्रम स्तमान्नुङ्‌ । अत्र रेफ तरामयो: सद्भावेन धातो हिविष्णुजनत्वमिति नुट्‌ । 

ननु आजृततुरित्त्र द्विविष्णु जनधातु परत्वाभावत्‌ कथं नुड्‌ विधीयते? तत्र सिद्धा- 
न्तयति--ऋरामैस देश इति । कथं ननु च ऋरामस्य सर्वेश्वरसंज्ञा हि निर्णीता प्राक्‌, इह 
तु नः कश्मस्य विष्णुजनत्वमतिदिम्यत इति चेत्‌?तत्र संज्ञा भेद प्रकार दशनेन तदेवोपपा- 
दयति -संज्ञेति । उपमदेकरूपा वाधक रूपा । अश्न तेति-पूर्वं मन्यत्र वा न श्रृतेत्यर्थः । 

तद्‌ वदिहापीति-यथा भुसनन्तादचा धावत इति श्रथमम्‌ श्रता सनन्तादै धातु- 
संज्ञा, सा तु अवरा नामत्ववाधिकाः; तणा प्रथमम्‌ श्रूता ऋरामस्य सर्वश्वरसंज्ञा, सात्र 
केवल सर्वेशवरत्वोषमदिका विष्णु जन संज्ञ त्यर्थः । 

प्रेजतीति--उपेन्द्राइयहर एओरामयो रिस्यरामहरः। एजाञ्चकारेति--ऋच्छव- 
जितगुर्वीश्चरादेरिति ~-आम्‌, कृओऽनुप्रयोगश्च । 

इति श्रीहरिनामामृते व्याकरणे-अमृतास्वादिनी टीकायां भ्वादौ 
पर पद प्रकिया व्याख्याता । 


दिति भावः ।॥२१६-२१७॥ 

बाल०--ऋते । ऋतेरुतरे ईयङ्‌, भवति । आय ईयडिति आय इयङ कमेणिङ्‌ च 
रामधाठुके वेति लक्षणम्‌ । आनत्तेति गौविन्दः ऋरामस्य द्विवचनं, नर ऋरामस्तारामः, 
नरादेररामस्य त्रिविक्रम:, तस्मान्तुङ्‌ द्विविष्णुजने धातौ । ननु आनृततुरित्यत्र द्विविष्णुजन- 
धातुपरत्वाभात्‌ कथं नुट्‌ तत्राह्‌,-ऋरामैकदेश इति । संज्ञेति पूवां पूर्वोक्ता अवरा, पूर्वस्य 
सञ्चा विशेषस्य इत्यर्थो न मनोरमोऽतः पू्वसयेत्यत्र पूर्वस्या इति पाठः सभ्यः, संज्ञाया एव 
वाच्यत्वात्‌ उपमद्द कूपा वाधकरूपा । अश्रु तेति अन्यत्रेति शेषः । यथेति सर्वेश्व रादेरि- 
त्यादि शब्देन विष्णुजनादेग्रहणम्‌ । दशावतारा दिरित्यादि शब्देन बलोदेग्रं हणम्‌ । श्र तेति 
अन्यत्रेति शेषः । उपमादिकामाह--यथा भुवाद्येति भूसनन्ताद्याश्चधातव इत्यत्र भुवाद्याः 
दशगण प्रपठिता धातव इत्यनेन भुवाद्यनामादौ प्रथमतः संज्ञोल्लेखे सनान्ताद्याश्चेत्यनेन 
सनाद्यन्तादे र्या श्र्‌ता नामत्यादी सा तुपमहिका वाधकाऽतरा संज्ञा धात्वादेरिति । नाम- 
त्वादीत्यत्र इरामादतयथांदीपू इत्यनेन ईप्‌ सिद्धासन द्यान्तादेरित्यत्रापि शब्देनान्तगं णादे- 
ग्रं हणस्‌ यथा-दिवादेरन्तर्गेणः पुषादिः एवं यधा ~सम्भवादिशब्दार्थमनुसन्धेयम्‌ । धात्वा- 
देरिति ष्ठयन्तः पाठः सभ्यः । यद्वा केचित्‌ शब्दा विशेषणत्वेऽपि स्वलिग न त्यजतीति 
देरिति षष्ठथन्तः पाठः सभ्यः। यद्वा केचित्‌ शब्दा विशेषणत्वेऽपि स्वलिङ्ग न त्यजतीति 
स्वीकारेण घात्वादिरिति संज्ञाया विशेषणं वा । तद्वदिति अत्र करामादौ श्रता ऋरामस्य 
सर्वेश्वरत्वोपमदिका विष्णुजनसंज्ञा अथवा इहेत्यत्र इह परपदोऽपि पूबेभूवा दिधातुनाम्‌ 
विशेषरूपा सूत्रधातुसंज्ञा इत्यपीत्यर्थः प्रेजतीति उपेन्द्राय हर ए-भोरामयो रिनेधो विने” 


त्यनेन अरामहरः ॥२१५॥ 
k हे ॥ इति परपदप्रक्रिया ॥ 
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अथ आत्मपद-प्रक्रिया । 
एध वृद्धो । एधते प्रंधते । तिज निशाने क्षमायाश्च । निशानम्‌ 
तीक्ष्णीकरणम्‌ । तत्र तेजतेः क्षमायाम्‌ -तितिक्षते । जभ गात्र विनामो 
जुस्भणम्‌ । 
२१६, रधिजभोर्नुम्‌ सर्वेश्वरे । 
जस्भते । पण पन व्पवहारे स्तुतौ च । गुपृधूपेति आयः। अन्यधातु- 
त्वात्‌ परपदम्‌ । पणायति, एवं पनायतीत्यादि । 
२२०. मूर्टन्यन्तादायो न व्यवहारे । 
पणते । कमु कान्तो । कान्तिरिच्छा । 
१२१. कमेणिड_। 
अत्र ङित्त्वेऽपि वृष्णीन्द्रः, ईशस्येव निषेधेन । कामयते । 


अथ भ्वादौ आत्मपद प्रक्रिया दश्यते । प्रे धते इति-उपेन्द्राहय हर इत्यादों इणेधौ 
विनेति इणेधोवंर्जनान्न अरामहरः । 
असता ०--२१द. रधीति रधहिसा-संराध्योः; जभ गात्र विनामे, एतयो रुत्तरे 
नुमागमो भवति सर्वेश्वरे परे । सर्वेश्वर इति किंम्‌-जम्यते । भुतेश-त-अजम्भिष्ट । 
धो-जजम्भे । 
अमता०--२२०. मृद्धन्यन्तादिति । व्यवहारे अर्थे वत्तेमानात्‌ मूद्धन्यन्त्नात्‌ पण 
घातोरुत्तरे आय प्रत्ययो न स्यात्‌। पणते व्यवहरतीत्यर्थ: । आय्‌ ईयङ्‌ कमे णिड्‌ रामधालु- 
केतुवेति विभाषया आयू | पणाय्यते पष्यते । अपणायीत्‌ अपणिष्ट । वेत्यर्थः । पणायति 
स्तौतीत्येवार्थः । 
अमृता०--२२१. कमेरिति । कमु कान्तौ धातोरत्तरे णिङ, प्रत्ययो भवति। डित्त्व- 
मात्मपदार्थमु । अत्र ङत्त्वेऽपति-डिम्त्वात्‌ णिङः कंसारित्वे सत्यपिधातो व्‌ ष्णीन्द्र: स्यादव; 


बाल०--एध ब॒द्धाविति । सविष्णुचक्रपाठो बहुषु पुस्तकेष हृश्यते,स तु विष्णुचक्रस्य 
प्रसद्ध नोल्लेखाद्‌ ग्रन्थक्ृतामनभीष्ट इति शेयम्‌ प्र॑ घत इति इणेधो विनेति न अराम हर: । 
तत्रेति निशानेऽर्थं । 

बाल०--रघि । रध हिंसा त्यस्य जभधातोश्च सर्वेश्वरे विषये नुम्‌ भवति। 

वेश्वरे विषये इति व्याख्यानात्‌ निष्ठा सेटक गुरुमद्विष्णुजनान्तात्‌ प्रत्ययान्ताच्न भावे 

लक्ष्म्याम्‌ ड़ाप इत्यनेन ड़ापा जम्मेति सेत्स्यति । अन्यधातुत्वात्‌ परपदमिति आत्मपद- 
विधानलक्षणाभावादिति भावः । पनायतीति स्तौतीत्यथेः ॥२१४॥ 

बाल०--मूर्ड । व्यवपारेऽ्थे वर्त्तमानात्‌ मूद्धन्यान्तात्‌ पणधातोरुत्तरे आयो न 
भवति । पणत इति व्यवहारोऽत्रार्थः ॥२२०॥ 
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२२२. णेईरोऽतिडादौ रागधातुके । 
२२३. इड्अदिडि च। 
काम्यते कम्यते । ण्यन्तत्वादङ्‌ । 
२२४. अशास्वृदित उद्धवस्थ वामनः । 
२२५. लघु युक्त-धात्वक्षरपरस्य नरस्य सञ्निमित्तकार्यस्‌ । 


यतः-ईशस्य न गोविन्दवृष्णीन्द्रावित्यनेन ईशस्य हि वृष्णीन्द्र-निषेधः कृतो नतु दशावता- 
रस्य । ननु यदि कंसारी ईशस्यैव गोविन्द-वृष्णीन्द्रौ निषिध्येते कथं तहि कामयते इत्यत्र 
डित्त्वेऽपीशस्य गोविन्दः कृत इति चेत्‌? तदुच्यते-यदा कमे रुत्तरे णिङ्‌ तिष्ठति तदा णिड: 
प्रत्ययत्वात्‌ तंनिमित्ती कृत्य गोविन्दादिकं क्रियते । इह कमु धातो रुद्ववारामस्य वृष्णीन्द्रः 
यदा तु णिङ्‌ प्रत्ययान्तः “कामि” रित्येव धातु संज्ञां लभते तदा कंसारिप्रत्ययस्य परत्वा- 
भावान्न गोविन्द वाध इति विवेच्यम्‌ । 

अनृता०--२२२. णेहेर इति । नविद्यते इट्‌ आदौ यस्य सोऽनिडादिः । ताहशि राम- 
धातुके परे णेहुरो भवति । य, इप्‌, गोविन्द-दृष्णीन्द्रतिविक्रमाणामपवादोऽयम्‌ । 

अमेता०--२२३--इणूवदिटीति । इणू वदिटि च परे णि प्रत्ययस्य हरः स्थात्‌ । 
चेणवदिटीत्यत्र चुरादि णेरेव हरो मन्तव्यो नतु प्रेरणादिणेनंवा स्वार्थणेः । चुरादिण्यन्त- 
स्येव सहजसर्वेशवरान्तत्ववक्ष्यमाणत्वात्‌ । अन्यण्यन्तस्यतु सहज सर्वेश्व रान्तत्वा स्वीकारा- 
दिण्वदिट्‌ प्रसङ्गोऽपि नैव सम्भवतीति ध्येयम्‌ । अनिडादाविति किम्‌-कामयिता । ण्यन्त- 
त्वादङीति-णिश्चि द्र, स्र, कमिभ्य इत्यनेनेति शेष: । 


अमृता०--२२४. अशास्विति । शासुश्च श्रदिच्व शास्तृदित्‌, तदर्वाजतस्य धातो- 
रुद्धवस्य वामनो मवति, अङ परे णौ । अशास्विति किम्‌-अशशासत्‌ अययाचत । 


अमृता०--२२५. लघ्विति । लघुयुक्त' वामनान्वितं धात्वक्षरं हरं यस्मात्‌, तया- 
भुतस्य नरस्य सन्निमितक्राय॑ भवति अङ्‌ परे णौ इति शेष: । 


बाल०--कमेरत्तरे णिङ भवति । अत्र ङित्त्वेऽपीति डि 
कंसारिषु ईशस्यैव वृष्णीन्द्रनिषेध उक्तः अत्र त्वीशस्याभावात्‌ वृष्णीन्द्रो भवत्येव । 
ईशस्येति किम्‌-कामयते इति पूर्वमेवोक्त तथाप्यत्र किमर्थमिदमुक्तमिति न निश्चिन्म:॥२२१॥ 


बाल०--णे हुरो । अनिडादौ इडादि-रामधातुके भिन्ने रामधातुके परे णेहुरो 
भवति ॥२२२॥ 


बाल०-इण्व | इण्वदिटि च परे णेहेरो भवति । कम्यत इति णिडभाव पक्षे । 
इडादि रामधातुके तु कामयिता चोरयिता अनिडादावित्यत्र अनिटीति वा पाठ: ॥२२३॥ 


बाल०--अशा । शास्वृदिद्भघामन्यस्य धातोरुद्ववस्य वामनो भवति ॥२२४॥ 


बाल०--लघु । लभुयुक्तधात्वक्षरं परं यस्मात्‌ तादृशस्य नरस्य सन्निमित्तकार्य 
भवति ॥२२५॥ 


वात्‌ कंसारित्वस्‌ भवति । 


२८० # श्रीक्रीहरिनामामृतव्याक रणम्‌ # 


२२६. नरारामस्येरामः सनि । 

२२७. तत्‌ परस्य नरलघो स्त्रिविक्रमः । 

२२८. अङ, परे णो, नतु दशावतारादशंने । 
णेहुरः, अचीकमत । णिङभावपक्षे--अचकमत । 

२२६. णे नं हर आम्‌ अन्त आलु आय्य इत्नु इष्णु इत्येषु । 
इत्नौ तु छन्दस्येव । कामयाश्चक्रे । अय गतौ । अयते । 

२३०, प्रपरा परीणो ररामस्य लत्वमयतो । 


अमृता०-२२६. नरेति । सन्‌ प्रत्यये परे नरारामस्य स्थाने इरामः स्यात्‌ । तेन- 
अचिकमत इति स्थितम्‌ । 

अमृता०--२२७. ततृपरस्येति । लघुयुक्तधात्वक्षरपरस्य लघुभूत नरस्य त्रिविक्रमो 
भवति । तेन अचीकमत इति सिद्धम्‌ । 

अम्‌,तः०--२२५. अङपर इति । अङ परो यस्मात्‌ ताहृशि णौ परे सति उपरि- 
विहितं वामनादि कार्यंत्रयं भवति । किन्तु यदि तत्र दशावतारवर्णस्यादर्शनं स्यात्तहि 
तानि कार्याणि न भवन्तीत्यर्थः । अचीकमतेति-उद्धबस्यवामने कृते पश्चाद्द्विवचनम्‌ । 
पक्षे अचकमतेति-ण्यन्तत्वाभावेऽपि णि श्रीत्यादौ पृथकूत्वेन कमे ग्रेहणात्‌ अङ भवत्येव, न 
तु सन्निमित्त कार्यम्‌, अङ्‌ परस्य णे-रभावात्‌ । नतु दशावतादशंने, यथा-अचकथत्‌ । 
लवुयुक्त ति किम्‌-अजजागरत्‌, अलुलोकत्‌ । 

असृतता०--२२५. णेनेहर इति । आमादिषु प्रत्ययेषु परेषु णेहुँरो न भवति । पूर्वेण 
प्राप्ते हरे निषेधोऽयम्‌ । 

इत्नौ त्तिति--इल्नु प्रत्यथे परे तु छन्दसि एव णे हरौ न भवति, भाषायान्तु 
भवत्येव । अन्तादिषूदाहरणानि यथा-मण्डयन्तः, दयालुः, स्पृहयाय्वः, स्तनयित्तुः 
कारयिष्णुः । एते सर्वे कृदन्ताः । णिङभावपक्षे चकमे कमिता इत्यादि । ननु--“उदयति 
विततो दूर्वरश्मिरज्जाविति” माघे कथमात्मपदिनः अयतेः शतृ प्रत्ययः? मैवम्‌ श्रू यताम्‌ 
अटपटकिटेत्यादोगत्यर्थे स्वादिः इधातुः परपदो चास्ति, तस्येवेदं रूपं ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--२३०. प्रपरेति। अय धातौ परे प्र-परा-परि इत्यब्ययत्रयस्य ररामस्य 
स्थाने लराम आदिश्यते । ननु रघुलघु इत्यादिवदत्रापि र-लयोरेकत्व श्रवणात्‌ सिद्धमेव 


बाल०--नरा । सनि परे नरारामस्य स्थाने इरामो भवति ॥२२६॥ 

बाल०--तत्पर । तत्परस्य लघुयुक्त-धात्वक्षरपरस्य नरलघोस्त्रिविक्रमो भवति ॥ 

बाल०--अडः । अङ्परो यस्मात्‌ ताहृशे णौ परे वामनादिकं भवति । दशावतारा- 
दशने तु वामनादिकं न भवति । प्रत्युदाहरणानि वक्ष्यन्ते। अचकमतेति ष्यन्तत्वभावेऽपि 
'णिश्िदर स्रु कमिम्य' इत्यदिना अङ भवत्येव ॥२२८॥ 

बाल०--णेने । आमादिषु परेषु णेहँरो न भवति ॥२२५॥ 


ऋ आख्यातप्रकरणम्‌ #' २६१ 
प्लायते पलायते पल्ययते । 

२३१, अयासदयेभ्य आमधोक्षजे । 
अपाश्वक्रे । ओ प्यायी वृद्धौ । ओ ई रामदितौ । प्यायते । 


२३२. दीप्‌ जनी वुध्यति पूरी तायि प्यायिभ्य इण्‌ वाभूतेशते 
कर्तारि। 


२३३, पदस्तु नित्यम्‌ । 
इणस्त हरः; अप्यायि अप्यायिष्ट । 
२३४. प्यायः पी यंङधोक्षजयोः । 


लत्वं, ततः किमनेन विधानेतेति चेत्तदुच्यते,-रघु लघु इत्यादौ शब्द द्वयोरेव प्रयोग- 
प्रसिद्धे विकल्पत्वमिष्टम्‌ । इहतु प्रायत इत्यादि ख्पस्याप्रसिद्धे लंत्वस्य नित्यविधानं 
रत्वस्योपमर्दकरूपमिति सन्ध्येयम्‌ । 

अमृता०-२३१. अयासेति । अधोक्षजे परे अयगतौ, आस उपवेशने, दयदानगति- 
रक्षणेषु इत्येतेभ्य उत्तरे आम्‌ प्रत्ययो भवति । अप्राप्ते विधानमिदम्‌ । अस्‌-भुवो रनुप्रयोगे- 
अयामास, अयाम्वभूव इत्यपि वोध्यम्‌ । 

अमृता०--२३२. दीप जनीति। क्तरि वाच्ये भूतेशस्य ते प्रत्यये परे दीप दीप्तौ 
जनी प्रादुर्भावे बुध अवगमने पूरी आप्यायने तायु विस्तारपालनयोः ओप्यायी वृद्धौ 
इत्येतेभ्य उत्तरे इण्‌ वा स्यात्‌ । कर्तरि अप्राप्ते विभाषेयम्‌ । बुध्यतीति निर्देशात्‌ भ्वादेस्तु 
बुघधातो निरासः। ते इति किम्‌-अप्यायिषाताम्‌ । 

अमृता०--२३३. पदस्त्विति । कर्तरि भूतेश-ते परे पद गतावित्यस्मदुत्तरे नित्य 
मेव इण्‌ स्यात्‌ । सेरपवादोऽयम्‌ । त इति किम्‌--उदपत्साताम्‌ । 

अम ता--२३४. प्याय इति । यङि अधोक्षजे च परे ओ प्यायीधातोः पी 
रित्यादिश्यते । अत्रादेशस्य एक वर्णत्वाभावान्नह्यनते प्रवृत्तिः, किन्तु समुदायस्थाने । पीप्ये 


बाल०-इत्नौ । इत्नौ परे तु च्छन्दस्येव णेहेरो न भवति भाषायान्तु णेईरो 
भवत्येव । अन्तादिषु पश्वसु उदाहरणानि कृतृप्रकरणे वक्ष्यन्ते ।२३०॥ 

बाल०-प्र-परा । अयधातौ परे प्र-परा परीणां ररामस्य स्थाने लरामो भवति । 
प्रपरापरीणामिति सान्निध्यात्‌ अयतेरेव प्रपरापरयो गृह्यन्ते, तेन प्रगता आयका यस्मात्‌ 
स प्रायको देश इत्यादौ न भवति ॥२३१॥ 

बाल०--अया । अधोक्षजे परे अय गतौ, आस उपवेशने, दय दान-गति-रक्षण- 
हिसा-दानेषु इत्येतेभ्य उत्तरे आम्‌ भवति ॥२३२॥ 

बाज०-दीप । दीपी दीप्ती, जनी प्रादुमवि, बुध अवगमने, पुरी आप्यायने, अय 


२५२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


असंयोगपूर्वस्येत्यादिना यः, पिप्ये पिप्याते पिष्यिरे। कासृ दोप्तो । 
कासते कासाञ्चक्रे प्री सौधरिति भाषावृत्तिः । कासू कास रोगशब्दे । 
अस्मादेवामिति काशिका । अतो मतभेदादुभयोरपि विकल्प इति केचित्‌। 
गाङ्‌ गतो । गाते गाते गाते गासे इत्यादि । गीयते । कालापास्तु 
दासोररेत्यादो गायतीति निर्दिश्य गायते इत्येव मन्यन्ते । देङ्‌ पालने । 
दयते, दीयते । स्था-दासोदरयोरिति-अदिति, अदिषाताम्‌ । 
२३५, देङः सनरस्य दिगिरधोक्षजे । 

दिग्ये । गुप गोपन-कुतुसनयोः । गोपते। कुत्‌सायाम्‌-ज्जुगुपसते । 
मान विच!रणे पूजायाश्च । 


इति-आदेशादमन्तरं यरामः, ततः स्थानिवत्त्वात्‌ पी शब्दस्य द्विवचनमं, तरस्य वामनः। 
कासृ दीप्ताविति-दीप्त्य्थं तालव्यन्तस्य प्रसिद्ध-त्वेऽपि दन्त्यान्तस्यापि प्रयोगोऽस्तीति 
प्रमाणयति भाषादृत्तिधृतभट्टि प्रयोगेण--कासाश्वक्रो इत्यादिना । तत्र १ भट्टि-टीकाकृता 
मल्लिनाथेन-“कासाश्वक्रे चकाशे” इति यद्‌ व्याख्यातं तदपि सङ्गतम्‌ । “कासते कफजे 
शब्दे दीप्तौ चायं प्रयोगतः” इत्याश्यातचन्द्रिकामिधानात्‌ । काशिका तु शब्द कुत्‌सायामि- 
त्यर्थेकादेव कासृ धातोराम्‌ मन्यते नतु दीप्त्यर्थकस्य तत्र शब्दकुत्‌सा कासरोगशब्द इत्यर्थः। 
एवं भाषावृत्तिकाशिकयो रर्थविषये मतभेदं दृष्टा केचिदुभयोरिप चार्थस्य विभाषया 
आम्‌ मन्यन्ते । वस्तुतस्तु “अनेकसर्वेश्वर कासिभ्यामिति सूत्रे अविशेषेण कामृग्रहणादुभा- 
म्यामेव नित्यमाम्‌ भवति । कुत्रचित्तदरहितः प्रयोगो दृष्ट श्रे त्तदा केषाञ्बिदावकल्प-मतेन 
तत्‌समाधेयम्‌ । 

गाते इति द्विवचने बहुवचने च; प्रागेव शपोऽरामेण सह प्रकृतेः सन्धिस्ततः 
कार्यान्तरं, प्रकृत्याश्रितकार्यंस्यान्तरङ्गत्वात्‌, यावतुसम्भवस्तावद्‌ विधिरिति न्यायाच्च । 
अन्यथा द्विवचने “अत आइस्तथयो” रित्यस्य प्रसक्तिः, तथा वहुवचने अन्ते-प्रत्ययस्य 
न-रामहराभाव-प्रसक्तिश्र स्यादिति सन्थ्येयम्‌ । कालापास्तु इति-ईराम बिधानमूत्रे 
गायतीति स्तिपा निर्देशात्‌ गैशब्दे इत्यस्यैव भावकमंणोरीरामं मन्यन्ते कालापा; नतु 
गाङ इत्यस्य, तत्र गातीति निर्देशाभावादित्यर्थंः । 

अदितेति-वामन बैष्णवाभ्यामिति सेहर: । 


अम, ता०--२३५. देङ इति। अधोक्षजे परे नरसहितस्य देङो दिगिरित्यादेशो 
भवति । सनरस्येति किम्‌-दिदिग्ये इति माभूत्‌ । 


विस्तार-पालनयोः, ओप्यायी वृद्वौ इत्येतेभ्य उत्तरे कत्तेरि वाच्ये भुतेश-ते परे इण्‌ वा 
भवति । बुध्यतीति तिद्द शात्‌ भ्वादे्न ग्रहृणम्‌ ॥२३३॥ 


बाल०-पद | कर्त्तरि वाच्ये भूतेश ते परे पदगतावित्येतस्मादुत्तरे इण्‌ नित्यं 
भवति ।,२३४॥ 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # २८३ 


२२६. मान वध दान शातूभ्यः सन्नी रामश्च नरस्य । 
मौमांसते । पुजायां --मानते । वध वन्धने निन्दायाञ्च । वधते । 
निन्दायां --वीभत्‌सते, वीभतुसाश्वक्रे । वर्ग्यादित्वाच्छसु ददेति न-वेधे । 
रभ राभस्ये कोतुके इत्यथः । आइपूर्वस्त्वारम्भे । 
२३७, रभि-लभोर्म्‌म्‌ शवधोक्षज सर्वश्वरे । 
अम,ता--२३६. मानेति । मान विचारणे पूजायाश्च, वध वन्धने निन्दायां च, 
दान अवखण्डने, शान तेजने इत्येतेभ्य उत्तरे अर्थ विशेषे हि सन्‌ मवति, नरस्यान्तवर्ण 
ईरामश्च स्यात्‌ । वीमत्सत इति-जवर्जं हरिगदादेरित्यादिना वरामस्य भरामः । वर्ग्या- 


दित्वादिति वर्गीयवरामादित्वादेत्व-निषेधो न भवेदित्यर्थः दान-शानोस्तु भर्थान्तराभावात्‌ 
स्वार्थे हिसन्निष्यते । दीदांसते शीशांसते इति । 


अस्‌ ता--२३७. रभीति। शवधोक्षजवजिते सर्वेश्वरादौ प्रत्यये परे रभ राभस्यै 


बाल०-प्यायः। य'डः अधोक्षजे च परे प्यायः स्थाने पी भवति । पी इत्यस्य एक- 
वर्णेत्वाभावात्‌ नान्ते प्रवत्त॑ते। पिप्ये इति आदेशानन्तरं द्विर्वचनम्‌ । कामाञ्चक्र इति 
सोधे; हविशेषैः । सौधोऽस्त्री राजसदनमित्यमरात्‌ । ननु 'वार्णो विकारः सन्धिः स्या- 
द्विषयापेक्षकः क्वचिदि'त्यनेन सन्धेविषयापेक्षकत्वात्‌ शपा सह सन्धिमक्ृत्वा गाते गाते 
इत्यत्र द्विवचन-बहुवचनविषये प्रथमतः 'अत आ ई स्त-थयो 'रित्यनेना रामस्य ईत्वं कथं न 
स्यात्‌, शपोऽराम विद्यमाने अन्त इत्यस्य नरामहरो वा कथं स्यादिति चेतु केनाप्युक्तम्‌ ? 
तत्रैवं समाधेयम्‌ -विषयापेक्षकः क्वचिदित्यस्य परिमाषिकत्वेन । तत्र क्वचिद्ग्रहणेन च 
मातृवत्‌ परिभाषेति नेष्टं हि विरुद्धयते इत्युक्ताद्धेतो 'रन्तरङ्ग-बहिरङ्गयोरन्तरङ्ग 
विधिबलवानि'ति न्यायबलवत्वाच्च सन्धेरनिवांत्वम्‌, अतः सन्धौ सति शपोऽरामान्त- 
भावात्‌ तत्सवं नासमञ्जसम्‌ एतत्‌ प्राचीनानामपि मतं, तथोक्त तैः 'सन्निहितालाभे 
सन्निहितका्येमेवेति न कश्चिद्विरोधः इति । गीयत इति 'दामोदरे' त्यादिना ईराम: । 
कालापास्त्विति दामोदररेत्यादारिति दामोदरेत्यादिलक्षणानुरूपलक्षणे इत्यर्थः । गायतीति 
निह्श्येति तस्मात्‌ । कालापानां मते 'गै शब्दे’ इत्यस्यैव ग्रहणम्‌ । अदितेति 'स्था- 
दामोदरयो'रित्यादिना इरामे कृते 'वामन-वेष्णवाभ्यामिःत्यादिना सेहेरः ॥२३५॥ 

बाल०--देङ । अधोक्षजे परे नरसहितस्य देड: स्याने दिगिर्भवति ॥ 

बाल०--मान । मान विचारणे पूजायाश्व, बध बन्धने निन्दायाः्च, दान अवखण्डने 
शान तेजने इत्येतेभ्य उत्तरे सन्‌ भवति, नरस्यान्त ईरामश्च भवति । दान शानोर्गृपादि- 
बदर्थान्तरं नास्तीति सन्‌ विधानेऽर्थं व्यवस्था नोक्ता, किन्तु सार्थे भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
बीभत्सते इति 'जवजे हरिगदादे' रित्यादिना बस्य भत्वम्‌ । बीभतृसाः्वक्र इति 'अनेक- 
सर्वेशवरकाशभ्यामि' त्यादिना आम्‌ । बर्ग्यादित्वादिति बग्यंबरामांदित्वात्‌ वासु ददु 
बरामादीनामि'त्यादिना आम्‌ । वर्ग्यादित्वादिति बग्यबरामादित्वात्‌ 'शसु ददु 
वरामादीनामि' त्यादिना न एत्त्रादिनिषेधः ॥२३६॥ 
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आरभते, आरभ्यते । आरब्ध । आरम्भि । 
डु लभष्‌ प्राप्तौ । डुषावितो । लभते, लभ्यते । अलब्ध । 
२३८, लभेनु म्‌ णम्विणो वा, सोपेन्द्रस्य तु नित्यम्‌ । 
अलम्भि अलाभि प्रालम्भि । 
चूत दीसो । दोतते । 
२३६, द्युतादिभ्यः परपदं वा भूतेशे । 
पुषादि द्युतादीति ङः, अद्युतत्‌ अद्योतिष्ट । 
२४०, सपरसर्वेश्वर-यवराणामिउऋरामादेश: सङ्कर्षण संज्ञः । 
सम्प्रसरणमित्यन्ये । 


डुलभष्‌ प्राप्तौ इत्यनयो रुत्तरे नुमागमो भवति । अधोक्षजे तु आरेभे। आरन्धेत्यत्र 
सवेश्वर परत्वाभावान्न नुम्‌। इह तावदिण्‌ प्रत्यये एव सूत्रप्रवृत्तत्वेऽपि कृत्‌ प्रकरणे च 
सुत्रचरितार्थता द्रष्टव्या । 

अम,ता०--२३०. लभेरिति । णमौ इणि च परे लभेर्नुम्‌ वा स्यात्‌ । उपेन्द्र पूर्वस्य 
तु लभे नुम्‌ नित्यं भवति । णमुः कृत्‌ प्रत्ययः । तत्र लम्भं लम्भ, लाभं लाभं वेति रूपद्वयं 
वौध्यम्‌ । 

अम,ता०--२३. द्य तादिभ्य इति । भूतेशे परे द्य तादिभ्यः परपदं वा स्यात्‌ । 
पुषादीत्यादि सूत्रे परपद निदेशादात्मपदे अद्योतिष्ट इत्यत्र डो न भूतेश इति किम्‌--अन्यत्र 
न-द्योतिष्यते । द्य तादयो घटान्ता द्वाविशतिः । 

अम्‌ता०-२४०. सपरेति । परसर्वेश्वरसहितानां यराम-वराम-ररामाणां यथाक्रमं 
इरामोरामऋरामादेश: सङ्कर्षण संज्ञको भवति । 


बाल०--रभि । शवधोक्षजयोवजितं वर्जनं यत्र तादृशे सर्वेश्वरे परे रभिलभो नुम्‌ 
भवति, शवधोक्षजाभ्यां वर्जिते सर्वेश्ररे परे इति व्याख्याने तु अर्थसौष्ठवं न भवति। 
शवधोक्षजवर्ज सर्वेश्वर इति वा पाठ: । आरब्धेति “वामने त्यादना सेहेर:। डु लभषू 
प्राप्तावित्यनन्तरं डुषाविताविति बहुषु पुस्तकेषु न दृश्यते, किन्तु तत्‌ लिपिकरप्रमादाव्‌ 
पतितमिति लक्ष्यते ॥२३७॥ 

. बाल०--लभे णमौ इणि च परे लभेर्नुम्‌ वा भवति, सोपेन्द्रस्य लभेस्त नित्यं नुम्‌ 

भवति । नुम्‌ कृत्‌, त्रोदाहरणं कृतुप्रकरणे वक्ष्यते २३८॥ 

बाल०-द्यूता । भूतेशे विषये द्यू तादिभ्य उत्तरे परपदं वा भवति ॥२३८ी। ` 

बाल०- सपर । परसर्वेश्वरसहितानां यराम-वराम-ररामाणाम्‌ इरामोराम- 
ऋरामादेशः सङ्कषेणसंज्ञो भवति ॥२४०॥ 


डड आण्यात प्रकरणम्‌ # २८५ 
२४१, द्युति-ष्वाप्यो नरस्य सङ्कषंणः । 
दिद्युते । वृतु वर्तने । वत्तते । द्युतादित्वादवृतत्‌ अर्वात्तष्ट । 
२४२, वृतादिभ्यः परपदं वा स्य-सनोः । 
२४३, कृपे र्वालकल्कौ च । 


२४४, वृतु वृधु शृधु स्यन्दुभ्यो नेट्‌ सरामे आत्मपदाभाते । 
वत्‌ स्यति बत्तिष्यते । कृप्‌ सामथ्ये । 


२४५, कृपे ऋ लृ । 


अस्‌ ता०--२४१. यतीति । दयतेः प्यन्त-स्बपधातोश्च भरस्य सद्धूर्षणो भवति । 
नरविष्णुजनानामादिशिष्यते इत्यस्यापवादः । स्वापेः-सुष्वापथिषतीति वक्ष्यते । 

अमृता०--२४२. दृतादिभ्य इति। वृधु स्यन्दूभ्यः परपदं वा स्यात्‌ स्यप्रत्यये सन्‌ 
प्रत्यये च परे । स्ये इति कल्केरजितस्य च एकदेश निदेशः । 

अम्‌ ता--२४३. कृपेरिति । वालकल्कौ परे चकारात्‌ स्य-सनोश्च परयोः कृपेरुत्तरे 
परपदं वा भवति । 

अमृता०--२४४, बृत्विति । वृतु वर्त्तने, वृद वृद्धौ, शधु शब्दकुत्‌सायां, स्यन्दू खवणे 
इत्येतेभ्य उत्तरे आत्मपदाभावेऽर्थात्‌ परपदे इट्‌ न भवति। वृतादि त्रयाणामिटि प्राप्त 
निषधः, स्यन्दे रूदित्वेन विकल्पेन प्राप्ते निषेध एषः। एवं वृधु-वत्‌ स्यति वद्धष्यते, 
अवतेस्यत्‌ अर्वार्द्षष्यत । 

अमृता०--२४५. कृपेरिति । कृपू सामर्थ्यं इत्यस्य ऋरामस्यस्थाने लुराम आदिश्यते 


बाल०--द्यू ति । चतेन्यन्त-स्वपधातोश्च नरस्य सद्भुषंणो भवति। दिद्यूत इति 
सङ्कर्षणाविधानस्य परत्वात्‌ नात्र 'नरविप्णुजनानामादि: शिष्यते’ इति प्रवर्चते, यत उक्तः 
थूबे-परयोः परविधिबेलवानि'ति । अस्य चान्तरपाठादित्यादिकं यद्‌ बक्ष्यते, तदत्रैव वक्तुं 
योग्यमिति ज्ञेयम्‌ ॥२४१॥ 

बाल०--वृता । स्य-सनोः सतोवृं तादिभ्य उत्तरे परपदं वा भवति । वृतु वत्तैने 
वृधु वृद्धौ, श्रधु अपानशब्दे, स्यन्दू श्रवणे एते चत्वारो वृतादयः ॥२४२॥ 

बाल०--कृपे: । स्य-सनोः सतोर्वालकल्कौ च विषये ङृपेरुत्तरे परपदं वा 
भवति ॥२४३॥ 

बाल०-वृतु । आत्मपदाभावे सति सरामे परे वृतादिभ्य उत्तरे इड्‌ न 
भवति ॥२४४॥ 

बाल०--कृपे: । कृपेऋर्राम लुरामो भवति । अकलृपदिति द्य तादित्वात्‌ । अकलुप्त 
अकल्पिष्टेति उरामेत्वाद्विकत्पिरेट्त्व प्‌ ॥२४५॥ 
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कल्पते । अक्त्पत्‌ अक्लृप्त अकल्पिष्ट । स्थानिवत्वात्‌ नरक्ररापस्या- 
रामः--चक्लूपे । 
२४६. कृपे नंदू सरामोदि-वालकल्क्यो रात्मपदाभावे । 
कल्पूता । आत्मपदे--कल्प्‌ता कल्पिता । 
व्यथ दुःखे भये चलने च । अव्यथिष्ट अव्याथि । 
२४७. व्यथो नरस्य सङ्कबणोऽधोक्षजे, पुन नंसङ्कषंणः । 
अस्य चानन्तर पाङन्ञात्र नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते । विव्यथे । 
ऊह वितक । ऊहते ऊह्यते । 
२४८. उपेव्द्रादृहते वामनः कपिल ये । 
समुहाते । केबलोहतेरेव; नेह--भा ऊह्यते ओह्यते,--समोह्यते । 


भक्लुपदिति-द्यूतादित्वाद्‌ भूतेशे परपदं इःश्च । अक्लृप्त अकल्पिष्टेति- ऊरामेत्त्वाद्वि- 
कल्पितेट्त्वम्‌ । - 

अम्‌ ता०-२४६. कृपेरिति। आत्मपदाभावेऽर्यात्‌ परपदे सरामादो प्रत्यये वालकल्की 
च परे कृपेरत्तरे इट्‌ न भवति । ऊदित्त्वाद विभाषयेटि प्राप्ते निषेधः । अव्यथिष्टेति-- 
यू तादित्वाभान्नेह परपदम्‌; किन्तु स्वतः सिद्धमात्मपदम्‌ । 


अम्‌ ता०--२४७. व्यथ इति । अधोक्षजे परे व्यथ धातो नरस्य सद्धूषंषण: स्यात्‌, 
सङ्कर्षणे कृते तुपुनः सद्धुषंणो न भवति । अरामसहित यरामस्य सङ्कर्षणे इरामे जाते वि 
इति स्थितं, ततः पुन स्तस्य संकषंणे (उरामरूपे) प्राप्ते प्रेतिषेधोऽयम्‌ । अस्य सड्धूषंण- 
बिधानस्यानन्तर पाठात्‌ परोक्ततवात्‌ पूर्व-परयो: परविधि बलवानिति न्यायादित्य्ंः । 


अस्‌ ता०--२४८. उपेन्द्रादिति । कपिल-ये परे उपेन्द्रादुत्तरस्य ऊहधातो वामनो 
भवेन्नतु चान्यसंयुक्तस्येत्यर्थः । ननु समौह्यतेति भूतेश्वर प्रयोगे सर्वश्वरादे वृ ष्णीन्द्रोऽत्‌ 
असङ्ग इत्यनेन यो वृष्णीन्द्रो विधीयते ततः पूर्व वामनः कथं न क्रियत इति शङ्धायां 
समाधत्ते-नित्यत्वादिति । वामने कृतेऽपि न कृतेऽपि प्रसङ्भमात्र निमित्तत्वेन वृष्णीन्द्रो 


बाल०--कृपे । आत्मपदाभावे सति सरामादौ प्रत्यये बालकह्कौ च परे कृपेरुत्तरे 
इड्‌ न भवति । कल्प्ता कल्पितेति विकल्पितेट्त्वात्‌ ॥२४६॥ 


बाल०--व्यथो । अधोक्षजे परे व्यथो नरस्य सद्भूपंणो भवति । 


पुन: । सङ्कषणे कृते पुनः सड्भूघंगो न भवति । अस्य चेति अस्य सद्धुर्षग विधानस्य 
अनन्तरपाठात्‌ परोक्तत्वात्‌ ॥२४७। 


$ आख्यात प्रकरणम्‌ # रड 


नित्यत्वाद्‌ वामनं वाधित्वा वृष्णीन्द्रः । सकृदपि विप्रतिषेधे यद्वाधितं 
तद्‌ वाधितमिति न्यायेन पुन नं वामनः । समोौह्यत । 


॥ इत्यात्मपद प्रक्रिया ॥ 


वृष्णीन्द्रो पश्चादभवत्‌ वामनः ? तब्निरस्यति-सङ्व दपीति । विप्रतिषेधो नाम तुल्यवल त्त्वा- 
दुभयप्राप्तिविरोधः । 


॥ इति व्याख्यातात्मपद प्रक्रिया ॥ 


बाल०--उपे । कपिल-ये परे उउेन्द्रादुत्तरस्य ऊह्‌ धातोर्वामनो भवति। ननु 
समौहतेत्यत्र वृष्णीन्द्रात्‌ पूर्वं वामनः कथं न स्यादिति चेत्तत्राह--नित्यत्वादिति । वामने 
कृतेऽपि न कृतेऽपि वृष्णीन्द्रो भवतीति वृष्णीन्द्रस्य नित्यत्वं, ननु वृष्णीन्द्रे कृतेऽपि वामनः 
कथं न स्यादिति चेत्तत्राह--सकृदपीति । विप्रतिषेधे उ भयप्रातिविरोधे ॥२४८।।६ 


॥%॥ इति आत्मपदप्रक्रिया ॥।ङ्। 


अथ मिश्र-प्रक्रिया । 
पतुलूगती । पत्तति। 
२४८. पतः पुस्‌ ङ । 
उमावितौ । अपप्नत्‌ । सह मषंणे । सहते । इषुसहेतिवेट्‌ । 
२५०. सहि-वहो ररामस्य ओरामो ढलोपे । 
सोढा सहिता । षद्लृ विशरण-गत्यवसादनेषु । सदेः सीदः,- सीदति 
निषीदति । शदलु शातने । शातनं छेदनम्‌ । 
-२५१. शदे रात्मपदं शिवे। 
शदेः शीयः,-शोयते । फण गतौ । फणति । फेणतुः फफणतुः । 
राजु दीसो । राजति राजते । रेजतुः रराजतुः । 


अमृता०--२४८. पतइति। ङपरे पत्लु गतावित्यस्मादुत्तरे पुमागमोभवति । 
, अपप्तदिति-लृदित्त्वाद्‌ डः, अन्त्यसर्वेश्वरात्‌ परं मितः स्थानमिति परामात्‌ परं पुम्‌ । 
अमृता०--२५०. सहीति । ढलोपे सति सह मषंणे, वह प्रापणे इत्यनयो: अरामस्य 
स्थाने ओ राम आदिश्यते । ढस्य हरो ढे, पूवेस्य त्रिविक्रमश्चेति त्रिविक्रमे प्राप्ते विशेष 
विधानम्‌ । सोढेतिहस्य ढः, ढस्य हरः, त्रिविक्रमं वाधित्वा ओरामः । सहितेतिइषुसहलुभे- 
त्यादिना वेट्त्वेनहयत्रेट्‌ पक्षे रूपम्‌ । अरामस्येति किमू--ऊढः । निषीदतीति-उपेन्द्रादपि 
षोपदेशस्य षत्वं क्वचिदिति षत्वम्‌ । 
अम्‌,ता०--२५१. शदेरिति। शिवे प्रत्यये शद्लृ धातोरात्मपदं भवति । 
शिवइति कि-अशदव्‌ शशाद शतुस्यति। फेणतुरिति जृश्रम त्रसफणादीनामित्यादिता 


अथ मिश्चप्रक्रियेति । अतःपरं परपद्यात्मपद्यभयपदीनां प्रक्रियेत्यर्थः । पतलू 
गताविति, एष परपदी । 

बाल०--पत । ङे परे पत उत्तरे पुम्‌ भवति । अपप्तदिति लुदितत्वान्‌ ड: । सह 
मर्षण इति, एष आत्मपदी ॥२४४॥ 


बाल०--सहि । ढलोपे सति सह मषंणे, वह प्रापणे इत्यैतयोररामस्य स्थाने 
ओरामो भवति । ढलोप इत्यत्र ढहर इति वा पाठः । सोढेति 'हस्य ढः' 'हरिघोषात्तथोर्धो 
धावजेमि'त्यनेन तस्य धः, “षात्‌ परस्ये'त्यादिना धस्य ढः 'ढस्य हरो ढ' इति ढस्य हरः 
परत्वात्तरिविक्रमं बाधित्वा ओरामः। षद्लु विशरणे इति विशरणं खेदनम्‌ एष परपदी । 
निषीदतीति उपेन्द्रादपि षोपदेशस्य षत्वं कवचिदित्यनेन षत्वम्‌, शद्लृ शातनम इत्येष 
परपदी ॥२५०॥ 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # EC 


ठु श्च ज्‌ दीपौ । भ्राजते । भ्रेजे वश्नाजे । 
खनु अवदारणे । खनति खनते । 
२५२. जन-खन-सनासारामो वा कंसारि-ये । 
२५३. देष्णवाद्योः कंसारिसनो नित्यम्‌ । 
खायते खन्यते । चखान चख्नतुः । खायात्‌ खन्यात्‌ । 
_ गुहू सम्वरणे । ऊराम इत्‌ । 
२५४. गोहओऊः सर्वेश्वरे । 
गृहति गुहते। अगूहीत अघुक्षत्‌ अगृहिष्ट । 


विभाषया एत्वं नरादर्शनश्च। फणादयः सप्त यथा-फणतिःराजति श्रौव म्राजति 
भ्रासतिस्तथा । भ्लासतिः स्यमति श्चैव स्वनतिश्च फणादयः ॥ इति । 

अमृता०--२५२. जनेति । कंसारि ये परे अनादि त्रयाणांमन्त्यवर्ण आरामः स्यात्‌। 
जनीति सामान्यतो ग्रहणाद्‌ ह्वादे दिवादेश्र द्वयोरेव ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । षणु दाने । 

अमृता०--२५३. वंष्णबाद्योरिति । वैष्णवआदिर्यंस्य स वेष्णवादि: । तादृशो यः 
कंसारि प्रत्ययः, तथाभूतएव यश्च सन्‌ प्रत्यय स्तयोः परयो जँनादीनामारामो नित्यं भवति। 
पूर्व सूत्रोक्त विकल्पानुवृत्ते निरासार्थ नित्यपदम्‌ जातः खातः सातः। असात सिषासति । 
जन-खनो नित्यमिद्त्वात्‌ सनि वैष्णवपरस्वासम्भवेन वैष्णवादि कंसारि प्रत्ययएव तयोरा 
रामो ज्ञेयः वैष्णवाद्योरिति किम्‌ चख्नतुः, जिजनिषति, चिखनिषति । 

अमृता०--२५४. गोह्‌ इति । सर्वेश्वर प्रत्यये परे गोह ओरामस्य स्थाने ऊरामः 
स्यात्‌ । गोह इति जात गोविन्दस्य निर्देशेन गुणहेतौ सर्वेश्वरादौ प्रत्यये पर एव गुह्धातो- 
लंघुद्धवस्ल गोविन्दापवाद ऊरामो विधीयते । तेनजुगुहतुरित्यादौ न । सर्वेश्वर इति किस्‌- 
अघुक्षत्‌ । अगूहीदिति-ऊदित्वेन वेट, तत इट, पक्षे रूपम्‌। अधुक्षदिति-अनिट, पक्षे, 
ईशोद्धवादिति सक्‌, जवर्जहरि गदादेरिति घत्वम्‌ । 


बाल०--शदे । शिवे विषये शदेरुत्तरे आत्मपदं भवति । परपदित्वादप्राप्त विधानं 
शिव इति कि? शत्स्यति। फण गताविति एष परपदी। फेणुतुरिति जु-भ्रम-त्रस- 
फणादीनां हिसार्यं राधश्न वेत्यनेन एत्वं नरादर्शनश्च राज दीप्ताविति, एष उभयपदी । 
राजत इति उभयपदिभ्यः कर्ता गामि क्रियाफले आत्मपदं वक्ष्यते । टु भ्राज दीप्ताविति 
एष आत्मपदी ॥२५१॥ 

बाल०-जन ! जन जनने ह्वादिः, जनी प्रादुर्भवे दिवादिद्व योरेव ग्रहणं, खनु 
अवदारणे, षनु दाने इत्येतेषामन्तः कंसारि-ये परे आरामो वा भवति ॥२५२॥ 

बाल०--वेष्ण । वैष्णवाद्योः कंसारि-सनोः परयो जन-खन-सनामन्त आरामो नित्यं 
भवति । उदाहरणानि वक्ष्यन्ते । चख्नतुरिति 'गम-हन-जन-खने'त्यादिना उद्धवा- 
दर्शनम्‌ ॥२५३॥ 


३०० # श्रीश्वीहरिनामामृतब्याकरणम्‌ # 


२५५. दुह्‌ लिह दिह गुहेभ्यः सको हरो वा दन्त्याद्यात्मपदे । 
अगूढ अघुक्षत । सकोऽन्तहरः सर्वेश्वरे । अघुक्षाताम्‌ अधुक्षत । अगूढाः 
अघुक्षथाः अघुक्षाथाम्‌ अघुद्वम्‌ अघुक्षध्वम्‌; अघुक्षि । प्रत्ययवरामस्य 
दन्त्यौष्ठत्वात्‌-अगुह्णहि अघुक्षावहि । जुग्‌ह जुगुहतुः । गोढा । 
हम्‌ हरणे । हरति हरते। अहार्षीत्‌ । ऋट्टयाद्‌ विष्णुजनान्तेत्यादिना 
कपिलत्बम्‌ अहृत अहूषाताम्‌ । 

२५६. हस्य जो नरस्य । 
जहार । ऋरामात्त नित्यं नेट्‌ -जहर्थं । 
भज सेवायाम्‌ । भजति भजते । वभाज भेजतुः भेजुः भेजिथ वभक्‌थ । 
थिज्‌ सेवायाम्‌ । णिश्रीत्यङ्‌-अशिश्ियत्‌ । रम्‌ज रागे। रजति रज्यते । 
यज देवपूजा सङ्गतिकरण दानेबु । यजति यजते । 


२५७. वचि स्वपि यजादीनां संकषणः कपिले । 


अम,ता०--२५५. दुहेति । दुह्‌ प्रयूरणे, लिह्‌ आस्वादने,मिह्‌ उपचये, गूह सम्वरगे 
इत्येतेभ्य उत्तरस्य सको हरो वा स्यादात्मपदे बन्त्यादिवर्णे परे । अगूढेति-जको हरे सति 
हस्य ढः, तस्पधः, धस्य ढः, ढस्य हरः, त्रिविक्रमश्च । अत्र हरत्वात्‌ सकः स्थानिवत्त्वेन 
कंसारित्वमिति त्रिविक्रमात्‌ प्रागपि न गोविन्द प्राप्तिः । अघुक्षतेति-अरामान्यवर्णादि- 
त्यादिना प्रत्यय नरामहरः। अघूढ्वमिति-सको हरपक्षे, ढस्य हरे पूर्वस्य त्रिविक्रमः । 
अहृतेति-वामनात्‌ परस्य से हेर; । 

अमृता०--२५६. हस्येति । नरभुतस्य हरामस्य स्थाने जराम आदिश्यते । 
अशिश्रियदिति-अङि द्विवचनं, धातोश्चतुः सनस्येति इय्‌ । 

अमृता०--२५७. वचीति। वच परिभाषणे इत्यस्य, ब्रू बोर्व रित्या देशस्य्‌ च, 
जिष्वप्‌ शये इत्यस्य तथा यजादीनाश्च सद्धु्षणो भवति कपिल प्रत्यये परे । ननु भूतेश्वरे 


बाल०-गोह । सर्वेश्वरे परे गोह ओरामस्य स्थाने ऊरामो भवति । अगूहीदिति 
इट्‌ पक्ष सर्वेश्वर इति किम्‌ ? गोढा इडभावपक्षे सक्‌ अघुक्षदिति आत्मपदे तु इट्‌ पक्षे 
अगूहिष्ट ति ॥२५४॥ 

बाल०--दुह । दुह्‌ प्रपुरणे, लिह आस्वादने, दिह उपचये, गुह संवरणे इत्येतेम्यः 
परस्य सको दन्त्याद्यात्मपदे परे हरो वा भवति । अगूढेति सको हरे कृते हस्य ढः, तस्य 
धः, धस्य ढः, ढस्य हर; त्रिविक्रमः । अधुक्षतेति 'अरामान्यवर्णादित्यादिना नस्य 
हरः ॥२५५॥ 

बाल०--हस्य । नरस्य हस्य स्थाने जो भवति । रजतीति 'दन्‌श रवूजे'त्यादिना 
नस्य हरः ॥२५६॥। 


# आण्यात प्रकरणम्‌ # ३०१ 


यजो वयो वहङचैव वेज्‌ व्येजौ ह्वयति स्तथा । 

वद्बसौ इवयतिश्चेव नवेतेस्यु यंजादयः ॥ 

इज्यते । नित्यत्वात्‌ सङ्कर्षणे सति-ऐज्यत। छशोराजिति षत्वं 
अयाक्षीत्‌ अयाष्ठास्‌ । 

२५८. वच्यादोनां ग्रहादीनाञ्च नरस्य संकर्षणोऽधोक्षजे । 

ग्रहादयो वक्ष्यन्ते । इयाज ईजतुः ईजुः, इयजिथ इयष्ठ । इज्यात्‌ । डुवप्‌ 
बीजतन्तुसन्ताने । डुरित्‌ । वपति वपते । उप्यते । वहु घ्रापणे । वहति 
वहते । उह्यते । अवाक्षीत्‌ । विशेषत्वादोरामो वृष्णीन्द्र वाधते-- 


अवोढाम्‌ अवोढ । उवाह ऊहतुः । वेन्‌ तन्तुसन्ताने । वयति वयते । 
ऊयते । 


यजतेः प्रथमं धातोः पूर्वमत्‌ कार्यमुत सङ्क्षण इत्याशङ्कायामाह--नित्यत्वादिति । 
अदागमे वृतेवा नङृते वा सङ्कु्षणोभवत्येव, अत एतस्य नित्यता । तस्माददागमात्‌ प्रागेव 
सङ्कर्षणः प्रबृत्तः, ततोऽत्‌ प्रसङ्ग मात्रे वृष्णीन्द्रे ऐज्यत। ` 

अमृता०--२५८. वच्यादीनामिति । अधोक्षजे परे वचि स्वपि यजादीनां ग्रहादीः्च 
धातूनां नरस्य सङ्गरषणो भवति । अकपिल प्रत्यये है हि नरस्य संकर्षणविधिरयम्‌ । कपिले 
तु नारायणस्य सद्भूषंगे सति स्थानिवत्त्वेन सद्घूषणस्यैव द्विवचनम्‌ सिध्येत्‌; यथा ईयतुः 
रित्यादौ । इयष्ठेति-सहजारामवतश्च ताहशादिति विकल्मितेट्त्वादनिट्‌ पक्षे षात्प रस्ये- 
त्यादिना थस्य ढत्वम्‌ । विशेषत्वा दिति-विष्णुजनान्तानामिति वृष्णीन्द्रविधानस्य दशावतार 
सामान्य विषयत्वात्‌ सामान्यत्वम्‌; सहि-वहो रित्योरामविधानस्य अराममात्र विषय त्वेन 
विशेषत्वं ज्ञेयम्‌ । अत उतूसर्गापवादयोरपवादस्य वलवत्त्वादो रामएव स्यान्नतु बृष्णीन्द्र: । 
ऊयत इति सङ्कुषंणे कृते वामनस्येति त्रिविक्रमः । 


बाल०-वचि | वच परिमाषण इत्यस्य ब्रू आदेश वचेश्च जिष्वप शय इत्यस्य च 
यजादीनाञ्च कपिले परे सद््ूर्षणो भवति । यजादीनाह--यज इति । यज धातोरर्थ 
उक्त एव अष्टानामर्था निकट एव वक्यन्ते । वद्‌-वसावित्यत्र वसूवदाविति ज्ञेयं, वस 
चातोरनन्तरं वदधातोर्वकष्यमाणत्वात्‌ अन्यत्र क्रमभङ्गाभावाच्च । नित्यत्वादिति । अदागमे 
कृतेऽक्ृते अपि सङ्कर्षणो भवतीति सद्धूरषणस्य नित्यत्वं, तस्मात्‌ अदागमात्‌ पूर्वमेव 
सङ्कुषणे कृते अतूप्रसङ्गमात्रै वृष्णीन्द्र: ऐज्यतेति । अयाजीदिति 'षढो कःस' इति षस्य 
क्त्वम्‌ । अयाष्टामिति 'वामने त्यादिना सेहरः ॥२५७॥ 
बाल०--वच्या । क्षधोक्षजे परे वचि-स्वपि-यजादीनां ग्रहादीनाच नरस्य सङ्कर्षणो 
भवति । ईजतुरिति नरस्य सद्धूषणे कृते 'असंयोगादलिदधोक्षजः कपिल' इति कपिलत्वात्‌ 
बचिस्वत्यादिना सङ्भूर्षणः । इयष्ठेति 'षात्‌ परस्य’ इत्यादिना थस्य ठत्वम्‌ । ननु अवोढा- 
मित्यत्र ओरामविधानात पूर्व 'विष्णुजनान्तानानामनिटामि'त्या दिना. वृष्णीन्द्र: कस्मान्न 


३०२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्यकरणम्‌ # 


२५5, वेजो न सङ्ळईणोऽधोक्षजे । 
बवौ ववतुः । 


२६०. वेगो वयि वाधोक्षजे । 


ग्रहादित्वाञ्चरस्य सद्धूएंण:-उबाय । 


२६१. ग्रहि ज्या वयि व्यधि बशि व्यचि ब्रश्चि प्रच्छि भासजीनां 
सङ्कषणः कंसारो । 
वयि ग्रहण वेजोनेति निषेधात्ययतार्थम्‌ । 


२६२, वयो यस्य बोवा कपिले । 
ऊयतुः ऊवतुः उवयिथ। व्येञ्‌ सम्वरणे । 


अमृता०-२५४. वेअ इति । अधोक्षज परे वेत्र: सङ्कर्षणो न स्यात्‌ । वचि स्वपि 
यजादीना मित्यनेन प्राप्त सद्धु्षणेऽत्र निषेध: । ववाविति--चतुर्यूहान्तानामित्यारामान्त- 
पाठात्‌ णल ओः । ववतुरिति--अरामहर: कंसारि सर्वेश्वरे त्यादिना अरामहरः; नेह नरस्य 
नारायणस्य वासङ्कुर्षणः । 


अमृता०--३६०. वेञो वयीति। अधाक्षजे वेत्र: स्थाने वयि इत्येवमादेशो वा 
स्यात्‌ । इरामइत्‌ । 


अमृता ०-२६१. ग्रहि ज्येति । ग्रह उपादाने, ज्या वयो हानौ, वयि, व्यध ताइने 
वश कान्तो, व्यच व्याजीकरणे, ओ ब्रश्च छेदने, प्रच्छज्ञीप्‌ सायां, भ्रसूज पाके इत्येतेषां 
सङ्कर्षणो भवति कंसारि प्रत्यये परे । वयि ग्रहणमिति--एकदेशविक्कृतमनन्यवदिति न्यायेन 
वेञो य भादेशो वयि रतस्यापि निपेधे भ्रसक्त तस्य अत्ययार्थ ग्रहादिषु वयग्रहृणा मित्यर्थः । 

अमृता०--२६२. वय इति । कपिल प्रत्यये परे आदिष्टस्य वयो यरामस्य स्थाने 
बरामो वा भवति । उवयिथेति वयादेश पक्षे थलि नित्यमिट्‌ । 


स्यादितिचेत्तत्राह-विशेषत्वादिति। अवोढामिति 'सहिवहोररामस्य ओरामो ढलोप’ 
इ:यनेन ओरामः। उयत इति सङ्कर्षणे कृते 'बामनस्य त्रिविक्रम इत्यादिना त्रिविक्रमः ॥२५८ 

बाल०--वेञो । अधोक्षजे परे वेत्रः सद्धुषणो न भवति । क्वाविति आरामान्त- 
पाठः 'आरामाण्णल औ', नात्र पस्य सद्धुर्षणः। वक्तुरिति आरामहरः कंसारी'त्यादिना 
आरामहरः। नात्र नरस्य धातोश्च सद्धूर्षणः २१८ 

बाल०--वेञो । अधोक्षजे परे वेज स्थाने वयिर्वा भवति । इराम इत्‌ । ग्रहादि- 
त्वादिति वयेरेति शेषः 1२६०1 

बाल०--ग्रहि । ग्रह उपादाने, ज्या वयोहानौ इत्येतयो्वयेश्च, व्यध ताडने, वश 
कान्तौ, व्यच व्याजी करणे, ओ ब्रएचु छेदने, प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌, “्रसूज पाके इत्येतेषाःचच 
कंसारो परे सद्भूषंणो भवति । 

वयीति। व्ययि ग्रहणं वेञो न सङ्गुर्षणोऽधोक्षज इत्यनेन विहितस्य निषेधस्य 
अत्ययाथेमु । अत्ययः खण्डनम्‌ ॥२६१॥ 


® आख्यात प्रकरणम्‌ ® ३०३ 


२६३, व्येजो नास्वमधोक्षजे । 


तृष्णीन्द्र:-विव्याय ॥ विव्यतुः ५ नारायणस्य स ङ्कुषंण-नित्यत्व-निषेधाद्‌ 
विव्ययलु रिति कालापाः ।अः 


थलि अर्त्यात्त वु-व्येजश्यो नित्यमिट्‌-विव्ययिथ । वीयात्‌ । ह्वेञ्‌ 
स्पर्द्धायाम्‌ । हृयति ह्वयते । हूयते । 
२६४, लिपि-सिचि-ह्वो डो भूतेशे कत्तरि । 


अमृता०-२६३. व्येत्र इति । अधोक्षजेपरे व्येञ आरामान्तपाठो न स्यात्‌ । चतु- 
उ्येहान्तातामित्या दिना प्राप्तस्यात्वस्य प्रतिषेधोऽयम्‌ । वृष्णीन्द्र इति-भन्तस्य वृष्णीन्द्रो 
नृसिह इत्यनेन एरामस्य ऐरामरूप: बुष्णीन्द्र इत्यर्थ: । विव्यायेति-नरविष्णुजनानामादिः 
शिष्यत इत्येतं वाधित्वा नरस्य सद्ूर्षण इराम एव भवति परत्वात्‌ । विव्यतुरित्यादौ 
नरस्य सङ्कषेणे कृते धातोः सद्धुषंणः, ततः असंयोग पूवंस्येत्यादिना यरामः । इह्‌ पुनस्तु 
नरस्य नारायणस्य न सङ्कषणः । व्यथो नरस्येत्यादौ पुन ने सडूर्षण इति निषेधोऽन्येषाम- 
प्युपलक्षणं ज्ञेयम्‌ । नारायण स्येति-नित्यत्वनिणेध इह्‌ नित्यत्व-व्यमिचारः । यथा हि-- 
“न्न व्ययते परोक्षा ग्रहणं ज्ञापपति-कलापसूत्रस्थ पक्षी टीका-परोक्षा ग्रहणं ज्ञापयति- 
सम्प्रसारण विधि--रनित्य इति । तेनागुणोऽप्याकार प्रतिषेधे च संविव्यततुः संविव्ययु 
रिति सिद्धम्‌ । तथा च भट्टौ--“त्वक्त्रेः संविव्ययु देहान्‌ (संविव्यु रङ्गानि) वाहनानधि- 
शिश्यिरे” इति । बीयादिति सङ्कर्षणे कृते त्रिविक्रमः । 

अमृता०--२६४. लिपीति । लिपि उपदेहे, षिच क्षरणे, ह्वेञ्‌ स्परद्धायामित्ये- 
तेभ्य उत्तरे ङइत्यागम' स्यात्‌ भूतेशे कत्तेरि । कत्तं रीत्युभयपदे प्राप्त्यर्थम्‌ । 


बाल०--बयो । कपिले परे वयो यस्य स्थाने वो वा भवति । उवयिथेति वय्यादेश 
पक्षे थलि नित्यमिट्‌ । आादेशाभाव पक्षे तु वेट्‌ ॥२६२॥ 

बाल०--व्येओ । अधोक्षजे परे व्येञ आरामान्तपाठो न भवति। कृष्णीन्द्र इति 
'अन्तस्य वृष्णीन्द्रो नृसिह' इत्यनेन एरामस्य ऐरामः। विव्यायेति नरस्य सद्धुर्षणः । 
विव्यतुरिति नरस्य सङ्कुषंगे कृते धातोः सङ्कर्षणः ‘असंयोग पूर्वस्ये'त्यादिना य: । ननु 
विव्याय विव्यतुरित्यत्र नर-नारायणवरामयोः पुनः संकर्षणं कस्मान्न स्यादिति चेत्त्वं 
याच्यं व्यथो नरस्य संकर्षणमित्यत्र पुननं संकर्षणमिति यक्निषेधनं तत्तपलक्षणमेवान्येषां 
ज्ञापकत्वादुपलक्षणविधेः प्रकृत सिद्धोपयोगित्वात्तदप्यस्मिन्‌ प्रयोक्तव्यमिति । किंवा प्रकृता- 
श्रितत्वं प्रकृतावपीत्यनेन पूर्वेस्यान्तरङ्गत्वं तेन नर-नारायणवरामयोः पुनः संकर्षणविधौ 
सति 'क्वचिदन्तरङ्ककार्ये क्रियमाणे तदनिमित्तं बहिरङ्गमसिद्धं स्यादि'त्यनेन थरामस्या- 
सिद्धत्वात्‌ सपरस्वेश्वरं-ररामस्यभावस्तस्मात्‌ पुनः संकर्षणसम्भावनैव न स्यादिति न 
बवचिद्विरुद्धं स्यादिति जेयम्‌ । वीयादिति संकर्षणे कृते त्रिविक्रमः ।२६३॥ 


आकर कलापे ताहशपाठाभावातु । 


३०४ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


२६५, आत्मपदे तु वा। 
आरामहरः-अह्वत्‌ अह्वत अह्वास्त । 

२६६; हो नरनारायणयोः सङ्कर्षणो नामधातुं विना । 
जुहाव । वस निवासे। वसति । 

२६७, वसि-घस्योः षः । 
उष्यते । 

२६८, सस्य तः सरामादि रामधातुके । 


अवात्सीत्‌ अवात्ताम्‌ अवातुसुः । उवास ऊषतुः उवस्थ उवसिथ । वद 


व्यक्तायां वाचि । अवादोत्‌। दुओश्वि गति दृद्धयोः। हुओ इतो । 
इवयति इवयते शूयते । 


अमृता०--२६५. भात्मपदं इति। भूतेशे आत्मपदे तु लिप्यादिभ्यो विभाषया डः 
स्यात्‌ । कत्तरीत्यनुवूर्तत ने हि कर्मणि डो भवेदित्ति वोध्यम्‌ । 

अमृता०--२६६. द्व इति । नामधातुं विना ह्वेञ्‌ धातो नेर नारायणयोः सद्धूषंणः 
स्यात्‌ । अत्र नर-नरायण शब्दयोः सामथ्यांत्‌ परनिमित्तमधोक्षजादिकमा क्षिप्यते । तेन च 
कपिला कपिल विचारोऽपि निरस्तः; अधोक्षजमात्रे इत्यर्थः । नरेति किमु--जहव इस्येव- 
मनिष्टरूपं मा भूत्‌ । थलि जुहविथ जुहोथ । 

अमृता ०-२६७. वसीति । पूर्वोक्तदीश्वरादिनिमित्तात्‌ परयो वेसिघस्यो दन्त्यस्य 
मूढेत्यादेशः स्यात्‌ । पर निमित्तन्तु नापेक्षते षत्वविधिः । भनयोर्धातु त्वेन प्रत्यय-विरि- 
द्ित्वाभावादप्राप्त षत्वे विधान मेतजूज्ञेयम्‌ । घसीति घस्लृ अदने, अदेः घसादेशसः, द्यो 
रेव ग्रहणम्‌ । घसः षत्वं यथा जक्षवुः । ईश्वरादि निमित्तादेव, अन्यंथा वसति जघास । 

अमृता०--२६८. सस्येति। सरामादि रामधातु के .परे सरामस्य तरामादेशः 
स्यात्‌। सरामादीति किम्‌-उवस्थ । रामधातुक इति किम्‌-वस आच्छादनेः. वस्ते 
अवादीदिति-वद ब्रजयोरिति दृष्णीन्द्रः। थलि-उवदिथ। 


बाल०-लिपि । लिप उपदेहे, षिच क्षरणे, हू ज्‌ स्पद्धंयाम्‌ इत्येतेभ्य उत्तरे कर्तरि 
वाच्ये भुतेशे परे डो भवति ॥२६४॥ 

बाल०--आत्मा । आत्मपदे तु डो वा भवति ॥२६५॥ 

बाल०- ह्वो नरः। नामधातुं विना ह्यो नरःनारायणयोः संकर्षणो भवति । 
जुहावेति 'हस्य जो तरस्ये'ति हस्य जत्वम्‌ । प्रत्युदाहरणं वक्ष्यते ॥२६६॥ 

बाल०-वसि । वसि घस्योरन्तः षो भवति । घसीति घसूलू अदन इत्यस्य घसा- 
देशस्य च ग्रहणम्‌ ॥२६७॥ 

बाल०--सस्य । सरामादि-रामधातुके परे सस्य स्थाने तो भनति । सरामः 


* आख्यात प्रकरणम्‌ # ३०५ 


२६४, ज्‌ - स्तनभु प्र चु म्लुचु गृचु ग्लुचु ग्लुञ्चु श्विभ्यो ङो वा 
भूतेशपरपदे । 
ग्जुचेनेव सिद्धो ग्जुञ्चेः पृथगुपादानान्नलोपामावः । तेंन अग्लुञ्चत्‌ । 
२७०, श्वयते रिरामहरो डे । 


अश्वत्‌ । पक्षे सिः। यमहान्तेति न दृष्णीन्द्रः=अइवयीत्‌ । पक्षे अङ्‌- 
अशिश्वियत्‌ । 


२७१, श्वेः संकर्षणो वा यडधोक्षजयोः। 
२७२, सञ्चङ परे णौ च । 


अमृता०--२६८. जु स्तन्‌स्विति । जुष्‌ वयोहानौ, स्तनभु सौत्रः, म्र चु प्रतयो 
गत्यर्था स्तथा टुओश्वि गति वृद्धयो रित्येतेभ्य उत्तरे डो वास्ताद्‌ भूतेशे परपदे । ग्लुचुनैव 
सिद्धाविति-ग्लुचुधातो यथा अग्लुचत्‌ अग्लोचीदिति पद द्वयं सिध्यति तथैव ग्लुञ्चु 
धातोश्च अनिरामेतामित्यादिनानुनासिकलोपेन सिध्येत्‌, यथापि सुत्रे यइ ग्लुञ्चुधातोः 
पृथम्‌ ग्रहणं कृतं तेनेदं ज्ञापयति-तस्य नलोपो न भवतीति मावः। 

अस्‌ ता०--२७०. श्वयतेरिति । ङपरे श्वयते रिरामहरो भवति । पक्षे अडिति 
धेट्‌ श्विभ्यामङ वा भूतेश कर्तरीत्यनेन विभाषाविधानात्‌ । 

अम,ता०--२८१. श्वेरिति । यङि अधोक्षजे च परे शवे: सङ्कर्षणो वा स्यात्‌ । यङि 
अप्राप्तो, अधोक्षजे तु यजादित्वान्नित्यं प्राप्त विकल्पो विहितः । | 

अमृता०--२७२. सन्नडौति । सन्‌ च अङ च सन्नडी, तो परौ यस्मात्‌ तादृशे णो 
च परे (सनुपरे णो, अङ परे णौ चेत्यर्थः) श्वेः सङ्कर्षणो वा भवति । ननु शुशावेत्यत्र 
सद्भूषंणविधे नित्यत्वात्‌ प्रथममेव वृष्णीन्द्रो वाधितस्तेन, ततः सद्भूषंणे कृते पश्चात्‌ 
सकृदपि विप्रतिपेधेनेत्यादि न्यायेन पुनस्तद्‌ वृष्णीन्द्रस्य प्रवृततिर्नाहतीति शङ्कायां 
समाधत्ते-मातृवत्‌ परिभाषेति । परिभाषा त्वभीष्टं न वाधते, अतोभवत्येवात्र वृष्णीन्द्र 
इति भावः । ननु च शिश्वायेत्यादौ विशेष सूत्रेण श्वि धातोः सङ्कर्षणो विभाषितः, किन्तु 
वच्यादीनां ग्रहादीना्च नरस्य सद्धूषंण इत्यनेन नरस्य सङ्कर्षणो युज्यत एवेति चेन्न । 


रामधातुक इति वा पाठः। अवादीदिति 'वदब्रजयोः बृंष्णीन्द्रः सौ परपदे’ इत्यनेन 
बप्णीन्द्र:॥२६५।। 
` बाल०-जु स्तनुभु। जुष्‌ वयोहानौ, स्तन्‌भु सौत्रधातुः, ञ्चु, ग्लुचु, ग्लुञ्चु गतौ, 
टु ओश्वि गलिवृद्धयोः इत्येतेग्य: उत्तरे भूतेशपरपदे ङो वा भवति । ग्लुचुनैव सिद्धाविति 
अत्र ग्लुचुस्तेयकरण इत्यस्य ग्रहणे कृते ग्लुञ्चे: पृथगुपादानं सार्थकं भवति, किन्त्वत्र ग्लुचु 
गत्यर्थं एव गृह्यते, न तु स्तेयकरणार्थः तथापि पृथगुपादानान्नलोपाभावः ॥२६४॥ 
बाल०-श्वय । ङे परे श्वयतेरिरामो हरो भवति। पक्षे अङिति धेट्‌ श्विभ्यामङः 
बा भुतेशे कर्तरी'त्यनेनेति शेषः ।२७०॥ 
बाल०-श्वे यङि अधोक्षजे च परे श्वेः संकर्षणो वा भवति ॥२७१॥ 


ङ ०६ # श्रीश्रीहरिनाममृतव्याकरणम्‌ # 


अन्न सकृद्गतन्यायो न वाधकः । मातृवत्‌ परिभाषेति नेष्टं हि 
विरुध्यते । ततो यावत्‌ सम्भव स्तावद्विधि रिति न्यायेन वृष्णीन्द्र: । 
ततो द्विवंचनं-शुशाव-शुशुवतुः शुशदिथ । शिश्वाय शिश्वियतु 
शिश्वयिथ । 
॥ इति मिश्र-प्रक्रिया ॥ 
0+ भुवादिगणः समाप्त: ॥#॥ 


सूत्रे खलु ज्ञापितञ्चंतत्‌-यदा धातोः सङ्कर्षणो भवति तदेव नरस्य स इष्टः यतो वचि 
स्वपि यजादीनामित्यादिना तथा ग्रहि ज्येत्यादिना च येषां धातूनां सद्धूषणो विहितः, 
तेषामेव नरस्य स विहितो वच्यादीनां ग्रहादीनाञ्चेत्यादौ सत्रे। तस्मादसति संकर्षणे 
घातोः (नारायणस्य) नेव भवति स नरस्येति विवेकान्निरवकाश स्तत्‌ प्रसङ्गस्य । 


इति श्रीहरिनामामृते आख्यात प्रकरणे- 
अमृतास्वादिनी टीकायां व्याख्यातो 
भ्ुवामिगणः । 


बाल०--सन्नङ । सन्‌ च अङ्‌ च सन्नडौ तौ परौ यस्मात्‌ तादृशे णौ च परे श्वेः 
संकर्षणो वा भवति । सनुपर-णौ अङ्पर-णौ चेत्यर्थः, ननु शुशावेत्यत्र संक्रषंणस्य नित्य- 
त्वात्‌ प्रथमतो बाधितो कृष्णीन्द्रः । संकर्षणे कृते सकृद्गतन्यायात्‌ पश्चादपि न भवत्विति 
चेत्तत्राह--अत्रेति सक्ृद्गतमेवेति न्यायः हि यतः इष्टं विरुद्धयते, अतो मातृसहृशपरि- 
भाषेति नेष्टम्‌, अत्र यावदित्यादि व्यायाङ्गीकारः प्रयोजनाधिक्यशुन्य इति ज्ञेयम्‌ ॥२७२॥ 


॥ इति मिश्चप्रक्रिया ॥ 
# भुवादिगणः समाप्तः # 


अथ अदादिः। 

अद भक्षणे । 
२७३. अदादेः शपो महाहरः । 

अत्ति अत्तः अदन्ति । अद्यते । अद्यातु । अत्तु । 
२७४. हु-वेष्णवाभ्यां हे-धिः । 

अद्धि। 
२७५. अदेरद्‌ भूतेश्वर दि-स्योः । 
२७६. रुदादे रीटू च । 

आदत्‌ आदः । 


अमृता०--२७३- अदादेरिति । अदादिगणपठितात्‌ धातोः शपो महाहरो भवति । 
अत्तीति यादवमात्रे हरि कमलम्‌ । 

अमृता०--२७४. हु-वेष्णवाभ्यामिति । हु वह्लो दाने इत्यस्मात्‌ तथा वैष्णवा 
च्चोत्तरे हि प्रत्ययस्य स्थाने धिरित्यादेश: । वैष्णवादिति किमु--प्रीणीहि रुदिहि । 
अद्धीत्यत्र हि स्थाने ध्यादेशे सत्यपि आशिषि तातुडादेशस्य तु न वाधः, तुझो स्तात्‌ङति 
सूत्रे सर्वत्र पदस्य प्रहणसामर्थ्यात्‌ । 

अमृता ०--२७५. अदेरिति । भूतेश्वर दिपृसिपोः परयोः अद धातोरुत्तरे अडागमो- 
भवति । टइत्‌ । दिस्योरिति दिप्‌ सिपो रेकदेशेन निर्देशः कृत; । 

अम्‌ ता०--२७६. रुदादेरिति । भूतेश्‍वर दिस्योः परयोः रुदादेर्धातोरत्तरेरीट, 
स्यात्‌, चकारादट्‌ च । रुदादिगंणो दश्यंते । रुदादिभ्य इट, कृष्णधातुके इत्यस्यापवादक 
एषः । इह टितृकरणेन अट ईटश्च प्रत्ययसम्बन्धानेऽपि पृथुत्वं स्वीकृतमिति न गोविन्द 
वाधः--भरोददित्यादिषु । 


॥ अथ अदादिः॥ 

बाल०--अदादे: । अदादिगणपठितस्य धातोः शपो महाहरो भवति। अत्तीति 
'यादवमात्रे हरिकमलमि'ति दस्य तत्वम्‌ ॥२७३॥ 

बाल०--हु-वै । हु वह्नौ दाने इत्येतस्मात्‌ वैष्णवाञ्चोत्तरस्य हें: स्थाने धिर्भवति ॥ 

बाल०--अदे: । भूतेश्चरदिस्योः परयोः अदेरुत्तरे अड्‌ भवति । ट इत्‌ । दिस्योरिति 
दिप्सिपोरेकदेशनिद शः ॥२७५॥ 
_ _ बाल०--र्दा। भूतेश्वरदिस्योः परयोः रुदादेश्तरे अट्‌ ईट्‌ च भवति । रुदादि- 
वक्ष्यते । तनु अदेरडित्यादी अ-ई न कृत्वा अडीडिति किमर्थ कृतमिति केत्‌ केनाप्युच्यते ? 
तत्रोच्यते, -अदितोः  केवलागमत्वेन षष्ठीनिहशात्‌ केबलप्रकृतिसम्बन्धित्वभावेन वा 
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२७७. अदो घसूलू भूतेश-सनो रधोक्षजे तु वा । 


लूराम इत्‌ । पुषादीति ड:--अघसत्‌ । अघासि अघतृसाताम्‌ । जघास 
जक्षतुः जघसिथ । विकल्पनमिदं ज्ञापकम्‌ । ततः सहजानिट्‌ घस्लृ 
प्रयोगो नसावंत्रिक इति जघस्थेति न भवेदेव। पक्षे आद आदतुः । 
अत्त्यत्त-दु-ब्येजभ्यो नित्यमिट्‌ थलि, आदिथ । प्सा भक्षणे । प्साति। 
आरामादन उस्‌ भूतेशवरस्य तु वा--अप्सुः अप्सान्‌ । आरामाण्णल 
ओः पप्सो । प्सायात्‌ प्सेयात्‌ । वश कान्तो । कान्तिरिच्छा। वष्टि 
उष्ट: उशन्ति वक्षि । उइ्थते । वष्टु । षस्य ड उड्ढि । 


अम्‌,ता--२७७. अद इति । भूतेशे सनि च परे अद धातो घँस्ल्‌ आदेशः स्यात्‌, 
अधो क्षजे परे तु स विभाषया भवति । अघवसामितिसस्य तः सरामातादिरामधातुक इति 
सस्य तः । जक्षतुरिति-गमहनेत्यादिना उद्धवादर्शनं, स्थानिवत्त्वेन घस्य द्विवचने हरिगदा 
चवर्गश्च, नारायणस्य यादवमात्रे इति हरिकमलं, वसि धस्योरिति षत्वम्‌ । 

ननु सहजानिट_ गणे धस्लू धातुः रठित एव, तस्यापि जघसेत्यादिकं रूपं सिध्यत्येवेति 
किमनेन विधानेन ? तत्राचष्टे-विकल्पनमिति । अयं भाव:--सहजानिट घस्लधातोः 
प्रयोगः सर्वत्र न भवति, ततः सहरामवतश्च ताहशादिति थलि विकल्पितेडपि तस्य सुतरां 
न भवतीत्येव ज्ञापयति, अत्राधोक्षजे विकल्पादेशः । अन्यथा यदि घस्लुधातोः सर्वत्र प्रयोगः 
स्यात्‌ ततश्च थलि रूपद्वयं सिद्धं स्यात्‌ तद्यं धोक्षजे विभाषया घस्लृ आदेशस्य न किमपि 
प्रयोजनमासीत्‌ । तस्मादेतदादिष्टस्य सहजानिट्त्वाभावान्नित्यमेवेट्‌ थलि नतु विकत्पेने- 
त्यर्थः । प्सायादित्यादौ सत्सङ्गादेरात एराम इत्यादिना एत्वविकल्पः उष्ट इति-अपृथु 
कृष्णधातुकत्वात्‌ तसू प्रत्ययस्य निर्गुणत्वात्‌ कंसारित्वम्‌, ततश्च वशो यजादिषु पाठात्‌ 
सङ्कर्षणः । 


कपिलादिशङ्कुया तद्वयवधाने दिपृसिपोः परयोः रुदादेलेघुद्धवस्य गोविन्दो न भवतु, अतो 
अनिश्चिते सति अडीडिति कृतं, टिदागमस्य प्रसिद्ध-परसम्ब न्धित्वेन पृथुत्वात्‌ तद्ठधवधानेऽपि 
न रुदादेर्गोविन्दस्य बाध इति ॥२७६॥ 


बाल०--अदो | भूतेशे सनि च परे अदः स्थाने घसूलुर्भ॑वति, अधोक्षजे परे तु वा 
भवति । अघत्सातामिति ‘सस्य तः सरामादि-रामधातुके' इति सस्य तः। जक्षतुरिति 
पाम-हने'त्यादिना उद्धवादशेतं तस्य स्थानिवत्त्वेन घरामस्य द्विवचने कृते हरिधोषस्य 
हरिगदा, कवर्गनरस्य चवर्गः, यादवमाते हरिकमलमिति, घस्य कत्वम्‌, वसिघस्योः प इति 
षत्वं विकल्पनमिति । जघासेत्यादिकं घसलृधातुनामि सिद्धयतीति अधोक्षजे विकल्पः 
विधानमप्रयोजनकमेवेत्युद्रुतत्वात्‌ ज्ञापकत्वम्‌, अतो ज्ञापकात्‌ जघस्थेति न भवेदेवेति 
अदधातो स्थलि नित्येट्त्वात्‌ जघसिथ भादिथेति रूपद्वयं भवति । जघस्थेति घसूलृधातु 
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२७८. विष्णुजनाहिस्योहुरः । 
अवट्‌ औष्ठास्‌ । वष्टि श्छान्दस इति भाष्यम्‌ । 
हन हिसा-गत्योः । हन्ति । हरिवेण्बन्तेत्यादि--हतः । 
गमहतनेत्युद्धवादर्शनं, हनो हस्य घो णिन्नयोः-घ्नन्ति; हंसि हथः हथ । 
हन्मि हन्वः हन्मः । 

२७५, उपेन्द्राद्धन्ते ररामपूर्वस्थ नस्य णः। 

२८०. अन्तरस्त्वदेशे । 
प्रहण्यते अन्तहण्यते । नेह --अन्त हँननो देशः । 
उपेन्द्रादिति किस्‌ -वृत्रहननं छत्रहननस्‌ । प्रक्रिया तु चिन्त्या । 


असृता ०--२७८. विष्णुजनादिति । विष्णुजनादुत्तरयोदिस्यो हुँरोमवति अवडिति- 
छशोरिति षत्वं, षस्य ढत्वं हरिकमलश्च । अत्र सतूसद्भान्तस्य हरो विष्णुपदान्त इत्यनेन 
दिपो हरे सिद्धेऽपि सिपस्तु ह्रो न सिध्येत्‌, रात्‌ सस्यैवेति नियमात्‌; यथा भजागरित्यादि। 
अत स्तदर्थमेवात्र हरविधानं कृतं दिपोऽप्यानुसङ्गिकतया तद्विधामं ज्ञैयम्‌ । भोष्टामिति- 
नित्यत्वात्‌ सडू षेगे कृते वृष्णीन्द्रः । 

अमृता०--२७७. उपेन्द्रादिति । उपेन्द्रादुत्तरस्य हनधातो नस्य णत्वं स्यात्‌। कथ- 
म्भुतस्य नस्य ? आरामः पूर्वेयस्तात्ताहृशस्येत्यर्थः समानविष्णुपदत्वाभावादप्राप्त 
विधानमेतत्‌ । 

अप्रूता०--२८०. अन्तर इति । अन्तर्‌ शब्दादुत्तरस्य हन्तेररामपूर्वेस्य नस्य णः 
स्याद्देशे वाच्ये । अन्त शब्दो णत्वविधाविति तस्योपेन्द्रत्वमग्रे व्यक्तीकरिष्यते । 


विना न भवति, तस्य त्वसार्वत्रिकप्रयोगत्वेन तत्तु न भवत्येव । अत्त्यत्तीति लक्षणेक- 
देशोत्लेख:। प्सेयादिति 'सत्सङ्गादेवात एरामः कपिल-कामपाले वे'त्यनेन आतः एत्वम्‌ । 
उष्ट इति 'मपृथुः कृष्णधातुको निगुंण' इति निर्गुणत्वात्‌ कंसारित्वं, ततः संकर्षणः । षस्य 
ड इति 'वस्य डो विप्णु पदान्ते हरिघोषे चे'ति लक्षणकदेशोल्लेखः (1२७७॥। 

बाल०--विष्णु । विष्णुजनादुत्तरयोदिस्यो्हरो भवति । अवडिति हरे कृते शरामस्य 
घत्वं, पस्य डत्वं, डस्य टत्वम्‌ । भवडित्यादो 'सतूसङ्गान्तस्य हरो विप्णुपदान्ते' इत्यने- 
चापि हरः सिद्धयति, किन्तु अजागरित्यादो “रात्‌ सस्यैब सत्सङ्गान्तहर'विधिरिति 
नियमात्‌ हेहेरो न स्यादिति तदर्थ कियमाणमेतदर्थमपि भवतीति न कश्चिद्विरोधः । 
नियमेऽपि सेहेरः सिद्ध्यत्येव तथापि सेहँरविधानं किमर्थ कृतमिति न निश्चिन्मः । किन्तु 
किञ्चिदुच्यते--'रात्‌ सस्येवे'ति नियमादन्यस्मात्‌ सेहरो न भवत्विति केषाश्चिन्मन्दमतीनां 
शद्धानिरासार्थ' तस्यापि ग्रहणमिति | भौष्टामिति नित्यत्वात्‌ संकर्षणे कृते दृष्णीन्द्र: ॥२७८ 

बाल०-उपेन्द्रादुत रस्य हृवूधातोः अरामः पूर्वो यस्मात्‌ ताहशस्य नस्य स्थाने णो 
अवति ।।२७६॥ 
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२८१. उपेन्द्राद्धनो णत्वं वमो र्वा । 
प्रहण्मि प्रहन्मि प्रहण्बः प्रहन्वः। हन्तु हतात्‌ । 
२८२, हन्‌ हेजेहि । 
जहि । तातङ्‌ पक्षे तु हतात्‌ । हनानि हनाव हनाम । 
अहन्‌ अहतं अघ्नन्‌ । 
२८३, हनो वधो भूतेश-कासपालयोः । 
२८४, भूतेशात्मपदे तु वा । 
सर्वेशवरान्ततवेऽप्येकाचूत्वाभावादिट्‌ । अरामहरः, अन्तहरे नगोविन्द 
कृष्णीन्द्रौ--अवधीत्‌ । अवघि अधानि। इण्‌ वदिडभाव पक्षे 


अमृता०--१८१. उपेन्द्रादिति सुगमम्‌ । 

अभूता०--२८२. हन्‌ हे रिति । हन्‌ धातो हि प्रत्ययेन समं जहि इत्येवं निपात्यते । 
जहीति ब्रह्मत्वनिर्देशः सुवोधाय । ननु हनधातोरयं विधि विशेषः, ततंश्च विधानसामर्थ्यादेव 
तातङ्‌ वाध्यत इति शङ्कायामाह-तातुङपक्षे त्विति । सूत्रे तस्मिन्‌ सवंत्रपद ग्रहणात्‌ 
तादश-शङ्काया नावकाश इत्यर्थः । 

अमृता०--२८३. हन इति । भूतेशे कामपाले च परे हन थातो: स्थाने वध इत्या- 
देशोभवति । अरामान्तोऽयमादेशः । 

अमृता०--२८४. भूतेशेति । भूतेशात्मपदे तु हनो वधादेशो व स्यात्‌ । सर्वेश्‍वरा- 
त्वेऽपीति-तत्रानिट्‌ कारिकायां खलु धावत इत्यस्य विशेषणतया एकाचः स्वरान्ता इति 
दयो रेवोपन्यासात, एकस्याभावे तु नानिट_ ततइहापि स्वरान्तत्वेऽपि एक स्वरत्वाभात्‌ 
नानिट , अर्थादिडेव । अरामहरो रामधातुक इति शेषः । 


बाल०- अन्तः । अन्तर उत्तरस्य इन्तेररामपूर्वस्य नस्य णो भवति । देशे वाच्ये 
तु न भवति । अन्तहेनन इति अन्तहेननं यत्रेति विग्रहः । वृत्रहननमिति वृत्रस्य हननमिति 
विग्रहः । वृत्रोऽसुरविशेषः । प्रक्रिया तु चिन्त्येति तस्मात्‌ प्रक्रियायां नैवं मतमिति 
बोद्धव्यम्‌ । अरामपुर्वेस्येति किम्‌ प्रध्नति अन्तघ्नेति ॥२८०॥ 

बाल०--उपे । वमोः परयौः उपेन्द्रादुत्तरस्य हनो नस्य णत्वं वा भवति ॥२८1॥ 

बाल०-हन्तेः। स्थाने जहि भवति ॥२८२॥ 

बाल०--हनो । भूतेशे कामपाले च परे हनः स्थाने वधो भवति ॥२८३॥ 

बाल०--भूते । भूतेशात्मपदे तु वा भवति । स्वेणवरान्तत्वेऽपीति एकचूसवेंश्वरा- 
नतस्यानिद्त्वमुक्तम्‌ । अस्य तु एकाचत्वस्याभावादिङ्‌ भवत्येव । अरामहर इति 'अरामहरो 
रामधातुके' इत्यनेनेति शेषः । अवधी दिति 'विष्णुजनादेलंघोररामस्य वृष्णीच्द्रः इडादौ सौ 
वा परपद” इत्यनेत वृष्णीन््रः स्यात्‌ । अवधीति 'उद्धवारामस्य वृष्णीन्द्रो तृसिह' इत्यनेन 
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२८५, हनः सिः कपिलः । 


अहसातास्‌ । इण्‌वदिटि-अघानिषातास्‌ । 
अत्र हनिणिङादेशा न भवन्तीति काशिकादिमतम्‌ । 


अपृता०--२८५. हन इति हन धातोः परः सिः कपिलो भवति | तेन अहसाता- 
मित्तत्र कपिलत्बत्‌ हरिवेण्वन्तेत्यादिना नरामहृरः। परपदे तु हन्तेवेधादेशस्य नित्यत्वात्‌ 
कपिलत्वस्य नोपकारित्वमिति खल्वात्मपद विषयक एष विधिः । अपि च इणूवदिट्‌ 
पक्षाभावे एवास्य प्रवृत्तिः, तत्र हि कपिलत्वस्यनिष्टत्वादिति ध्येयम्‌ । वघादेश पक्षे तु-- 
अवधिषातामित्यादीन । किश्व--“आडो यम-हनो” रित्यात्मपदे कत्तेरि हि-आहत 
आहषातामित्यादीनि रूपाणि भवन्त्येवेति सन्ध्येयम्‌ । 


ये केचिदिण्वदिडाधिकृत प्रत्ययमात्रे (स्यसिकामपालवालकल्किषु) वथादेशं संभा- 
वयन्ति तेषां मतस्याकिव्वित्‌करत्वमभिव्यज्ञयति काशिकादिमतेन--इत्येषामादेशा 
यथाक्रमं वध गा गाङ, रूपा नभवन्तति काशिका भाषा वृत्तिश्च | तन्मते इण्वदिटोऽङ्गा- 
धिकारविहितत्वात्‌ । यथा हि--“स्यसिच्‌ सीयुट्‌ तासिषु भावकर्मणो” रिति सूत्रस्यव्या- 
ख्यायाम्‌-अङ्गाधिकार विहितं कार्यमिहातिदिश्यते । तेन हनिणिङामादेशा न भवन्ति । 
हनिष्यते । घानष्यते, एष्यते स्मायिष्यते, अध्येष्यते नध्यायिष्यते । हनो वध लिङि लुङ 
च, इणो गा लुङ, विभाषा लुङ लुङि रित्येते विधयो न भवन्ति ।” इति काशिका । 

तस्याश्च पञ्जिक्रानुसारी भावः-इण्वदिति सप्तम्यर्थे वतिः। तेन इणीव यद्‌ दृष्ट 
कार्य प्रकृतेः सम्भवति तदिहातिदिश्यते। तथा सति इणि यथा वृष्णीन्द्र-युक-घत्व- 
त्रिविक्रमा दृष्टा स्तथा इणधिक्कत प्रत्यमविशेषे-हनो वधः इणो गा इङि गाङ चादेशो 
दृश्यते । कथं तहि इण्वदिटाधि कृत प्रत्यय सामान्ये अर्थात्‌ स्यादिषु पश्चष्वपि प्रत्ययेषु 
नते आदेशाः ? तत्रोक्तम्‌-अङ्गाधिकारविहितमिति। अङ्गाधिकारात्‌ प्रागेव वधाद्यादेश 
विधानान्न तेऽङ्गाधिकारभ्रविष्टाः: नत स्तेआदेशा अत्रोक्तकार्यविशेषष्य निमित्त भूत 
प्रत्ययेष्‌ न सम्भाव्या इत्येजाशयः। शंकाभासोऽयम्‌, स च विधानेतप प्रत्ययपरः । तेन 
हस्तेः अवधिषाताम्‌ इणिडिश्च अगायिशातामित्मादिषु इण्वदिटि भवन्त्मेवादेशा विधानो- 
पयोगादित्यर्थः । 


वृष्णीन्द्र: स्यात्‌ । अघानि इति 'हनो हस्य घो णिन्नयोरि' हस्य घत्वम्‌, 'उद्धवारामस्य 
वृष्णीन्द्रो तृ सिहे' इत्यनेव वृष्णीन्द्रः ॥२८४। 

बाल०--हनः । हन धातोः सिः कपिलो भवति। अहसातामिति कपिलत्वात्‌ 
'हुरिवेण्वन्ते' त्यादिना नरामहरः । सिहित्यत्र वैष्णवादिसिरिति पाठः सभ्यः । अघानिषा- 
तामित्तादौ कपिलत्वाभावस्येष्टत्वात्‌ । अत्रेति भत्र वधादेशाभाववदिण्वदिट्‌ पञ्ञे हनधातो- 
णिडादेशा न भवन्तीति काशिकादीनां मतं णिङि सति ये आदेशा भवन्ति, ते णिङादेशा 


उच्यन्ते ते त्वत्र चदृष्णीन्द्रतरामाः अतस्तन्मते अहनिषातामिति भवति । अस्माकं मते तु 
तरामस्यैवाभावः ॥२८५॥ 


|. # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ॐ 


२८६. नराद्धन्ते हस्य घः । 
जघान जघ्नतु; जघ्नुः जघनिथ जगन्थ। वध्यात्‌ हनिष्यति। बु 
सिश्रणासिश्रणयो: । 

२८७, उरामस्य वृष्णीन्द्रः शब्लुकि पृथुविष्णुजने । 

२८८, ऊर्णोते र्वा । 

२८५, नतु नारायणस्य । 
यौति युतः युवन्ति । युयते, युयात्‌, अयावीत्‌ 1 
लाक्षणिकत्वाज्ञारामान्तपाठत्वम्‌ । इण्‌ गतौ । ण इत्‌ । 
एति इतः, एति हुबोरिति यः-थन्ति । ईयते, इयात्‌ । 


अम्‌ ता०--२८६, नरादिति। नराडुत्तरस्य हनधातो हुँस्य घादेशः स्यात्‌ । 
पूर्वोक्ते न हनो हस्य घो णिन्नयो रिप्यनेन जघान जघ्नु रित्यादीनां सिद्धतत्वेऽपि सूत्रस्यास्य 
चरितार्थता जघनथि जङ्घन्यते इत्यादावेव ज्ञेया । 

अम ता०--२८७. उरामस्येति। शपो नुक्‌ यत्र ताइशि पृथु विष्णुजने परे धातो 
रुरामस्य वृष्णीच्द्रो भवति । उरामस्येति किम्‌-एति । शवूलुकीति किम्‌-सुनोति। 
विष्णुजन इतिकिम्‌-यवानि। पृथुविष्णुजने एव, अन्यथा-युतः । यद्यपि युत इत्यादौ 
निर्मुणतया कंसारित्वाद गोविन्द वृषणीन्द्रनिषेधः सम्भवेत तथापीह शवूलुकीति विशिष्ट 
विष्णुजन निमित्तत्वादपवादविधि तया शंकास्यादिति तद्वकाशो निरासितः 
पृथुपदनिवेशेन । 


अमृता०-२८८. ऊर्णोतेरिति । शव्‌ लुकि पृथुविष्णुजने ऊणु ज्‌ आच्छादने इत्यस्य 
ऊरामस्य वृष्णीन्द्रो व भवति २ ऊर्णोति ऊर्णोति पृथुबिष्गुजन एव, तेन नेह-प्रोणंवानि । 

असम ता--रष्डै, नत्विति । नारायण संज्ञकधातोरवयस्य तूरामस्य वृष्णीन्द्रो 
न भवति शवृलुकि पृथुविष्णुजने । जुहोति । अयावीदिति-ईशान्तस्येति कृष्णौन्द्रः । ननु 


वृष्णीब्द्रो कृते चवुर्व्यूहान्तानामित्यादिना अरामान्तपाठः कथं न स्यात्तत्राह-लाक्षणिकः 
त्वादिति । 


बाल०--नरादुत्तरस्य हुनधातो हस्य स्थाने घो भवति | जघान जघ्नतुरित्यादो 
'हनो हस्य घो णिन्नयोरि'त्यनेनापि हस्य घत्वं सिद्धघति, किन्तु जघनिथेत्यादौ न 
भवतीति लक्षणस्याखण्डनीयत्वं सिद्धम्‌ । हनिस्यतीति 'ऋरामहनिश्यामिट्‌ स्यसि' इति 
इट्‌ ॥२८६॥ 

बाल०--उरा । शपौ लुकि सति विष्णुजने परे उरामस्य दृष्णीन्द्रो भवति ॥२५७। 

बाल०-ऊर्गो। अणुज्‌ आच्छादने इत्यस्योरामस्य शबूलुकि सति विष्णुजने परे 
वृष्णीन्द्रौ वा भवति ॥२८५॥ : 


| आख्यात प्रकरणम्‌ # २१३ 


२४०. इणो गा भूतेशे । 
इणस्थेति सेमंहाहरः-- अगात्‌ । वृष्णीन्द्र;, द्विर्वचनम्‌ इयादेशः-इयाय । 
एतोत्यादावेवकारान्न यादेशः। ततो द्विवंचने इयादेशे च वृते-ईयतुः 
ईयुः । इययिथ इयेथ । ईयात्‌ । 


२८१. उपेन्द्रादिणो न त्रिविक्रमो कामपाले। 


अम्‌ ता०--२८०. इण इति । भूतेशे परे इण्‌ धातो गदेशोभवति । ततः कर्म।ण- 
अगायि । आदेशस्य सहजसर्वश्व रान्तत्वादिण्वदिटि-अगायिषातामित्यादि । द्विवचनमिति 
स्थानिवत्त्वादिरामस्येति शेपः। इयादेशइति-तरेदृतो रिदुवावित्यादिना नरस्य एव- 
कारान्न यादेशइति-तत्रलक्षणेकृष्णधातुक एवेति निर्देशाद्‌ रामधातुकास्तु व्यावृत्ता इति 
तत्र यादेशो न प्राप्नोतीत्यरथं'। इयादेशे च कृत इति-धातोश्चतुः सनस्येयुवावित्यनेनः 
नारायणस्य इय्‌, ततो नरेरामेण सह सन्धिः । इययिथेति-गोविन्दः, एअय्‌, स्थानि वत्त्वा- 
दिरामस्य द्विवचने इयादेश- । इयेथेति सहजसर्वेश्वरान्त सहजानिट इति थलि वेट, । 


अम्‌ ता०--२४१. उपेन्द्रादिति | कामपाले परे उपेन्द्रादुत्त रस्य इण्‌ धातो ख्रिविक्रमो 


बाल०--न तु । नारायणस्य तु वृष्णीन्द्रो न भवति । युत इति 'ईशस्य न गोविन्द 
वृष्णीच््रो कंसारिष्व त्यनेन वृष्णीन्द्र निषेधः । युयादिति विधौ। शव्‌लुकीति कि ष्टुञ्‌ स्तुतौ 
बालकल्किपरपदं ता स्तोता विष्णुजन इति किम्‌ ? आनिप्‌ स्तवानि अयावीदिति ईशान्त- 
स्य दृष्णीन्द्रः सौ परपद' इत्यनेन वृष्णीन्द्र: । नन्वत्र दृष्णीन्द्रो कृते आरामान्तपाठः कथं न॒ 
स्पादिति । चेत्तत्राह-लाक्षणिकत्वादिति। आरामान्तपाठत्वमिति कृतपीताम्बरसमासादारा- 
मन्तपाठझब्दात्‌ त्वप्रत्ययः ननुचतुव्यू हान्तानामित्यादि लक्षणे अशिव इति विषयसप्तमीति 
पूवेमेवोबतम्‌, अतः प्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वमेवारामाद्पाठो भवतीति प्रत्ययोत्पत्तेः पर्वमेव यत्र 
चतुव्यू हान्तत्बं, तत्रैव तस्य विषय इति लब्धमेव एवंसति अयावीत्यत्र प्राप्तिसंमावनापि 
नास्ति, तथापि किमर्थं नाङ्गीकार, कृतः इति न निश्चिन्म:। विषय सप्तमी व्याख्यायाः 
वृष्णीन्द्रे कृतेऽप्यरामान्तपाठः सम्भवत्येव तन्निरासार्थं लाक्षणिकत्वाम्नेति स्वीकृतमिति । 
इत्यादिति विधौ ॥२५८।। 


बाल०-इनो। भूतेशे परे इणः स्थाने गा भवति । द्विर्वचनमिति स्थानित्वादिराम- 
स्येति शेषः । इयादेश इति तरेदृतोरियुवावेकात्मकेतरसर्वेशवरः इत्यनेनेति शेषः । एती- 
त्यादाविति एति हुवोर्यवौ कृष्णधातुक एवे'ति लक्षण इत्यर्थः। ईयतुरित्यत्र एतीत्यादौ 
कृ०णधातुके एवेत्यनेनैवकारेण कृष्ण धातुकादन्यत्र 'इद्वयमेव य' इत्यनेन प्राप्त-यरामोऽपि 
बाध्यते इति । ईयतुरिति एकामकसर्वेश्वरप रत्वान्‌ नरेदुत इय । इययिथेति इय गोविन्दः 
स्थानिवत्वादिरामस्य द्विर्वचमु, इयादेशः 'ए अय्‌', इडभाव पक्षे इयेथेति ईयादिति 
कामपाले ॥२४०॥ 


३१४ + श्रीश्रीहरिनामामूतव्याकरणस्‌ * 


अन्वियात्‌ । सन्धिभंवत्येष अभीयात्‌ । 
इक्‌ स्मरणे । 
२६२. इण्वदिक्‌ । 
ततो यरामादि। 
२४३. इकिङो नित्यमधिपूवौ । 
अध्येति अधियन्ति । अध्यगात्‌ । मा माने । 
साति मीयते । सेयात्‌ ख्या प्रकथने । 
२४४, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो डो भूतेशेकर्तरि । 
आरामहरः अख्यत्‌ । या प्रापणे। याति। वा-गति गर्धनयोः । गति 
वातस्येव । गन्धनं हिसा सुचनं वा । द्रा कुत्सायाम्‌ । निद्राति । 
विद ज्ञाने । वेत्ति वित्तः विदन्ति । इत्यादि । 


न भवति । कामपाल इति परपदे एवेत्यर्थादवगम्यते, तत्रेव यरामयरामसद्भावे 
त्रिविक्रमस्य सम्भवात्‌ । एवं उदियादिति च । सन्धिना-आ ईयात्‌ समेयादित्यपि वोध्यम्‌ । 

अमृता०--२५२. इण्वदिति । इक्‌ स्मरणे इत्यस्य कार्यम्‌ इण्‌ धातुवत्‌ स्यात्‌ । ततो 
यरामादीति-आदिना गादेशः, उपेन्द्राद वामनश्च । 

अम्‌ता--२८३. इकिङाविति । इक्‌ स्मरणे इण्‌ गतौ इत्येतौ नित्यमि पूर्वों 
प्रयुज्येते । केचित्तु रामधातुकाधिका रोक्तस्येवातिदेशोऽत्रेतिमन्यन्ते । ततो गादेशमात्रं 
भववि नतु यादेशः। तथा हि भट्टि:--सतीतयो: राघवयो रघीयन्निति दीक्षितः । 
आतिदेशिक कार्यस्यानित्यत्वान्त हि सर्वत्र ध्रवृत्तिरिति विवेकः । 

अमृता०--२ ४५४. अस्यतीति । कर्त्तरि वाच्ये भूतेशे परे अस्यति वक्ति ख्यातिम्य 
उत्तरे ङइत्यागमः स्यात्‌ । सेरपवादोऽयस्‌। अस्यतीति सविकरण निर्देशात्‌ असु क्षेपणे 
दिवादे रेव ग्रहणं नतु असूभुवि अदादे: । वक्तीति वच परिभाषणे इत्यस्य,व्र वो वच्यादेशस्य 
च, तथा ख्यातीति ख्या प्रकथने, चक्षिङः ख्याजि इत्यनयो श्च ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । अस्यतेः 
पुषादौ पाठादेव ङे सिद्धे पुनरिहविधानमात्मपदार्थम्‌ । पर्यास्थत, अस्थादेशो वक्ष्यते । 
कर्तरीति किम्‌-पर्यासिषातां गावौ वतुसेन । आख्यायिषतां वृत्तौ चरेण । 


बाल०-उपे । कामपाले परे उपेन्द्रादुतरस्येणुघातो खिविक्रमो न भवति ॥२४१॥ 

बाल०--इण्व । इक्‌ धातुः इणधातुवद्भवति ।यरामादिरित्यादिशब्देन गादेग्रहणम्‌ । 
त्रिविक्रमो न भवतीत्युक्तम्‌, अतः सन्धिप्रकरणोक्तन्निविक्रमोऽपि न भवत्विति मन्दधियां 
शङ्का स्यात्तत्निरासाथेमाह--सन्विभेवत्येवेति । सन्धिरिति त्रिविक्रमनामा सन्धिरिति ॥ 

बाल०- इकिङौ । इक स्मरगे इडः अध्ययने 


अनित्यं न इत्येतौ नित्य भवत: । इकिङः 
विति 'अनित्यं सूत्रनिद शे इत्यसस्धिः ॥२४५ै३॥ सगव पुती सनत: शि 


# आख्यात प्रकरणस्‌ जै ३१५ 


२८५, वेत्ति प्रभृतीनां वेदादयो नव निपाता वा । 
वेद विदतुः विदुः । वेत्य विदथुः विद । वेद विद्व विद्य । अनयोस्तु 
विष्णुसर्गाभावेन निपातः । 

२६६. वेतु प्रभृतीनां विदाङ्करोतु प्रभृतीनि वा । 
विदाङ्करोतु विदांकुरुतात्‌ वा विदांकुरुतां विदांकुर्वन्तु । 
बिदांकुरु विदांकुरुतात्‌ वा विदांकुरुतं विदांकुरुत । 
बिदाङ्करवाणि विदाङ्करवाव विदाडू-रवासेति । 
अवेत्‌ अवित्तास्‌ अविदुः । 

२६७, दधो रुः सिपि वा। 

२८८. विदेरामि न गोविन्दः । 
विदाञ्चकार विवेद । अस्‌ भुवि, सत्तायामित्यर्थः । अस्ति । 


अम्‌ ता०--२४५. वेत्ताति । वेत्ति प्रभृतीनां स्थाने वेदादयो नव विभाषया' 
निपात्यन्ते।इहतु ग्रन्थकृता प्राची नैरिव वेत्तीत्यादीनां यलाद्यन्तानि नातिदिश्यन्ते,निपातस्य 
स्वातन्त्र्यात्‌ । पूर्वपरयोः सहैवादेशो निपात इतिप्रागुक्तम्‌ । ततो वस्‌ मस्‌ इत्येताभ्यां सह 
प्रकृते निपाते सति सविष्णुसर्गे पदे भवितुंयुज्येते इत्यत आाह-अनयोरिति । 

अमृता०--२४६. वेत्त्विति । विदाङ्करोतु प्रभूतीन्येकाइश वा निपात्यन्ते इति शेषः 
अवेदिति--विष्णुजनाद्‌ दिस्यो हर: । भविदुरिति-सिनारायणे त्यादिना अन उस्‌ । 

अमृता०--२४७. दधोरिति । सिपि पेरे दराम-धरामयोः स्थाने रुर्वा स्यात्‌ 1 
उराम उच्चारणार्थः । पक्षे दधयोश्च स्थितिः । 

अमृता०--२८८. विदेरिति । आम प्रत्यये परे विदधातो बिन्दो न भवति) 
लघु वस्येत्यनेन प्राप्त निषेध: । उष वेत्ति जागृभ्य इत्यनेन आमु विहितम्‌ । तेषु विदेरेव 
गोविन्दवारणादन्ययोस्तु गोविन्दो भवत्येव । ओषाश्वकार, जागराम्वभूव । विवेदेति तत्र 
विकल्पेनामो विधानात्तदभावपक्षे रूपम्‌ । 


बाल०--अस्यति । कत्त रि वाच्ये भूतेशे फरे अस्यति वक्ति ज्यातिभ्य उत्तरे डो 
भवति । अस्यतोति निदशात्‌ असु क्षेपणे इत्यस्यैव ग्रहणं नत्वस्ब भुरीत्यस्य । वक्तीति 
बचपरिभाषणे इत्यस्य ब्र्‌ वो वच्यादेशस्य च ग्रहणम्‌ ॥२८४॥ 

बाल०-वेत्ति । व्यक्तार्थमेतत्‌ । अनयोस्त्विति विशेषोक्त पदयोरित्यर्थः ॥२४५॥ 

बाल०--वेत्त्‌ । इदमपि व्यक्तार्थम्‌ । प्रभृतिशन्द: आद्यर्थः । अवेदिति 'विष्णुजना- 
हिस्योहेर' इति दे हर:। अविदुरिति 'सि नारायशवेत्तिम्य: अन्‌ उस्‌' इत्यनेन उस्‌ ।॥२८६॥ 

बाल०--दधो: । सिपि परे दधोः स्थाने र्वा भवति । उराम इत्‌ ॥२५७॥ 


बाल०--विदे:। आमि परे विदे गोविन्दो न भवति विवेदेति आमा5भावपक्षे ॥रेझेचा 


३१६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


२४. श्‍वनस्त्योररामह्रो निर्गुणे । 
स्तः सन्ति । 

३००. अस्तेः सलोपः से । 
असि स्थः स्थ । अस्मि स्वः स्मः । 

३०१. उपेखप्रादुभर्यामस्तेः सः षो य-सर्वेश्वरयोः । 
निषन्ति प्रादुःसन्ति । प्रादुरिति शब्दोऽयस्‌ पृथगव्ययं, ततु प्रादीनास्‌ 
समुदायः, पृथगुपादानात्‌ । तेनोपेखकार्यमन्यत्रापि नास्य गम्यस्‌ । 
क्रिया व्यतीहारे धातोरात्मपदं वक्ष्यते । व्यतिस्ते व्यतिषाते व्यतिषते । 
प्रत्यय सरामस्य विष्णुपदादित्वान्नषत्वं-व्यतिसे । पाणिनीयाश्च— 


अम्‌,ता--२द८. शनमस्त्योरिति । निर्गुणे प्रत्यये परे श्नम्‌ विकरणस्य असूधातो 
श्व अरामह्रः स्यात्‌ । रुधादेः श्नमिति । रुन्धः । अत्र निर्गुण विष्णुजन एवेति वोद्धव्यं, तेन 
सन्तीत्यत्र नारामहरः। 

अमृता०--३००. अस्तेरिति। सरामे परे अस्‌ धातोः सरामस्य लोपो भवति। 
ततो व्यतिसे इत्यपि सिध्यति । 
= अमता०-३०१. उपेन्द्रति । यरामे सर्वेश्वरे च परे उपेन्द्रादुत्तरे प्रादुरित्यव्यया- 
च्चोत्तरे अस्तेः सरामस्य षत्वं भवति । अत्रास्तेः प्रत्ययविरिञ्चित्वाभावाद प्राप्ते षत्वे 
विधानम्‌ । किञ्च कृतारामहरस्य हि अस्तेः सस्य षत्वं विधीयते, अन्यथा भरामव्यवधानेन 
प्राङतिमित्ताभावादनुपपत्तिरापद्यो त । एवञ्च यपरे निष्यात्‌ प्रादुः स्यात्‌! उपेन्द्रादिति किम्‌ 
दधि स्यात्‌ । य-सर्वेश्वरयोरिति किम्‌-निस्तः प्रादुस्तः । प्रादीनां समुदाय इति-प्रआङ 


बाल०-श्नम्‌ । निगुणे परे इनमोऽस्तेश्च अरामहरो भवति । इनम्‌ वक्ष्यते ॥।२८८। 
बाल०-अस्तेः । से परे अस्ते. सरामस्य लोपो भवति । सलोप इत्यत्र सहर इति 

बा पाठः ॥३००॥ 
बाल०--उपे । येसवेंश्वरे च परे उपेन्द्र-प्रादुर्श्यामुत्तरस्य अस्तेः सरामः षरामो 
भवति । स इत्यत्र सस्येति पाट उचितः। कायंत्थाने तु षष्टिकेत्युक्तत्वात्‌ । ननु अस्तेः ष 
इत्युक्तो ऽपि "एकवर्णो विधिरन्ते प्रवत्तेते' इति अस्तेः सस्य स्थाने षो भवति लभ्यत एव, 
कथं तहि स इति कियते ? उच्यते, अस्तेररामहरे नकृते षत्वस्य प्राप्तियोग्यतैव नास्ति 
कृते तु आदभावात्‌ केवलसरामेऽन्तत्वानुपपत्त रेकवर्ण इत्यादि न्यायोत्र ना ङ्गीक्ृतः। 
, ्रादुरितीति इतीत्यत छेदः अन्यथा भयमिति व्यर्थ' स्यात्‌ । प्रादुरितीत्युल्लेखकरणम्‌ । 
प्रादीनां प्राङदुरां समुदायो मिलनघ्‌ । कुत एतदुच्यते इति चेत्तत्राह--पृथगुपादानादिति । 
तेनेति तेन पुथगव्ययत्वेन सेतुना अस्य पृथगव्ययस्य प्रादुरित्यस्य अन्यत्रापि उपेन्द्रकार्य न 
गम्यम्‌ जेयमु । क्रियेति । क्रियाभ्यतीहारेऽर्थेः । व्यतीहार: परिवत्त: । प्रत्ययेति । व्यति 
इत्यत्र अराम-सरामयो हुँरे कृते प्रत्यय मात्रस्य से इत्यस्येव विष्पुपदल्वम्‌, अतः सरामस्य 


# आख्यात प्रकरणम्‌ १ २१७ 
“नसात्‌-पदाद्यो”रिति सूत्रयन्ति, उदाहरन्ति च--अग्निसाइभवति, दधि 
सिञ्चति, व्यतिसे इति । व्यतिषाथे व्यतिध्वे । 
३०२. अस्तेः सस्य ह-एरामे । 


व्यतिहे व्यतिस्वहे व्यतिस्महे । अत्रानुकरणादनुप्रयोगेतु नइन्दामासे । 
स्तिपा धातुस्वरूप निदेशाद्ञ स्यादिति कालापाः । 


दुरिति त्रयाणापेमुन्द्राणां मेलनेन च प्रादुरिति भवति, तत्तु नेह गृह्यते, पृथक्तयास्य सूत्रे 
निर्देशात्‌ । अतः पृथक्‌ चेदमव्ययं मन्तव्यम्‌ । ततश्चान्यत्राप्यस्योपेनद्रकार्यं 
न शङ्कुनीय मित्यर्थः । f 

क्रिया व्यतीहार इति-क्रियाया व्यतीहारः परस्पर परिवर्तनं तस्मिन्नर्थे आत्मपदं 
भवतीति वक्ष्यते-क्रियाव्यतीहोरे धातो रात्मनेपदमिष्यते इत्यनेन। प्रत्ययसरामस्येति- 
व्यतिसे इत्यत्र अस्‌ धातोरराम-सरामयो लॉपेन प्रत्ययमात्रस्येवावशेषात्‌ । तत्रच पुन:- 
सर्वेत्रावशिष्ट एव लुप्स्य शक्तघारोपः इति प्रसिद्धया विष्णुपदादित्वारोपान्न षत्वम्‌, “नलु 
बिष्णु पदाद्यन्त सातीनामिति निषेधात्‌ । सिद्धान्तश्चायं पाणिनीयमत सम्मत इति दर्शयति- 
पाणिवोयाश्चो ति । सूत्रयन्ति सूृत्रंकुर्वन्तीत्यर्थ: । व्यतिध्व इति सस्य हरोधे इति सलोपः । 

असृता०--३०२. अस्तेरिति । एरामे परे अस्‌ धातोः सरामस्य हरामादेशः स्यात्‌ । 
विघौ--व्यतिषीत । विधातरि ऐपू-व्यत्यसँ । लडि-व्यत्यास्त । लुङादिषु तु भ्वादेशः । 
ननु इन्दामासे इत्यन्न असृधातोः सस्य हः कथं न स्यादिति चेत्तत्राह्‌-अत्रेति । इन्दामासे 
इत्यत्र अस्‌ धातोरनुप्रयोगो नतु मूलप्रयोगः । अनुप्रयोगः खल्वनुकरणमात्रम्‌ः अतोऽनुक र- 
णाद्धेतो नैव हराम इत्यर्थः । स्तिपेति-इक्‌स्तिपौ धातुनिर्देश इत्यनुशासनात्‌ सूत्रे स्तिपा 
यद्धातो यंत्‌ कार्यमुच्यते तत्तु स्तिप्‌-निदिष्टस्य तस्यैव भवति नतु धात्वन्तरस्य असूधातो 
ति सस्य हुः स्यान्नत्वतुप्रयुक्तस्येति कालापसिद्धान्तः । 


बिष्णुपदादित्वम्‌, अतो न तु विष्णुपदाद्यन्तसातीनामिति न षत्वमू । व्यतिप्त इत्यत्र षत्वा- 
भावमुक्त्दा पाणिनीयमतदशंनेन ब्रढयति पाणिनीयाश्चेति। सूत्रयन्ति सूत्रं कुर्वन्ति । 
व्यतिध्वे इति 'सस्य हरो ध' इति सस्य हरः ॥३०१॥ 

बाल०-अस्तेः। एरामे परे अस्ते सस्य स्थाने हो भवति ननु इन्दामासे हो इत्यत्र 
सस्य हः कथं न स्यादिति चेत्तत्राह-अत्रेति । असिद्वरूपं न त्याज्यमिति प्रतिज्ञासिद्धयर्थस्‌ 
इदं तत्रव कर्त्तु योग्यमपि यन्न कृतं, तस्मात्तत्राकरणादनुप्रयोगे यस्य हो न भवति । एराम 
इति सन्निध्यादस्तेरेव एरामो गृह्यते, अत इन्दामासे इत्यत्र न सस्य हः, अत एरामः नास्ते 
किन्त्विन्दघातोरित्यपि सिद्धान्तान्तरम्‌ ज्ञेयस्‌ । शतिपेति कृत्प्रकरणोक्तेन शतिप 
प्रत्ययेन धातुस्वरूपस्य निह शात्‌ न भवतीति कालापा वदन्तीति शेषः धातुस्वरूपनिद शा- 
दिति धातुनिद्द शादित्यर्थः । श्तिपा धातुनिद्द शात्‌ केवल स्यासधातोः सस्य हो भवति 
नत्वनुप्रयोगयुक्तस्पेति तेषां भाव: (1३०२1 


३१८ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्यकरणम्‌ # 


३०३. अस्तेर्भू व्रुवोवची रामधातुके । 

भूयते । स्यात्‌ स्याताम्‌ । घत्वे निष्यात्‌ । अस्तु स्तादू वा । 
३०४. अस्‌ हेरधि । 

एधि, पक्षे स्तात्‌ । असानि । अस्ति,सिभ्यामीद-आसीत्‌ । 
३०५. अस्ते ्नारामहरो भूतेश्वरे । 


आस्तास्‌ आसन्‌। अभूत। भुवं प्रति भहाहरोऽयं सन्निपातस्य विघाताय 
न भवति । वभूवेत्यादि । 
मृजूष्‌ शुद्धो । ऊषाबितो । 
३०६. मृजेवृ ष्णीन्द्रः । 
माष्टि। ईशस्य नगोविन्द वृष्णीन्द्रो-मृष्टः । कंसारि सर्वेश्वरादो वेति तु 
भाष्यमतस्‌-सृजन्ति मार्जन्ति। माक्षि मृज्यते। मृड्ढि। अमाटं ॥ 
अमार्जीत्‌ अमार्क्षीत्‌ । ममानंतुः ममृजतुः । आदिग्रहणान्नंक सवश्वरे- 
मसुजुः । 
अमृता०--३०३. अस्तेरिति। रामधातुके परे अस्तेः भूरित्यादेश स्तथा व्रञ्‌ 
व्यक्तायां वाचीत्यस्य वच्यादेशोभवति । वचीति रोरे लोप्य इति त्रिविक्रमः । 
अमृता०--३०४. अस्‌ हेरिति । जसूथातो हि प्रत्ययन सह्‌ एधि इत्येवं निपातः स्यात्‌। 
अमृता०--३०५. अस्ते र्नाराम इति। भूतेश्वरे परे अस्ते ररामहरो न स्यात्‌ । 
श्नमस्त्योरित्यादिना प्राप्त ऽरामहरे तत्‌ प्रतिषिद्धमनेन । अभूदिति--म्वादेशे कृते इणस्था 
पिवतीति सेर्महाहरः । नन्वत्र सेर्महाहरे कृ ते रामधातुपरत्वाभावात्‌ पुन रस्‌ भावः कथं न 
स्यात्तत्राह--भुवंप्रतति । भुवं दृष्टा सेमंहा हरोत्‌ पत्ते भूः सन्निपातः; भतो महाहरोऽयं 
तस्य सन्निपातस्य (भुव इत्यर्थः) विनाशाय न प्रवर्त्तत इति भावः । 
अमृता०--३०६. मृजेरिति । मृजेवृ ष्णीन्द्रः स्यादकंसारि प्रत्यये इति शेषः । 
लघूद्धवस्य गोविन्द वाधकं विधानमिदम्‌ । माष्टीति--छशो राजेत्यादिना जस्य षत्वं, ततः 
षात्‌ परस्येति प्रत्यय तरामस्य ठरामः । इहधातोरित्यधिकाराद्‌ धातोरुच्यमानं कार्यं धातु 


बाल०-अस्तेः। रामधातुके परे अस्तेः स्थाने भूर्भवति । ब्र ज्‌ व्यक्तायां बाचि 
इत्यस्य स्थाने वचिभवति ॥३०३॥ 

बाल०--असूहेः । असूहेः स्थाने एधि भवति । असूहेरिति प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय- 
निद्दशः। आसीदिति 'अस्ति-सिभ्यामिङ् दिपसिपोरि'ति ईट्‌ ॥३०४॥ 

बाल०--अस्तेः । भुतेश्वरे परे अस्तेरराम हरो न भवति। अभुदिति भुभावे कृते 
“इन स्थापिवति' इत्यादिना सेमंहाहरः । ननु अभूदित्यत्र सेमंहाहरे कृते पुनः असरूपं कथं 
न स्यादिति चेत्तत्राह--भुवं प्रतीति । तस्येति भुव इत्यर्थः ॥३०५॥। 
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वच परिभाषणे । चवर्गस्य कवर्ग:--वक्ति वक्तः, वचन्तीति न स्यात्‌ । 
नहि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यतइति भाष्यम्‌ । एवं वचन्तु अवचन्नित्यपि 
नस्यादिति ज्ञेयम्‌ । 
उच्यते । अस्यति दक्तीति ङः । 

३०७, बच उम्‌ डे । 


अबोचत्‌ अवोचताम्‌ अवोचन्नित्यपि । उवाच ऊचतुः ऊचुः । रुदिर्‌ अश्चु- 
घिमोचने । 


३०८, रुदादिभ्य इट्‌ कृष्णधातुके । 


प्रत्यय एव वेदितव्यं नतु नामप्रत्यये । तेन कंस मृड्भ्यामित्यादौ न वृद्धिरिति काशिका । 
कंसारि सर्वेश्वरादाविति-कंसारि श्रासौ सर्वेश्वरश्चे ति तथा, स आदि यस्य तादृशि प्रत्यये 
परे मृजेवृ ष्णीन्द्रो वा स्यादितिभाष्यमतम्‌ । तदेव ग्रन्थक्ृतोऽभिमतमिति वोध्यम्‌ । 

मृड्ढीति-छशोरिति षत्वं, हु-वेष्णवाभ्यामिति हेधिः, षस्य डो विष्णुपदान्ते 
हरिधोषे चे षस्य डः, धस्य टवडंत्वे ढः । अमार्जीदित्यादि ऊदित्त्वेन विकल्पितेट्‌ त्वात्‌ । 
आदि ग्रहणादिति--माष्य लक्षणे कंसारि सर्वेश्वरे इत्येवं कृ तेऽपि सिद्धे यत्‌ कंसारि सर्वेश्व- 
रादावित्युक्त तेनेदं ज्ञापितंकंसारित्वेऽपि एकाधिकसर्वेशरे हि वृष्णीन्द्रो वा भवति, नत्वेक- 
सर्वेश्वरे इति । वचन्तोलि न स्यादिति-प्रयोगाभावादित्यर्थः । तच्च भाष्यवचनेन द्रढयति- 
नहीत्यादि । उच्यत इति वचि स्वपीत्यादिना सङ्कर्षणः । 

अमृता०--३०७. वच इति । ङ परे वचधातोरुत्तरे उमागमो भवति । पाणिनीयाः 
खल्वन्ति प्रत्ययादेव प्रथम पुरुष वहुवचन प्रत्ययान्‌ अन्तु अन्‌ प्रभ्रृतीन्‌ साधयन्ति । 
अतस्तेषामपि अन्तितया व्यपदशः ततश्च भाष्यवचने “अन्तिपर” इत्यनेन सर्वत्र प्रथम- 
पुरुष वहुत्वे$स्य प्रयोगनिपेधशङ्कां मनसि कृत्वा तामपाकरोति-अवोचन्नित्यपीति, स्यादे- 
वत्यर्थः, प्रयोगलाभादिति हेतुः । 

अम्‌ ता०--३०८. रुदादिभ्य इति । कृष्णधातुके परे रुदादिम्य उत्तरे इट, स्यात्‌ । 


बाल०--मृजेः । मृजे वृ ष्णीन्द्री भवति । माष्टींति'छशोराजे त्यादिना जस्य षत्वम्‌ । 
कंसारीति । कंसारिश्चासौ सवंश्‍वर: स आदियस्य ताहशे प्रत्यये परे मृजे वृ ष्णीन्द्रो वा 
भवतीति तु भाष्यमतम्‌ । अत्र भाष्यमते ग्रन्थकारस्य सम्मतिरस्तीति ज्ञेयम्‌ । अमाक्षी दिति 
इडभावपक्षे । ननु 'कंसारि सर्वेश्वरे’ इति कृतेऽपि मृजन्ति मार्जन्तीत्यादि सिद्धत्येव तह 
कथमादिशब्दः । क्रियत इति चेत्तत्राह--भादिग्रहणादिति । अत्रादि शब्दस्य ज्ञापक ज्ञेयम्‌। 
न स्यादिति प्रयोगदर्शनाभावादिति शेषः । वचन्तीति तु स्यादिति यदुक्त तद्भाष्यमतदर्णनेन 
द्रढयति नहींति । वचिः वचधातुः ॥३०६॥ 

बाल०--वचः। डे परे वच उत्तरे उम्‌ भवति । म इत्‌ । अवचन्नित्यपि न स्यादि- 
त्युक्तम्‌, अतः अवोचन्निति भवति न वेति सन्देहः । स्या्तन्निरासार्थमाह,-अवोच न्नित्यपीति। 
स्यादेवेति शेषः ।।३०७॥ 
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रोदिति रुदितः । नेट्‌ य-सर्वेश्वरयो:-- रुदन्ति । भावे रुद्यते । रुद्‌ 
स्वप्‌ इवस्‌ अम्‌ जक्ष्‌। दिस्योस्तु रुदादेरीट्‌ च--अरोदीतू अरोदत्‌ 
अरुदिताम्‌ । इरनुवन्धान्‌ डो वा --अरुबतु अरोदीत्‌ । 

जि स्वप्‌ शये । स्वपिति, सूप्यते । कृष्णधातुक ग्रहणात्तत्रानिटोऽपि 
स्याच्त्वन्यत्र-स्वप्ता । 

अन इवस्‌ प्राणने । इवसिति । हमयान्तेति अश्चसीत्‌ । अनिति। 


३०८, उपेन्धादनो णत्वसन्तस्य च नारायणस्यच । 
प्राणिति । हेप्राण्‌ । केशववृत्तो हेप्रान्‌ इति वा । 
जक्ष-भक्ष हसनयो: । 


इटो रामधातुक विषयत्वात्‌ कृष्ण धातुके अप्राप्तो विशेष विधि: । रुदतिइति--टिदागम्‌ 
परसम्वन्धीति शासनेनेटो निगु णत्वान्त गोविन्द: । ननु दिपू-सिपो: रुदादेरीट चेति 
विहितम्‌ । इहतु कृष्ण धातुके रुदादिभ्य इट विहितः; ततः विश्रतिषेधे परं कार्य मिति 
न्यायेनात्र इटेव भवितव्यमिति चेत्तत्राह--दिस्योस्त्विति | तुकार इह्‌ इटो व्यावत्तेक: । 
अत्र कृष्णधातुकेडपि दिप्‌ सिपूमात्राश्रितत्वेन (स्वल्पाश्चितत्वेन) त्वीङविश्े्वलवत्त्वात्‌ 
विप्रतिषेधस्य नाशङ्का । ततएव पूर्वोक्तः अडीड विधिरेव प्रवर्तानीय इति ममं । ईट चेति 
चकरादट आकर्षणम्‌ । सूप्यत इति वचि स्वपीत्यादिना सद्धुर्षग: । कृष्णधातुक 
ग्रहणादिति-लक्षणे कृष्णधातुकस्य निमित्तरूपेण निर्देशात्‌ तत्र कृष्णधातुके अनिट 
धातोरपीट, स्यान्नतु रामधातुके तत्राविधानादप्राप्त रित्यर्थः । हमयान्तेति वृष्णीन्द्रनिषेध 
इति शेषः। 

अमृता०--३०८. उपेन्द्रादिति । उपेबद्रादृत्तरस्थानधातो र्नस्य णत्वं भवति, । 
अन्तस्य विष्णुपदान्तस्यानो णत्वं तथाचानो द्विवचने सति नारायणस्य णत्वं भवति । 
सर्वेत्रैन पूर्वोक्त निमित्तादुपेन्द्रादिति योज्यम्‌ । अन्तस्येति निषिद्धस्य प्राप्त्यर्थं, तथा 
उपेन्द्राद्‌ विधानम्‌ । नरस्य तु तत्‌ सिद्धमेव-प्राणिणत्‌ प्राणिणिषतीत्यादिषु । 


बाल०--रुदा । रामधातुके परे रुदादिभ्य उत्तरे इडू भवति । रुदित इति टिदागमः . 
परसम्बन्धीति इटो निग णत्वात्‌ न गोविन्दः । 


नेट, । रुदिति रुदधातोरर्थं उक्तः । स्वपादीनामर्था निकट एव वक्ष्यन्ते । 


दिस्योः । अरोददि अट्‌ पक्षे। सुप्यत इति 'वचिस्वपीत्यादिना त्कर्षणः कृष्णेति 
कृष्णधातुकग्रहणात्‌ तत्र कृष्णधातुके अनिटोऽपि सहजानिटोऽपि स्वपधातुरुत्त रे इट्‌ स्यात्‌, 
न तु कृष्णधातुकान्यत्र इड्‌ विधानलक्षणाभावादिति शेषः । अतः स्वप्तेति । रुत्‌ श्वस्‌ अन्‌ 
जक्षां सेट्त्वात्‌ कृष्णधातृक इति केबलं स्वपधातुं प्रत्येव सार्थकमिति भाव; । 'हमयान्ते’ 
तीति वृष्णीन्द्रनिषेध इति शेषः ।३०८॥ 
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३१०, जक्षादिरपि नारायण: । 
जक्ष जागृ दरिद्रा चकासृ शासु जक्षादिः । 
३११. नारायणादन्तो नस्य हरः । 
अन्त इत्यन्त्यादीनामेकदेशनिर्देशः षषठु्चन्तः । जक्षति। अजक्षुः। जागृ 
निद्राक्षये । जागत्ति जागृतः जाग्रति । 
३१२. जागत्ते गोविन्दः सर्वत्र नतु इण्णल्‌ निगु णेषु । 
३१३. उत्तम णलिवा । 
जागर्यते । अजागः अजागृताम्‌ । 


अमृता०--३१०. जक्षादिरिति। स्फुटम्‌ । एतत्‌ प्रयोजनं अन्त्यादीनां न लोपादि 
वक्ष्यते। 

अमृता०--३११. नारायणादिति । नारायणादुत्तरस्य अन्तो नस्य हरः स्यात्‌ ॥ 
सूत्रधृतं अन्तपदं विवृणोति--अन्त इति अन्तु इत्यनयोरेव नराम हरो मन्तव्यः, अन्‌ प्रत्यये; 
तु सिनारायण वेत्तिभ्य इत्युसादेशो न लोपस्यापवादको ज्ञेयः । 

अम्‌ता०--३१२, जागत्तेरिति । इण्‌ णल्‌ निगुण प्रत्ययेभ्योऽन्यत्र सवंत्र जागर्तो 
गोविन्दो भवति । ईशस्य न गोविन्द--बृष्णीन्द्राविति प्रतिषेध विषये तथा नृसिह विषयक 
बृष्णीन्द्र विषये चेदं विधानं तत्तदुपमर्दकम्‌ । प्रतिषेधविषये यथा-जागर्यात्‌ । कृति च 
जागरित इति । वृष्णीन्द्र विषये यथा-जागरयति | कृति च जागरकः। न त्विणित्यादि. 
किम्‌-अजागारि जजागार जागृथ । 

अमूता०-३१३. उत्तमेति । उत्तम पुरुषस्य णलि तु जागर्ते गोविन्दो विभाषया 
भवति । णलु मात्रे नित्यं वृष्णीन्द्र प्राप्ते उत्तम णलि विकल्पार्थं वचनम्‌ । 


बाल०-उपे। उपेन्द्रादुत्तरस्य अनधातोर्णेत्वं भवति । नस्येति शेषः । उपेन्द्रा- 
दुत्तरस्य अनधातोरन्तस्थितस्य च नस्य णत्वं भवति । विष्णुपदान्तत्वादप्राप्त विधानम्‌ । 
उपेनद्रादुत्तरस्य अनधातोर्तारायस्य च नस्य णत्वं भवति। हे प्राण्‌ इति क्विवन्ता सुँ 
“राधावष्णुजने'त्यनेन सोहेरः । केशवेति । केशवः पण्डितविशेषः। पयु पेन्द्रनिषेध्च इति, 
केचित्‌ । तन्मते पर्यनिति इति दन्त्यमध्यमिति ज्ञेयम्‌ ॥३०८॥ 

बाल०--जक्षा । जक्षादिरपि नारायण संज्ञो भवति । जक्षादीत्यत्र जक्षादिरिति. 
पाठ उचितः जक्षादिरपीत्युक्तत्वात्‌ ॥३१०॥ 

बाल०-नारा। नारायणादुत्तरस्य अन्तो नस्य हरो भवति। अन्त्यारदीनामिति 
आदिशब्दस्यान्तग्रहणमेव फलम्‌ । ददत इत्यादौ तु 'अरामान्यवर्णादि'त्यादिनैव नस्य हरो 
भवति, तथापि अन्त्यादीनामिति यद्बहुवचननिद्द शः कृतस्तन्न बहुप्रयोजनकमिति ज्ञेयम्‌ । 
अजक्षुरि त 'सि नारायणे त्यादिना अन उस्‌ ॥३११॥ 


बाल०--जाग । व्यक्तार्थमेतत्‌ ॥३१२९॥ 


३२२ # श्रीश्री हरिनामामृतब्याकरणम्‌ # 
३१४. ईशान्तस्य गोविन्दोऽनउसि । 
अजागरुः अजागः। गोविन्देकृते नत्वरलित्यन्तस्य दृष्णीन्द्रो नच विष्णु- 
जनादेलंघोरिति तद्विकल्पः, सर्वत्र ग्रहणेन सर्वापवादत्वात्‌ । अजागरीत्‌ 
अजागारि । जजागरतुः । एकसर्व्वरादेव सवंमप्यनिटं मन्यन्ते 
जजञागरिथ । जजागार जजागर। आमि--जागरामास जागरामासतुः। 
दरिद्रा दुर्गतो । दरिद्राति । 


३१९. दरिद्रातेरिरामो निगुण विष्णुजने । 

दरिद्रितः । 

अमृता ०--३१४. ईशान्तस्येति । अनः स्थाने उसादेशे सति ईशान्तैस्य गोविन्दः 
स्यात्‌ । पूवं सूत्रेण निगु प्रत्यये निषेधे प्राप्तेऽनेन गोविन्दो विधीयते । भजागरीदित्यत्र 
गोविन्दे कृते मन्दधियां वृष्णीन्दशङ्का स्यात्‌; अत स्तत्‌, समाधानमाहगोविन्द इति । 
सर्वापवादत्वादिति-“सर्वत्र” पदोपादान वलादितयर्यः, अन्यथा वृष्णीन्द्रे कृते तु गोविन्द 
विधानमनर्थकं स्यात्‌ । अकृतेऽपि गोविन्दे ईशान्तस्येति वृष्णीन्द्र सिद्ध: । जागरामासेति- 
उषवेत्ति जागृभ्य इति विकल्पेन आम्‌ । असोऽनुप्रयोगश्च । 

अमृता--३१५. दरिद्रातेरिति। निगुण विष्णुजने परे दरिद्रा धातो रन्तवर्णस्य 
इराम आदिश्यते । अत्र क्ृष्णधातुक स्येव निग्‌ं ण विष्णुजनो निनित्ततयाग्राह्मः,भग्रिम सूत्रे 
आरामहर प्रसङ्गो तत्‌ सुच्यमानत्वात्‌ । निगु णेत्यादि किघ्‌-दरिद्रति । विष्णु निठायां- 
दरिद्रित इति तु रामधातुकविषयकेटा सिद्ध नत्वनेन । 

बाल०--उत्त। इदमपि व्यक्तार्थम्‌ । अप्राप्ते विभाषेयम्‌ । अजागरिति 'विष्णु- 
जनाहदिस्योहँर' इति सेहेरः ॥३१३॥ 

बाल०--ईशा । अनः स्थाने उसि सति ईशान्तस्य गोविन्दो भवति । अजागरुरिति 
निगु णत्वात्‌ पूर्वेणाप्राप्त अनेन विधानं कृतम्‌ । अजागरीदित्यत्र वृष्णीन्द्रप्राप्तिमाशक्य 
समादधति गोविन्द इति अरलित्यन्तस्येनन्तरम्‌ इति शब्दप्रयोग उचितः, अन्यघा अन्वयः 
शुद्धिने स्यात्‌ । वृष्णीन्द्र इति पर्यन्तं लक्षणोत्लेख इत्युक्ता: । तद्विकल्प इत्यत्र तच्छब्देन 
वृष्णीन्द्रस्याकर्षणं दुर्घटं सर्वत्र ग्रहणेन सर्वापवादत्वादिति। अत्रायं भावः। गोविन्दस्य 
सर्वापवादत्वादेव 'ईशान्तस्य वृष्णीन्द्रः सौ परपदे’ इत्यनेन विहितस्य वृष्णीन्द्रापवादत्व- 
मायातम्‌, अतः वृष्णीन्द्र' बाधित्वा गोविन्द एव भवति । गोविन्दे कृते लु 'अरलित्यन्तस्ये' 
त्यादिना 'विष्णुजनादेलंचो'रित्थदिता च वृष्णीन्द्रो न मवति । वृष्णीन्द्रापवादत्वस्य 
व्यर्थत्वात्‌ । एकेति एकस्मात्‌ सर्वेश्वरादेव सर्वमनिटं मन्यन्ते। अपीति निश्चये । अतो 
जागृधातो द्वसर्वेश्वरत्वाच्नानिट्त्वम्‌ । अतस्थलि न विकल्पितेट्त्वम्‌ । जागरामासेति 
उषवेति जागृभ्य आमधोक्षजे वेत्यनेन आम्‌ ॥३१७॥ 

बाल०--दरि । निगू*णविष्णुजने परे दरिद्रातेरन्त इरामो भवति। निगु णेति . 
किम्‌ ? दरिद्राति । विष्णुजन इति किम्‌ ? दरिद्रति । क्त प्रत्यये दरिद्रतः ॥३१५॥ 


{ 


चि 
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३१६. इना-नारायणयो रारामहरो निगुण कृष्णधातुके । 
दरिद्रति । इद्विधानादन्यत्रेदम्‌ । 

३१७. दरिद्राते रारामहरो वेष्णवादि सन्‌ णकटन वर्जित राम- 

धातुके । 

३१८. भूतेशे तु वा । 
भावे -दरिद्रचते । आरामहर पक्षे सिः-अदद्रिसीत्‌ । पक्षान्तरे 
सुगिटो -अदरिद्रासीत्‌ । अदरिद्रि अदरिद्रायि । अनेक सर्वेशवरेति-- 
दरिद्राञ्चकार । ददरिद्राविति कञ्चित्‌ । 
चकासृ दीभ्षो । चकास्ति। हौ चकाधि, चकाद्धीतिकेचित्‌ । 


अमुता०-३१६.--श्नेति । निगृं ण कृष्णघातुके के परे श्नाविकरणस्य नारायण 
संज्ञकस्य च आरामहरो भवति । क्रचादोः शपः श्ना वक्ष्यते | दरिद्रित इत्यादावतित्र्या- 
प्षिमाशङ्कय तां निरस्यति-इड्विधानादन्यत्रेति। अतश्च कृष्णधातुक निगु ण सर्वेश्वर 
एवारामहरः स्यादिति फलितम्‌ । ततएव कृति शतृष्रत्ययेऽपि ददत्‌ प्रभृति सिध्यति । 

अमृता०--३१७. दरिद्रातेरिति। वैष्णवादि सन्‌ णक्‌ टनवजिते रामधातुके परे 
दरिद्रा धातोरामहरो भवति । कृति पचाद्यत्‌-दरिद्रः। वैष्णवादि सनादिषु तु न; यथा- 
दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिषति इतिकेचित्‌, णक--दरिदायकः, टन-दरिद्राणः । 

अमृता०--३१८. भूतेशइति । भूतेशे परेतु दरिद्राते रारामहरो वा स्यात्‌ । ददरि- 
द्राविति केचिदिति-आरामाप्णलु ओ इत्यत्र ओ इत्येव कृतेऽपि सिद्धे पुनरौविधानं 
दरिद्राते रालोपे कृते ओ प्राप्त्यर्थम्‌ । अतश्च ज्ञापकादस्मादाम्‌ न स्यादिति तेषामाशयः । 
चकाधीति भाष्य मतम्‌ । चकाद्धीति तु काशिकादीनाम्‌ । 


बाल०- इना । निगु णकृष्णधातुके परे शनानारायणयोरारामहरो भवति। इना 
वक्ष्यते । ननु निगु णकृष्णधातुके इत्युक्तम्‌ अतः दरिद्रित इत्यादावपि आरामहरो भवत्विति 
चेत्तत्राह,--इ विधानादिति निगुंणेति किम्‌ ? दरिद्राति । कृष्णधातुक इति किस्‌ ? 
डुदातर्‌ दाने यङ्‌ देदीयते दामोदरेत्यादिना ई ततोद्विवंचनं यङि नरस्य गोविन्दो वक्ष्यते ।। 

बाल०-दरि । वे्णवादि समं युकं टनःश्व वजंयित्वा रामधातुके परे दरिद्राते- 
रारामहरो भवति टनः कृत्‌ ॥३१७॥ 

बाल०--भूते । भूतेशे परे तु दरिद्रातेरारामहरो वा भवति। पक्षान्तर इति 


आरामहराभावपक्षे इत्यर्थः । अदरिद्रायीति आरामहराभावपक्षे । चकाषीति 'सस्य हरो 
घे! इति सस्य हरः ॥३१५॥ 


बाल०--सस्य । दिव्‌ लोपे सति सस्य स्थाने तो भवति । त इत्य राम 
उच्चारणार्थः ॥३१५॥ 
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३१४. सस्य तो दिवलोपे । 

३२०. सिव्‌ लोपे तु रश्च। 
अचकात्‌ । अचकाः अचकात्‌ । सर्वेश्वरव्यवधाने विष्णुजनादे लेघोरिति 
नमन्यन्ते--अचकासीत्‌ । चकासामास । शासु अनुशिष्टी । अनुशिष्टि 
रुपदेशो दण्डनञ्च । शास्ति । 

३२१. शासः शिष्‌ कंसारि विष्णुजन-ङयोः । 
शिष्टः शासति । शिष्यते । शिष्यात्‌ । 
आङः शासु इच्छायामित्यात्मपदिनो न शिषो ग्रहणं, धात्वन्तरतया 
पृथक्‌ पाठात्‌ । तेन आशास्ते । 

३२२. शास्‌-हेः शाधि । 
शाधि पक्षे शिष्टात्‌। अशात्‌ अशाः अशात्‌ । भूतेशे अशिषत्‌ । चक्षिङः 


अमृता०--३१५. सस्येति । दिपोलोपे सति सरामस्य तरामः स्यात्‌ । तइत्यराम 
उच्चारणार्थः । विष्णुजनाद्‌ दिस्यो हेर इत्यनन्तरमस्य प्रवृत्तिः । 

अपृता०--२२०. सिव्‌ लोप इति । सिनो लोगे तु सति सस्य स्थाने तरामः स्ततु 
ररामश्च । ननु अचकासीदित्यत्र विष्णुजनादे लघो रामस्येति पञ्चे चरामस्म वृष्णीन्द्रः कयं 
न स्यादित्याशङ्कच समाधत्तसर्वश्वरेति न मन्यन्त इति काशिकाभाषावृत्त्यादय: । अतश्च 
विष्णुजनादेलेधारिति विधे विषय एकसर्वेश्वरघातुरेवेति सिद्धम्‌ । 

अमृता०- ३२१, शास उति। कंसारि विष्णुजने ङे च परे शासधातोः शिष्‌ 
इत्यादेशः स्यात्‌ । विधानाभावादप्राप्ते मुद्ध न्यन्तादेशः । कंसारीति किम्‌-शास्ति। 
विष्णुजनेति किम्‌ - शासति शशतुः । 


अम्‌.ता०- ३२२. शासुहेरिति । शास्‌धातो हिप्रत्ययेन सह शाधि इति निपात्यते । 


बाल०--सिव्‌ । सिप्‌ लोपे तु सति सस्य स्थाने तो भवति रिश्च । अचकासी दित्यत्र 
'विष्णुजनादेर्लघो 'रित्मादिना वृष्णीन्द्रः कथं न भवतीत्याशडूच समादधाति सर्वेश्वरेति, 
तस्मात्‌ 'विष्णुजनादेर्लघोरि'त्यादेरेकसर्वेश्वरधातावेव विषय इति भावः । उपदेशो 
दण्डनञ्चेति । उपदेशे यथा-आचार्यः शिष्यं शास्ति । दण्डेन यथा- कंसो यदून्‌ 
शास्ति ॥३२०॥ 

बाल०--शास । कंसारिविष्णुजये ङे च परे शासः स्थाने शिष भवति । कंसारी- 
त्युपादानात्‌ शास्तीत्यादौ न भवति । विष्णुजनेत्युपादानात्‌ शासतीत्यादौ न भवति । 
पृथक्‌ पाठादित्यत्र पृथक्‌ पदं न बहुप्रयोजनकमिति ज्ञेयं धात्वन्तरत्तथेत्यनेनेवार्थावगमात्‌ 
अथवा स्थानान्तरापेक्षया पृथगित्युक्तम्‌ ॥३२१॥ 
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व्यक्तायाप्‌ वाचि । इडावितौ । इराम उच्चारणार्थः । नित्यमाङ्‌- 
पुर्वोषस्‌ । स्कोः सतुसड्धाद्यो हेरः--आचष्टे आचक्षाते आचक्षते । 
३२३. चक्षिङः ख्याज्‌ रामधातुके । 
३२४. अधोक्षजे तु वा । 
आख्यायते । भाविनि भूतवदुपचार इति प्रत्ययात्‌ पुर्वेमेव ख्यादेशः । 
जित्त्वादुभयपदस्‌ । अस्यति वक्तीत्यादावादेशो बचिः हयाजोपलक्ष्यते । 
आख्यत्‌ । आख्यत । 


३२५. वर्जने तु नादेशः । 


अशिषदिति सतिशास्त्यत्तिभ्य इति ङः । नित्यमाङ, पूर्वोष्यमिति-ब्यक्तायां वाचीत्यर्थे हि 
चक्षिङ्‌ धातु नित्यमाङ्‌ पूर्वः प्रयुज्यते नत्वन्यार्थ । तेन व्यचक्षत अपश्यन्नित्यर्थः । 
समचक्षिष्ट अवर्जयदित्यर्थः । 

आमूतर०- ३२३. चक्षिड इति । सुगमम्‌ । 

अमृता०--३२४. अधोक्षजे परे तु चक्षिङः ख्याम्नादेशो वा स्यात्‌ । ननु अच्युतादयः 
पश्च शिवश्च कृष्णधातुका इत्यनुश।सनात्‌ भुतेशस्य कुष्णघातुकत्वात्तत्र ख्याञादेशो न 
सम्भवेदिति मनस्याश द्भूःघाह्‌-भाविनीत्यादि । बचिः ख्यात्रोपलक्ष्यत इति-अस्यति वक्ति 
ख्यातिभ्यो ङ इति सूत्रधृत्‌ ख्यातिशब्देन ख्या प्रकथने इति मूलधातु स्तथा चक्षिङ 
आदेश ख्यान्न च गृह्यते । तदेतदृपलक्षणं वक्त एपि तत्र॑व शब्देन मूल वद परि भाषणे धातु 
येथा गृह्यते तथा ब्र त्र आदेशो यो बचिः सोऽपि ग्राह्य इत्यर्थः । 

अभृता०--३२५. वर्जन इति । वेने अर्थे वर्रामानस्य चक्षिङः ख्याञादेशो नं 


बाल०--शास्‌ हेः । शास्‌ हे शाधि भवति। शास्‌हेरिति. प्रक्तिप्रत्ययसमुदाय- 
नि्देश:। अशादिति “सस्य तो दिवूलोपे' इति सस्य त: । अशिषदिति 'सत्ति-शास्त्यत्तिम्यो 
डो भूतेशे कतैरी'त्यनेन ङ: । 

नित्यम । अयं चक्षिङ्‌ धातुनित्यमाङ्पूर्वो भवति । नित्यमाङ्‌ पूर्वोऽ्यमिति 
प्राचुयपिक्षया उक्तं,” न॒ त्विकिडाविवेति शैयस्‌ । समचक्षिष्टेति स्वयमेव हि 

रष्यते ।।३२२॥ 
आ । रामधातुके परे चक्षिङः स्थाने ख्याञ्‌ भवति । रामधातुके 
विषये इत्युक्ते तु भाविनीत्यादिक व्यर्थ भवति ॥३२३॥ 

बाल०--अधो । व्यक्तार्थमेतत्‌ । भाविनीति भाविनि रामधातुके भूतवदुपचार: 
भुतवत्त्वोपचार: । ननु सप्तमीविषये परे इत्युक्तम्‌ , अतो रासधातुके विषये इत्युक्त एवाय- 
मर्थो लभ्यते; कथमुपचारः क्रियत इति चेत्तत्रोच्यते ! भाविनीत्यादिकं पाठकानाम्‌ 
अपरव्युतुपत्ति विशे षार्थमुक्त बहुप्रकारेणार्थावगमे हि पाठकानां बहुविषया व्युतृपत्तिजायत 
इति । उपलक्ष्यते इति । गृह्यत इति फलितार्थः ॥३२४॥ 
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समचक्षिष्ठ। आचछख्यो । आचख्ये, आचचक्षे । 
ईड स्तुतौ । ईट्टे । 
३२६. ईडीशिभ्यामिट्‌ सध्यो नंतु भूतेश्वरे । 
ईडिषे इडिध्वे । ऐड्ढ्वस्‌ । ऐइिष्ट । 
ईश ऐश्वर्ये । ईष्टे ईशिषे ईशिघ्वे । आस उपवेशने 3 
आस्ते । आसाञ्चक्रे । वस आच्छादने । वस्ते । 
षूङ्‌ प्राणि गर्भविमोचने । सूते । 
३२७. सुवः कृऽणधातुके न गोविन्द: । 
सुवे सुवावहै सुवामहै । सूते लुगूबिकरणस्येदं ग्रहणमिति काशिका” 
लिखन दृष्ट्या स्तिपि च कृति सूतिः । सूत्रे स्तिपा निर्देशाभावात्‌ यङ्‌ 


स्यात्‌ । समचक्षिष्ट वजेयामासेत्यर्थ: । तथैव हिंसार्थेऽपि नादेश इति ज्ञेयम्‌ । अचचक्ष इति 
आदेशाभाव पक्षे आत्मपदमेव । 

अमृता०--३२६. ईडिति। से ध्वे च प्रत्यये परे ईड स्तुतौ ईश ऐश्वर्य इत्येताभ्या- 
मुत्तरे इडागमो भबति, भूतेश्वर ध्वे परे तु स न स्यात्‌ । ऐड्ढ्वमिति भूतेश्वरध्वं-प्रत्यया- 
्तत्वान्ने ट_। षातूपरस्येत्यादिना तवर्गस्य ठवर्गत्वम्‌ । इह्‌ कृष्णघातूके स्वतएव तस्य 
सिद्धस्वात । आस--आध्वं आस्त आसिष्ट । आसाशक्र इति--अयासदयेभ्य इत्याम्‌ । वस- 
वसूसे वध्वे । अस्य तु न सङ्गर्षणः, वदुसाविति वद: साहचर्थेग तस्य विधानात्‌ । तेन 
चस्यते । 

अमृता०--३२७. सुव इति। कृष्णधातुके पूङ्‌ धातो गोविन्दो न भवति। पृथु 
कृष्णधातुके प्राप्ते गोविन्दे प्रतिषेधोऽयम्‌ । कृष्णधातुक इति किम्‌-सोता सोष्यते । सुवइति 
खल्वदादेरेव गोविन्द निषेधः क्रियते नतु दिवादे बी, तत्र तु सत्यपि कृष्णधातुके 
विकरणेन ब्यवधानात्‌ । तदेवात्र काशिका लिखनेन द्रढयति- सूतेरित्यदि ग्रन्थेन । किश्व 


बाल०-बर्ज । वजेनेऽर्थे ख्यान्नादेशो न भवति । समचक्षिष्टेयि वर्जेनमात्रार्थ; । 
आचचक्षे इति आदेशाभावपक्षे ॥३२५॥ उ 

बाल०--ईडीश: । सध्बोः परयोः ईडीशिभ्यामुत्तरे इड्‌ भवति, भूतेश्वरे तु परे इड्‌ 
न भगति । ऐडढ्‌ मिति भुतेश्वर ध्वम्‌ 'षात्‌ परस्ये'त्यादिना धस्य ढत्वम्‌। आसाञ्चक्रे 
इति 'अयासदनेभ्य आमधोक्षजे' इत्यनेनाम्‌॥३२६॥ 

बाल०-सुवः । व्यक्तार्थमेतत्‌ । सुवै इति गोविन्दाभावे उव्‌ । कृष्णधातुकेऽपि 
गोविन्दो भवतीति दर्शयितुं काशिकालिखनं प्रमाणयन्नाह सूतेरिति । काशिकालिखने 
लूग्विकरणस्येयि अदादेरित्यर्थः । शिवस्य ङृष्णधातृकत्वम्‌ शृतिपा निहेशमविधार्य 
ततूफलमाह सूत्र इति शतिपा धातुनिद शे कृते तु केवलस्य सूधातो ग्रहणं स्यादतः सोषूति 
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खुकि च सोषूति सोषुवीति सेत्स्यति । पाणिनीया हि-भू सुबोस्तिडीति 
गुणं निषिध्य वोभवीति बोभोतोत्यत्रेव बोशूत्वित्यादिद्दयस्य छन्दः सूत्रे 
निपात ज्ञापकवलाद्‌ गुणं साधयन्ति । 
असविष्ट असोष्ट । शीङ्‌ स्वप्ने । 

३२८. शीङः शेकृष्णधातुके । 
शेते शयाते । अरासान्येत्याडौ शीङो रुद्‌ च--शेरते । 


कृत्‌ प्रकरणे शृतिप्‌ प्रत्ययेन यत्‌ सूति पदं गोविन्दाभावेन निष्पाद्यते तत्रापि काशिका 
लिखनं प्रमाणं, सूतेरिति निर्देशात्‌ । कृति सूतिरित्यत्र सिध्यतीति शेषः । सूत्रे-गोविन्द 
निषेध सूत्रे, श्तिपा निर्देशभावात्‌ सुव इति निर्देशादित्यर्थ: । “सूत्रेशतिपानुवन्धेन 
इत्यादिना श्तिपा निदेशेन पूवे विहितं कार्यस्‌ यङ्‌ लुकि न भवतीति वक्ष्यते । अत इह्‌ 
श्तिपा निर्देशाभावादयं प्रति षेध स्तत्रच प्रवत्तते। तेन च सोषुवीति इति यङ्लुगन्त 
पदद्वये न गोविन्द इति ग्रन्थार्थ: । सोषुवीती ति चक्रपाणेस्तु वेत्यनेन ईड्‌ वक्ष्यते; धातोश्चतुः 
सनस्येयुवाविति उच्‌ । 

छूङ्श्रातो येऊ लुकि गणाभावः पाणिनीया हीति । “भू-सुवोस्तिडि” इत्यनेनोभयो 
भ-घूधात्वोगु णो निषिद्धः पाणिनीयः तत्र भुधातोरेव छ्दःसूते “दाधर्ती” त्यादौ 
वौभूत्बिति गुणाभावेन निपात्यते । ततो गुणप्रतिषेधे पूर्वेण सिद्धेपि तदेव निपातनं 
ज्ञापयति-लौकिकेऽपि भुवो यङ लुकि गोविन्दः स्यादेवेति । तत्र भूधातोरेव निपातविधानेन 
गुण ज्ञापकत्वात्‌ सृते स्तु--भू-सुवोरिति सामान्योक्त न हि गुणनिषेधः सिद्ध एव । तच्च 
मूले वोभोतीत्यदौ “इत्यत्रेव इत्यनेन व्या्जितम्‌ । एवकारेण सूड धातोस्तु गुणो व्यावृत्त 
इति च वोधितम्‌ । वो भूत्वित्यादिद्वयस्येति--ईद्‌ पक्षे वोभुवीत्विति च ज्ञेयस्‌ । 

अम्‌ ता०--३२८. शीङ इति । ङृष्णधातुके परे शीधातो शे भावो भवति । ईशस्य 


सोषुबीतीत्यादौ गोविन्दनिषेधो न स्थात्‌ । सोषुवीत्यत्र 'चक्रपाणेस्तु वा, इत्यनेन ईङ्‌ 
भवतीति वक्ष्यते । सोषूवीतीत्यत्र गोविन्दनिषेधनुक्ता स्वमतस्य कल्पितत्वं वारयति 
पाणिनीया इति । हि यतः ग्‌णं निषिध्येति यङ्लुकोति ज्ञेयम्‌ । बोभूतीत्यादि इयस्य 
बाभूति बोभुवीतीति पदद्वयस्य निपातज्ञापकस्य बलात्‌ गणं साधयन्ति कुर्वन्तीत्यर्थः । 
इत्यत्रैव इति एवकारेण सूधातोहपद्गये तु गणाभाव इति बोधितम्‌ । हि यतो पाणिनीया 
भूसुवोस्तिङोत्यतेन यड-लुकि विषये भूसुवो गुणं निषिध्य छन्दःसूत्रे निपातज्ञापकस्य 
सामर्थ्याद्‌ बोभूति वोभुवीति द्वयस्य स्थाने वोभीति बोभवीतीत्यत्रैव गुणं साधयन्तीति 
निर्गलितार्थः । भूधातोछ्पद्वये गुणाभावे सति निपातस्य वैयर्थ्यं स्यात्‌, अतो निषातस्थ 
ज्ञापकत्वं सिद्धम्‌ । किन्तु भूसुवोस्तिडीति पाणिनीयलक्षणे भूग्रहणफलमस्माभिर्नावकलित- 
मिति ज्ञेयस्‌ । तथापि किस्चिदुच्यतेऽवधार्यतास्‌ । पाणिनीयमते भाषायां पदद्वये 
गुणाभावश्छत्दसि तु पदद्वये गुणाभाव इति वा ध्रयोजनमिति । असविष्ट असोष्टेति 
'स्वरति-सूती' त्यादिना वेट्‌ ॥ ३२७ 
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३२४. शेतेः शय्‌ कंसारि ये । 
शय्यते। इङ्‌ अध्ययने । नित्यम्रधिपूर्वोयम्‌ । अधीते अधीयाते अधीयते । 
कर्मणि च अधीयते । भृतेश्वरे अध्येत । योगविभागेन यथेष्ट सिद्धीति 
सवंत्र कल्पनातु--इय्‌ ; ततो दृप्णीन्द्रः— अध्येयाताम्‌ । 

३३०. इङो गाङधोक्षजे, भूतेशाजितयो स्तु गी वा । 
येन नाव्यवधानं सम्भवतीति न्यायेत लिप्रभृति व्यवधानेऽपि गीः स्थात्‌ 
अध्यगीष्ट अध्येष्ठ। अध्यगायि अध्यायि।॥ अघिज्ञगे । अध्यगीष्यत 
अध्येष्यत । गोविन्दत्वं चेदेरामः क्रियेत । 
द्विष अप्रीतौ । दवेष्टि द्विष्टः । अद्वेट अद्विषत्‌, उस्‌ वेति केचित्‌ अद्विषुः । 
अहिक्षत्‌ अद्विक्षन्‌ । 


न गोविन्द-वृष्णीन्द्रावित्यस्य प्रका रान्तरापवादोऽयम्‌ । भूतेशे-अशयिष्ट । कृष्णधातुक इति 
किस्‌-शिश्ये । कृष्णधातुक सामान्य निदेशेन निग ण प्रत्ययेऽपि शे भाव इष्यते, यथा 
शयाते शेरत इत्यादि । 

अमृता०--३२८. शेतेरिति। कंसारि ये परे शीङ्‌ धातोः स्थाने शय्‌ इत्यादेशः 
स्थात्‌ । य इति किम्‌-शिश्ये। क सारीति किमु--कृति यत्‌-शेयम्‌ । योगविभागे ति-- 
नित्यं धातूपसर्गयो रिति परिभाषाया अधीङः सन्धेनित्यत्वेऽपि सम्प्रगिष्टासद्धिमनतिक्रम्य 
हि परिभाषायाः प्रवृत्ते स्तद्‌ योगं विभज्य धातोश्चतुः सनस्येति इय्‌ ततो वृष्णीन्द्रः कार्य 
इति भावः । अन्यथादौ सन्धौ कृते तु धात्वङ्ग कार्यम्‌ न हि सम्भवेत्‌ । किञ्च'वृत्तमध्ययन' 
इति कृत्‌ सूत्रे अध्ययन पद दर्शनाद्‌ धात्व ङ्गकायंमादावेव भवतीति ज्ञापितम्‌ । 

अमृता०--३३०. इङ्‌ इति। अधोक्षजे परे इङ धातो राप्रादेशो भवति, भूतेशे 
अजिते परे तु गीरादेशो विकरपेन स्यात्‌ । ननु भूतेशे अजिते च धातोरन्तस्येत्यादिनादेशा- 
न्तस्य गोविन्दः कथं न स्यात्तत्र सिद्धान्तयति-गोविन्दत्वभिति । यद्यत्र गोविन्द इष्येत 


बाल०-शीङ:। कृष्णधातुके परे शौङ: स्थाने शे भवति । कुष्णधातुक इति 
किम्‌ ? शिष्ये ॥३२८॥ 

बाल०- शेतेः । कंसारि-ये परे शेतेः स्थाने शय्‌ भवति । नित्यमधिपूर्वोयमिति । 
ड्किङौ नित्यमधिपूर्वावित्युत्तत्वादिति शेषः । कनंणि चेति चरामोपादानं न सभ्यं, 
पूर्वोक्त न सधीयत इत्यनेन सह समानविष्णुभक्तित्वा भावात्‌ । इथनन्तरं ृष्णीन्द्रमुकत्वा 
तत्राशङ्क् समादधाति योगेति । योगविभागेन यथेष्टमनतिक्रम्य कार्ये भवतीति सर्वत्र 
कल्पनात्‌ । यथेष्टसिद्धीति अनतिक्रम इत्यनेनाः ययींभावमु । अत्र बृष्णीन्द्र इति योगं 
विभज्य ईयनन्तरं वृष्णीन्द्रः क्रियत इति ।।३२८॥ 

बाल०--इडो । व्यक्तार्थमेतत्‌ । भूते इदमपि व्यक्तार्थम्‌ । 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # ३२४ 


डुह प्रपूरगे । दोग्धि धोक्षि । दुग्धे धुग्ध्वे । अधोक्‌ , अधुक्षत्‌ अधुक्षत । 
पक्षे दुह लिह दिहेति सको हरः-अदुग्ध अधुक्षाताम्‌ । दिह उपचये । 
देरिध दिग्षे। लिह आस्वादने। लेढि लीढे। ऊर्णुञ्‌ आच्छादने । 
उरामस्य वृष्णीन्द्र इत्यादौ ऊर्णोति बा, ऊर्णोति अर्णौति । 


३३१. ऊणतिर्गोविन्दो दिस्योः । 
ओर्णोत्‌ ओर्णोः । ईशान्तस्येत्यादो ऊर्णोति र्वा,-और्णावीत्‌ । 


३३२. ऊर्णोतिरिट्‌ निगु णो वा । 
ओऔर्णुवीत्‌ औणंवीत्‌ और्णुविष्ट ओणं बिष्ट । 


३३३. ऊर्णोतेर्राम्‌ । 


तहि सूत्रे गीत्यादेशमकृत्वा गे इत्येवं गोविन्दसिद्ध आदेशः क्रियेत । किन्तु तदकरणेन... 
विधानसामर्थ्यादेव गोविन्दो न भवतीति भावः । केचिदिति पाणिनीया उम्‌ वेति मन्यन्ते । 
अह्विक्षदिति-ईशोद्धवादनिट इति सक्‌ । दोग्धीति दादेस्त धातो घंः। धोक्षीति-सिपो रूपम्‌, 
जवर्जेत्यादिना धत्वम्‌ । 

अमता०--३३१. ऊर्णेतिरिति। दि-स्योः परयोः ऊणेति गोविन्द: स्यत्‌ । ऊणेति 
वेत्यनेन विभाषया वृष्णीद्ध द्वाप्त नित्यं गोविन्दार्थमिदम्‌ । 

अम,ता--३३२. ऊर्णोतेरिति । ऊर्णोतिरुत्तरे इडन्वितः प्रत्ययो विभाषया निर्गृणो 
भवति । ततो न गोविन्द इत्यर्थः । एवञ्च भूतेश परपदे वृष्णीन्द्रेण गोविन्देन गोविन्दा- 
भावेन च रूपत्रयं सिद्धम्‌, तत्र निगुणाभावपक्षयोहि गोविन्द वृष्णीन्द्रामावाद्‌ रूप द्वयमेव 
दर्शितं मूले । 

अमृता०--३३३. ऊर्णोति नामिति । गुर्वीश्वरत्वेनानेक सर्वेश्वरत्वेनचामिप्राप्ते निषेधोऽयम्‌ । 


येनेति । येन नाव्यवधानं सम्भवति, तेन व्यवधानेऽपि स्यादि'ति न्यायः । अध्यायि 
अध्यगायीति कर्मणि । अधिजग इति 'आरामहर' इत्यादिना आरामहरः। अध्यगीष्ट 
अध्यगीप्यतेत्यत्र गोविन्दः कथं न भवतीत्याशङ्कघ समादधाति गोविन्दत्वमिति । 
गोविन्दत्वं गोविन्दः स्वरूपमात्रे त्वप्रत्ययः । चेद्‌ यदि स्यादिति शेषः, तदेत्यूह्मम्‌ । 

केचिदिति । क्रमदीश्वरादय इति ज्ञेयम्‌ । अद्विक्षदिति 'ईशोद्धवादनिटो हरि~ 
गोत्रान्तात्‌ सक्‌ भूतेशे हशि विने'त्यनेन सक्‌ । धोक्षीति 'जवर्जे' त्यादिना दस्य घत्वम्‌, 
एवं धुग्धमित्यत्रापि । अधोगिति भूतेश्वरे । अधृक्षतेति सक्‌ तद्भावपक्षे ॥३३०॥ 

बाल०-ऊर्णो। दिस्योः परयोः ऊर्णोतेर्गोविन्दो भवति । ऊर्णोतेवेत्यनेन वृष्णीन्द्रे 
प्राप्त विधानम्‌ ॥३३१॥ 

बाल०--ऊर्णो । व्याक्तार्थमेतत्‌ । औगु'वीदिति गोविन्दाभावे उब्‌। औणु विष्ट 
और्णविष्टेति परपदाभावाद्‌ वृष्णीन्द्राभाव: ॥३३२॥ 3 


३३० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


सर्वेश्वरादित्वे तु सत्सङ्भादि नवदरवजंस्यान्यभागस्येति णोट्विवंचने 
प्राप्ते कार्यार्थमक्षरं विश्लेषयेदिति न्यायनररामविइलेषणं ततोद्विवेचनं, 
रषाभ्याम्‌ दोस्तवगजत्वान्नेमिन्िकापायः । ऊर्णुनाव अर्णुनुवतुः 
ऊर्णूतुविथ ऊर्णुनविथ । ऊर्णुविता ऊर्णविता । ष्टुन्‌ स्तुतौ । स्तौति 
स्तुतः। स्तुते। स्तूयते। सुस्तुधुभ्‌भ्य इतीट्‌--भस्तावीत्‌ । क्रादि 
नियमात्‌ तुष्टोथ । रुशब्दे । रोति। एवं तु स्तुतौ । नोति। 
बूम्‌ व्यक्तायां वाचि । 

३३४. ब्रुव ईट्‌ कृष्णधातुक पृथुविष्णुजने । 

३३५. चक्रपाणे स्तु वा । 
तुरस्तुशम्पमः सार्वधातुक इत्यत्रापृथावपीट्‌ छन्दस्येवेति माषावृत्त्यादौ- 
स्तबीति स्तुबीतः । पृथावेवेति तस्यां भ्रमः । ब्रवीति बूतः वृवन्ति । 


रषाभ्यामिति-राषाम्यामुत्तरस्य टवगंस्य तवर्गेजत्वात्‌ नेमित्तिकस्य णत्वस्यापायः; तेन 
पुन स्तवर्गो जात इत्यर्थः । थलि ऊर्णोतिरिट्‌ निगु'णो वेति विकल्पेन गोविन्दः । 

अमृता०--३३४. ब्रुव इति । कृष्णधातुकस्य पृथु विष्णुजने परे ब्र भ्‌ धातोरुत्तरे 
ईटू स्यात्‌ । अप्राप्ते विधिरयम्‌ । विष्णुजन इतिकिम्‌-ब्रवाणि । पृथ्विति मिमु--ब्रूतः । 

अमृता०--३३५. चक्रपाणेरिति । कृष्णधातुके पृथुविष्णुजने परे चक्रपाणेरुत्तरे ईट्‌ 
वा स्यात्‌ । यङो महाहरे चक्रपाणिसंज्ञा वक्ष्यते। भाषावृत्त्यादाविति-आदि पदेन 
काशिका ग्रहणीया । यथा-तत्र सर्वेषामेव छन्दसि विषये विधिरयमिति तदुक्ति:। तस्मात्‌ 
पृथु विष्णुजनएवेह निमित्तं युक्तमिति भावः । 

तस्यां भ्रम इति--तुरु स्तुशम्य एभ्यः पितो हलः सावं धातुकस्य वा ईडागमः 


बाल०--ऊर्णो । ऊर्णोतेरुत्तरे आम्‌ न भवति । गुर्वीश्चरादित्वात्‌ अनेकसर्वेश्वराच- 
प्राप्त प्रतिषेधः । प्राप्त इति सम्भावनायां क्तप्रत्ययः । र-षा-भ्यामिति र-षाभ्यां परस्य 
टोष्टवग्रंस्य नैमित्तिकापाय इति पुनस्तवगंत्वं जातमित्यर्थः । ऊणु नुविथेति । 'ऊर्णोतिरिट्‌ 
निगु'णो वे त्यनेन निगु णत्वम्‌ ॥३३३॥ 

बाल०-त्रूव । पृथुश्रासौ विष्णुजनश्चेति पृथु विष्णुजनः, कुष्णधातुकश्चासौ पृथु- 
विष्णुजनश्च तस्मिन्‌ परे ब्रूव उत्तरे ईड भवति ॥३३४॥ 

बाल०--चक्र । कृष्णधातुके पृथुविष्णुजने परे चक्रपाणेरुत्तरे ईड्‌ वा भवति । 
चक्रपाणिसंज्ञा वक्ष्यते । इत्यत्रेति लक्षणविशेषणम्‌ । छन्दस्येवेति भाषायाम्‌ भपृथौ ईट्‌ न 
भवतीत्यर्थः । भाषावृत््यदाविति उक्तमिति शेषः। स्तवीतीति विष्णुजनपरत्वाभावांत्‌ 
उरामस्येत्यादिवा न वृष्णीन्द्रः । स्तवीति इति टिदागमः परसम्बन्धीति इटोऽप निगु ण- 
त्वाद्‌ गोविन्दभावे उव्‌ । पृथाविषि भाषायां छन्दसि च पृथावेवेति प्रक्रियामतम्‌ । अतो 


# आख्यात प्रकरणम्‌ ३ ३३१ 


३३६. व्रवोत्यादिपश्चानामाहादयो वा । 
आह आहतुः आहुः । आत्य आहृथुः । 
बुवोबंचिः-उच्यते । अवोचत्‌ । उवाच । 


॥ इत्यदादिः समाप्तः ॥ 


स्यात्‌ । स्तवीति स्तौति, इत्यादि प्रक्रिया वचने पित्‌ ग्रहणात्‌ तत्र पृथावेवोदाहृतत्वाच्च 
अपृथौ स्तुवीत इत्यसिद्धत्वाद्‌ भ्रम इत्यर्थः । उक्तसूत्रस्य काशिका व्याख्यायां-सार्वेधातुक 
इति वर्त्तमाने पुनः सार्वधातुकग्रहणमपिदर्थमिति वचनंदृष्टा ब्र ज्‌ धातोरप्यपृथौ चेडागम- 
स्याशङ्कामन्दधियामापद्यते-तत्निरासायोह्य' छन्दस्येवेति ! 

अमृता०--३३६, व्रवीत्यादीति । व्रक्रीति प्रभृतीनां पञ्चानां क्रमेण आह प्रभृतीनि 
पञ्च रूपाणि निपात्यन्ते विभाषया । उच्यत इति वचि स्वपीत्यादिना सङ््र्षणः। अवोच- 
दित्यादौ ङः पुमागमश्च । आदेशस्योभयपदित्वादवोचत उचे इत्याद्य'प ज्ञेयम्‌ । 


इति श्रीहरिनामृते आळ्यात प्रकरणे 
-व्याञ्यातोऽदादिगणः । 


भ्रम इत्युक्तम्‌ । त्रत इति पृथुत्वाभावान्न ईट्‌ । कृष्णधातुकेति किम्‌--कत्वा यप्‌ प्रोच्य । 
विष्णुजन इति किम्‌-ब्रवाणि ॥३३५॥ 

बाल०--ब्रवी । व्रवीत्यादिपः्चानां स्थाने क्रमेण आहादयः पञ्च निपाता वा 
भवन्ति | उच्यत इति 'वचि स्वपी'त्यादिना सङ्कषेण: । अवोचदिति 'अस्यति-वक्ति- 
ख्यातिभ्य' इत्यादिना ङः, 'वच उम्‌ इ” इति उम्‌ ॥३३६॥ 


॥ इत्यदादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ ह्वादिः। 
हु वह्नौ दाने । 
३३७. जुहोत्यादेः पूर्वेवद्‌ द्विवचनम्‌ शब्लुकि । 
नतु नारायणस्येति न कृष्णौन्द्रः । जुहोति जुहुतः जुद्वति । जुहुधि । 
अजुहबु: । 
३३८. भोहीभू हुभ्य आमधोक्षजे द्विवंचनश्च । 
जुहवामास जुहाव । जिभी भये । बिराम इत्‌ विभेति । 
३३5. भियो वामनो वा कृष्णधातुके । 
विभितः विभीतः विभ्यति । अभैषीत्‌ अभेषीः । कथं मा भैः शशाङ्क ! 


अमृता०--३३७. जुहोत्यादेरिति। शब्‌ लुकि सति जुहोत्यादे धातोः पूर्ववद्‌ द्विवर्वनं 
भवति । कृष्णधातुके द्विवंचनाप्राप्ते विधानम्‌ । पूर्व वदित्यनेन पूर्वोक्त द्विबेचनसम्पर्कीयानि 
कार्याण्यत्र यथायोग्यं प्रयोज्यानीति बोधितम्‌ । शवलुक्रीत्यनेन चायं ह्लादि रदादचन्तर्गण 
एवेति सूच्यते । जुहोत्यादेरिति श्तिपा निर्देशः सुख वोधार्थः, अन्यथा ह्वादेरित्युक्त तु 
ह्वेज्ो हिवेचनस्‌ शङ्कापदं स्यात्‌ जह्वतीति--एतिहुवोरिति वः, नारायणादन्तहरइति 
प्रत्यययराम हरः। जुहुधीति-हुबैष्णवाभ्यामिति हे धिः। अजुहवुरति-सिनारायणवे- 
त्तिभ्यः अन उसि सति गोविन्दः । भूतेशे-अहौषीत्‌। 

अमृता०--३३८. भीह्वीति । ञि भी भये, ही लज्यां इ: धारणपोषणयोः, हु वह्नौ 
दाने इत्येतेभ्य उत्तरे अधोक्षजे आम्‌ वा भवति । तत्राम्‌ पक्षेऽपि द्विवचनः भवति । 

अमृता०--३३८. भिय इति । क्ृष्णधातुके परे भौधातोरन्तो वामनो वा स्यात्‌ । 
केचिदत्र निगु णविष्णुजने इत्यधिकं योजयन्ति, तदनावश्यकम्‌ । बामनविधानस्य विमित 


बाल०--जुहो । शब्‌ लुकि सति जुहोत्यादेः पूर्ववत्‌ द्विवचनं भवति । पूर्ववदिति 
पूर्वोक्तव्यवस्थायवेत्यर्थः । जुह्वतीति नारायणादन्तो नस्य हर इति नस्य हरः । जुहृधीति 
'हु-बैषणवाभ्यां हेधिरि'ति हेधिः । अजुहवुरति 'सिनारायणे' त्यादिना अन्‌ उस्‌ ईशान्तस्य 
गोविन्दो न उसी त्यनेन गोविन्द: ॥३३७॥। 

बाल०--भीही । ञ्नि भी भये, ह्वी लज्जायां, डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः हु बह्नौ 
दाने इत्येतेभ्य उत्तरे अधोक्षजे परे आमु वा भवति । आम्‌ पक्षे द्रिवचनः्च भवति ॥३३८॥ 

बाल०--भियो । कृष्णधातुके परे भियो वामनो वा भवति । कुष्णध्रातुके इत्यत्र 
कृष्णधातुकनिगुं णविष्णुजन इति पाठः सभ्यः। अन्यथा बिभेति बिभ्यतीत्यादौ पक्षे 
वामनविधानसामर्थ्याद्‌ गोविन्दाद्यभावो भवत्विति शङ्का स्यात्‌ अथवा बिभेतीत्यतः 
परस्मिन्‌ सूत्रस्य करणात्तत्र तत्रेदं वामनविधानं न प्राप्नोतीति यदि तत्रापि वामनः 
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सम सीधुनि नास्ति राहुरिति? आगमशासनमनित्यमिति न्यायादीटोऽ 
सद्भावात्‌ । 
ह्ली लज्जायाम्‌ । जिह्वेति जिह्वीतः जिहियति । 
पृ पालन पुरणयोः । 
३४०. अत्ति-पिपर्त्योनरस्येरामः कृषणधातुके । 
पिर्पात्त । 
३४१. ओप्ठ्योद्धवस्य हत उर्‌ कंसारों । 
पिपूत्तंः पिपुरति । पूर्यंते। सतृसङ्गादयदन्तस्येत्यादिना गोविन्द एव 
मात्रग्रहणात्‌ । पपरतुः । वामनोऽस्ति। पिपृतः पप्रतुः । 
ओ हाक त्यागे ओकावितो । जहाति। 


इत्यादावेव प्रवृत्तिः, सर्वेश्वरादौ तु सम्धेरतिवार्यत्वेन वामनस्य निरर्थकत्वात्‌ । मा भैरिति 
भो शशाङ्क ! त्वं मा भैः भयं मा कुरु, कुतः-मम सीधुन मधुनि (अमृते) राहुः नास्तीति 
अयाभावे हेतु: । सिद्धान्तयति-आगमेति । आगमसम्बन्धि यत्‌ तस्य अनित्यत्वात्‌, 
केचिदागमाः शासनं तापेक्षन्त इति मावः । अधो-विभयामास बिभाय । जिह्लियतीति— 
धातोश्वतुः सनस्येति इय्‌ संयोगपूर्वत्वान्न यादेशः । 

अमृता०--३४०. अंर्तीति । ऋगतावित्यस्य पृपालन पूरणयो रित्यस्य च नरस्यान्त 
इरामः स्यात्‌ कृष्णधातुके परे । लान्यत्र--पपार । 

अमृता०--३४१. ओष्ठ्येति । कंसारौ प्रत्यये परे, ओष्ठ्यो वर्ण उद्धवो यस्य ताह- 
शस्य धातोः ऋरामस्य उरामादेशः स्यात्‌ । ओष्ठ्योद्धवस्येति किम्‌-ऋ क्रचादिःः विष्णु- 
निष्ठायां समीर्णः । पिपूर्यात्‌, अपिपः अपिपरु: । अपारीत्‌ । पूर्यात्‌ । वामनोऽप्यस्तीति 
बामनान्तश्च पृधातुरस्तीत्यर्थः : तस्य तु दीर्घान्तत्वाभावादुस्‌ न स्यान्न वा गोविन्दः । 
केचितु हृस्व पृथातुं जुहोत्यादौ न पठन्ति किन्तु लिट्येव शृहपृइत्येषां हस्वत्वं विभाषया 
दिशन्ति । तन्मते कृष्णाधातुके पिपृत इत्यसिद्धमिति ज्ञेयम्‌ । 


स्यात्तदा 'असिद्धूपं न त्याज्यमि'ति प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्थम्‌ इदं सूत्रं तत्व कर्तृ योग्यमपि 
यन्नं कृतं तस्मात्तत्राकरणान्नेत्यपि ज्ञेयं, तस्माद यत्रान्यकार्याभावस्तत्रैवास्य सूत्रस्य विषय 
इत्यर्थः । अतः सर्व समञ्जसमिति । मा भेरिति। हे शशाङ्क चन्द्र ! त्वं मा भे: भयं मा 
कुरु । यतस्त्वद्ग्रासको राहुमंम सीधुनि अमृते नास्ति । सिद्धान्तमाह--आगमेति । 
आगमस्य शासनमिति बिग्रहः । शासनमधिकारः। जिहियतीति संयोगपूर्वत्वात्‌ न 
यादेशः ।।३३४।। 

बाल०--अति । ऋगतावित्यस्प पधातोश्च कृष्णधातुके परे नरस्यान्त इरामो भवति 
ऋधातो न॑रस्याद्य भावात्‌ छरामस्यैवेराम इति ज्ञेयम्‌ ॥३४०॥ 

बाल०--ओष्ठ्यो । कंसारौ परे ओष्ठ्य उद्धवो यस्य तादृशस्य धातोः ऋतः स्थाने 
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३४२. दामोदरं विना श्ना-मारायणारासयोरीः कृष्णआतुक 
निर्गुण विष्णुजने जहातेरिश्च । 
जहीतः जहितः जहति । हीयते । 
३४३. जहाते रारामहरः कृष्णधातुक-ये । 
जह्यात्‌ जहिहि जहीहि जहाहीत्यपि मतम्‌ । ऋ गतो । अत्ति-पिपत्त्ये- 
रितीत्बं, नरेडुतोरियुवाविति इत्ति इयृतः इयूति । अर्यते। इय्‌ 
बृष्णीन्द्रः, गोविन्द: विष्णुजनाहिस्यो हरः, रात्‌ सस्येव नियमात्‌ नतु 


अम्‌ ता०--३४२. दामोदरमिति । कृष्णधातुकनिर्गुण विष्णुजने परे श्ना 
बिकरणस्यतया दामोदरं विना नारायणस्य चारामस्य स्थाने ईरामः स्यात्‌; जहाते 
रारामस्य इरामः स्यात्‌, चकारादीरामश्च । विष्गुजन इति किम्‌-जहति। निर्गुगेति 
किम्‌--जहाति । कृष्णधातुकेति किम्‌-हास्यति । दामोदरं विनेति किम्‌--दत्तः धत्तः । 
जह॒तीति-इना-ना रायणयोरित्यारामहरः । 


अमृता०--३४३. जहातेरिति । ऊष्णधातुकस्य यरामे परे जहातेरारामहरः स्यात्‌ । 
पूर्वसूत्रेण इरामे ईरामे च प्राप्त तदुपमर्दक एषः । कृष्णधातुक-ये इति किम्‌-हेयात्‌। 
जहाहीत्यपि मतमिति-प्राचीनानामिति शेष: । अतएव-जहिहि जहीहि जहाहि राम- 
भार्यामितिभट्टि प्रयोगः । अथो-जहौ । अर्यंत इति-अत्ति-सतूसङ्गाद्यदन्तयोरिति गोविन्दः । 
विधौ इयूयात्‌ । ऐय इति भूतेश्वर दिपि रूपम्‌ । गोविन्दजातररामात्‌ परस्य दिपस्त- 
रामस्य हरो न भवति, रात्‌ सस्यैवेति सत्सङ्गान्तहरे नियमात्‌; ततो विष्णुजना हिस्यरे 
रिति दिपो हरः। एवं सिपि च। ऐयरुरिति-अत्तिपिपर्त्योरिति नरस्येरामः, नरेदुतो- 
रितीय्‌, बृष्णीन्द्, सि-नारायणेति अन उसि ईशान्तस्येति गोविन्द: । आरदिति-सत्ति 


उर्‌ भवति। ओष्ट्योद्धवस्येति किम्‌ ? ऋ गतौ क्रादिः क्तप्रत्ययः समीणे: । सदिति-- 
गोविन्द एव न तूर हेतुमाह- मात्रेति। गोविन्दविधानसूत्र अतोऽधोक्षजमात्र इत्युपादानात्‌ 
वामन इति । वामनोऽपि पृधातुरस्ति ॥३४१॥ 

बाल०--दामो । कृष्णधातुकनिगु ण-विष्णुजने परे श्ना इत्यस्य दामोदरं विना 
नारायणारामस्य च स्थाने ई भवति। जहातैर्नारायणारामस्य स्णाने ई इश्च भवति। 


एना इत्यस्य स्थाने ई भवतीत्युक्ते 'एकवर्ण, इत्यादिन्यायात्‌ । जहतीति शनानारायणयो- 
रित्यादिना आरामहरः ॥३४२॥ 


बाल०--जहा । कृष्णधातुक-ये परे जहातेरारामहरो भवति। ईरामेरामयोः 
्राप्तयोरारामहरिवधानम्‌ । जहाहीत्यपि मतमिति पूर्वाचायेरिति शेषः। अर्थत इति 
'अतिसतूसङ्काघृदन्तयो' रित्यादिना गोविन्द: । रादिति 'रात्‌ सस्यैवे'ति नियमात्‌ अत्र 
सतुसङ्गान्तहरो न स्यात्‌, अतो 'विष्णुजना हिस्योहुर' इति कृतम्‌ । ऐयुरुरिति 'ईशान्तस्ये' 
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सत्‌ सद्भान्तहरः- ऐयः ऐयूतां ऐयरु: । आर इत्यादि भौवादिकवतु । 
निजिर्‌ शौचे । 

३४४. निजि विजि विपां नरस्य गोविन्दः कृष्णधातुकमात्रे । 
नेनेक्ति । 

३४५. न नारायणोद्धवस्य गोविन्दः कृष्णधातुक सर्वेश्वरे । 
नेनिजानि । विषलृ व्यास । वेवेष्टि । सहजषान्तत्वान्न णत्वं प्रनिवेवेष्टि । 
जन जनने छान्दसः । अत्रापि सध्वोरिट्‌ । कालापास्तु व्यतिजज्ञिष 
इत्यादिकं भाषायामपीच्छन्ति । डुदाज्‌ दाने । डुआवितौ । ददाति। 
इना-नारायणयोरारामहरः--दत्तः ददति । दत्ते । दीयते। 


शस्त्यत्तिश्य इतिड:, ऋद्वयान्तदृश्यो रिति गोविन्द: । अधो-आरआरिथ इत्यादि । काम- 
अर्यात्‌ । कल्कौ-अरिष्यति । 
अमृता०--३४४. निजीति । निजिर्‌ शौचे, विजिर्‌ पृथक्‌ करणे, विषूलृ व्याप्तौ 
इति त्रयाणां नरस्य गोविन्दो भवति कृष्णधातुकमात्रे । मात्रग्रहणं निगु णेऽपि यथा 
स्यात्तदर्थम्‌ । कृष्णधातुक इति किम्‌-निनेज । 
अमृता०--३४५. तेति । कृष्णधातुकसवेश्वरे परे नारायणसंज्ञकस्योद्धवस्य 
गोविन्दो नस्यात्‌ । लघुद्धवस्येत्यनेन प्राप्त निषेधोऽयम्‌ । पृथावेवसम्भावितगोविन्दस्य 
_ निषेध प्रवृत्तेः पृथुसर्वेश्वरनिमित्तत्वमथदिव लभ्यते अतस्तन्न निवेशितं सूत्रे । हो-नेनिग्धि । 
ृतेश्वरे-अनेनेक्‌ । भरतेशे-अनिजत्‌ बनैक्षीत्‌। सर्बेश्वस इति किम्‌- नेनेक्ति । कृष्ण- 


धातुक इति किम्‌ -निनेज । अत्रापि सध्वोरिडिति-यथा सध्वोः परयोः 'ईडीशिम्यामिट्‌ 


विहित स्तथा जनधातोश्च सथ्वोरिट्‌ भवति । किन्तु छान्दसत्वाल्लक्षणे तन्न प्रोक्तम्‌ । 
कालापास्तु भाषायां लौकिक्यामपि जनधातोः प्रयोगमिच्छन्ति। तथा हि तत्‌ सूत्रम्‌ 
ईड्‌-जनोः सध्वे चेति । तत्रोदाहरणानि च~ ईडिध्वे ब्यतिजज्ञिषे इत्यादीनि । 


त्यादिना गोविन्दः । आरदिति 'सतिशास्त्यत्तिभ्यो ङो भृतेश कर्तरी’ त्यनेन ङः, 'ऋद्वया- 
न्तहृश्योर्गोविन्दो ङ' इत्यनेन गोविन्दः ॥३४३।। 

बाल०--निजि । निजिर्‌ शौचे, विजिर्‌ पृथग्‌भावे, विषलू वाप्नौ इत्येतेषां 
कृष्णधातुकमात्रे परे नरस्य गोविन्दो भवतिकृष्णधातुकमात्र इति किम्‌-निनेज ॥३४४॥ 

बाल०--न नारा । नारयणश्रासौ उद्धवश्चेति नारायणोद्धवस्तस्य क्ृष्णधातुक- 
सर्वेश्वरे परे गोविन्दो नभवति । नारायणोद्धवस्येत्यत्र नारायणस्येति कृते जुहृवानीत्यादा- 
ववि गोविन्दनिषेधः स्यात्‌ । न णत्वमिति। णत्वविधानसूत्रे सहजषान्तस्य वजितत्वात्‌ । 
जन जनने । छान्दस इति अस्य छान्दसत्वं वहूनामसम्मतमिति ज्ञेयम्‌ । तथाहि। ईड जनोः 
सध्वोश्चेति कान्तन्तरसूत्रम्‌ । जनीशीडः सध्व इति चन्द्रसूत्रम्‌ । आत्मने सध्वो्जनीडीशूम्य 
इति क्रमदीश्वर सूत्रम्‌ । कालापानामप्यसम्मतमिति तु स्वयमेव वक्ष्यते । अत्रापीति । यथा 
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३४६. दामोदरस्येत्व-न रादर्शेने हो । 
देहि। अददात्‌ । अदात्‌ । आरामादन उस्‌ - अदुः । अदित अदायि 
अदायिषातास्‌ । 
डु धाञ्‌ ध।रण-पोषणयोः। दधाति । 
३४७. शपेरादिहरो धाज्‌ नद्धयो वां । 
३४८. अवस्य तंसे । 
३४८. तरतौ चेत्येके । 
अपिदधाति पिदधाति । अवतंसः वतंसः । अवतरति वतरति । 
३५०. धाओो नरस्य धो निगुणे वेषणवे । 
हरिगदापवादः । धत्तः धत्य धत्‌से धध्वे । 


अमृता०-३४६. दामोदरस्येति। हि प्रत्यये परे दामोदरसंज्ञकस्यान्तस्य स्थाने एत्वं 
नरादशंनश्च भवति । अदादिति इणस्थापिवतीत्यादिना सेर्महाहरः। अदितेति-स्था- 
दामोदरयो रिति इरामः, वामन वैष्णवाम्यामिति सेहुरः । 

अमृता०--३४७. अपेरिति। धारि नद्धे च परे अपि निपातस्यादिवर्णस्य हरो वा 
स्यात्‌ । नय इति नह बन्धने धातोः कृतिक्त प्रत्ययेन सिद्धम्‌ । 

अमृता०--३४८. अवस्येति । तंसे इव्दे परे परे अवनिपातस्यादि हरो वा स्वात्‌ । 

अमृता०--३४5. तरताविति । तरतौ च परे अवस्यादिहरो वा स्यादित्येके मन्यते 
अप्यवौ खल्वव्ययसंज्ञको । वष्टि भागरिस्तु सर्वत्र हि अवाष्योरादिहरमिच्छति। यथोक्तम्‌ 
वष्टि भागृरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः । आपश्चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा । 
॥इति। तदेतदनुमोदितःच्च कविभिः। “पूर्वापरौ तोयनिधो कगाह्मेति' कुमार सम्भवे 


कालिदासः । तया--“एतद्‌ वलग्न गगनाचल चुम्बि चाह” इत्यलङ्कार कोस्तुभे 
कविकर्णपूर:। 


अमृता०--२५०, धाजू इति । निगुणे वेष्णवेपरे धाजूधातो नरस्य हरिगदापवादौ 
धरामः स्यात्‌ । अन्यथा हरिघोषस्य हरिगदा नरस्य इति प्रापिरासीत्‌ । 


ईढीशभ्यां सध्वोरिड्विसितस्तथा अत्रापि जन धातोरपि सध्वोरिट भवतीति येष: । अत्रा- 
पीत्यत्र अस्मादपीति वा पाठ: ॥३४५॥ 

बाल०--दामो । हो परे दामोदरस्य अन्तस्य स्थाने एत्वं नरादशंनच्च भवति । 
अदादिति इण-स्था-पिवतीत्यादिना सेमेहाहरः । अदितेति 'स्थादामोदर योरिराम' इत्या- 
दिना आरामस्यैरामः, 'वामनस्ये' त्यादिना सेहँर: ।।३४६।। 

बाल०--भपे । धात्रि नद्धे च परे अपेरादिहरो वा भवति ।1३४७।] 

बाल०--अवस्य । तंसे परे अवस्यादिहरो वा भवति ॥३४८॥ 

बाल०--तर। तरतो च परे अवस्यादिहरो वा भर्वात इत्येके वदन्तीति शेषः।३।४ 


® आय्यात प्रकरणम्‌ # २३२७ 


२५१. श्रदित्यब्ययमुपेन्द्रदद्‌ धाजि । 
श्रह्धाति निश्चिनोत्यभिलषति वेत्यर्थः । 
डु भञ्‌ धारण-पोषणयो: । 
३५२. हाङ माडो नेंरस्पेरामः कृष्णधातुके । 
३५३. भूज आमि च। 
विभत्ति विभराञ्चकार वभार । ओ हाइगतौ । जिहीते जिहाते । एवं 
माङ्‌ माने । मिमीते मिमाते । 
इत्यदादो जुहोत्यादिः । 
॥ अदादिश्च समाप्तः ॥ 


अम ता -३५१. श्रीदिति । धात्रृधातो परे श्रदित्यव्ययमुपेन्द्रवद्‌ भवति । यद्यपि 
श्रहृधातीत्यत्रोपेन्देत्वोपयोगाभावस्तथापि कृति ~सोपेन्द्रारामाच्चेति झापविधिना श्रद्धा 
पदसाधने तस्य,भवत्येव चरितार्थता । 

अमता०--३५२. हाडिति । ओहाङ्‌ गतौ । माङ्माने इत्येतयोनं रस्यान्तस्य स्थाने 
इरामो भवति कृष्णधातुके परे । सानुबन्ध निर्देशन जहाते निरासः कृतः । कृष्णधातुक- 
इति किस्‌-ममे जहे । 

अमृता०--३५३. भृञ्‌ इति कृष्णधातुके आम्‌ प्रत्यये च परे भूजो नरस्थान्त इरामः 
स्यात्‌ । कृष्णधातुके किम्‌-वभार। विभरा्चकारेति-भी ह्ली भृहुभ्य इत्यास्‌ 
द्विवेचनञ्च । आमो विकल्प विधानात्‌ वभारेति च। जिहीत इति- दामोदर बिना 
इना-तारायणयोरितीत्वम्‌ । जिहाते इति द्वित्वे-बहुत्वे च रूपम्‌ बहुत्वे अरामान्यवर्णादिति 
नरामहरः । भावे-मीयते हायते । भूतेशे अमास्त अहास्त। अवो-ममे जहे। 

इति श्रीहरिनामामृते आख्यात प्रकरणे 
व्याख्यतोऽदादो जुहोत्यादिः । 


बाल०--धाञो । निगु'णवेष्णवे परे धाञ्रो नरस्य स्थाने धो भवति । तनु 
धरामस्य स्थाने धरामविधानं किमर्थ कृतमिति चेत्तत्राह-हरिगदापवाद इति । अन्यथा 
हरिगद। स्यात्‌ ॥३५०॥ 

बाल०--श्रत्‌ । अव्ययं श्रदिति धात्रि उपेन्द्रवद्धगवति ॥३५१॥ 

बाल०- हाङ । ओहाङ्‌ गतौ, माङ्‌ माने इत्येतयोः कृष्णधातुके परे नरस्यान्त 
इरामो भवति ॥३५२॥ 

बाल०--भूञ । कृष्णधातुके आमि च परे भृत्रो नरस्यान्त इरामो भवति ।' 
बिभराकारेति भी-ही-भू हुम्य आमधोक्षजे वा द्विवंचनञ्चेत्यनेनाम्‌ हविर्वचन*च । जिहीतः 
इति 'दामोदरं विने'त्यादिना आरामस्य इराम:॥३४५३॥ - 


॥ इति ह्लादिः ॥ व्यक 


अथ दिवादिः । 

दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति 
गतिषु । 

३५४. दिवादेः शपः श्यः । 
शइत्‌ । शित्‌ करणान्न स्थानिवत्त्वं, तेन न पृथुः । धातोरवः प्रागिदुतोः 
दीव्यति । एवं षिबु तन्तुसन्ताने । नृती गात्रविक्षेपे । नृत्यति । 
नत्तिष्यति नत्‌ स्यति । त्रसी उद्ठेगे । त्रस्यति । 

३५५. नृतो कृत्यादेरिड्‌ वा से सि विना । 
जुष्‌ वयोहानो । जीयंति। अजरत्‌ अजारीत्‌ । सत्सद्भाद्युदन्तस्येति 
जुझ्मेति-जजरतुः जेरतुः । 
शो तनूकरणे । 


अमृता०--३५४. दिवादेरिति । दिवादिगणपठिताद्‌ धातोः शपः स्थाने श्यः स्यात्‌ । 
शपोऽपवाद एषः । शितूकरणादिति-यदि शपः स्थानिवत्त्वममिप्रेतं स्यात्‌ तहिशिदत्र 
'नक्रियेत, तस्यानर्थक्यात्‌ । अतः स्थानिवत्त्वाभावेन पृथुत्वा भावात्‌ श्यो निगु णत्वमिति न 
हि गोविन्द प्राप्तिः । ततश्च धातो रवः प्रागिदुतो स्त्रिविक्रमावकाश इति भाव: । 

अमृता०--३५५. तृतीति । सिप्रत्ययं विना सरामे परे नृती कृत्यादेरत्तरे इड्‌ वा 
स्यात्‌ । शकादिष्वपाठाच्नित्यमिटि प्राप्ते विभाषा वचनम्‌ । कृतीति कृतीछेदने तुदादि 
कृती वेष्टने रुधादिः, द्वयोरेवग्रहणम्‌, अविशेषेणोपादानात्‌ । आदिपदेन--चृती हिसा 
ग्रन्थनयोस्तुदादिः, उछ दिर्‌ दीस्तिदेवनयोः, तृदिर्‌ हिसानादरयोः रधादी इतित्रयाणां 
ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । एवंनत्तिषीष्ट नत्‌ सीष्ट। सइति किम्‌-नत्तिता। सिं विनेति किम्‌ 
अनत्तीत्‌ । त्रसी-तत्रास त्रेसतुः तत्रसतुः, जृश्रमेति वा एत्व-नरादर्शने । जीयेतीति-- 
प्रत्ययस्य पृथुत्वेऽपि विकरणेन व्यवधानान्न हि पृथु कृष्णधातुकप रत्वम्‌ । अतएव निगु'णतया 
कंसारिता; तत इर्‌ त्रिविक्रमश्च । अजरदिति-जु स्तनूभु इत्यादिना विभाषित इः, 
ऋद्वयान्त हश्योरिति गोविन्दः । 


अथ दिवादिः 
दिवु क्रीडेति । कान्तिरत्रेच्छा अन्यथा द्य तिशब्दोपादानमनर्थकं स्यात्‌ । 
बाल०--दिवादे: । दिवादिगणपठितस्य धातोः शपः स्थाने श्यो भवति । शिदिति । 
यदि स्थानिवत्त्वमिष्ट स्यात्तदा शित्त्वभनथक्र स्यात्‌, अतः स्थानित््वाभावात्‌ पृथुत्वाभावः; 
अतो गोविन्दा मावे 'धातोरवप्रागिदुतोरि त्यादिना त्रिविक्रमः; दीव्यति ॥३५४॥ 


डं आख्यात प्रकरणम्‌ # हहे 


३५६. ओराप्रस्य हरः श्ये । 


श्यति । शायात्‌ । एवं छो छेदने । छचति । षोऽन्तकमंणि । स्यति, 
सीयते । सेयात्‌। दो अवखण्डने । द्यति, दीयते; देयात्‌ । राध साध 
संसिद्धो । राध्यति, अरातुसीत्‌ । जञ्रमेत्यादो हिसार्थ राधश्च वा-- 
अपरेधतुः अपरराध्रतुः । 


व्यध ताडने । ग्रहिज्येति सङ्कू्षणः विध्यति । 
पुष पुष्टौ । पुष्यति । पुषादीति ड:--अपुषत्‌ । 
शझिष आलिङ्कने । शिष्यति । 
३५७. श्लिष आलिगनार्थात्‌ सक्‌ भूतेशे । 
अझिलिक्षतु प्रियां कृष्ण: । अर्थान्तरे तु समाश्षिषत्‌ तुलसीं चन्दनश्च, 


अमृता०-- ३५६. ओरामस्येति । श्यविकरणे ओरामस्य हरो भवति । विधौ इयेयत्‌ 
शायादिति--रामधातुंके चतुर्व्यूहान्तत्वादारामान्तपाठ: । सौ सुगिटौ-अशातीति, पक्षे 
घाधेडिति सेम॑हाहर:--अशात्‌ । शशौ शशतुः। शास्यति। सीयत इति-दामोदर' 
मास्येति ई: 1 सेयादिति--दामोदरादीनामित्येरामः। व्यध अधो-विव्याध विविधतुः 
विठ्यविथ विव्यद्ध । 

अमृता०--३५७. श्लिष इति । परे आलिङ्गनार्थाय श्लिष उत्तरे सक्‌ स्यात्‌ । 
श्लिष धातोरालिङ्गनाथेस्य प्रसिद्धत्वेऽपि धातूनामनेकार्थत्व सम्भवान्नियमार्थमालि ङ्गनार्थः 
-स्यग्रहणम्‌ । तेषामनेकार्थत्वे किमनुशासनमित्याशङ्का चेत्तत्राह-क्वर्देत्यादि मुनिवचनम्‌ । 
एव ३,ब्दोऽवधारणे, ततः क्रदं धातोः कीडामात्रार्थो विद्यते नान्यरथं इति समुपलभ्यते । तत्र 


बाल०--नृति । सि विना से परे नृती-कृत्यावेरुत्तरे इड्‌ वा भवति । अशकादित्वात्‌ 
नित्यमिट्‌ प्राप्ते विभाषा । कृतीति कृती छेदने तुदादिः, कृती वेष्टने स्धादिद्वयोरेव 
ग्रहणम्‌ । सि विनेति किम्‌-अनर्तीत्‌ । जीर्यतीति 'अपृथुः कृष्णधातुको निगु णः? इति 
निगु णत्वात्‌ कंसा रित्वम्‌, अतः “ऋरामस्येर्‌ कंसारा वित्यनेन इर्‌ । अजरदिति ज-स्तन्‌भु- 
ग्र चु-म्लुचु' ग्लुचु-ग्लुञ्चुःश्चिभ्यो डो वा भूतेशपरपदे' इत्यनेन ङः । “ऋद्यान्तहृश्यो 
गोविन्द इत्यनेन गोविन्दः । 'सत्‌सद्धाद्य दन्तेतीति गोविम्दविधानलक्षणोल्लेखः, किन्तु 
'सत्सञ्गाद्य,दम्तस्ये ति पाठ उचितः । एवद्विधस्थाने पदान्त एव इति शब्दस्य प्रयोगाः 
इंत्वात्‌ ज्‌ भ्रमेति एत्वनर|दशंनविधानलक्षणोल्लेखः। लक्षणे ज॒ भ्रम्विति पाठो बहुषु 
पुस्तकेषु दृश्यते, किन्तु लिपिकारभ्रमादक्कत इति ज्ञेयं, ज्‌ अमेत्युल्लेखातु ॥३५५॥ 


बाल०--ओराम । स्पष्टाथेमेतत्‌ । सीयत इति 'दामोदरे' त्यादिना ई 
। सेयादिति 
'द्वामोदरादीनामि त्यदीना एरामः। अरात्सीदिति शकादित्वादिडभाव; । 1३५६॥ 


३४० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याक रणम्‌ अ 


मिथो मिलिते इत्यर्थः । कूद क्रोडायामेवेत्येवकारेण धातुनामनेकाथ- 

त्वात्‌ । 

:-.. रध हिसायाम्‌ । रध्यति । नुम्‌, यस्य विष्णु स्तस्य सोडङ्गमिति न्यायेन 

~. ''ात्वद्भत्वान्नस्य हरः--अरधत्‌ । यथा भाषावृत्तो आडो यी'ति लभे 
तुमं विधाय आलम्भः पशुरिति स(ध्८ते । आलभ्यत इत्यत्रानिदित्वान्न- 
लोपः क्रियते । तस्मात्‌ प्रक्रिया चिन्त्या । 


एव कारो हि धातून'मनेकार्थत्वे ज्ञापकः, अन्यथा एवशब्दप्रयोगो निरर्थकः स्यात्‌ । सत्येव 
तस्यानेकार्थे तद्व्यावतेन सम्भवात्‌ । असत्वे तस्मिन्‌ शिरोतास्ति शिरः पीडेतवदनपपत्ते 
रित्यर्थः । नुमिति-रधिजभो नु मू सर्वेश्वर इत्ययेन । नुमोधात्वङ्कतां प्रतिपादयति 
यस्य विष्णु रित्यादि न्यायेन । यस्ये नाम्नो धातो वा विष्णु रङ्गभूयवव इति च्यायार्थः। 
तेत्ात्र रधधातो नु मस्यदङ्गत्वाल्लोपः क्रियते अनिरामेतामिति लक्षणेन । स्वमतमिदं 
भाषा वृत्ति प्रयोगेण पुष्णाति-यथेति । “आङोयि” इति पाणिनेः सूत्रम्‌, तत्रच लभेरि- 
त्यनुवर्त्तते। आड: पूर्वव्य लभेनु म्‌ स्याइ यक्रारादि प्रत्यये इति भाषावृत्तौ व्याब्याय 
आलम्भ्य इति, तूदाहरणं दशितम्‌ । उक्तसूत्रेण नुमं विधाय पश्वादनिरामेतादिनोद्धव 
नरामहरो विहितः । इह लमधातो रुद्धवत्व स्वीकरेण हि नुमस्तद ङ्गता प्रागेव स्वीकृतेति 
सुबोधम्‌ । अत स्तदुपलक्षणेनारधदित्यत्र नलोपः सङ्गच्छत एवेति ग्रन्थार्थ: । 


तस्मात्‌ प्रक्रिया चिन्त्येति-तस्यान्तु रघेनु म॑ विधाय डप्रत्यये नलोपः खलु न कृतः 
यथा--“रधिजभोरचीति नुम्‌, अरन्धदिति’। अस्याः प्रमाद प्रमाणाय च भाषावृत्ति 
मतावतरणा ज्ञेया । 

RS 
i बाल०-क्िंष। भुतेशे परे आलिङ्गनार्थात्‌ श्विष उत्तरे सक्‌ भवति। आालिङ्गनं 
प्राणिनाँ क्रियाविशेषः । अक्षिक्षदिति आलिङ्गितवानित्यर्थः। श्ुषधातोरालिङ्गनार्थेत्नेऽ 
पि आलिङ्गनार्थादित्युपादाय तत्प्रयोजनं दर्शयन्‌ स्वयमेव प्रत्युदाहरति अर्थान्तरे त्विति 
समाश्लिषदिति पुषादित्त्रात्‌ ङ: । ननु आलिङ्गनार्थस्य श्लिषधातोः कथं संयोगमात्रार्थता 
इति चेत्तत्राह--क्कृद्देति । एवकारेणेति यदि धातूनामनेकार्थता न स्यात्‌, तदा एवकारो 
निरर्थकः स्यात्‌ । रध हिसायाच ति रधधातुः संराद्धौ हिसायाश्च वर्तते इत्यर्थः । नुमिति 
छेद; 'रधि जभोनु म्‌ तर्वेश्वर' इत्यनेनेति शेषः। यस्येति। यो विष्पुर्यस्य स विष्णुस्तस्य 
अङ्गमिति नुमो धात्वङ्गत्वात्‌ 'अनिरामेतामि त्यादिना तरामहर:। अवध इत्यत्र नस्य 
हरमुक्त्वा भाषावृत्तिमतदर्शनेन स्वमतं द्रढयति यथेति। आङीश्यीति आ)डोऽपीत्यनेन 
लक्षणेत्यर्थः । आलभ्य इति आडःपूर्वो लभिर्मारणार्थः। 'आडो$पि लभे नु म्‌ हिसायामि’ 
त्येव तत्सूत्रम्‌, भत्र भाषाबृत्तिमतोत्थापनस्य आलभ्य इत्यत्रैव प्रयोजनम्‌ । नत्वालम्भ्य 
इत्यत्रेति ज्ञेयम्‌ । आलम्भ्यः पशुरिलःस्योत्थापनन्तु नुम्‌विधानलक्षणस्य उदाहरणदशंनाथं- 
मेव । तस्मादिति । अत्रधदित्वादौ न लोपो भवतीति प्रक्रियामतम्‌ ॥३५७॥ 


* आख्यात प्रकरणम्‌ # ३४१ 
३५८. रधादे रिड्‌ वा । 
३५८. रधे नुम्‌ निषेधोऽधोक्षज वजितेटि । 


अरत्सातास्‌ अरधिषातास्‌ । अधोक्षज तु ररन्धिथ ररन्धिव; नियम- 

बलान्नित्यमिट्‌ । तृप प्रीणने । तृष्यति । कृष स्पृशेति-अवृपत्‌ अतर्पीत्‌ । 

सहजानिट्सु पाठादम्‌ वा-अतार्प्‌ सीत्‌ अत्रापूसीत्‌ । एवं हप हर्ष- 

विमोचनयोः । मुह वेचित्त्ये । मुह्यति, अमुहत्‌ मोग्धा मोढा सोहिता । 
३६०. नशेर्नेशिङं वा । 

अनेशतु अनशत्‌ । नशिषीष्ट । 


अमृता०--३५८. रधादेरिति । रधादेरुत्तरे इड्‌ वा स्यात्‌ । नित्यंमिटि प्राप्त 
विभाषार्थमिदम्‌ । रधादावष्टो पठ्चन्ते। यथा--रधिनशि स्तिषिश्चेव हपिद्र हिर्मुहिः 
स्निहिः। स्तुहिश्चेति भवन्त्येते दैवादिका रधादयः । इति । 

अपृता०--३५द. रत्रेरिति। अधोक्षज बजिते इडादो प्रत्यये रधेनुप्‌ न भवति। 
इट: प्रत्ययसम्वन्धित्वाद्‌ रजिभो नुं म्‌ सर्वेश्वरे इति सर्वत्र प्राप्त निषेधः। इटीति किम्‌ 
कृति रन्धनम्‌ । ररन्धिवेतिनुमि कृते संयोगान्तेना'संयोगादलिदधोक्षज” इति कपिलत्वा 
भावान्नहि नलोपः! रधादेरिङ्‌ वेति विभाषयेट्‌ न भवति क्रादिनियमवलात्‌, त्रमात्र 
शब्दग्रहण सामर्थ्या दित्यर्थः । कृषस्पृशेत्यादिना विकल्पेन सिरिति शेषः । अप्तू तदिति 
पुषादित्वाद्‌ ङः। अतर्पीदिति रधादित्वादिट्‌ पक्षे । अनिट्‌ पक्षे ऋरामोद्वव सहजानिट 
इति अमूवा । तेन अतापु सीदिति द्वयम्‌ । विष्गुजनास्तानामिनिटामिति वृष्णीन्द्रः । तत्र 
च कर्मणि--अतपि अतर्प्‌ सातां अतपिषातामित्यादि । मोग्धेति-हस्य ढ इत्यादौ द्र ह 
मुहादीनां विभाषा निर्देशाद्‌ वा चत्वम्‌ । मोहनेतिरधादित्वादिट्‌ पक्षे । हि 

अमृता०--३६०. नशेरिति । ङ परे नश्‌ धातोः स्थाने नेशिरिति यादिश्यते। 
इराम इत्‌ । पुषादित्वाद्‌ ङः । वोपदेवो5पि-“नश्‌ नेश्‌ वाङे' इति सूत्रयति । पाणिन्यादमो 
न मन्यन्त आदेशम्‌ । 


बाल०--रधा । रघधादेरुत्तरे इड वा भवति ॥३५८॥ 


बाल०--रध । अधोक्षजं वर्जयित्वा अन्यस्येटि परे रधेनुंम्‌ न भवति, अधोक्षजेटि तु 
परे नुम्‌ भवत्येव । नियमेति । क्रादिभ्य एव अधोक्षजमात्रे नेडिति नियम: कृतस्तद्वलात्‌ । 
कृषस्पृशेतीति पाक्षिकसिविधानलक्षणोल्लेख: । अम्‌ वेति 'ऋरामोद्धवसहजानिटोऽम्‌ वा 
वैष्णवादावकपिले” इत्यनेनेति शेषः। अताप्यीत्‌ अत्राप्सीदीति 'विप्णुजनान्तानाम्ि’ 
त्यादिना वृष्णीन्द्रः । मुह्‌ वैचित्ये वेचित्यं व्याकुलता । मोग्धेति “हस्य ढ' इत्यादौ रह्‌ 
मुह-नश-ष्णुह षिणां वा विष्णुषदान्ते वैणवे चै त्यनेन हस्य घः । माढेति घरामाभावपक्षे 
मोहितेति इट्‌ पक्षे ॥३५८॥ - 


३४२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


३६१. मस्‌जि नशो नु स्‌ वेऽणबरे । 
नडक्षोष्ट, नंष्टा । 
३६२. नशे ने णत्वं षत्वे । 
प्रतंष्ठा ! इति रधादिः। 
क्रमु पाद विक्षेपे। क्रमस्त्रिदिक्रमइत्यादि क्राम्यति। शपीति तस्या 
श्रमः । शमु उपशमे । 
३६३. शमादीनां त्रिविक्रम: इये । 


शाम्यति । जनिवध्योमन्तिनास्‌ -अशमि । क्लमु ग्लानो । क्लाम्यति । 
असु क्षेपणे । अस्यति । 


अमृता०--३६१. मसूजीति। टुमसूज शुद्धौ, नश अदर्शने इत्येतयो नु म्‌ स्यात्‌ 
वैष्णवे परे । वेष्णवे किस्‌ --नश्यात्‌ नशिता । नइक्षीष्टोत--रधादे विभाषितेट्‌ त्वादनिट्‌ 
पक्षे रूपम्‌ । हस्य ढ इत्यादिना घरामादेशे यादवमात्रे हरिकमलम्‌, प्रत्ययसस्य षत्वं, नुमो 
विष्णुचक्रं, हरिवेणुश्च । अनादेशपक्षेपि तदेव रूपम्‌ छशोरिति घत्वे पढोः कः से, ततः 
पुर्ववत्‌ सवंमु । नंष्टेति--अनादेशे; घादेशपक्षे तु हरिघोषादिति तस्य धः, विष्णुदासो 
विप्णुपदान्त इति घस्य ग:--नड्ग्धा । 

अमृता०- २६२. नशेरिति। षत्वे सति नशेः पूर्वोक्तनिमित्ताद्‌ णत्वं न स्यात्‌ । 


उपेद्धाप्णोपदेशस्य णत्वमिति प्राप्ते प्रतिषेधः । षत्व इति किम्‌ --प्रणश्यति । इति 
रधादिः । 


अमृता०--३६२. शमादीनामिति । श्यविकरणेपरे शमादीनामष्टानां त्रिविक्रमः 
स्यात्‌ । शमिस्तमिर्दमिश्चेव श्रम भ्रमिः क्षमि स्तथा । क्लमिमिदिरिति ज्ञेयाः 
शमादावष्ट धातव इति । शयइति किम्‌-शमिता | भुतेशे-अशमत्‌। थलि-शेमिथ। 


बाल०--नशे । ङ परे नशेः स्थाने नेशिर्वा भवति। इराम इत्‌ ॥३६०॥ 

बाल०--मस्‌जि | टुमसूज शुद्धावित्यस्य नश धातोश्च वेष्णवे परे नुम्‌ भवति । 
वैष्णव इति किम्‌ ? प्यतप्रत्ययः कृत्‌ नाश्यम्‌ । _ नश्यादित्यादौ तु नुमि सत्यपि 
कामपालपरपदस्य कविलत्वात्‌ 'अनिरामेतामि'त्यादिना नस्य हर: स्यादिति तत्र प्रत्यु- 
दाहूतमु ॥३६१॥ 

बाल०--नशे: | षत्वे सति नशेणंत्वं न भवति । षत्व इति तालव्यस्य मुद्धन्यत्वे 
सतीत्यर्थः । षत्वे इति किम्‌--प्रणश्यति । शपीतीति । शिव इत्युपादानात्‌ क्राम्यतीत्यत्रापि 
त्रिविक्रमो भवति । प्रक्रियायां शपीत्युक्तम्‌ अतस्तन्मये क्राम्यतीति न भवति ॥३६२॥ 


बाल०- शमा । श्ये परे शमादीनां न्निविक्रमो भवति । “शमु उपशमे, दमु उपशमे 


# आख्यात प्रकरणम्‌ १ डक 


३६४. अस्यते रस्थो ङे । 
आस्थत्‌ निरास्थत इत्यात्मपदं वक्ष्यते । यपु प्रयत्ने । 
३६५. यसः श्यो वा, संवर्जोपिन्दरात्तु नित्यम्‌ । 
यस्यति यशति । संयश्यति संयशति। प्रयस्यति । 
सुभ गार्ध्ये । गाध्येपाकाडक्षा । लुभ्यति । इषु सहजुभेति इड्‌ वा 
लुब्धा लोभिता । जि मिदा स्नहने । 
३६६. मिदेगाविन्दः शिवे । 


अमृता०--५६४. अस्यतेरिति । ङे परे असु धातो स्थाने अस्थ आदिश्यते । 
श्तिपा निदेशेन अस्‌ भुवीत्यस्य निरासो वोध्यः। आस्थदिति-अस्यति वक्ति ख्यातिभ्य 
इतिङ:। उक्तसूत्रे कर्तरीति ग्रहणादात्मपरे च ङः स्यादिति दर्शयति-निरास्थतेति । 
प्रादेरूहास्यतिध्यां वेत्यनेनात्मपदं वक्ष्यते । पुषादित्वादस्यतेः परपदे एव ङःसिद्धः, तत 
आत्मपदार्थमेव तत्रास्यतेः क्तरि तद्विधानं ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०-३६५. यस इति । अनुपेन्द्राद यसुधातोः शयो वा स्यात्‌ । संवरजितादुपे- 
नरात्तु यसः श्यो नित्यं भवति । तेन समः परस्माच्च तस्माद्‌ विकल्पो शेयः । शपः स्थाने 
हि श्यो विहितः, अत स्तदभावे शप्‌ एव भवेदिति दशितं मूले । भूतेशे-अलुभत्‌ । तरामा- 
दन्यत्र तु निः्यमिट्‌-~लोभिष्यति । अयं भ्वादिरपीति-केचित्‌-लोभति । 

अमृता०--३६६. मिदेरिति । शिवे प्रत्यये परे मिदेर्गोविन्दो भवति । श्य- 
विकरणस्य निगु णत्वाद्प्राप्ते गोविन्दे विधानम्‌ । शिवइति किम्‌ मिद्यते । अयञ्च 
भौवादिके द्यूतादिषु पठ्यते । तत्रोमयपदत्वेन अभिदत्‌ अभेदिष्टेति, इह पुषादिषु पाठ 


समु ग्लानौ, श्रमु तपसि खेदे च, भ्रमु अनवस्थाने क्षमु सहने, कुमु ग्लानौ, मदी हषे एते 
अष्ट शमादयः ।” जनि-वञ्योर्मान्तानामितीति वृष्गान्द्रनिबेधविधानलक्षगोल्लेब: । 
झाम्यतीत्यत्र 'डिवाचमुक्लमां त्रिविक्रमः शिव इत्यनेनापि त्रिविक्रमः सिध्यति, तथापि 
छुववातों: शमादिबु पाठः 'नारदेणि ने रित्यत णिनिवित्रानार्थेमिति ज्ञेयम्‌ । णिनिः 
कृत्‌ ॥३६३।। | 

बाल०--अस्यतेः । ङे परे अस्यतेः स्थाने अस्थो भवति । आस्थदिति 'अस्यतिः 
चक्तिख्यातिभ्यो डो भूतेशे कत्तरी'त्यनेन ङ: ॥३६४॥ 

बाल--यसः । यस उत्तरे श्यो वा भवति । संवर्जोपेनद्रादुत्तराद्‌ यस उत्तरे तु श्यो 
नित्यं भवति। उपेन्द्राभावे समुपेन्द्रे च वा भवति । अच्योपेन्द्रे तु नित्यं 
तीत्यर्थः ॥३६५॥ 

बाल०--मिदे । शिवे परे मिदेगोविन्दो भवति । शिव इति किम्‌-मिद्चते । इय 


~ 


३४४ + श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ७ 


मेद्यति । इतिपुषादिः । 
षुङ प्राण प्रसवे । सूयते असविष्ट असोष्ट । दीङः क्षये । 
३६७. मीनाति मिनोति दीङामारामान्तपाठश्चतुरर्यृह दिधिस्थाने 
यपि च । 
३६८. लीयति लीनात्यो र्वा । 


दामोदरत्वाभःवान्नेरामः--अदास्त । 


३६५. दीङो युट्‌ कपिलसर्वश्वरे । 


नरस्य वामनः-दिदीपे । इङ व्यवधान इत्यन्यागमव्यवध।ने तु न ढत्वस्‌ 


स्तु अमेदीदित्यनिष्टलूपं माभूदित्येवमर्थः । असविष्टेत्यादे स्वरति सुतीत्यादिना 
वेट्‌ । 

अमृता०--३६७. मीनातीति । मीञ्‌ हिंसायां, डुमित्र्‌ प्रक्षेपणे, दीङः क्षये इत्येतेषा- 
मारामान्त पाठ: स्यान्चतुव्यूह विधिस्थाने यपि च विषये । चटु्व्यूहविधिश्च गोविन्दवृष्णीन्द्र 
-रूप:, यत्र तौ प्राप्नुत स्तत्रैव तौ वाधित्वारामान्तपाठो भवेदितिफलितार्थः । चतुर्व्यूहेत्यादि 
किम्‌--दीयते दिदीये । यप्‌ कृत, तत्र-उपदाय । प्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेवाराम: स्यदिति 
पाठशब्दग्रहणम्‌ । 

अमृता--३६८. लीयतीति लीड श्लेषणे दिवादिः लीश्लेषणे क्रथादिरित्येतयो 


पारो वा स्यात्नतुर्व्यूहविधिस्थाने यपि च विषये । विलाता विलेता । विलाय 
वलीय । 


अमृता०-३६५. दीड इति । कपिल सर्वेश्वरे परे दीड उत्तरे युडागमो भवति। 
असंयोगपूर्वस्यानेकसर्केश्वरस्येत्यादिना प्राप्तयरामादेशस्य प्रकारान्तर प्रतिषेधोऽयम्‌ । 
युडागमस्यप्रत्ययसम्बन्धित्वेन धात्वङ्गस्य नयादेशावकाश इत्यर्थः । सर्वेश्वर इति किम्‌- 


इत्यक्त्वा शिव इति कृतं हरिनामाक्षरलाभार्थम्‌ । असविष्ट असोष्टेति 'स्वरति सृति 
सूयती'त्य। दिना वेट्‌ ॥३६६॥ 

बाल०-मीनाति । मीञ्‌ हिंसाया, इमिज्‌ प्रक्षेपणे इत्येतयो दीङधातोश्च चतुर्व्यूह- 
विधिस्थाने आरामान्तपाठो भवति । यपि च परे आरामान्तपाठो भवति । चतुर्व्यूहस्थाने 
इति गोविन्द दृष्णीन्द्रविधाने यस्मिन्‌ परे गोविन्द-वृष्णीन्द्री भवतः, तस्मिन्‌ विषये इति 
फलितार्थ: । आरामान्तपाठ इति अन्तस्य स्थाने आरामो मवतीत्यर्थ: । 1३६७॥ 


बाल०-लीय । लीडः श्लेषणे, ली श्लेषणे इत्येतयोश्चतुर्न्यूहूविधिस्थाने यपि च 
परे आरामान्तपाठो वा भवति । दामोदरत्वाभावादिति दीङ्धातोर्दामोदरत्वाभावात्‌ 


'स्था-दामोदरयोरिराम' इत्यादिना नेरामः। अदास्तेति अत्र गोविन्दविधिस्थाने आरा- 
मान्तपाठः ।।३६८॥। 


च आख्यात प्रकरणम्‌ # ३४५ 
““दिदीयिध्वे । स्यादित्येके--दिदीयिढ्वे । सहजहरिमित्रग्रहणमिति 
प्रसादकार: । 

जनी प्रादुर्भावे । 
३७०, ज्ञा-जनोर्जा शिवे । 


जायते । भावे जायते जन्यते । अजनि अजनिष्ट । जज्ञे । पद गतौ । 
पद्यते । कर्त्तरि--अपादि । 


उपदेदीयते । कपिलेति किम्‌-उपदानम्‌ । इड्व्यवधान इति-ईश्वर हरिमित्र हकारेभ्य 
इति ढत्वविधान सूत्रे इट एव व्यवधानमुक्त नान्यस्य, ततो युटा व्यवधाने तु न ढत्व- 
मित्यर्थः। प्रसादकारेण तु हरिमित्र शब्देन सहज हरिमित्रं गृहीत्वा ढत्वं नेष्यते । 
सहजत्वश्व धातोरेवाङ्गस्य न त्वागमस्य । अधो--लिल्ये । लाता लेतेति-लीयति 
लीनात्योरिति विकल्पारामान्तपाठात्‌ रूपद्वयम्‌ । 


अभृता०--३७०. ज्ञा जनोरिति । शि-प्रत्यये परे ज्ञा अववोधने, जनी प्रादुर्भावे 
इत्यनयोः स्थाने जादेशः स्यात्‌ । जनधातु दिवादिरेव गृह्यते नतु ,जुहोत्यादिकः, तत्रशित्‌ 
परत्वविरहादनुपपत्तः। भावे जन खन सनामिति विभाषयाराम विधानात्‌ जन्यत इति 
च । अजनीति-दीप्‌ जनीत्यादिना कर्त्तरि विकल्पितेणू, तेन अजनिष्टेत्यपि । इणि जनि 
वध्यो रिति बृष्णीन्द्रनिषेधः । जज्ञ इति--गमहन जनेत्यादिनोद्धवादर्शनं, तवर्गस्य चवर्ग:। 
अपादीति पदस्तु नित्यमिति कत्तरि इण्‌ । अवोधीति-दीप्‌ जनि वुध्यतीत्यादिना कर्तरि 
विभाषया इण्‌ । अवुद्धेति--ऋद्दयाद विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्चेति कपिलत्वान्न गोविन्दः । 
अभ्ुतसातामिति--जवर्जहरिगदादेरिति हरिघोषत्वम्‌ । सहृजानिट्त्वात्‌ भुत्सीष्ट 


बाल०--दीडो । कपिलसर्वेश्वरे परे दीड उत्तरे युट्‌ भवति । उटावितौ । दिदीये- 
इति चतुर्व्यूहूविधिस्थाने इत्युपादानात्‌ नात्रारामान्तपाठः । ईडिति 'ईश्वर-हरिमित्र- 
हकारेभ्यः सीध्वं-भुतेशाधोक्षजानां धस्य डः, इड्व्यवधाने तु वे'ति ढविधानसूत्रम्‌ | सहजेति 
प्रसादकारमेतिऽपि दिदीयिध्व इति ॥३६५॥ 


बाल०-ज्ञा । शिवे परे ज्ञा अवबोधने इत्यस्य जनधातोश्च स्थाने जा 
भवति । भावे जायते इति 'जन-खन-सनामारामो वा कंसारि-य' इत्यनेन नरामस्य 
आरामः, अजनीति । “दीप-जनि-बुद्वयति-पुरीतायि-प्यायिभ्य इण्‌ वा भूतेश-ते कर्तरी’ 
त्यनेन इण्‌ । 'जनि-वध्योरि'त्यादिना दृष्णीन्द्रनिषेधः । अजनिष्टेति इणभावपक्षे। जज्ञ 
इति “ण्म-हन-जने'त्यादिना उथवादर्शनं, तवर्गस्य चवर्ग:। अदीति अपादीति पदस्तु 
नित्यमित्यनेन इण्‌ । अबोधीति 'दीप-जनि-बुघ्यती'त्यादिना इण्‌; अबुद्ध । अभुत्‌साता मिति 


# आख्यात प्रकरणमु # ३४५ 
--दिदीयिध्वे । स्यादित्येके--दिदीयिढ्वे । सहजहरिमित्रग्रहणमिति 
प्रसादकारः। 
जनी प्रादुभवि । 
३७०. ज्ञा-जनोर्जा शिवे । 


जायते । भावे जायते जन्यते । अजनि अजनिष्ट । जज्ञे। पद गतौ । 
पद्यते । कर्त्तरि--अपादि । 


उपदेदीयते । कपिलेति किम्‌-उपदानम्‌ । इड्व्यवधान इति-ईश्वर हरिमित्र हकारेभ्य 
इति ढस्वविधान सूत्रे इट एव व्यवधानमुक्त' नान्यस्य, ततो युटा व्यवधाने तु न ढत्व- 
मित्यर्थः । प्रसादकारेण तु हरिमित्र शब्देन सहज हरिमित्रं गृहीत्वा ढत्वं नेष्यते । 
सहजत्वश्च धातोरेवाङ्गस्य न त्वागमस्य । अधो--लिल्ये । लाता लेतेति-लीयति 
लीनात्योरिति विकल्पारामान्तपाठात्‌ रूपद्वयम्‌ । 


अमृता०--३७०. ज्ञा जनोरिति। शि-प्रत्यये परे ज्ञा अववोधने, जनी प्रादुर्भावे 
इत्यनयोः स्थाने जादेशः स्यात्‌ । जनधातु दिवादिरेव गृह्यते नतु -जुहोत्यादिकः, तत्रशित्‌ 
परत्वविरहादनुपपत्तः। भावे जन खन सनामिति विभाषयाराम विधानात्‌ जन्यत इति 
च । अजनीति-_दीप्‌ जनीत्यादिना कर्त्तरि विकल्पितेण्‌, तेन अजनिष्टेत्यपि। इणि जनि 
वध्यो रिति वृष्णीन्द्रनिषेधः । जज्ञ इति--गमहन जनेत्यादिनोद्धवादशंनं, तवर्गस्य चवगे: । 
अपादीति पदस्तु नित्यमिति कत्तरि इण्‌ । अवोधीति-दीप्‌ जनि वुध्यतीत्यादिना कर्त्तरि 
विभाषया इण्‌ । अवुद्धेति--ऋद्वयाद्‌ विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्चेति कपिलत्वान्न गोविन्दः । 
अभ्चुत्सातामिति--जवर्जेहरिगदादेरिति हरिघोषत्वस्‌ । सहजानिट्त्वात्‌ भुत्सीष्ट 


बाल०--दीडो । कपिलसर्वेश्वरे परे दीड उत्तरे युट्‌ भवति । उटावितौ। दिदीये- 
इति चतुर्व्यूहविधिस्थाने इत्युपादानात्‌ नात्रारामास्तपाठः । ईडिति 'ईश्वर-हरिमित्र- 
हका रेम्यः सीध्वं-भुतेशाधोक्षजानां धस्य डः, इड्व्यवधाने तु वे'ति ढविधानसूत्रम्‌ । सहजेति 
प्रसादकारमेतिऽपि दिदीयिध्व इति ॥३६५॥ 


बाल०-ज्ञा । शिवे परे ज्ञा अवबोधने इत्यस्य जनधातोश्च स्थाने जा 
भवति । भावे जायते इति 'जन-खन-सनामारामो वा कंसारि-य' इत्यनेन नरामस्य 
आरामः, अजनीति । 'दीप-जनि-बुद्धयति-पूरीतायि-प्यायिभ्य इण्‌ वा भूतेश-ते कत्तरी' 
त्यनेन इण्‌ । 'जनि-वध्योरि'त्यादिना दृष्णीन्द्रनिषेधः । अजनिष्टेति इणभावपक्षे । जज्ञ 
इति 'ण्म-हन-जने'त्यादिना उयवादर्शनं, तवर्गस्य चवर्गः। अदीति अपार्द 


रीति पदस्तु 
नित्यमित्यनेन इण्‌ । अबोधीति 'दीप-जनि-बुध्यती' त्यादिना इण; अबुद्ध । अभुत्सातामिति 


जै # श्रीश्रीहरिनामामृतव्यकरणम्‌ # 


बुध अवगमने । बुध्यते । अवोधिः अबुद्ध, अभुतृसाताम्‌ । णह वन्धने । 
नह्यति नह्यते । नद्धा । 


इति श्रीहरिनामामृतेऽमृतास्वादिन्यां 
व्याख्यातो दिवादिः । 


वोद्धा। नह-भूतेशे-अनात्‌सीत्‌ । अधो-ननाह नेहिथ नेहे । नद्धेति हस्यढः नहोध इति 
घत्वम्‌ । 


इति श्रीहरिनामामृतेऽमृतास्वादिन्यां 
व्याख्यातो दिवादिः । 


"ऋद्वयाद्विष्णुजनान्तेशोद्धवाचे' त्यादिना कपिलत्वान्न गोविन्द: । णह बन्धन इति एष 
उभयपदी । नद्धा इति हस्य ढ इत्यादौ नहो ध इति हस्य धः ।।३७०॥ 


॥ इति दिवादिः 


अथ स्वादिः। 

षुञ्‌ अभिषवे । अभिषवः सन्धानं मङ्गलस्तान वा । पीडनमित्यन्ये । 
३७१. स्वादेः शपः श्नुः । 

उइनो गोबिन्दः- सुनोति । षत्वस्‌ अभिषुणोति । नगोविन्दवृष्णीन्द्रौ 

सुनुतः सुन्वन्ति । सुनोषोत्यादि । सुनुते सुन्वाते इत्यादि । सूयते । सु 

स्तुध्वजूभ्य इट्‌ सो-असाबीत्‌ असोष्ट । 

एवं धूञ्‌ कम्पने । डुमिञ्‌ प्रक्षेपणे । मीनातीत्यात्वं-अमासीत्‌ । चिञ्‌ 

चयने । चिनोति। अधोक्षजे-चेः कि र्वा, चिकाय चिचाथ। स्तृञ्‌ 

आच्छादने । ऋराम वृइति वेट्‌-अस्त रिष्ट अस्तृत । स्तरिषीष्ट । वृज्‌- 

आवरणे । अवारीत्‌ । ऋराम वृभ्य इतीटो दीर्घः । अवरीष्ट अवरिष्ट 

अवृत । अर्त्यत्ति वु-ववरिथ ववृव । हिगतो वृद्धो च । हिनोति; णत्वस्‌ 

--भ्रहिणोति । 


अमृता०--३७१. स्वादेरिति। स्वादिगण पठिताद्‌ धातोरुत्तरे शपः स्थाने श्नु 
विकरणः स्थात्‌ । शइत्‌ । अत्रापि शित्‌ करणान्न स्थानिवत्ता। अतः सुनीतीत्यादौ 
पृथुत्व विरहात्‌ प्रकृते न॑ गोविन्दः । अभिषुणोतीत्यत्र-उये्द्रात्‌ सुवतेः षत्वमिति विशेषो 
वक्ष्यते; ततो णत्वच्च । सुन्वन्तीति-संयुक्तश्नोश्चेति नियमादत्र नोव्‌, किन्तु सन्धिमात्रम्‌ । 
असोष्टेति-सुस्तुधूञृभ्य इति परपदे हीटो विधानान्नेहात्मपदे । एवं धूञ़िति--धूनोति, 
अधावीत्‌, अधविष्ट अधोष्ट । घुञ्‌ धातुर्वामनोऽप्यस्ति। तस्य धुनोति, अधौसीत्‌ अधोष्ट । 
मिनोते:--अधो--ममौ ममिथ ममाथ मिम्ये । काम-मीयात्‌ । चिनोते भूतेशे अचैपीत्‌ 
अचेष्ट। अस्तृतेति-ऋद्वयाद विष्णुजनान्तेशोद्धवाच्चेति कपिलतया नगोविन्दः, वामन 
बैष्णवाभ्यामिति सेहेरः । काम-इडभावपक्षे स्तृषीष्ट। अवृतेति पूर्ववत्‌ वेट्‌-गोविन्दा- 
झाव-सिलोपाः। वालकल्कौ नित्यमिट्‌, दीर्घस्तु वा-वरीता वरिता । णत्वमिति-- 
उपेन्द्राण्णौषदेशस्येत्यादौ हिनु मीनानिपाञ्चेत्यनेन । 
क य SES NS ov ८4 
अथ स्वादि: ` 
बाल०--स्वादेः। स्वादिगणपठितस्य धातोः शपः स्थाने श्तुर्भवति। श इत्‌ । 
सुनोतीति शितूकरणान्न स्थानिवत्त्वमतः पृथुत्वाभाव:, अतः प्रकृते गोविन्दः । अभिषुणो- 
तीति षत्वे कृते णत्वश्च । स्तरिषीष्टेति इडभावपक्षे स्तृषीष्टेति । 
गत्वमिति । उपेन्द्रादित्यादौ हि नु मीनानिपाञ्चे त्यनेनेति शेषः ॥३७१॥ 


+ 
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३७२. नरतो हेथि नेत्वडि । 
जिघाय । कृवि जिघांसायाम्‌ । 

३७३. कृवि-धिव्योः कृ धी इनो । 
अन्तस्थान्तगंण पठितावेतौ । कृणोति । इदित्त्वान्नुम्‌ कृण्वते । 
अकृण्वीत्‌ । चकुण्व । कुण्विता । धिवि प्रीणने । धिनोति। दचमु दम्भे। 
दम्भः पर वञ्चना । दभ्नोति दम्नुतः दभ्नुवन्ति । ददम्भ; श्रन्थि ग्रन्थी- 
त्यादिना कपिलो वा, देभतुः ददम्भतुः, देभिथ ददम्भिथ । आदेशहोते- 
स्यादिनैवेत्वादौ प्रास पि तत्र श्रन्थीति दम्भेः पृथगुपादानं नियमाथंम्‌, 
न-लोपिनां मध्ये तेषामेवेति । तेनधोक्षजाभे कृति ममथ्वान्‌ इति सेत्‌- 
स्यति। अशूड व्याप्ती । अश्नुते अइनुवाते अइनुवते । 


अमृता०--३७२. नरत इति । नरादुत्तरस्य हि घातो धिरात्यादेशो भवति, अङि 
परे तु सन स्यात्‌ । तत्रतु-भजीहयदिति। थलि-जिघयिथ जिघेथ । 

अमृता०--३७३. कृवीति । शनुविकरणे परे कृविःधिव्यो धात्वो यथाक्रमं ङ धी 
आदिश्येते । कृण्वत इति--कृवे वेरामस्य दत्त्यौष्ठ्यत्वेन वैष्णवत्वाभावान्नुमो न विष्णु- 
चक्रत्वम्‌; ततो रष ऋद्वयेभ्य इति णत्वम्‌ । धिवे यँकि-धिण्व्यते। धातो रव प्रागिदुतोरिति 
त्रिविक्रमस्तु नुमा बाध्यते, नुमः सहजत्वेनान्तरङ्गत्वात्‌ । दभ्नोतीति-अनिरामेता- 
मित्युद्धव नरामहरः। दभ्तुबन्तीति-संयुक्त शनोश्चेति उव्‌। देभतुरिति-तृ फलेत्यादौ 
नलोप श्रन्थीत्यादिना एत्व-नरादशंने, कपिलत्वान्नलोपश्च । पक्षे तदभावः। कपिलपक्ष- 
माश्नित्य सूत्रज्ञापकतामवधारयति-आदेशेति । श्रन्थि ग्रन्थि दम्भिभ्य इत्यनेन दम्भादीनां 
कपिलत्वेन नलोपे जाते, आदेशहीनेत्यादिना हि तेषामेत्व-नरादशंने सिध्येते एव; तथापि 
तृफलेत्यादी नलोपि श्रन्थीत्यादिना पुनरेषां ग्रहणं कृतं तत्तु नियमार्थम्‌ । नियमश्चासौ 
ज्ञापयति-नलोपिनां यावतां मध्यै प्रोक्तत्रयाणामेवेत्वादिकं स्यान्नान्येषामिति। ममथ्वा- 
तिति क्वसुप्रत्ययान्तः । 


बाल०-नरः। नरत उत्तरस्य हेः स्थाने घिर्भवति। अङि तु सति न भवति। 
अत्युदाहरणं वक्ष्यते ॥३७२॥ 

बाल०--कृवि। शनौ परे कृविःधिव्योः स्थाने कृ-धी भवतः। अन्तस्थान्तर्गेणे 
दन्तोष्ठयवान्तर्गणे । दभ्नोतीति अनिरामेतामित्यादिना नरामहरः । देभतुरिति 'तू-- 
फलें'त्यादिना एत्वं नरादर्शनथ्व । एत्वादावित्यादिपदेन नरादर्शनस्य ग्रहणम्‌ । दम्भेरिति 
श्रन्थेररामस्य असंयुक्तविष्णुजनमध्यत्वाभावात्‌ ग्रन्थेस्तु सादेश-नराद्यक्षरत्वात्‌ अरामस्य 
असंयुक्त-विष्णुजनमध्यत्वाभावाच्च पृथगुपादानस्य सार्थकत्वमस्तीति ज्ञेयस्‌ । नियममाह 
नलोपिन मध्ये तस्यैवेति दम्भेरेवेतीति तेनेति नियमेन कृते ममथ्वानित्यत्र एत्वं नराः 
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३७४. अश्नोति नरान्नुडधोक्षजे । 


आनशे । 


॥ इति स्वादिः ॥ 


अमृता०--२७४. अश्नोतेरिति । अधोक्षजे परे अश्नोते नेरादुत्तरे नुडागमः स्यात्‌ । 
अप्राप्ते विधानम्‌ । ऊदित्त्वाद्‌ वेट्‌। आशिष्ट आष्ट । अशिषोष्ट अक्षीष्ट। 


दर्शेनश्व न स्यात्‌ । ग्रन्थेदेम्भश्न पृथगुपादानं नियमार्थ नलोपिनां मध्ये तयोरेवेतीति पाठो 
बहुषु पुस्तकेषु हश्यते, स त्वसङ्गत एवेति ॥३७३॥ 

बाल०--अश्नोति । अधोक्षजे परे अशनोतेनंरादुत्तरे नुड्‌ भवति। उटावितौ । 
आनशे इति नरादेररामस्य त्रिविक्रम' इत्यनेन त्रिविक्रमः ॥३७४॥ 


॥ इति स्वादिः ॥ 


+ 


अथ तुदादिः । 
तुद व्यथने । 
३७५. तुदादेः शपः शः । 
तुदति । तुदते । भ्वस्‌ज पाके। ग्रहिज्येति सञ्ू्षणः, सस्यजो जे-भृञ्जति 
३७६. भासजे भंज्जोऽकंसारो वा । 
अभार्क्षोतु अञ्राक्षीत्‌ । वभर्ज वश्चज्ज | कंसारो तु भृज्यते। मुचलू 
सोक्षणे । 
३७७, मुचादेर्नुम्‌ शे । 
मुञ्चति । लुपलू छेदने। लुम्पति। विद्लृ लाभे। विन्दति। लिप 
उपदेहे । लिम्पति। लिपि सिचि इत्यादि-अलिपत्‌ अलिपत अलिप्त । 


अमृता०-३७५. तुदादेरिति । तुदादि गणपठिताद्‌ धातो शपः स्थाने शः स्यात्‌ । 
अत्रापि पूर्ववत्‌ शित्‌ करणेन स्थानिवत्त्वाभावः। भृज्जतीति अरामसहितस्य ररामस्य 
सद्धूर्षणे ऋरामः। 

अमता०--४७६. ग्रसूजेरिति । कंसारितोऽन्यस्मिन्‌ प्रत्यये परे भ्रसूजः स्थाने 
भज्जदिशो वा भवति । अभ्नाक्षीदिति-विष्णुजनान्तानामनिटामिति कृष्णीन्द्रः । धातु- 
प्रतिरूपादेश स्तद्धातुवत्‌ प्रयोग इति भज्जदिशस्यापि वृष्णीन्द्रः। थलि--वभप्ठं वभजिथ, 
वश्रष्ठ वभ्रज्जिथ । 

अमृता०--३७७, मुचादेरिति । शे विकरणे परे मुचादे धातो रुम्‌ स्यात्‌ । मुचादय 
खल्वष्टो । शइति किम्‌--मोक्ता । लृदित्त्वाद्‌ ड:--अमुचत्‌ । अमुक्त । विद:-बअविदत्‌ 
अवित्त । अलिपदित्यादि--लिपिसिचीत्यादौ आत्मपदे तु वेति विभाषया ङः । कत्त्‌ स्यती- 
त्यादि--नृतीकृत्यादेरिति स्ये विकल्पितेट्‌ । अन्यत्र तु नित्यमु--अकर्त्तीत्‌ कत्तिता । खिद 


॥ अथ तुदादिः ॥ 


बाल० -तुदा । तुदादिगणपठितस्य धातोः शपः स्थाने शो भवति। श इत्‌ 
अरामशेषः ॥३७५॥ 


बाल०--सस्य । सुगमम्‌ । 

बाल०--भ्रसूजो । कंसारेरन्यस्मिन्‌ परे भ्रसूजः स्थाने भर्जो वा भवति। अभाक्षीत्‌ 
अभ्राक्षीदिति 'विष्णुजनान्तानामनिटां वृष्णीन्द्रः सो परपद' इत्यनेन वृष्णीन्द्रः ॥३७६॥ 

बाल०--मुचा । शे परे मुचादेरत्तरे नुम्‌ भवति। लिपीति। लिपि सिचि ह्यो ङो 
भृतेशे कत्तेरि आात्मपदे तु वेति लक्षणम्‌ । क्त स्थति कत्तिष्यतीति 'नृति-कृत्यादेरिङ्‌ वा से 
सि विने' त्येनेन वेट्‌ । मुचादय षड्क्ताः खिद्‌ परिघाते इत्ययमपि मुचादिगणे वर्त्तत इति 
ज्ञेयम्‌ । पिश अवयवे इत्यस्यापि मुचादित्वं क्रम दीश्वरादीनां सम्मतम्‌ । मुश्वतिर्लुम्पि-लिम्पी 
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पिच क्षरणे । इरनुवन्धत्वं वहूनामसम्मतस्‌ । सिञ्चति, षत्वम्‌ अभि- 
षिश्वति । असिचत्‌ असिचत असिक्त । एते उभयपदिनः । कृती छेदने । 

कृन्तति, कत्‌ स्यति कत्तिष्यति । इति मुचादिः । 
पुप्ररणे । सुवति । ओ ब्रश्‍चु छेदने । सस्य शश््ववर्ग योगे--वृश्चति । 
ऋच्छ गत्यादिषु । ऋच्छति । सत्सज्भाद्युवन्तस्पेति गोविन्दः, त्रिविष्णु- 
जनेऽपि नुडिष्यते, आनच्छं आनच्छंतुः । उद्धवत्त्वाभावाञ्च गोविन्द:-- 
ऋच्छिता । कूविक्षेपे । ऋरमस्येर्‌-किरति । कीयते । चकरुः । 
करिता करीता । 
३७८. उपात्‌ सुट्‌ किरतौ छेदने । 


उपस्किरति । 


३७६. अन्नर व्यवधानेऽपि । 
उपास्किरत्‌, उपचस्कार । 


परिघाते, पिश अवयवे इत्येतौ च मुचादौ पठ्येते इत्यष्टौ । खिन्दति पिशतीति । वृश्चतीति 
-ग्रहिज्येति सङ्कषैणः । ऋच्छ गत्यादिष्विति--भादिपदेन इन्द्रियप्रलय सूत्तिभावेषु 
चार्थेषु ज्ञेयस्‌ । त्रिविष्णुजनेऽपीति-नरादेररामस्येति त्रिविक्रमः, तस्मान्वृडिति नुट्‌ च । 
तत्रविष्णुजन ग्रहणमनेकबिष्णुजनस्योपलक्षणमिति प्राः । उद्धवत्वाभावादिति--यद्यपीह 
सतूसङ्गात्‌ पूर्वो वामनोऽपि गुरुरिति लघुत्वाभावोऽपि विद्यते, तथापि विशेष्यस्य हि 
प्राधान्यात्‌ प्रथमत उद्धवत्वमेव नास्ति कि पुन स्तद्‌ विशेषणेन लघुत्येन गुरुत्वेन वेति 
तन्नोक्तम्‌ । कु-भूतेशे-०अकारीत्‌ । चकरतुरिति-सत्सङ्गाद्यदन्तस्यस्येति गोविन्दः । 
तत्रैव नतु वृष्णीन्द्र इति निषेधाष्णलि तु चकार । 
अमृता०--३७८. उपादिति । उपादुत्तरे सुडागमः स्यात्‌ छेदनार्थं क्‌ धातौ परे । 


च विन्दिश्व सिश्चिजनेञ्पीति । 'नरादेररामस्य त्रिविक्रमस्तम्मान्नुड्‌ द्वि विष्णुजने घाताविः 
ति पूर्वे कृतम्‌ । ऋच्छितेत्यत्र 'लघूद्धवस्य गोविन्द’ इत्यनेन गोविन्दः कथं न भवतीत्या- 
शङ्कुच समादधाति उद्धवत्वाभावादिति । नन्विदं कथं सङ्भच्छतां यथात्र उद्धवत्वाभाव- 
स्तथा लघुत्वाभावश्च; यत उक्त 'सत्स ङ्गात्‌ पूर्वो वामनोऽपि गुरु'रिति उच्यते लघुद्धवस्य 
गोविन्द इत्यत्र वामनो लघुरित्युक्तमतो वामनत्वमस्त्येवेति उद्धवत्वाभावादित्येवोक्तमु 
अथवा यत्र यत्र लघुत्वाभावस्तत्र उद्वत्वाभावस्य आवश्यकता वास्ति, यत्र यत्र उद्भवत्वा- 
भावस्तत्र लघुत्वाभावस्यावश्यकतेति मुख्यहेतुतया उद्धवत्वाभावस्येव निदेशः कृतः । 
चकरतुरिति 'सतुसङ्गादय,दम्तस्ये त्यादिना गोविन्दः। करीतेति 'ऋरामवृभ्य इटख्िविक्रमे' 
त्यादिना इटखिविक्रम: ।।३७७॥ 

बाल०--उपात्‌। छेदनेऽर्थे किरतौ कृधातौ परे उपादुत्त 


5 रे सुटू भवति 
उपस्किरतीति छेदनपुर्वक विक्षिपतीत्यर्थः ॥३७८॥ इद भवति । उटावितौ । 


३५२ # श्रीक्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ » 


३८०. उप-प्रतिभ्यां सुट्‌ किरतौ हिंसायाम्‌ । 
उपस्किरति । हिंसा पुर्वक क्षिपतीत्यथेः । एवं प्रतिस्किरतीत्यादि | ग्‌ 
निगरणे । निगरणं गलाधः करणस्‌ । 

३८१. गिरो रो लः सर्वेश्वरे वा, नित्यन्तु यङि । 
गिरति गिलति। गुफ गुनुफ ग्रन्थे । 

३८२. गुनूफादे नलोपः शे वा । 
गुफति गुम्फति । नराम वैयर्थ्यादेव नलोपो न स्यादिति चेत्‌ ? राम- 
धातुके सार्थकः स्यात्‌ । गोफिता गुम्फिता । स्पृश संस्पर्श । स्पृशति, 
अस्प्राक्षीत्‌ अस्पाक्षोत्‌ + प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । पृच्छति, अप्राक्षीत्‌ । सुज 
विसर्गे । विसर्गः सृष्टि स्त्यागो वा । सृजति, अञ्नाक्षीत्‌ । 


अमृता०--३७५. अन्नरेति । स्पष्टम्‌ । 

अमृता०--३००. उपेति । उपात्‌ प्रते श्रोत्रे सुडागमः स्यात्‌ हिसार्थे कृ धातौ परे । 

अमृता०--३८१. गिर इति । सर्वेश्वरादो प्रत्यये परे गु धातो ररामस्य विभाषया 
लरामो भवति । यङि प्रत्यये तु नित्यमव लत्वं स्यात्‌ । सर्वेश्वरे इति किमु--गीयेते । 
ननु कथं स्वादौ सर्वेश्वरे गिरौ गिर इत्यादौ विभाषया न लत्वम्‌ ? मैवं, गङ्गा्रोतोबदिह 
विधेः प्रवत्तनात्‌ परविधिरयं पूर्वं नारोहृति विशेषकथनाभावात्‌ । 

अमृता०--३८२, गुनुफादेरिति । शेविकरणे परे गुनुफादे धातो र्न लोपो वा 
स्यात्‌ । अनिरामेतामित्यादिता नित्यं नरामहरे प्राप्त विभाषेयम्‌ । 

गुफतीति गुफ धातो रूपम्‌, गुन्‌फेस्तु नरामहरपक्षे गुफति, तदमावे गुम्फतीति॥ 
एवञ्च स्तृफे: स्तृफति) स्तृम्फर्तु स्तृफति स्तृम्फतीति हृयम्‌ । नरामवैयर्थ्यादित्यादि-- 
नहुगुफतिना हीष्ट सिद्धे गुम्फतेः पृथक्‌ पाठेन नरामलोपप्रसङ्गो वारितः, अम्लुः्चदिति वृत्‌ । 
अतो नरामक्यैथ्यादेवानिरामेतामित्यादिना गुन्‌फादे ने लोप स्तावन्नभवतीति कथं तहींह 
नलोपनिषेधाय विकल्प वचनमिति शक्धाग्रन्थे संक्षेपेणोत्याप्प समादधाति--रामधातुक 
इति । अनिरावेतामित्यादिना नलोपो न हि सार्वत्रिकः, कंसारिप्रत्ययापेक्षित्वात्‌ । ततोऽ- 
कंसारौ वालकत्क्यादौ तन्नर।मलोपारङ्काविरहात्‌ स्यादेव सार्थक्यं धात्वङ्ग नरामस्य । 
तस्मान्नलोप विधि प्राप्त रवश्यम्मावित्वात्‌ खल्वत्र विभाषावचनं सङ्गच्छत एतेतिभावः । 


बाल०--अत्‌ । अतो नरस्य च व्यवधानेऽपि सुट्‌ भवति ॥३७८।॥ 
बाल०--उप । हिंसायामर्थे किरतौ परे उप प्रतिभ्यामृत्तरे सुट्‌ भवति ॥३८०॥ 


बाल०--गिरो । सर्वेश्वरे परे गिरो रो लोवा भवति, यडि तु परे नित्यं 
भवति ॥३८१॥ 


बाल०--गुनुफा । शे परे गृम्फादेर्न लोपो वा भवति । पाक्षिक न 'अनिरामेतामि' 
त्यादिना नरामहुरस्य नित्यत्वात्‌ गुम्फतीत्यादिकं न सिद्धयतीति लोपविधातं कृतम्‌ ।. 


# आख्यात प्रकरणम्‌ » ३५२ 


हुमसजो शुद्धो । शुद्धिरिह स्नानम्‌, अवगाहे तु प्रयोगवाहुल्यम्‌ । 
मज्जति । लोपविधेवलबत्त्वात्‌ कृते सलोपे नुम्‌--अमाङक्षीत्‌। संयुक्त- 
विष्णुजनमध्यत्वाक् त्वादि--ममज्जिथ समद्धुथ । त्सर्‌ छद्मगतौ, 


तदेतद्बिकर्पविधानं वोपदेवस्य च सम्मतम्‌ । कालापास्तु प्राप्त-नलोपं नित्यं निषिध्यन्ति। 
गून फादयोऽष्टौ अनुनासिकोद्धवाः; यथा--गुम्फति स्तृम्फतिश्चेव तुम्पति स्तुम्फति स्तथा । 
हम्फि ऋ म्फि स्तथैवोम्मिः शुम्भिगुम्फादिषु स्मृता इति। किञ्च निरनुनासिकोडवा 
अपि गुम्फादयोऽष्टवेभिः सहैव पठिता इत्यवधेयम्‌ । 

अस्प्राक्षीदित्यादि-कृशस्पृशेति सेविकल्पता; ऋरामोद्धव सहजानिटामित्यमो 
विभाषा । अस्पार्क्षीदिति-अमोऽभावपक्षे केवलसि सद्भावे विष्णुजनान्तानामिति 
वृष्णीन्द्र: । अस्पृक्षदिति-ईशोद्धवादनिट इति सक्‌ पक्षे । पृच्छतीति-ग्रहि ज्येति 
सङ्कर्षणः । अस्राक्षीदिति-सृजि पृशो रिति नित्यमम्‌ । 

लोपविधेवेलवत्त्वादिति-स्वंविधिभ्यो हर इति पूर्वोक्तपरिभाषाशासनादित्यर्थः । 
भूतेशे सिपरे सस्य ज इत्यादौ वैष्णव परे जे इति निषेघात्‌, तदभावेनेह स्कोः सतस ड्भराद्यो- 
रिति धातोः सलोपस्ततोमसूजि-नशोरिति नुम्‌ । अन्यथा प्रथमतो नुमिकृते नरामस्यैव 
सत्सङ्भादित्वं सञ्जायेत, ततश्च स्कोरिति सत्सङ्गादिहरविधि नेव प्रयुज्येत, न वा प्रोक्तः 
प्रयोगः सिद्येतेति विवेच्यस्‌ । अमांक्षीदिति घ्राक्‌ सस्य जो ज इत्यस्य व्याख्या प्रसद्ध 
साधितम्‌ टीकायाम्‌ । 

तत्सरतुरिति--त्‌स इत्यस्य द्विवचने कृते नरविष्णुजनानामादिः शिष्यत इत्यत्रान्य- 


` अत्राशङ्कृते न रामेति। समादधाति रामधातुके इति । सार्थकमिति न । न रामाक्षरमिति 
शेषः। ननु 'गुम्फादेनेलोपो वे'ति सूत्रस्य कि प्रयोजनस्‌--उभयोरुपादानात्‌ गूफति 
गुम्फति द्वयमिति सिद्धं स्यात्‌ भद्र, यहि एतत्‌ सूत्रं न क्रियते, तदा अनिरामेतामिति 
सुत्रेण नलोपो नित्यमेव सम्भवति। नन्वेतन्नहि नरामग्रहणस्य वैयर्थ्यादेव नलोपो न 
स्यात्‌, श्रूयतां चेदयदीति ब्रवीसि तदा 'यक्‌ कामपालादौ रामधातुके परे” सति गुफ्यते 
'गुफ्यादित्यादावनिरामेतामि त्यादि सूत्रबलात्‌ न लोपे सति अस्य सूत्रस्य सार्थकं स्यात्‌ 
वालकल्क्यादौ परे उभयोगू फगुम्फोग्नेहणमपि सार्थक स्यात्‌ गोफितेति गुफधातोरूपम्‌ । 
गुम्फादेरित्यादि पदेन शुम्भशोभाथें उनूभ पूरणे इत्यादे प्रहेणम्‌ । 
गुम्फतिस्तृम्पतिश्चैव तुम्पतिस्तुम्फतिस्तथा । 
रिम्फतीरुम्भतिः शुम्भिः सप्त गृम्फादयो मताः॥ 
अस्प्राक्षीदिति कष्‌-स्पश्‌-मृश्‌-तृप-हप-सृप सिवे' त्यनेन सिः “ऋरामोद्धव सहजा- 
निटो$म्‌ वा वैष्णवादावकपिले इत्यनेन अम्‌ । अस्पार्क्षीदिति अमभावपक्षे । अस्पृक्षदिति 
सेरभावपक्षे 'ईशोद्धवादनिटो हरिगोत्रान्तात्‌' इत्यनेन सक्‌ । त्यागो वेति त्यागो दानम्‌ । 
असाक्षी दिति 'सृजिदृशोरम्‌ कपिल-वेष्णवे' इत्यनेन अम्‌ । शुद्धिरिहेति स्नान विधिपुर्वक- 
मज्जनम्‌ । अवगाहस्तु केवल मज्जनं विहारपूर्वकमज्जनश्व । 'मसूजिनशो नुःम्‌ वैष्णव 
इत्यनेनेति शेष: । अमाङ्क्षीदिति 'सस्य ज' इत्यादौ न तु वैष्णव इति नात्र सस्य जः।' 


क ॐ श्रीश्रीहरिनामासृतव्याकरणप # 


भोबादिकः। त्सरति, ततृसरतुः । विच्छ गतो । विच्छायति । तुदादित्व- 
बलात्‌ पक्षेविकरणश्रविच्छति । मृश आमर्शने। सृशति। अञ्नाक्षत्‌ 
अमार्क्षीत्‌ अमृक्षत्‌ । इषुइच्छायाय्‌। इच्छति, एष्टा एषिता । 
कुट कोटिल्ये । 

३८३. कुटादेरनृसिहो निगु णः । 

३८४. व्यचेस्स्वसि विना । 
अकुटीत्‌ । उत्तम णलि नृसिह कार्य वृष्णीन्द्र विध्यभावाद्‌ गोविन्द एव 
चुकोट। कुटिता । लिख लेखने । मिलसड्रे । 


३८५. लिखमिलो कुटादी बहुलम्‌ । 


विष्णुजनो न रक्ष्यत इत्युक्तो: अराम सहितस्य केवलसरामस्यापगमादरामसहित-तरामस्य 
नरत्वेन स्थितिः, संयुक्तविष्णुजन मध्यत्वान्नैत्वादि । विच्छायतीति-- गृपूधुपेत्यादिना 
आयः । रामधातुके तस्य विकल्पत्वात्‌--अविच्छासीत्‌ अविच्छीत्‌ । विच्छाया- 
चकार विचिच्छेत्यादि । मम्राक्षीदित्यादि स्पृशवत्‌ । इच्छतीति-इषुगमि 
यमामिति छः, द्विः सर्वेश्वरमात्रादिति छस्यद्वित्वम्‌ । एष्टेत्यादि-इषु “सह लुभीति 
विकल्पितेट्त्वस्‌ । 


अनृता०--३५३. कुटादेरिति । कुटादे र्धातो नृं सिहवजितः प्रत्ययो निगु णोभवति। 
गोविन्दवाधनार्थमिदस्‌। अनृसिह इतिकिम्‌-चुकोट । 

अमृता०--३८४. व्यनेरिति । व्यच व्याजीकरणे इत्यस्य सम्बन्धे तु असि प्रत्ययं 
विना अतृसिह्‌ प्रत्ययो निगुंणो भवेत्‌ । उत्तमणलीत्यादौ गोविन्दएवेति-अन्तस्य, 
उद्धवारामस्य वा अभावेन नृसिह कार्यस्य विरहोऽपि नृसिंह प्रत्ययसत्त्वाद गोविन्द एव; 
सिह वजेस्यैब निगुण विधानादित्यथं: । 


' अमृता०--३८५. लिखेति । एतौ. वहुलं मथा स्यात्तथा कुटादी भवतः । तेन क्वचित्‌ 


ततूसरतुरिति ते सत्यस्य द्विवेचने कते नवाज ते सत्यस्य द्विवेचने कृते 'नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते’ इति सारामतरा- 
मस्य स्थितिः । अत्रापि संयुक्तविष्णुजनमध्यत्वान्तैत्वादि । विच्छायतीति 'गुपूधूपविच्छीं- 
त्यादिना आयः। तुदादित्वबलादीति अन्यथा तुदादित्वं व्यर्थ स्यात्‌ । अग्राक्षीदित्यादि 
अस्प्राक्षोदित्यादीत्यादीवत्‌ । एष्टा एषितेति 'इषु सहे'त्यादिना वेट्‌ ।३८२॥ 
बाल०--कुटा । कुटादेरनृसिहो नूसिहभिन्नो तिगु'णो भवति । नृसिहस्य निगुणिता 
न भवतीत्यर्थ : ॥३८३॥ कै 

बाल०--व्यचे। व्यच व्याजीकरणे. इत्यस्य तु असि विना. अनुर्सिहों निगुणों 


'भवति । असेनिगुणता न भवतीत्या: । नूसिहेति नृसिहकार्थरूपो यो वृष्णीन्द्रविधिः 
' स्तस्या भावा दित्यथ; ।1३5४॥। र 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # ३५४ 


तेन लिखिष्यति लेखिष्यति, मिलिष्यति मेलिष्यति, लिखनं लेखनम्‌, 
भिलनं मेलनम्‌ । स्फुर स्फुरणे। स्फुरति। व्यच व्य़ाजीकरणे । ग्रहि- 
ज्येति विचति । विव्याच विविचतुः विविचिथ । व्यचे रसि वजितस्य 
ङतृप्रत्ययस्येव  निगुंगत्वमित्येके--विव्यचिथ । असिवेक्ष्यते-— 
उष्व्यचाः । 
नु स्तवने। नुबति। इटि न गोविन्दः --अनुविषाताम्‌ । इण्वदिटि 
तुवृष्णीन्द्रः--अनाविषाताम्‌। उत्तमणलि वा--नुनाव नुनव । इति 
कुटादिः । एते परपदिनः । 
सृङ्‌ प्राणस्यागे। ऋरासस्य रिः ख्रियते, अमृत, मृषीष्ट । 

३८९. श्रियतेः परपदं शिवभूतेशकामपालेभ्योऽन्यत्र । 
समार मरिष्यति । ओ बिजी भय-चलनयोः । विजते । 


कुटादित्वान्निगु णः, क्वचित्तदभावे गृणः स्यादित्यर्थः । एतयोः कुटादिकार्यं न सार्वत्रिक- 
मिति भावः । लिखनमित्यादयस्तु कृदन्ताः। एक इति पाणिनीयाः। तन्मते व्यचेः 
कुटादित्वं कृन्मात्र विषयएव । तेनात्र विःयचिथ । एवं तन्मते व्यचिता व्यचिष्यतीत्यादा- 
बपि ननिगु णत्वम्‌ । स्वमते तु--विविचिथ विचितेत्यादीनि। इटि न गोविन्द इति-- 
इटः प्रत्ययसम्बन्धित्वात्‌ । कुठादेरनूसिह प्रत्ययस्य निगु णत्वाद्च न गोविन्द इत्यर्थः । किन्तु 
इणूवदिटि बृष्णीन्द्रः स्यादेव, तल्लक्षणे तृसिहवर्जनात्‌ । नूधातुरयं दीर्घएव, परिणुत 
गृणोदय इतिमहाकवि प्रयोग दर्शनात्‌ । ऋरामस्य रिरिति-श-य-क्‌-कामपालयेषु नच 
त्रिविक्रम इत्यनेनेति शेषः । | 

अमृता०--३८६. भ्रियतेरिति । शिव-भूतेश-कामपालेम्योऽन्यस्मिन्‌ प्रत्यये विषये 
मृङ्‌ धातोः परपदमादिश्यते। डित्वादात्मपदे सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । मरिष्यतीति-- 
ऋरामहनिभ्यामितीट्‌ । भोविजीधातु: प्राय उत्पूर्वेकः प्रयुज्यते,-उद्विजते उद्विग्नो 
भवतीत्यर्थ: । 


बाल०--लिख । लिख-मिलौ बहुलं यथा स्यात्तथा कुटादी भवतः। लेखिष्यतोत्यादौ 
कुटादित्वाभावः । लिखनमित्यादौ अनो भावे इत्यनेन अन्‌ प्रत्ययः कृत । इत्येक इति 
तन्मते विव्यचिथेति । 'इटि न गोविन्द' इति कुटादित्वादिति शेष: । इन्वदिटि तु वृष्णीन्द् 
इति बाधकाभावादिति शेषः । नुनवेति तृसिहस्य निग्‌'त्वाभावाद्‌ गोविन्द । इति कुटादि- 
रिति उक्त भ्योऽन्येषामपि कुटादित्वं गण एव ज्ञेयम्‌ ॥३८५॥ 


बाल०--स्रियते । शिवात्‌ भुतेशात्‌ कामपालाच्च अन्यस्मिन्‌ विषये मृधातोः 
वरपदं भवति । मरिष्यतीति 'छरामहनिभ्यामि'त्यादिना इट्‌ ॥३८६॥ 


३५६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


३८७. विजेरिट निगु णः । 
अविजिष्ठ । 


॥ इति तुदादिः ॥ 


अमृता०--३०७. विजेरिति । विजीधातो रिट निगुण: स्यात्‌ । इटः 
प्रत्ययसम्बन्धित्वादिडादि प्रत्ययस्य ह्यत्र निगुंणत्व॑ विविक्षतम्‌ । इडिति किमू-- 
उद्देजज्ञीयम्‌ । 


॥ इति व्याख्यातस्तुदादिः ॥ 


बाल०--विजे: । व्यक्तार्थमेतत्‌ 11३८७॥ 


॥ इति तुदादिः ॥ 


अड रुधादि: । 
रुघिर्‌ आवरणे । इरनुवन्धः । 
३८८. रुधादेः शप्‌खण्डी श्नम्‌ । 
अन्त्य सर्वेश्वरात्‌ परं मितः स्थानम्‌ । शरामः इनान्नस्यहर इति 
विशेषणार्थः । रुणद्धि । इनमस्त्यो ररामहरः, विष्णु जनात्‌ विष्णु- 
दासस्यादर्शनं रुन्धः रुवुद्धः रुन्धन्ति; रुणतुसि रुन्धः रुवुन्धः, रुन्द्धः 


अमृता०--३८८. रुधादेरिति । रुधादिगणपठिताद्धातोरुत्तरे शपूखण्डी शनम्‌ रूपो 
विकरणो भवति । शप्खण्डीत्यनेन शवुतृपत्तेः श्नमः प्रत्ययत्वेऽपि मित्त्वत्वेन अन्त्यसर्वेश्व- 
रात्‌ परं मितः स्थानमिति शासनात्‌ प्रकृत्यवयवे हि तस्य संयोगः; प्रत्यमसंज्ञाफलन्तु 
शकवर्गावतद्धित इति शित्त्वमेव । 

ननु शपूखण्डीश्नमित्यत्र कृष्णधातुकप्रयोजनीयता नोपलभ्यते, तहिं श्नमः 
शित्करणेन को लाभ इति चेत्तत्राह- श्नान्नस्येति । इनान्नस्य इर इतिवक्ष्यमाण सुत्रे 
इनम्‌-विशिष्टान्नलोपविधानेन श्नमा विकरणान्तरं व्यावत्तितमिति ततृकार्यस्य नान्यत्र 
्रृत्तिः। तदेतदुद्दिश्यहि शित्‌ करणं ज्ञेयं, नतु कृष्णधातुकत्वलाभाय, फलाभावात्‌ । 
इनान्नस्य हर इत्यत्रान्यथा सूत्रकरणे तु विविधशङ्कोद्‌भवः स्यात्‌ । नच अपृथुकृष्णधातुको 
निगुण इति गोविन्द निषेध इह फलमिति वाच्यम्‌, नरामे सदभावे लघूद्धवत्वाभावात्तद 
पराप्ते रिति । 

रुणद्धीति-हरिघोषात्तथौ धः, विष्णुदासस्य हरिगदा च । रुन्ध इत्यत्र नहिं णत्वं, 
नवर्ज-तवर्गंस्थस्यनस्यनेति निषेधात्‌ । ननु रुन्ध इत्यत्र अनिरामेतामित्यादिनोद्धव 
नरामहर, कथं न क्रियत इति चेत्ततेदं वक्तव्यम्‌-अरधदित्यत्र यस्य नुम्‌ तस्य सोऽङ्गमि- 
त्युक्तया खल्वागमस्यैव धात्वङ्कताङ्गीकृता;इह॒ तु टिन्मितो सवंत्रागमौ इनमं विनेति शनम 


अथ रुधादिः 


बाल०--रुधा । रुधादेरुत्तरे शपूखण्डौ शनम्‌ भवति शप्खण्डीति शबुतपत्ेः पूर्व 
इनम्‌ भवति, न तु शपः स्थाने इत्यथः । ननु शपूखण्डि शनम्‌विधानेन किमधिकमायातम्‌? 


पि 


शप: शनमिति कृते को दोष इति चेत्‌ । केनाप्युच्यते--तदेवं वाच्यं, शपूखण्डि श्नम्‌ विधानं 
यत्‌ तत्‌ श्नमः प्रकृतत्वस्पष्टीकरणार्थं शनमस्त्योररामहृर इत्यस्य अस्‌ साहचय्यंज्ञापकत्वेन 
इनम प्रकृतित्वावश्यकभावत्वादिति । ननु श्नमः शित्त्वे किमपि प्रयोजनं न दृश्यते इति 
चेत्तत्राह- शराम इति । श्नादिति । नस्येत्यस्य विशेषणं शनादुत्तरस्येत्यधंः । शरामे न 
कृते 'नमो नस्य हर' इति सूत्रं स्यात्‌ । तथा सति नम्‌धातोनंस्य हरो भवतीति शङ्काभासः 
स्यात्‌, भवत्वेतत्‌; नान्नस्य हर इति कृते को दोष इति चेदुच्यते-नान्नस्येति कृते 
नन्दतीत्यत्र नन्दधातो रपि परनरामस्य हृरस्यादिति शविधानस्य प्रयोजनम्‌ । रुणध्मीत्यत्र 


३५८ क श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


रुन्द्धः, रुणध्मि स्न्ध्वः रुन्ध्मः । रुन्धे। रुध्यते । रुन्ध्यात्‌ । अरुणत्‌, 

सिपि अरुणत्‌ अरुणश्च । अरुधत्‌ अरौत्‌सीत्‌ । 

शिबलू विशेषणे | शिनष्टि । हेधिः---शिण्डि शिणूडिड । 

तृह हिसायाम्‌ । 
३८८. तृहः श्नमो नेः पृथुविष्णुजने । 

तृणेढि तृणूढः तृ हन्ति, तृगेक्षि । हिसि हिसायाम्‌ । इदित्त्वान्चुस्‌ । 
३४०. श्नान्नस्य हरः । 

हिनस्ति । अङ्गु म्रक्षणादिघु । अनक्ति । 


आगमत्ववारणाद्‌ ध्वात्ववयवे संलग्नस्यापि तस्य नागमत्वम्‌ । अतश्च घात्वङ्गताविरहेणो- 
द्धवत्वविरहान्न तस्यहर प्रसङ्गइत्यवव्रेयम्‌ । 

अरुणश्र ति--दधोर: सिपि वेति धस्य विभाषया रुत्वम्‌ । शिषु-शितष्टिः शिषन्ति, 
शिनक्षि । शिणूढीति-हुवेष्णवास्यामिति हे धिः, षस्य डः, धस्य टंवर्गत्वे ढः, नस्य 
विष्णुचक्रं, हरिवेगुश्च, विष्णुजनाद्‌ विष्णुदासस्यादर्शनं वा । भूतेश्चरादौ--अशिनट्‌। 
अशिषत्‌ अशिक्षत्‌ । शिशेष । शिष्यात्‌, शेष्टा शेक्ष्यति । 

अमृता०---३ ४, तृह्‌ इति । पृथुविष्णुजने परे तृहधातोः शनमः स्थाने 'ने' इत्येव- 
मादेशः स्यात्‌ । विष्णुजन इति किम्‌--तृणहाणि । पृथ्विति किम्‌--तृणूढः । भूतेश्वरादौ- 
अतृणेट्‌ । अतर्हीत्‌ । ततह । तृह्यात्‌ तहिष्यति । 

अमृता०--३४०. शनादिति । शनम एकदेशस्य शन इत्यस्य पञ्चम्यन्तं पदम्‌ । तेन 
इनमेव लक्ष्यते । शनम उत्तरस्य नस्य हरः स्यात्‌। अनेन हिनसधातोरुपदेश नस्य लोप: । 
अहिनत्‌ अहिनः, अहिसीत्‌, जिहिस हिंसिता । अनूजू म्रक्षणादिष्विति--आदि शब्देन 
ब्यक्ति कान्ति गतिषु चेति । हौ--अङ्ग्धि । भूतेइवरे-आनक्र । भृतेशे-आङ्जीत्‌ आइक्षीत्‌ । 


विष्णुपदत्वाभावान्नित्यं हरिवेणुविधि: प्रत्यय-हरिवेणावित्मस्य न प्राप्तिः । रुन्ध इति 
श्नमस्त्योरामारहरो निगुण इति अरामहर. 'नवजंतवर्भस्य नस्य न णत्बमित्यनेन 
णत्वनिषेधः; रुन्धः रुन्धेति 'हरिघोधा' दित्यादिना थस्य धः । सिपि अरुणश्चेति अरुणत्‌ 
अरुणश्चेति रूपद्दय भवतीत्यर्थः । अरुणरिति 'दधोरु सिपि वे’ त्यनेन धस्य रत्वम्‌ । 
अस्धदिति 'इरणुबन्धानू ङो वे” त्यादिना इ: । शिण्डीति नस्य विष्गुचक्रम्‌, विष्णुचक्रस्य 
हरिवेणुः, 'विष्णुजनाद्विष्णुदासस्यादशनम्‌'. इत्यादिना तरामस्यादर्शनस्‌ । शिण्ड्डौति 
तदभावपक्षे ॥३८८। 

बाल*--तृहः । पृथुविष्णुजने परे तृहधातोः शनमः स्थाने नेर्भ॑वति । तृणेढीति हस्य 
ढः, तस्य धः, धस्य ढः, ढस्य हरः।।३८८॥ 

बाल०--श्नान्नस्य। शनादुत्तरस्य नरामस्य हरो भवति। इनादिति श्नम एक- 
देशस्य इनेत्यस्म पञ्चम्यन्तत्वेन निददशः । म्रक्षणादिष्विति । आदिपदेन व्यक्तिगत्यो 
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३६१. अञ्ञेरिट्‌ सौ । 
आज्ञोंतू । 
भन्‌जो आमदने । 


३६२. भञ्ज नलोप इणि वा । 
अभाजि अभझ्जि । 
जि इन्धी दीप्तौ । इन्धे 


॥ इति रुधादिः । 


अमृता०- ३८१. अज्ञ रिति । सौ परे अनूज्‌ धातोरुत्तरे नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । 
ऊदित्त्वाद्‌ विकल्पितेटि प्राप्ते नित्यतार्थ वचनम्‌ । सौ किम्‌--अङः क्ता अञ्जिता । अधो-- 
आनञ्ज । थलि सहजानिटामेव विभाषया इटो निर्देशात्‌ ऊदिल्लक्षिविकल्पितेटान्तु न तत्र 
वेट -भानञ्िथेति नित्यम्‌ । भञ्जो भनक्ति, अगनक्‌, अभाङ क्षीत्‌, वभञ्ञे त्यादीनि । 

अमृता०--३५२. भक्ष रिति । इणि प्रत्यये परे भक्षनंलोपो वा भवति । अप्राप्त 
विभाषा । अभश्जीति-अरामोद्धवत्वाभावान्न गोविन्दः थलि वभञ्चिथ वभङ कूथ । 
भङ क्ता । कल्कौभङ क्ष्यति । इन्वे इति श्नान्नस्यहरः, श्नमस्त्योरित्यराम हरः, हरिघोषा- 
दिति प्रत्यय तरामस्य धरामः, प्रकृति धरामस्य हरिगदा, विष्गुजनाद विष्णुदासस्येति 
दरामस्यादर्शनम्‌; पक्षे तस्य स्थितिश्च-इन्द्वे इति । से-इत्‌वसे, ऐपू-इनथे, दिप्‌-एँन्ध, 
दिपू--ऐन्विष्ट, अधो- इन्धामासे । 


इति व्याख्यातो रुधादिः । 


अहणम्‌ । म्रक्षणादिष्वित्यत्र व्यक्तादिष्विति पाठ उचितः गणकारंग्रन्थकारेण च गणे तथा 


लिखितत्वात्‌ ॥३४०॥ 
बाल०-अञ्जेः। सौ परे अञ्जेरुत्तरे इड्‌ भवति। ऊदित्त्वाद्‌ विकल्पे प्राप्न 


नित्यतार्थं लक्षणमिदम्‌ ॥३४१॥ त 
बाल०--भञ्जे । इणि परे भंक्ष नेलोपो वा भवति । अभञ्जीति उद्ठवत्वाभावात्‌ 


न वृष्णीन्द्रः । इन्ध इति श्नान्नस्य हर इति नस्य हर: । शनमो$रामहर: तरामस्य धः 
प्रकृते धरामस्यादर्शनम्‌ ॥३५२॥ 


॥ इति रुधादिः ॥ 


अथ तनादिः । 
तनु विस्तारे । 
३६३. तनादेः शपोऽपवाद उ: । 
उश्नो गोविन्दः,-- तनोति तनुतः तन्वन्ति । तनुबः तन्बः तनुमः तन्म: । 
तनुते तन्वाते तन्वते । 
३६४. तनोते रारामो वा यकि । 
तायते तन्यते । तनुयात्‌ । 
३६५. तनादेः सि-महाहरो वा त-थासोः । 
३८६. कृजस्तु नित्यम्‌ । 


भूतेशस्य कृष्णधातुकत्वादिडभ।वः,-अतत अतनिष्ट, अतथाः अतनिष्ठाः । 


अमृता०--३८३. तनादेरिति । तनादिगणपठिताद्‌ धातोरुत्तरे शपो वाधक उविक- 
रणोभवति । अपवादत्वेऽप्यस्य शप्‌ स्थानीयत्वेन पृथुत्वमिह्‌ स्वीकत्तंव्यम्‌, करोत्यरामस्य 
उनिगु ण इति वक्ष्यमाण सूत्र ज्ञापकात्‌ । तदर्थेमेवात्र शित्‌ न विहितमिति विवेच्यम्‌ । 
तनुत इति-तत्राविशेषेण ग्रहणात्‌ धातो विकरणस्य वा प्राप्तस्य गोविन्दस्य निणेध 
ईशस्येत्यनेन कृत इति ज्ञेयम्‌ । तन्वन्तीत्यत्र उव्‌ तु न स्यात्‌, संयुक्त श्नोश्च ति ज्ञापकात्‌, 
विकरणेषु संयुक्त शनोरेव उव्‌ नान्येषामिति । 

अमृता०--३८४. तनोतेरिति । यकृप्रत्यये परे तनोते रन्त्यवणे आरामो वा स्यात्‌! 
यकीति किम्‌--ततन्यते । 

अमृता०--३८५. तनादेरिति । तप्रत्यये थास्‌ प्रत्यये च परे तनादेर्धातोरुतरे 
सेमंहाहरो वा भवति । अप्राप्तेऽयं विधिः। थास्‌-साहचर्यादात्म पदस्य तप्रत्ययो हि ग्राह्यः, 
नतु परपदस्य । तत्र यूयमतनिष्टेति नित्यमेव । 

अमृता०--३५६. कृञइति । तथासोः परयोः कृञस्तु सेमंहाहरो नित्यं भवति । 


अथ तनादिः। 

बाल०--तना । तनादिगणपठिताद्वातोरुत्तरे शपोऽपवाद उर्भवति । अपवादे 
बाधकः शपोऽपवादत्वेनेव तदनुकल्पत्वादस्य पृथुत्वमस्तीति न निगु णत्वमिति ज्ञेयम्‌ । 
तनुत इति 'ईशस्ये' त्यादिना गोविन्दनिषेधः । . तनुवः तन्व इति 'असंयोगपूरवेस्य प्रत्ययो- 
रामस्य हरो वा निगु णवमो' रित्यनेन पाक्षिकोरामहरविधानम्‌ । तन्वत इति 'अरामान्म- 
वर्णा' दित्यादिना नस्य हरः ॥ ३४<३॥ 

बाल०--तनो । यकि परे तनोतेरन्ते आरामो वा भवति ॥३८॥। 

बाल--तनादे: | तथासो परयो तनादेः से मंहाहरो वा भवति ॥३<५॥ 
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षणु दाने । सनोति सनुते । जनखनसनेत्यादि बैष्णवाद्यो: कंसारि-सनो 
नित्यम्‌ असात असनिष्ठ। 
क्षिणु क्षणु हिसायाम्‌ । 

३5७. नोद्धवस्य गोविन्द उविकरणे । 

३८८. ऋरामस्य तुवा । 
क्षिणोति । क्षणु -हमयान्तेति अक्षणीतु । तृणु अदने। तृणोति तर्णोति । 
डुकृञ्‌ करणे । करोति। 

३८८. करोत्यरामस्य उनिगु णे । 


ननु अततेत्यत्र यथापूर्वरीत्या मूतेशे इट्‌ कथं न स्यात्तत्राचष्टेभूतेशस्येति । अच्युतादय: 
पश्च शिवश्च कृष्णधातुका इत्यनुसारतो भूतेशस्य कृष्णधातुकत्वं सिद्धम्‌ । इटस्तु सामान्यतो 
रामधातुकविषयत्वेन नास्तीह प्राप्तिः, रामधातुकस्य सेरत्र महाहरविधानात्‌ । किञ्च कृष्ण- 
धातुकत्वादेव अपृथुकृष्णधातुको निग णे सति हरिवेण्वन्त सहजानिटामित्यादिना तनुधातो 
रिह न लोपः सिध्यति । अतोश्त्रैव भुतेशस्य कृष्णधातुकत्वचरितार्थता ज्ञेया । ननु चात्र 
हरिवेण्वन्तोद्धवस्य त्रिविक्रमः कवौकंसारिवैष्णवे चेति त्रिविक्रमं विधाय ततो न लोपः 
क्रियतां, यावत्‌ सम्भवविधे रिति चेन्न; कृतेऽपि तथा, नरामोद्धवतारूपनिमित्तापायाद्‌ 
नैमित्तिकस्य त्रिविक्रमस्याप्यपायः स्यादिति कि तेन विफल प्रयासेनेति । सेः सद्भावपक्षे- 
अतनिष्ट । अधो-ततान तेने । तनयात्‌ तनिषीष्ट । तनिष्यति । 

अमृता०- ३६५. नोद्धवस्येति । उविकरणे परे घातोरुद्धवस्य गोविन्दो न भवति । 
उविकरणस्य पृथृत्वा द्गीकारेण लघूद्ववस्य गोविन्दप्राप्ते हि प्रतिभेधोऽयम्‌ । 

अमृता०-३४८. ऋरामस्येति। उविकरणे परे उद्धवऋरामस्य तु गोविन्दो वा 
स्यात्‌ । तृणु तस्‌-तृणुतः तणं तः; अन्ति-तृण्वन्ति तण्वंन्ति इत्यादि । 

अमृता०- ३६६. करोतीति । निगु णे प्रत्यये परे करोते ररामस्य स्थाने उरामादेशः 


बाल०--कृञ: । तथासोः परयोः कृस्तु से मंहाहरो नित्यं भवति । ननु अततेत्यत्र 
इट्‌ कथं न स्यादिति चेत्तत्राह -भूर्तैशस्येति। से मंहाहरविधाने कृते भूतेशस्यैव परता । 
ननु भवत्वेतत्‌, 'हरिवेण्वन्तो ढवस्य त्रिविक्रम' इत्यनेन त्रिविक्रमे कृते पश्चात्‌ 'हरिवेण्वन्त- 
सहजानिटामित्यादिना नस्य हर: कस्मान्न स्यादिति चेत्तत्रोच्यते । मग्रे त्रिविक्रमे कृते 
पश्चाल्लोपकरणेन निमित्त नरामाभावान्नैमित्तिकत्रिविक्रमाभावः सम्मवत्यतः; यत्र नरामो 
विद्यते, तत्रैव 'हरिवेण्वन्तोद्ववस्ये'त्यनेन त्रिविक्रम इति ज्ञेयम्‌ । असातेति सेमंहहरे कृते 
भुतेशस्यैव परता तस्य तु पृथुत्वाभावा निर्गुणत्वमतः कंसारित्वम्‌ । ।३४६॥ 

बाल०--नोद्ध । उ-विकरणे परे उद्धवस्य गोविन्दो न भवति ।।३७॥ 


.  बाल०-ऋरा। उद्धवस्य ऋरामस्य तु गोविन्दो वा भवति। 'इमयान्तेती'ति 
वृष्णीन्द्रनिषेधः इति शेषः ३३! $ 


३६२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


कुरुतः कुर्वन्ति करोषीत्यादि । असंयोगपुवंस्येत्यादौ करोतेस्तु नित्यं 
येच-कुर्बः कुर्मः । कुरुते । क्रियते । कुर्यात्‌ कुर्वोत । करोतु कुरुताम्‌, 
हौ कुरु। अकरोत्‌ अकुरुत। अकार्षीत्‌ अकृत । चकार चक्रे। 
क्रियात कृषीष्ट । कर्ता, करिष्यति करिष्यते । अकरिष्यत्‌ अकरिष्यत्‌ । 

४००. संपर्युपेभ्यः सुट्‌ करोतौ संस्का राद्यर्थेषु । 

४०१. अन्नरव्यवधानेऽपि । 

४०२. तत्र संपरिभ्यो भूबणे समवाधे च । 
संस्करोति। इह समो मलोप इतिभाष्यस्‌ । ततः स-करामयोयंथेष्टं- 
द्वित्वं विकल्पेन, तत्र विष्णुचक्र विष्णुचापयोः सतोः-संस्‌स्करोति 
संस्स्करोति संसुक्करोति संसक्करोति इत्यादिरूपाणि भवन्ति । विष्णु- 
चक्रादि दयं विनेत्यपि केित्‌-सस्स्करोति । 


स्यात्‌ । कृ धातोः स्वतोऽरामावाद ` गोविन्दे कृते योऽराम उतूपद्यते तस्यैव उराम 
आदिश्यते । ननु निग णे प्रत्यये कथं कओ गोविन्दः, कथम्वा तस्यारामः सम्मावित इति 
चेत्‌? सत्यं, श्र यतामु-करोतेस्तु$ नित्यं येचेति लक्षणेन हरेऽप्यूविकरणे प्रत्यय रूपनिमित्त- 
तत्वेन तस्य महा हराभावात्‌ स्थातिबत्वं मन्यते, ततएव पृथुत्वेन धातोर्गोविन्दे न हि 
कश्चिदन्तराय इति । कुरु इति-उरामात्‌ प्रत्ययादसंयोगपूर्वादिति हे हर: । अक्ृतेति-- 
कृञजस्तु नित्यमिति सेमंहाहरः । कृषीष्ट मिऋद्वायाद्‌ विष्णुजनाम्तेशोद्धवाच्चेति कपिलत्वम्‌ । 

अमूता--४००. समिति | संस्क।रादिष्व्थेषु झुघातौ परे सति सम्‌ परि डप 
इत्युपेन्द्र म्य उत्तरे सुडागमः स्थात्‌ । 

अमृता०--४०१, अन्नरेति । अता व्यवधाने नरेण च व्यवधानेऽपि करोती 
संपयु पेभ्यः सुडागमो भवति। 

अमृता०--४०२. तत्रेति। संपयुपेभ्य इति सामान्यत उक्त वा विशेषमाह-तत्र 
त्रिषु मध्ये संपरिम्यामुत्तरे सुट्‌ स्यात्‌ भूषणे समवाये चार्थे करतौ षरे । संसूस्करोतीति- 


बाल०--करो । निर्गुणे परे करोतेररामस्य स्थाने उर्भवति। कृग्रधातोररामा- 
सम्भवात्‌ गोविन्दे कृते योऽरामः, स एव गृह्यते । करोतेस्तु नित्यं ये चेति उरामहर- 
विधानस्य लक्षणम्‌ । अङ्गतेति कस्तु नित्यमित्यनेन से-मंहाहरः। क्रषीष्टेति 'ऋद्षयादि' 
कपिलत्वम्‌ । कारितेति इण्वदिट्‌ पक्षे ।॥३४४।। 

बाल०-संपरि । संस्कारादिषु अर्थेषु करोतौ परे संपर्यपेभ्य उत्तरे सुट्‌ 
भवति ॥४००॥ 

बाल०--तत्र । अतो नरस्य च व्यवधानेऽपि सुट्‌ भवति । संस्काराष्यर्थेषु 
संपयु पेश्य इति सामान्यत उक्त्वा विशेषरूपेणाह ॥४०१॥ 


$ आख्यात प्रकरणम्‌ # ३६३ 


अत्तिसतसड्भाद्युदस्तयोरित्यत्र सहजसत्सङ्कादित्वमेव गृह्यते, लाक्षणिक 
-प्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणमिति न्यायेन नगोविन्द:-- 
संस्क्रियते । एवसिडभावश्च--समस्कृषाताम्‌ । समस्करोतु । सञ्चस्कार । 
अत्र प्रतिपदोक्तमात्र ग्रहणं नेष्यते--सश्वस्करतुः । 

४०३. ससुट्कात्‌ कृत इडधोक्षजे । 
सञ्चस्करिथ सश्वस्करिव । शाख्रीयभाषार्थ: संस्कृतशब्दः, कार्य पर्याय” 
स्तच्छब्दः, संस्कारशब्दश्चाव्युत्पन्नः । षत्वं वक्ष्यते--परिष्करोति । 


विष्णुजने विप्णुजनो वेति सरामस्य द्वित्व विकल्प: । संसूक्करोतीति-शौरितः सात्वत इति 
करामस्य द्वित्वविकल्पः। तत्र च क्रमः-आदौ धातुरुपसर्गेण मिलति, तयोः कार्यस्य 
चान्तरङ्गत्वात्‌ सुट्‌, ततो द्वित्वमिति । नगु संस्क्रियत इत्यत्र अत्तिसत्सङ्गाद्य,दन्तयो 
रित्यादिना गोविन्द: कथं न स्यात्तत्राह--सहजेति । तत्र नित्यस्वाभाविक: सतिसंङ्गादि- 
रेव श्रदन्तइष्ट:, तत्र तु संस्कारा द्यथेविशेषापेक्षव्रात्‌ सुटो लाक्षणिकता अनित्यता च 
ज्ञेया । एवमिडभावश्चेति-इड्विधौ चैवं सहजसत्संगादिऋ दन्तो ग्राह्यः, अन्यथा ऋराम 
वृसत्संगा दय दन्ते म्य इड्वेत्यनेन वेट्स्यादित्यर्थः । 

ननु लाक्षणिकेत्यादि न्यायेऽङ्गीकृते सःवस्करतुरित्यत्र कथं तेनैव गोविन्दः क्रियते 
तत्राह-अज्ञेति । प्रतिपदोक्तपरिभापा त्विह वेष्यते, परिभाषाया मातृवदिष्टाविरोधित्वात्‌। 
संपरिभ्यामुदाहरणेसंस्करोति, तनुमलङ्कूरोतीत्यथेः । सदसिविद्वांसः संस्कुर्वन्ति, सङ्ची 
भवन्तीत्यर्थः । एवं परिष्करोति गुहं संजमार्जयतीत्यर्थः । 

अम्‌ता--४०३. ससुडिति । सुटा सह वर्तमानः ससुट्कस्ताहशात्‌ कृन्न उत्तरे 
इट स्यादधोक्षजे परे। क्रादिनियमेन तथा थलि च ऋरामात्तु इति नित्यमनिटि प्राप्त 


बाल०--तत्र। भूषणे समवाये चार्थे संपरिभ्यामृत्तरे सुट्‌ भवति । भूषणं संस्कारः, 
समवायः । समूहः । यथेष्टमिति इष्टमनतिक्रम्येत्यथंः । द्वित्वविकल्पे इति सरामस्य"विष्गुजने 
विष्णुजनो वा हरौ विने? त्यनेन द्वित्वविकल्पः करामस्य तु 'शौरितः सात्वतः’ इत्यतेन 
द्वित्वविकल्पः । इत्यादीत्यादि पदेन संस्करोति संसूक्करोतीत्यादीनां ग्रहणम्‌ । केचिदिति 
तन्मते संसूस्करोति संसूक्करोतिइत्यादि रूपाणि भवन्ति । ननु संस्क्रियते इत्यत्र अत्तीत्या- 
दिना गोविन्द: कथं न भवतीति चेत्तत्राह--अर्तीति एवमिडभावश्चेति अन्यथा 'ऋराम- 
वृसतूस ङ्गाद्य,दनतेभ्य इड्‌ वा सिकामपालयोरात्मपद' इत्यनेन इट्‌ स्यात्‌ । समस्करोदिति 
अद्वघबधानेऽत्र सुट, । सश्वस्कारेति नरव्यवधानेऽत्र सुट्‌ । ननु यदि लाक्षणिकेत्यादिन्या- 
योऽङ्गी कृतस्ताहि सञ्चस्करतुरित्यादौ 'सत्सद्भाद्य दन्त्या’ दिना कथं गोविन्दो भवत्विति 
चेत्तत्राह-अत्रेति । नेष्यत इति यत उक्त मातृवत्‌ परिभाषेति नेष्ट' विरुद्ध्यत इति॥४०२॥ 

बाल०--ससु । सुटा वत्तेमानः ससुट क: तादृशात्‌ कृञ उत्तरे अधोक्षजे परे इड्‌ 
भवति । थलि ऋरामातु नित्यं नेडित्यनेन अन्यत्र क्रधादिनियमेनाप्राप्ते विधानम्‌ । 
ससुट कादिति किमू-चकर्थ चकृव चक्षम | शाखीयेति शास््रीयभाषार्थो$भिघेयो यस्येति 
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४०४. उपाद्‌ भूषण-समवाय-प्रतियत्न-विकृतीकरण-वाक्याध्या- 
हारेषु । 


तत्रसतो गुणान्तराधानं प्रतियत्नः । गम्यमानार्थस्य वाक्यस्योपादानं 
वाक्याध्याहारः । उपस्करोति उपस्कुरुते । 


इति तनादिः । 


विधानमेतत्‌ । कार्यपर्याय स्तच्छव्द इति-कायवाची संस्कृतशब्दः, संस्कृतं भक्ष्यमित्यादि- 
रूपः । अव्युत्पन्न इति-प्रकृति पत्यय योगेन न निष्पन्न इत्यर्थः । षत्वं वक्ष्यत इति- 
परिनिविभ्य इत्यनेनेपेन्द्रविधाविति शेषः । 

अमृता०--४०४. उपादिति । भूषणाद्यथ करतौ परे उपादुत्तरे सुट्‌ स्यात्‌ । सतइति 
विद्यमानस्य वस्तुन इत्यर्थः । गम्यमानस्येति प्रतीयमानस्य नत्वभिधीय मानस्य । तेपूदाहर- 
णानि यथा-दैहमुपस्करोति, सभायामुपस्कृताः पण्डिता इति पूर्ववत्‌ । यमुना जलमुप- 
स्कुरुते, सुवासयतीत्य्थेः । उपस्कृतं भुडक्त , विकुतिकत्वेत्यथै: । उपस्कृतमघीते, अध्याहायं 
पठतीत्यर्थेः । 


व्याख्यातोऽयंतनादिः। 


विग्रहः । कार्यपर्य्याय इति । कार्य जन्यं घटपटादिपरर्यायो यस्येति विग्रहः। तच्छब्दः 
संस्कृतशब्दः । संस्कारशब्दश्चेति अत्र संस्कारशब्दो व्याकरणादिशाख्परिज्ञानजन्य-ज्ञान- 
विशेषवाची, न तु भूषणवाची; तस्य व्युत्‌पन्नत्वात्‌ अव्युत्‌पन्त इति भूषणार्थेस्य समवाया- 
थस्याप्रतिपन्तत्वात्‌ । समवाये यथा अस्माकं संस्कृतं परिष्कृतं समूह्‌ इत्यर्थः ॥॥४०३॥ 

बाल०--उपात्‌ । भूषणे समवाये प्रतियत्ने बिकृतिकरणे वाक्याध्याहार च अर्थे 
उपादुत्तरे सुट, भवति । सत इति विद्यमानस्य वस्तु न इत्यर्थः। गम्येति गम्यमानो न 
त्वभिधीयमानोऽर्थो यस्य तादृशस्य वाक्यस्थ क्रियान्वयाबच्छित्मपदसमूहस्य उपादनं 
ग्रहणम्‌ । भूषणे-गोपीदेहमुपरकरोति । समवाये अस्माक्रमुपस्क्ृतं समूह इत्यर्थः । प्रतियत्ने 
गङ्गाजलमुपस्करोति सुवासयतीत्यर्थः । विक्ृतीकरणे-उपस्कृत' भुङ्क्त । वाक्यध्याहारे 
उपस्कृतमघीते ॥४०४॥ 


क || इति तनादिः ॥ # 


अथ क्र्यादिः । 
डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमये । बिनमयः परिवर्त्तनम्‌ । 
४०५. क्रथादेः शपः शना । 
४०६. स्तनूभ स्तुन्‌भ स्कन्‌भ स्कुन्‌भ स्कुभ्यः श्नुश्च । 
स्कुञ्‌ आप्लवने । अन्ये सौत्रा बोधने। श इत्‌। क्रीणाति । दामोदरं 
विना इना-नारायणारामयोरी:-क्रोणीतः । श्ना-नारायणयोरारामहरः 
—क्रीणस्ति। क्रोणीते। क्रीयते। एबं प्रीञ्‌ तपंणे। घ्रीणाति। मीञ्‌ 
हिसायाम्‌ । मीनाति । हिनुभीनेति णत्वं-प्रमीणाति । मीनातीत्यात्वस्‌- 
अमासौत्‌ । ममो, मिम्यतुः । 
पूत्‌ पवने । 
४०७. प्वादीनां वामनः शिवे । 
पुनाति पुनीते । पूयते । गोविन्दस्थान्यरामत्वाज्नं त्वादि-पुपविथ । लूञ्‌ 


अमृता०--४०५ क्रथादेरिति। क्रथादिगण पठिताद्धातोरुत्तरे शपः स्थाने श्ना 
विकरणो भवति । पूर्ववत्‌ शित्करणं स्थानिवत्वार्थम्‌ । तेन पृथुत्वाभावात्‌ क्रीणातीत्यादौ 
न गोविन्दः । 

असृता०--४०६. स्तनुभेति । स्तवूभादीनामुत्तरे श्ना स्यात्‌ श्नुश्च स्यात्‌ । विपूर्व 
स्तम्भधातोः विष्टभ्नोतीतिषत्वं वक्ष्यते । भूतेशेजुस्तन्‌भेति डो वा--व्यष्टम्भीत्‌ । स्तुभ्नाति 
स्तुभ्नोति, एवं स्कतुभादयो ज्ञेयाः । क्रीजः-अक्रषीत्‌; चिक्राय, चिक्रेथ चिक्रयिथ । मिम्यतु- 
रिति-अत्र गोविन्द बृष्णीन्द्र स्थानाभावेन चतुर्व्यूहविध्यभावान्ना रामान्त पाठ: माता 

यिता । 
i अमृता०--४०७. प्वादीनामिति । शिवे प्रत्यये परे प्वादीनां धातूनां वामनः स्यात्‌ । 
नैत्वादीति--पुपविथेत्यत्र गोविन्दजातारामत्वात्‌, शसुददेत्यादौ गोविन्दारामस्य चेति 
एत्व--नरादर्शनेतिषिद्धे इति भावः। पूत्र पवने इत्यारभ्य ली श्लेषणे इति यावद्‌ 
दवाविशतिः प्वादिः । तत्र धूजः--सु स्ुधुञ्‌भ्य इतीट्‌--अधावीत्‌ । स्वरति सूतीति वेट्‌- 
अधविष्ट अधोष्ट । स्तुञूआच्छादने-अस्तारीत्‌ अस्तारिष्टाम्‌ । ऋराम वृम्य इत्यत्र परपद 
सि कामपालाधोक्षजेषु निषेधान्न टोदीर्घता । तस्तरतुः तस्तरिथ, स्तीर्यात्‌ स्तरिषीष्ठ,तरिता 


अथ क्रद्यादि: 
बाल०--क्रयादेः । क्रधादिगणपठिताद्वातोरुत्तरस्य शपः स्थाने एना भवति । 1४०५॥ 
बाल०-सुगममु ॥४०६॥ 


३६६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ » 


छेदने । लुनाति। ध्ूजकम्पने । धुनाति। ग्रह उपादाने । ग्रहिज्येति 
सड्ूषंण:--गृह्हाति गृह्लीते । गृह्यते । 

४०८. विष्णुजनात्‌ शन आनो हो । 
गृहाण । 

४०८. ग्रहेरिद्रित्रविक्रमोऽनधोक्षजे । 
अग्रहीष्ठाम्‌ । इण्‌वदिटो नत्रिविक्रमः-अग्राहिषाताम्‌ । जग्राह जग्रहिथ । 
एते उभयपदिनः । 
शृहिसायास्‌ । शृणाति । 

४१०. शृ ह इत्येनयोर्वामनो वाधोक्षजे । 
नित्यों गोविन्द-वृष्णीन्द्रो तु वाधेते । शशार शश्रतुः शशरतुः शशरिथ । 
दूविदारणे । ददार दहतुरित्यादि । ज्या बयोहानो । ग्रहिज्येति 
सङ्कर्षगः-जिनाति । प्वादिहर्वादिश्च गणः । 


तरीता । इञ हिसायामु--चकार चकरे। वृज्‌ वरणे--अवरिष्ट अवुष्ट (ऋत उर्‌)वरिपि्ट 
वूर्षीट । ऋगतो-ऋणाति, आर्णात्‌ आर्णीताम्‌, आरीव्‌ आरिष्टाम्‌, आर, ईयात्‌ । 
लीश्लेषणे-ललौ लिलाय, लाता लेता। 

अमृता०--४०८. विष्णविति । हिप्रत्यये परे विष्णुजनादुत्तरस्य शनः स्थाने आन 
आदिश्यते । म्नइति श्नाशव्दस्य षष्ठचन्तः । विष्णुजनात्‌ किम्‌-क्रीणी हि । 

अस[ता०--४० ८. ग्रहेरिति । अधोक्षज वर्जिते प्रत्यये परे ग्रहघातोरिटख्निविक्रमो 
भवति. । अनधोक्षज इति किमु-जग्नहिथ । अग्नहिष्टामिति-हम यान्तेति वृष्णीन्द्र निषेधः । 
इणूवदिटो न त्रिविक्रम इति-तस्याप्रकृतत्वात्‌, रामधातुके इडेव प्रस्तुतः, इणूवदिट, 
त्वतिदेश इति । काम-गृह्यात्‌, वाल--गृहीता । 

अमृता०--४१०. शू दु इति । अधोक्षजे परे शृहिसायां, दूविदारणे इत्येतयोर्वामनो 
वा भवति । स्वयमेव व्याख्याय विशेषप्रतिपत्ति जनयति-नित्यावित्यादिना । यद्यपीह 
अधोक्षज इति सामान्यत उक्त तथापि गोविन्द-वृष्णीन्द्रौ तु वाघेते वामनमिति शेषः, 
यतस्तौ हि नित्यौ, वामने कृते वा नकृते वा तौ भवत एवेति तयोनित्यत्वम्‌ । ततो 


बाल०--प्वादी । सुगमम्‌ । गोविन्देति गोविन्दः ओरामः स्थानीयस्य तादृशोऽरामो 
यत्र तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ 1४०७1] 


बाल०--विष्णु । हौ परे विष्णुजनादुत्तरस्य एन: स्थाने आनो भवति । विष्णुजना- 
दितिकिम्‌-क्री णी हि ॥४०८॥ 


बाल०-प्रहें: । अधोक्षजं वर्जयित्वा अन्यस्मिन्‌ परे ग्रहेरिटञ्जिविक्रमो भवति ॥॥४०ब 
बाल०-शु दृ । व्यक्तार्थमेतत्‌ । यद्यप्यधोक्षज इति सामान्यत उक्तम्‌ तथापि 
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ज्ञा अववोधने । ज्ञा-जनोर्जा-जानाति। ग्रन्थ सन्दर्भे । ग्रथ्नाति । 
अश भोजने । अश्नाति । कुष निष्कर्ष । 
तिष्कर्षो निषकाषणम्‌ । कुष्णाति । 
४११. निरः कुषो वेट्‌ । 
निरकुक्षत्‌ निरकोषीत्‌ । क्षुभ सञ्चलने । 
४१२. क्षुभ्नादिषु न णत्वम्‌ । 
्ुभ्नाति क्षुभ्नीत इत्यादि । उक्ते वक्ष्यमाणे च निषेधोऽयम्‌ । तृप्नोति 
तृष्नुत इत्यादि । 
४१३. नरान्नृतिश्च । 


गोविन्दवृष्गीन्द्र स्थानादितरस्थानेषु ह्ययं वामनविधिः स्यादिति फलिताथेः । शश्रतुः वामन 
पक्षेरूपम्‌ । शशरतु रितिव्रिविक्रमपक्षे--सत्स ङ्ाच, दन्तस्येत्यादिना गोविन्दः । अन्यत्र 
शीर्यात्‌, शरिता शरीता । ज्या-भावे-जीयते । अधो-जिज्यौ जिज्यतुः, जिज्याथ जिज्यिथ । 
ग्रन्यतीति-अनिरासेलि उद्धव नराम हर: । अधो-जग्रन्य, जग्रन्थतुः ग्रेयतुः, जग्रन्थिथ 

ग्रेथिथ। 

असृता०--४११. निर इति । तिरुपेन्द्रात्‌ परस्मात्‌ कुपधातोरुत्तरे इट वा स्यात्‌ । 
नित्यमिटि प्राप्ते विभाषा वचनम्‌ । निरकुक्षदिति-ईशोद्ववादनिट इति सक्‌ । निरको- 
षीदितित्विट्पक्षे गोविन्दः । 

अमृता०--४१२. क्षुश्तादिष्विति । क्षुम्नादिषु पदेषु निमित्ते सत्यपि णत्वं न स्यात्‌ । 
षष्ठयर्थेखत्रससमी; क्षुम्नादीनां प्राप्त णत्वमिह्‌ निषिध्यत इति भावः । उक्त वक्ष्यमाणे चेति- 
क्षुप्नादेराकृतिगणत्वादुक्त षु वक्ष्यमाणेषु च पदेषु निषेधोऽयं प्रवत्तितव्यः । उक्त पु दर्शयति- 
तृप्तोतीत्यादि। 

असृता०--४१३. नरादिति।नरादुत्तरो तृतिश्र क्षुम्नादिषु गण्यते। वक्ष्यमाणेषुदशेयति 
नरीनृत्यत इति यङन्तम्‌।नरिनर्त्तीति चक्रपाणिः।परिनदनमिति त्रयाणामुपेन्द्राण्णोपदेशस्येति 


गोविन्द वृष्णीन्द्रान्स्यामन्यत्रायमित्याह-नित्याविति । वामनविधाने कृतेडिप न कृतेऽपि तौ 
भवतः इति तयोनित्यत्वम्‌ । न वाधत इति वामन इति शेष: । शशरतुरिति । सतूसङ्गा- 
द दन्तस्य ऋच्छे ऋरामान्तानाःचचे ' त्यादिना गोविन्दः । प्वादिल्वादिश्र गण इति तस्माद्‌ 
ये उक्ता: ते, ज्ञाता एव उक्त भ्योऽ्येषामपि प्वादित्वं ल्वादित्वः्वगण एव यमिति । 
ग्रथ्नातीति 'अनिरामेतामित्यादिना' नरामहरः । निष्काषणम्‌ निःसारणम्‌ ।।४१०॥। 

ब्वाल०--निरः। किर उत्तरात्‌ कुष उत्तरे इट्‌ वा भवति । भशकादित्वात्‌ नित्य- 
मिटि प्राप्ते विभाषा । विरकुक्षदिति इडभावपक्षे सक्‌ ॥४११॥ 

बाल०- शुभ्ना । क्षुभ्तादिषु णत्वं न भवति । उक्त इति उक्त वक्ष्यमाणे च णत्वे 
क्तस्य वक्ष्यमाणस्य चेत्यथेः ४१२ 
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नरीनृत्यते नरिनति इत्यादि । परिनदनं दुनु द्ध: दुनु द्विः दौर्भागिनेयः 

आचार्यानी आचार्यभोगीनः । 

संज्ञायां-हरिनन्दी हरिनगरं स्वर्भानुः सूत्रतटः दुर्नामा नरवाहनः 

त्रिनयनः नृनमनः पुननंबा । आक्केतिगणोऽयस्‌ । खव भूति प्रादुर्भावे । 
४१४. छस्य शो वस्य ऊठ्‌ हरिवेगौ क्वौ कंसारिवेष्णवे च । 


४१५. ज्वर त्वर खिववमवान्तु ससर्वश्वरस्य । 


णत्वे प्रप्ते दौर्भागिनेय इति त्रयाणां रष ऋद्रयेभ्य इत्यनेन प्राप्ते क्षुभ्नादितया न णत्वम्‌ । 
हरिनन्दीत्यादयः--संज्ञायां नलु गादिति वक्ष्यमाणेनोत्तरपदस्य प्राप्ते प्रतिषेधः । स्वर्भानुः 
राहुः । दुर्नामा दीघंकोशिकेत्यमरः। नरवाहनः कुवेरः । त्रिनयनः शिवः। नृनमनः 
कश्चित्‌ । पुननंवा तु शोथघ्नीत्यमरः । 

अमृता०- ४१४, छस्येति। हृरिवेणौपरे क्विपि परे कंसारि वैष्णवे च परे छस्य- 
स्थाने शः, तथा वस्य स्थाने ऊठ्‌ आदिश्यते । कंसारि वैष्णव इति किमु--द्यू भ्यां द्य्‌ भि: । 
इह्‌ तु विष्णुपदान्ते उरामो न तुठू । 

अमृता०-- .१५. ज्वरेति । हरिवेण्वादिषु परेषु ज्वर रोगे, जित्वरा सम्भ्रमे, स्नु 
गति-शोषणयोः, अव रक्षणे, मववन्धने इत्येतेषान्तु सर्वेश्वर सहितस्य वरामस्य ऊठ्‌ 
भवतीति विशेषः । 


बाल०--नरा नरादुत्तरो तृतिश्र क्षुम्नादिषु ज्ञेयः। क्षुभनातीत्यादौ तृप्नोतीत्यादौ 
नरीनृत्यत इत्यादौ दौर्भागिनेय इत्यत्र आचार्यानीत्यत्र आचार्यभोगीन इत्यत्र च 'र-ष- 
ऋद्येम्य' इत्यादिना प्राप्त निषेधः । परिनदनमित्यत्र उपेन्दरान्नोपदेशस्य णत्वमित्यनेन 
प्राप्त निषेध: । शेषेषु वक्ष्यमाणलक्षणेन प्राप्त निषेधः । नरीनृत्यत इति यङि। नरी- 
न्तीति यङ्‌ लुकि । परनदनमिति परिपूर्वात्‌ णदधातोरत्प्रत्ययः दुर्मद्ध इति दुर्‌ पूर्वात्‌ 
नहृधातोः क्तप्रत्यय: । दुर्नद्धिरिति क्तिप्रत्ययः । दौर्भागिनेय इति दुर्भगाशब्दात्‌ अपत्यार्थे 
'कल्याण्यादेर्माधवेनेय' इत्यनेन माधवेनेय टणिन्‌ भाधव: । आचार्यानीति आचार्यस्य भार्या 
उत्यर्थे ईपूप्रत्ययेन निपातः! आचार्यभोगीन इति आचार्यभोगशब्दात्‌ तस्मै हितमित्य्थे 
'विशवजनात्मभोगोत्तरपदेम्यः खराम' इत्यनेन खः, ख ईणः, भोगः शरीरम्‌ । हृरिनन्दी- 
त्यादयः संज्ञाशब्दाः । तत्र हरिनन्दी कञ्चित्‌ । हरिनगरमपि तथा । स्वर्भानुः राहुः। 
सूत्रनट: कञ्चित्‌ । दुर्नामेति दुर्तामा दीर्घकोषिकेत्यमरः । नरवाहनः कुवेरः । तृनमनं 
ततूसंज्ञम्‌ किञ्चित्‌ ।. पुननेवेति पुननेवा तु शोध्नीत्यमरः। आक्कतिगणोऽयमिति । अतो 
लक्षणप्राप्रम्‌ णत्वं शिष्टप्रयोगे यत्र न हश्यते, तत्रानेनैव निषेधः कर्तव्य, अतएव शीघनः 
चित्रभानुरित्यादावपि न णत्वम्‌ । भूतिप्रादुर्भावे इति भूति रेश्वर्यम्‌ ॥४१३॥ 

बाल०--शस्य । हरिवेणौ क्वौ कंसारि वैष्णवे च परे छस्य स्थाने शो भवति, 
वस्य स्थाने ऊठ्‌ भवति ॥४१७॥ 
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खौनाति । नामप्रकरणवृषणीन्द्रत्वात्‌ कंसारो न निषेधः । 
वेषणवादित्यकरणात्‌ आन एव वलवात्‌ । कालापाश्च इनोऽपवादमेव 
तं कुर्वन्ति । तस्मद्धो-खवान वृङः संभक्तो। आरामहरः । सहसा विद- 
धीत न क्रियातविदेकः परमापदां पदम्‌ । वृणते हि विमृश्य कारिणं 
गुणजुब्धाः स्वयमेव सम्पदः । इति किराते । २।३०। 


R ननु खौनातीत्यत्र शनाप्रत्यस्य निगु णत्वेन कंसारित्वादीशस्य न गोविन्द-वृष्णीन्द्रा- 
वेति निषेध, कथं न प्रवर्तते इति चेत्तत्राह-नामप्रकरणेति। अयन्तु दृष्णीन्द्रो नाम 
प्रकरणे विहित:-अद्ववादूठो वृष्णीन्द्र इत्यनेन गोविन्द दृष्णीन्द्र निषधस्तु ततः परमा- 
ख्यातप्रकरणे प्रोक्त: । अत आघ्यातोक्तविधिमनपेक्ष्य तदूठो वृष्णीन्द्रो विहित इति नहिं स 
परेण निवार्यत इतिभावः । खबानेत्यत्र ऊठ्‌ प्रसङ्ग वाग्यतिवेष्णवादित्यकरणादिति । हि 
प्रत्यये यद्यान विधानमनमिप्रेतं स्यात्तहि तत्रलक्षणे विष्ुजनादित्यकृत्वा वेष्णवात्‌ श्वआन 
इत्येवं लक्षणं क्रियेत; तेन च वरामस्य वैष्णवत्वाभावादिहाप्राप्तौ सत्यामिष्टसिद्धिः 
स्यात्‌ । किन्तु तदकरणेन हि प्रत्यये आन एवेष्ट इति ज्ञाप्यते । हिप्रत्ययमात्राश्रिततयान्त- 
रङ्गत्वात्‌ प्रथममेव आने कृते पश्चात्तु हरिवेणु परत्वमेव नास्तीति कुत ऊङ्‌ प्रसङ्ग इति 
ग्रन्थ कृदाशयः । 

ननु च एनआन इति स्थान्यादेशात्‌ स्थानिवत्त्वेन नरामः परतैव मन्तव्याः तदा 
हरिवेणुपरतायामूठैव भवितव्यमिति चेत्‌ ? तत्राह्‌-कालापाश्चे ति । कालापाः एनामप- 
वार्येब आनं विदधति नतु शना स्थाने । तथाहि-“आन व्याञ्जनान्ताद्वौ” इति तल्लक्षणम्‌ । 
तत्रटीका च --आनेति लुप्त प्रथमेक वचनान्त वचनोऽयरं निर्देशः, नाविकरणस्याफ्वाद इति। 
तस्मात्‌ स्थानिवत्त्वमिह न मन्तव्य मिति भाव: । केचित्तु परत्वादूठ एव वलवत्त्वमङ्गी- 
कृत्य खौनीहि इत्येवं मन्यन्ते । यथा हि-परत्वादूठि कृते हृलन्तत्वाभावान्न शानजिति 
दीक्षितः। 

आरामहर इति-शनानारादणयोरारामहरो निगुण कृष्ण धातुक इत्यनेन । संभ- 
क्तिरूपमर्थमुदाहरति किराताजू नीय शलोकेन-सहहेति । जनः सहसा क्रियां न विदधीत न 
कुर्वीत,हि यतः अविवेक आपदां परं पदम्‌, अविवेक कृतं कर्मे विपञ्जनकमित्यर्थंः । विमृश्य 


बाल०--ज्वर । ज्वर रोगे, न्नित्वरा सम्भ्रमे, स्रिबु गतिशोषणयोः, अवरक्षणे, मव 
. बन्धने इत्येतेषान्तु सर्वेश्वरसहितस्य वस्य स्थाने ऊठ्‌ भवति । स्वौनातीति 'अद्वयादूठो 

वृष्णीन्द्र* इत्यनेन वृष्णीद्ध: । 'ईशस्येत्यादिना वृष्णीन्द्रनियेध कथं न भवतीति 
चेत्तत्राह-नामेति । ननु खवानेत्यत्र वस्य ऊठ्‌ कथं न भवतीति चेत्तत्राह--बैष्णवादि- 
तीति । विष्णुजनादित्यत्र वैष्णवादित्यकरणात्‌ खवानेत्यादौ यदि आवविधानमनभीष्टं 
स्यात्‌, तदा वेष्णवादित्ये विदध्यात्‌। आन एव बलवानिति तस्मादूठ्विधानात्‌ पूर्वभेव 
आनो भवति, पश्चात्तु हरिवेणौ परतैव नास्ति । कालापाश्चेति । इनोबाधकम्‌ आनमेव 
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सम्यग्‌ भजन्तीत्यर्थ: । 


इति क्रद्यादि: । 


विचार्यं कर्त शीलमस्येति विमृश्यकारी, तादृशं जनं सम्पदः राजलक्षम्यः स्वयमेव वृणते 
सम्यग्‌ भजन्ति, यत स्ताः गुणलुब्धाः, गुणवन्तं गुणज्ञा ललना इवेति भावः । 


इतिव्याख्यातः ऋयादिर्गण: । 


कुवन्ति । वृणते इति । सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदमिति 
पूर्वाद्ध॑म्‌ ॥४१५॥ 


॥ इति क्रयादिः ॥ 


अथ चुरादि:। 

चुर स्तेये । 

४१६. चुरादेणिः। 
णिच्‌ पा । णइतु। लघुद्धवस्य गोविन्दः, सनादचन्तत्वात्‌ धातुत्वम्‌, 
चोरयति । 

४१७, णेरुभयपदम्‌ । 
इदं न चुरादो प्रवर्तते, धातुपाठे चुरादावपि पथक्‌ परपद्यादि गणनात्‌ । 
प्रवत्तंत इत्यन्ये, णेरनित्यत्वेतु यदृगण साफल्यात्‌ । चोरयते चोरति । 
चोयंते द्विवचने कार्य णोकृतं स्थातिवतू-अचुचुरत्‌ । चोरयामास । 
चोर्यात्‌ । चोरयिता । 


अमृता०-४१६. चुरादेरिति। चुरादिगणपठिताद्‌ धातीरत्तरे णि प्रत्ययो भवति 
स्वार्थे । णिरयमनित्यमिति वक्ष्यते । धातुत्वमिति-चोरिधातुस्वरूपात्‌ शप्‌ तिवादि, ततो 
घातो रन्तस्य गोविन्दः । 

अमृता०--४१७. णेरिति । प्यन्ताद्धातोरुत्तरे उभयपदं स्यात्‌ । कार्यमिदं चुरादौ 
न प्रवत्तंते, किन्तु प्रेरणाद्र्थं प्यन्तादेव प्रवर्तत इत्यर्थ: । अप्रवर्ततने हेतु:--धातुपाठ 
इत्यादिः । चुरादिगणेऽपि धातुपाठे पर पद्यात्मपद्य्‌ भग्रपदीनां पृथङ्‌ निर्देशात्‌ तद्गण साफ- 
ल्याय हि चुरादि णेनित्यत्वं न मन्तव्यमित्यर्थः । येतू मयपदं मन्यन्ते तेषामपि मते हेतुमाह 
णेरनित्यत्वेनेति । चोरतीति-णेरनित्यतायां रूपम्‌ । णौ कृतं स्थानिवदिति-द्विवचने कर्त्तव्ये 
णौ कृतं यत्‌ कार्य गोविन्दादिकं तत्‌ स्थानिवद्‌ भवति । तेन च गोविन्दभूतस्य “चो” 
इत्यस्य स्थानिवत्वे चुरामः, ततः अशास्वृदित इत्यनेन धातोरुद्धवस्य वामने कृते तत्‌ परस्य 
नरलघोरिति त्रिविक्रमः, णेहेरश्च । इडादौ रामधातुके तु न णेईरः-चोरयिता चोरयि- 
ष्यति । चोर्यादिति-नेट्‌ यसर्वेश्वरयोरिति इटोऽभावाद्‌ णेहुरः । चुरादि णे: सहज सर्वेश्व- 
रान्तत्वस्वीकाराद्‌ इणूवदिड्‌ वेति केचित्‌-चोरायिता । 


बाल०- चुरा । चुरादिगणपठिताद्वातोरुत्तरे णिभवति । धातुत्वमिति । धातुत्वात्‌ 
आप कृष्णधातुक' इति शप्‌ ॥४१६॥ 

` ब्राल०-णेरु। प्यन्ताद्धातोरुत्ते उभयपदं भवति । इदमिति-इदं लक्षणं चुरादौ 
न प्रवर्तते तस्मात्‌ प्रेरणाद्र्थविहिते णौ प्रवर्त्तते। अप्रवृत्तौ हेतुमाह धातुपाठ इति 
परपद्यादीत्यादि पदेन आत्मप भयषदिनोग्रेहणम्‌ । उभयपदस्यावश्यकत्वे परपद्यादिग- 
णस्य वैयर्थ्यं स्यात्‌ । अन्यसम्मतायां प्रवृत्तावपि हेतुमाह-णेरनित्यत्वेनेति । णेनित्यंता 
नास्ति भतः परपद्यादिगणस्य साफल्यम्‌ । द्विवचन इति कार्य्ये कर्त्तव्ये णौ कृतं स्थानि- 
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४१८. उद्धव ऋरामस्पेर्‌ । 
कीर्त्तयति । 
४१, उद्धवसंज्ञस्य द्वयस्य ऋर्वा अङ्परे णौ । 
अचीकृतत्‌ अचिकीत्त त्‌ । अथ निविष्णुचापा अदन्ताः । कथ वाक्य 
प्रबन्धे । अरामहरः, अन्तहरे न गोविन्द वृष्णीन्ट्रौ । अरामहर स्थानि 
वत्त्वं पा । यथोक्तप्‌- 
अग्लोपित्वं स्थानिवत्वं चादन्तत्वप्रयोजनम्‌ । 
यत्र त्वेते न विद्येते तत्राल्लोपविकल्पनमिति ॥ 


अमृता०--४१५. उद्धवेति । धातोरुद्धव य ऋराम स्तस्य इरामदिश्‍यते पूर्वमन्त- 
स्येव ऋरामस्य इरादिष्टः, सच कसारिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य, इह तूद्ववत्रृ रामस्य प्रत्यय 
सामान्ये इरादेशो ज्ञेय: । 

अमृता०--४१६. उद्धवसंज्ञस्येति । अझ्‌ परो यस्मात्‌ तादृशि णौ परे उद्ववसंत्ञस्य 
ऋद्वयस्य स्थाने ऋरामो वादिश्यते । दीघेस्य हृस्व विधानमिह इर्‌ वाधनार्थंम्‌ । हृस्वस्य 
तु गोविन्द वृष्णीन्द्रापवादार्थम्‌, अवीत्रृतत्‌ अमीमृजादित्यादि सिद्धये इति यावत्‌ । पक्षे 
यथाप्राप्तमपि कार्य स्यात्‌ । कीत्त॑यतीति-इरादेशे सति धातोघः प्रागिदुतोरिति 
त्रिविक्रमः । अचीकृतदिति-नरऋरामस्यारामः, सन्निमित्तकार्यात्‌ नरारामस्येरामः, 
लघुयुक्तधात्वक्षर परस्य नरस्य च त्रिविक्रमः। अचिकीत्त दित्यत्र द्विवचने कार्य णौकृतं 
स्थानिवदिति परिभाषा तु न प्रवत्त ते, उद्धवऋरामस्येर-विधाने सामान्य प्रत्ययापेक्षत्वेन 
णे निमित्तत्वमिष्ट मिति ज्ञेयम्‌ । तेनात्र ही रामस्य द्वित वते नरस्य वामतः चवर्गश्च । 


वदिति । चु इत्यस्य द्विवचनम्‌ अचूचुरदिति प्यन्तत्वादङ्‌ 'अशास्वृदित उद्घवस्ल वामन’ 
इत्यनेन वामन, तत्परस्य 'नरलघोख्निविक्रमो रवतोविष्णुजने' इत्यनेन त्रिविक्रमः । 
चोरयामासेति अनेकसर्वेश्वरत्वादाम्‌ ॥४१७। 

बाल०- उद्धव ऋरामस्य स्थाने इर्‌ भवति ।।४१८॥ 

बाल०--उद्धव अङ परो यस्मात्‌ ताहशे णौ परे उद्धवसंज्ञस्य ऋद्दबस्य स्थाने ऋर्वा 
भवति । ऋरामस्य ऋरामविधानं गोविन्द-वृष्णीन्द्रबाधनार्थस्‌ । अचीकृतदिति नरकऋराम- 
स्यारामः लघुयुक्तधात्वक्षरपरस्य नरस्य सन्निमित्तकाये , नरारामस्येरामः सनि, तत्परस्य 
नरलघोस्निविक्रमः। अचिकीर्तदित्यत्र प्रथमत: अङ्‌ परे णौ सति ऋरामस्येर क्तव्यः, ततः 
स्थानिवत्त्वं मत्वा द्विवचनं, ततो 'नरस्य वामनः', 'नरऋरामस्येरामः', 'यावत्‌ सम्भवस्ता- 
बद्विधि'रित्यनेनेरामं कृत्वा पश्चात्‌ 'धतोरवप्रागिदुतोख्िविक्रमोरवतोविष्णुजने' इत्यनेन 
त्रिविक्रमः, तथापीदं कष्टेन सिद्धयति निविक्रमात्‌ पूर्वे लघुयुक्तधात्वक्षरपरस्य नरघुत्रि" ` 
विक्रमसम्भवादतः द्विवचने कार्ये णौ कृतं स्थानिवदिति पारिभापिकमत्र नेष्टं हि यत 
विरुध्यते, यदा स्थानिवत्त्वं न मन्यते, तदा कीर्ते कीरामस्य द्वित्वं कृत्वा नरस्य वामगः 
करणेन न कश्चिद्दोष इत्यादिकमापाततः णेः परिनिमित्ततैव नास्ति, तस्माद्‌ द्विवचने 


७ आल्यात प्रकरणम्‌ ७ २७३ 
अग्लोपित्बं दशावतारादर्शनस्‌ । तेनसश्चिसित्तकार्याद्यभावः 1.स्थानि- 
वत्त्वेनोद्धवस्य॒वृष्णीन्द्र-गोविन्दाभावः । तथाथादोनां सारामस्यव 
थरामदे्विवचनमित्य भिप्रायः । कथयति अचकथत्‌ । गण संख्याने । 
गणयति, अजगणत्‌ । अजीगणदिति चान्द्रमतम्‌ । स्पृह स्प्रृहायाम्‌ १ 
स्पृहयति, अपस्पृहत्‌ । 

अर्थ याच्जायाम्‌ अर्थयते । अल्लोपनरिकल्पनात्‌ अन्त्यारामस्य च 
वृष्णीन्द्रो णाविणि चेति पाणिनिमतम्‌ । 


अथ निविष्णुचापा अदन्ता इति--अतः सिद्धोपदेशे इत्यादौ सविप्णुचाप सर्वेश्वर 
इदित्यनेन अन्तसर्वेश्वरस्य इत्त्वं न स्यात्‌, तत्र जागृकथादेरवर्जनात्‌ । अराम हर इति राम- 
धातुके इतिशेष: । अराम हरस्य स्थानित्वं पाणिनीया मन्यन्ते । तदेवस पर्थयति--यथोक्त- 
मिति वोपदेवेनेति शेषः । तत्र चान्ते-“तद्वलान्त्यदीर्घश्च पुक्‌ चेत्यङ्कापयत्यत'' इत्यधिकः 
पाठो हश्यते । अस्यार्थः-कक्‌दशावतारः । अगूलोपित्वं स्थानिवत्त्वच एतदुभयमदन्तस्य 
आरामान्तस्य धातोः प्रयोजतम्‌ । नत्र अग्लोपित्वेन सन्निमित्तकार्याभावः, नतु दशावता- 
रादर्शने इति निषाधानुसारात्‌ । यथा अचकथदित्यदौ । स्थानिवत्त्वेन चोद्ववत्वाभावान्न हि 
लघुद्धवस्य गोविन्दः, न वा उद्धवारामस्य वृष्णीन्द्रः। यथा गणयति कुणयतीत्यदौ । यत्र 
पुनरेते अगूलोपित्व-स्थानिवत्वे न विद्यते, तयोः कार्यं न सम्मवेदिति यावत्‌; तत्र धातौ 
यद्बलात्‌ अदन्तत्वस्वीकार वलात्‌ विभात्यादिषु । उद्धवत्वविरहेन वृष्णीन्द्रत्वासम्भवान्न 
स्थानिवत्व प्रयोजनम्‌, तथा लघुयुक्तधात्वक्षरपरत्वविरहेण सन्तिमित्त कार्यानुपयोगान्नाग्‌- 
लोपित्व प्रयोजनमिति मर्म । अतएवात्र विकल्पेन अरामहरः । ततोऽरामस्य स्थिति पक्षे 
अन्तस्य वृप्णीन्द्रः पुक्‌ चेति-भर्थापयते अङ्गापयतीत्यादि सिद्धयतीति । 

इह तु कारिकायाः पूर्वार्डमेव पाणिनेः स्वमतस्य च पोषकम्‌, उत्तराद्धेस्य अल्लोप 
विकल्पनमात्र मुभयमतानुकूलम्‌, नतु तद्विकल्पस्य हेतुद्वयम्‌ । अर्थादीनां स्थानिवत्त्वेन 
सराम थरामादे द्विवचनमिति वक्ष्यमाणविरोधापत्तेः । हेतु द्वय व्यासस्तु उदाहरिष्यमाण 
वोपदेव मतानुसारि पदपोषकार्थं इति वोध्यम्‌ । 


अजगणदिति दशावतारादर्शनान्न सन्निमित्तकार्येम्‌ । चान्द्रमतमितितन्मते जागृग- 
गोर्बेति लक्षणेन हि नरस्य ई विधीयते नतु सन्निमित्त कार्येण । अल्लोपविकल्पः पाणिनेरपि 
सम्मत इति दर्शयति -अल्लोप विकल्पनादित्यादिना । 


कार्ये णौ कृतं स्थानिवदिति कथादिवज्जनादि थेषः। अरामहरः इति अरामहरो रामधात॒क 
इत्यनेनेति शेषः | अरामेति-अरामहस्य स्थानिवत्वं भवतीति तु पाणिनीयाः यथोक्तमिति 
वाणिनीयैरिति शेषः । अदन्तत्वस्य प्रयोजनमिति विग्रहः । एते अग्लोपित्व-स्थानिवत्त्वे न 
स्तस्तत्राल्लोपविकल्पतमिति । आत्तिथदित्यत्र आञ्चिकदित्यत्र च अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वा- 
भावेऽपि उद्धवाभावान्न वृष्णी् इति न स्थानिवत्वस्य प्रयोजनम्‌ । एवम्‌ लची प्रे 
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४२०. अत्ति ही व्ली री क्नूयी क्ष्माय्यारामेभ्यः पुक्‌ यलोपो 
गोविन्दश्च णौ, दरिद्रां विना । 
अर्थापयते । णाविणि चेति किम्‌-कृति तु गोपायकः । अङि सर्वेश्वरा- 
दित्वे स्वित्यादि, अशास्वृदित इति लघुपरत्वात्‌ सन्निमित्तकायंम्‌- 
आत्तोथपत । आर्खथपतेति काशिकादि मतम्‌ । आत्तंथत । जराम 
हरस्य हिरुक्तो न स्थानिवत्त्वमिति तु वोपदेवः | ततः सणेद्विवंचने 
आत्तिथतेति । 


अमृता०- ४२०, अत्तीति। णौ परे अर्तेः, ह्वी लज्जायां, व्लीवरणे, री, क्तूयी 
शब्दे, क्ष्मायी विधूनने इत्येतेभ्य स्तथा दरिद्रां विना आरामान्माच्च धातो रुत्तरे पुगागमो 
भवति । क्नुयी क्ष्मायी इत्येतयो यलोपः ही प्रभृतीनां गोविन्दश्च स्यात्‌ । अर्त्तीति भ्वादे 
जु होत्यादेश्र ऋधातो ग्रेहणमु, तथा रीति रीङ्‌ क्षरणे दिवादिः, री गति-शोषणयोः 
क्रचादि द्वयोरेव ग्रहणम्‌ । गोपायक इति--गुपू रक्षणे घातो णक्‌ प्रत्यये गुपू धूपेत्यादौ 
प्रत्यय सामान्य निमित्तत्वेन आयः। तत्र णौ इणि चेति निर्देशात्‌ णकि न वृष्णीन्द्रः, 
किन्तु अरामह्रो रामधातुके इत्येव । 

अडीति-सर्वंश्वरादित्वेतु नवदर वर्जस्यात्यभागस्येति अर्‌ वर्जयित्वा थरामस्य 
द्वित्वमित्यर्थः अशास्वृदित इत्युद्धवारामस्य वामते कृते लघुयुक्तधात्वक्षरपरत्वात्‌ सन्निमित्त 
कार्येद्वयम्‌ -नरामस्येरामो दीघंश्चे ति आत्तीथपत । आर्ताथपतेति काशिकादिमते-अशा- 
स्वृदिति इत्युद्धवस्य वामनः, णो कृतं स्थानिवदिति परिभाषया आरामस्य स्थानि वत्त्वेन 
लघुयुक्तधात्वक्षरपरत्वविरहान्न सन्निमित्तकार्यमित्याशयः। 

अरामहरपक्षे नतु सन्निमित्त कार्यमिति-आनंथत। अराम हरस्य द्विरुक्ताविति-- 
वोपदेवमते अल्लोपविकल्पनात्‌ सतवद्भाव-स्थानिवत्त्वयो रभाव इति प्रगुक्तकारिका 
व्याख्यायामुपपादितमेव । ततः सणे द्विवचने आत्तिथतेति। आश्वीकपदिति स्वमते,आत्ती- 
थपतेति वत्‌ । आशज्चिकदिति तु वोपदेवमते--आत्तिथतेतिवत्‌ । 


लघुयुक्तधात्वक्षरपरत्वाभावान्न सन्निमित्ततादिकार्यसम्भवोऽतन्निषेधरूपाग्लोपित्वमपि न 
प्रयोजनकं, तस्मादर्थादीनामल्लोपरिकस्पनमिति । कार्यादीत्यादिपदेन त्रिविक्रमादेग्रेहणम्‌ । 
अचकथदिति दशावतारादर्शनात्‌ सन्निमित्तकार्याद्यभावः । अपस्पृहदिति शौ रिशिरस्कस्त्‌ 
सात्वत इति पृरामस्य स्थितिः अल्लोपेति अल्लोपविकल्पनात्‌ पक्षेऽरामस्थितिः, ततश्च 
अन्त्यरामस्य चेति पाणिनीयमतमिति इदमस्माकमपि मतमिति ज्ञेयम्‌ 1४१) 
बाल०-आत्ति । णौ परे अत्ते: ह्ली लज्जायां, ब्ली वरणे इत्येताभ्यां रीधातोः 
क्नूयी शब्दे, मायी विधूनने इत्येताभ्यां दरिद्रां विना आरमान्ताच्च उत्तरे पुक्‌ भवति, 
यलोपो गोविन्दशच भवति । उकावितौ। भर्त्तीतिऋ गतौ प्रापणे च भ्वादिः ऋ गतौ 
ह्वादिईयोरेव ग्रहणमु। रीति री गतिरेषणयोः क्र्यादिः, रीङ्‌ श्रवणे दिवादिद्वयोरेव 
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अङ्क लक्षणे । अङ्कयति । नरामजावनुस्वारेत्यादेः अन्‌क इत्येव धातोः 
स्वरूपम्‌ । ततः कस्य द्विवचने-आश्चीकपत्‌ । पस्ने आश्वकत्‌, आश्िकत्‌ । 
युज संयमने । 

४२१. युजादेणिर्वा । 
योजति योजयति । भू प्राप्तौ । भावयते भवते । भवतीत्यप्येके । 


॥ इति चुरादिः समाप्तः ॥ 


HS EAB क त MSS म 

अमृता०--४२१. युजादेरिति । युजादिगणे पठिताद्‌ धातोरुत्तरे णि र्वा भत्रति । 
युजादियंण श्र्‌ राद्यस्तगेत एव पः्चचत्वारिशत्‌ परिमितः । भुप्राप्ताविति-प्राप्त्यर्थे भूधा- 
तोरात्मपदमेव प्रसिद्धम्‌ । केषाञ्चिन्मते परपदमपि भवति । दृष्टे कुत्र च ताहशि प्रयोगे 
तत्तु अपप्रयोगवुद्धया न भ्रमितव्यमेतदर्थ हि विविधमतान्तरोत्थापनं ज्ञेयम्‌ । 


इति श्रीहरिनामामृतेऽमृतास्वादिन्यामाख्यात 
प्रकरणे व्याख्यातश्‍चुरादिगेण: ॥ 


ग्रहणम्‌ । रेषणं बृकध्वनिः। गोपायक इति वृष्णीन्द्राभावे अरामह्रः। अडीति च्छेद; । 
सर्वेश्वरादित्वे त्वित्यादीति सारामथरामस्य द्विवचनम्‌ अशास्तृदित इतीति बामन इति 
शेषः । लघुपरत्वादिति सन्तिमित्तकार्यादिति शेषः। अङ्कापयतीति अह्लोपविकल्पनात्‌ 
अन्त्यारामस्य वृष्णीन्द्रो कृते पुक्‌ । कस्य सारामकरामस्य । आश्वीकपदिति पूर्ववत्‌ । 
पक्षे इति काशिकादिमते इत्यर्थः । आश्चिकदिति वोपदेवमते ॥४२०॥ 

बाल०--युजा । युजादेरुत्तरे णिर्व्वा भवति । युजादिगेणएव ज्ञेय: ॥४२१॥ 


# ॥ इति चुरादिः समाप्तः ॥ # 


+ 


अथ पिप्रत्ययान्तः । 
४२२. गिः प्रेरणादौ । 
प्रेरणादि हेतुकर्त्त, व्यापार: । णेरुभपपदम्‌ । 
डुकृञ्‌ करणे । कुर्वन्तं प्रेरणादिना प्रवर्त्मति- कारयति; कारयते । 
कार्यते । अचीकरत्‌ । कारयामास । जागर्तेरिण्णलोर्गोविन्दनिषेधान्नः 
त्रोद्धवस्य दृष्णीन्द्रः जागरयति । लघु युक्तधात्वक्षरपरत्वाभावान्न 
सन्तिमित्तकार्यम्‌-- अजजागरत्‌ । अजीजागरदिति चान्द्रमतस्‌ । जागृ- 


अमृता०--४२२. णिनिति । प्रेरणादावर्थे धातोरुत्तरे णिप्रत्ययोभवति । कस्तावत्‌- 
प्रेरणादिरित्यपेक्षायामाह-हेत्वित्यादि । कर्त्ता स्वतन्त्र इत्युक्तो हेतुकर्ता प्रयोजकः । 
प्रयोजकाधीनकर्तता प्रयोज्य इति सत्रिधा । इतिवक्ष्यते कारके प्रकरणे । तत्र हेतुकत्तः 
प्रयोजककत्त योब्यापारश्चेष्टाविशेषः सएव प्रेरणादिराब्दवाच्य इत्यर्थः । प्रयोज्य कत्त्‌'- 
व्यापारस्तु क्रियासाध्यभूतस्तदिन्द्रिय चेष्टारूप इतियावत्‌ । आदिपदेन अध्येषणानुकुला- 
-चरणयोश्च ग्रहणम्‌ । एतेषु कस्मिश्चिदर्थे भृत्यादेनियोजनं प्रेरणमिति भावः। यथा-- 
कृष्णो भत्येन दुग्धं दोहयति । आराध्यस्य गुर्वादेः सत्‌कारपुर्वेक व्य्रापारणमध्येपणम्‌ । 
यथा--गृहमेधी साधुनात्मानं संस्कारयति । आनुक्वल्यन्तु करियार्या बहुधा सम्भवति। 
कृष्णस्तण्डुलंपाचयतीत्यत्रानुमतिदानेन, वेद्य औषधं पाययतीत्यत्र उपदेशादिदानेन; 
एवमानुङ्कल्यविधानश्व प्रयोजक-कत्त्‌ व्यापारः । तथाभिक्षा भथुरां वासयतीत्यत्रापि 
यथोचितद्रव्य संकलेन भिक्षा मथुरावास क्रियायामानृकल्यमाचरतीति तस्यां व्यापारवत्ता 
त्वारोपिता । एवमन्यान्यपि ज्ञेयानि । 

ननु जागरयतीत्यत्र गोविन्दे कृते उद्धवारामस्येति वृष्णीन्द्रः कथं न क्रियत इति 
चेत्तत्र प्रागुक्ति स्मारयतिजागर्त्तेरिति । तत्र जागत्ते गोविन्द नियमनसूत्रे नृसिह प्रत्ययेषु 


बाल०--णिः । प्रेरणादावर्थे धातोरुत्तरे णिर्भवति । प्रेरणादिरिति हेतुकत्त : 
प्रयोजकस्य व्यापरञ्च ष्टाविशेष: । प्रेरणादाविति भुत्यादे: क्वचिदर्थे नियोजनम्‌ प्रेरणम्‌ 
यथा कारयति माला बैष्णवमु वैष्णाचायं: । आदिशब्देन अध्येषणादेग्र हणम्‌ । आरामस्य 
गुर्वादेः सतुकांरपूर्वकनियोजनमध्येषणम्‌ यथा भोजयति गुरु वेष्णवः। अचीकरदिति 
पूवंवत्‌ । ननु जागरयति इत्यत्र गोविन्दकृते “उद्धवारामस्ये' त्यादिना वृष्णीन्द्रः कथं न 
भवतीति चेत्तत्राह--जागर्तेरित इ्नलोर्गोबिन्दनिषेधात्‌ तयोरेव वृष्णीन्द्र. नान्यत्र, अन्यथा 
अजागारीत्यादावपि गोविन्दानन्तरं बृष्णीन्द्र कृते तयोनिषेधस्य बैयर्थ स्यात्‌ । लघुयुक्त ति 
नरस्येति शेषः। सद्‌ निमित्तं यत्र तस्य भावस्तत्ता । अत्र नरे कार्यविशेषं प्रति सनो 
निमित्तता न भवतीत्यर्थः । अथवा सनो निमित्ततेति विग्रहः । न सन्निमित्तकार्यमिति वा 
पाठः। चन्द्रमतमिति क्रमदीश्वरादिलक्षणमु । अचीचकासदिति धातोगू वेक्षरयुक्त ऽपि 
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गणोर्वेतितल्लक्षणम्‌ । इह तु स्यात्‌--अचीचकासत्‌ अचिक्षणत्‌ । 
उपेन्द्रादन इत्यादि --प्राणिणतु । 
चोरयन्तं प्रेरयतिस्म-- 

४२३. णेणों हरे न दशावतारादर्शनत्वं मन्तव्यम्‌ । 
तत उद्धवस्य वाभनादि,-अचूचुरत्‌ । रभि-लभोनुंस्‌ रम्भयति । णि- 
लोपस्यासिद्धत्वान्न नलोपः---अररम्भत्‌ । हिनोतेरजीहयत्‌ । 

४२४. घटादोनामुद्धवस्य वामनो णो, णिपूर्वयोणेम्विणोस्तु 

त्रिविक्रमो वा । 


मध्ये इणूणलोरेव निषेधात्‌ तत्रतत्रैव नृसिहकाये नियमितम्‌, तदन्यत्र नृसिंह ण्यादिषु तु 
गो विन्दविधानसामर्थ्यादेव तेषु बृष्णीन्द्रनिषेधपर्यवसानात्‌ । 

अचीचकासदित्यत्र धातोणु वक्षरत्वेऽपि नरस्य तु न तथा, ततो लघ्वक्षरपरतया 
भवेदेव तस्य सन्निमित्तकार्यं -रलघोखिविक्रमता । अचिक्षणदित्यत्र नरस्य गुरुत्वेऽपि 
लघुधात्वक्ष रपरत्वात्‌ सन्तिमित्तकार्यं किन्तु लघुत्वाभावेन न त्रिविक्रमः । प्राणिणदिति-- 
सर्वश्वरादित्वे सचुयडोस्तु तत्सम्बन्धिनः सर्वेश्वरस्य चेति णेरत्र सन्निमिराकासँसम्पकित्वात्‌ 
सणेद्विवचनम्‌ । 

अमृता०--४२३. णेरिति। णेरुत्तरे पुन णौं परे, पूर्वणेहरे सति दशावतारादशे- 
नत्वं न मन्तव्यम्‌ । अङ्‌ परे णौ न तु दशावतारादर्शन इति यत्‌ सन्निमित्त कार्ये निषिद्धं 
तस्यैत पुनः प्राक्तये त्विदम्‌ । ननु अररम्मदित्यत्र णेहरे सत्ति अनिरामेतामित्यादिनोद्धवन- 
रामहरः कथं न स्यात्तत्राचष्टे-णिलोपस्यासिद्धत्वादिति । इह प्रकृत्य ङ्गत्वान्तलोपस्या- 
न्तरङ्गत्वम्‌, णेस्तु प्रत्ययत्वात्‌ ततुकायेस्य वहिरङ्गता। ततश्चान्तरङ्ग कार्ये क्रियमाणे 
तदनिमित्तं वहिरङ्गमसिद्धं स्यादिति णि लोपासिद्धे कुतः पुनः कंसारिपरत्व प्रसङ्ग इति 
भावः | अजीहृयदित्यत्र हि धातोरिह न घत्वं, तत्र नत्वडीति निषेधात्‌ । 

अमृता०--४२४. घटादीनामिति | णौ परे घटादीनां धातूनामुद्धवस्य वामनो. भवति 
णिपूर्वेके णमुप्रत्यये, तथाभूते इणि प्रत्यये च परतो घटादीनामुद्धवस्य त्रिविक्रमो वा 
भवति । नतु कथं घटादित्वेऽपि स्मारयतीत्यादावुद्धवस्य त्रिविक्रम: ? सत्यं, गण कार्य- 


नरस्य लषुयुक्तधात्वक्षरपरत्वमस्त्येव,अतः सन्निमित्तकाये लघुत्वाभावात्‌ त्रिविक्रमाभावः। 
प्राणिणदिति अत्र सणेद्विवचनम्‌ । प्रेरयति स्मेति स्मशब्दो भूतकालवचनः ॥४२२॥ 

बाल०--णेणौं । णी परे णे हेरे सति दशावतारस्य अदर्शनत्वं 
अररम्मदित्यत्रानिरामेतमित्यनेन नलोषः कस्मान्नस्यादिति चेत्तत्राह 
'क्वचिदन्तरङ्गकार्ये क्रियमाणे तदनिमित्त बहिर 
अत्रान्तरङ्गकार्यं नलोपः, बहिरङ्ग णिलोपः । 
न हेघिः ॥४२३॥ 


न मन्तव्यम्‌ । ननुः 
असिद्धत्वादिति । 
ज्गमसिद्ध' स्यादिति न्यायेन सिद्धत्वम्‌ । 
अजीहयदिति नत्वडीति निषेधातु-- 


हि # श्रीक्षीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ # 


णमुः कृतु । घटयति, अजीघटतु । इणि--अघदि अघाटि । 
जित्वरा सम्भ्रपे । त्वरयति । 
४२५. त्वर स्पस स्मृ म्रद प्रथ द्‌ स्तृणां नरस्य अरामोऽड्परेणौ । 
३२६. वेष्टिचेष्टचोर्वा । 
त्वरादीनां सन्निमित्तापवादः । अतत्वरत्‌ । अत्वरि अत्वारि। द्वितीये 
णावपि तद्वत्‌ । घटादि पाठादनुद्धवस्यापि त्रिविक्रमः, अक्रन्दि 
अक्रान्दि। चुरादिणेः सहजत्वादिणुबदिद्‌ अशामिषातां अशमिषाताम्‌ 
इति त्रिविक्रम विकल्पनात्‌ । अशमयिषातामिति त्विट्पक्षे । स्पश- 


अपस्पशत्‌ । एते घटादौ द्रएव्याः । अशास्वृदित इति निषेधात्‌ 
अशशासत्‌। 


स्य नित्यत्वात्‌ क्वचिद्‌ व्यभिचारश्च स्यात्‌ । तच्चानित्यत्वम्‌-ऋरामान्तल्वादिभ्यां क्त 
निरिति कृत सूत्रे ज्ञापयति । तेन-न विश्वसेदविश्वस्तमित्यादि प्रयोगश्च सिद्धोभवति । 

अमृता०--४२५. त्वरेति। अङ परे णौ परतः जित्वरा सम्भ्रमे, स्पश धारण 
स्पशेनयो:, स्मृचिन्तायां, म्रद मर्दैने, प्ण प्रख्याने, दुविदारणे, स्तु आच्छादने इत्येतेषां 
नरस्यान्तः आरामः स्यात्‌ । नरारामस्येराम इति प्राप्त तदनवाद एषः । अत एतदेवोक्तः 
सूले-त्वरादीनां सम्निमित्तापवाद्‌ इति । 

अमृता०--४२६. वेष्टीति । वेष्ट वेष्टने, चेष्ट चेष्टायामित्येतयो नंरस्यान्तः अरामो वा 
स्यादङ्‌ परे णौ । अप्राप्ते विभाषेयम्‌ । अत्करीति घटादित्वात्‌ त्रिविक्रम विकल्पः । नमु 
क्रन्दधातो उद्धवे अरामाभावेन न्रिविक्रमासम्भवात्‌ तस्य वामनविधानममुपपन्नं स्यात्‌, 
तहि किं तस्य घटादिषु पाठ साफल्यमिति चेत्तत्राह--अनुद्धवस्यापि त्रिविक्रम इति । घटा 
दिषु पाठ सामर्थ्यादनुद्धवस्याप्यरामस्य त्रिविक्रमो वामनश्च स्यादेवेत्ययंः । चुरादि णेरिति- 
सहजत्वात्‌ सहजसर्वेश्वरान्तत्व स्वीकाराद्‌ विकल्पेन इणूबदिट्‌ भवति, घटादित्वादुद्धव- 
वामनश्च । 


बाल०--घटा । णौ परे घटादीनामुद्धबस्य स्थाने वामनो भवति, णिपूरवेयोर्णम्वि- 
णोस्तु परयोः उद्धवस्य त्रिविक्रमो वा भवति । अघटीति उद्धवोऽत्र वामन: । अघाटीति 
त्रिविक्रमोऽत्रोद्धवः ।४२४॥ 

बाल०-त्वर। मङ्‌ परे णौ परे जित्वरा सम्भ्रमे, स्पर्श धारणस्पर्शनयोः, स्मृ 
चिन्तायां, द महं ने, प्रथ प्रख्याने, ह, विदारणे, स्तुत्र्‌ आच्छादने इत्येतेषां नरस्यान्तः 
अरामो भवति। स्तृणामिति बाहुल्यान्तुट्‌ ॥४२५॥ 

बाल०-वेष्टि। वेष्ट वेष्टने, चेष्ट चेशयाम्‌ इत्येतयोनंरस्यान्तः अरामो वा भवति । 
ननु त्वरादीनां नरस्यान्तस्य अरामस्य अरामविधाने कि प्रयोजनमिति चेत्तत्राह 
त्वरादीनामिति सञ्षिमित्तापवादः सनिमित्तकार्यापवादः अन्यथा सन्निमित्तकार्यं स्यात्‌ । 


* आख्यात प्रकरणम्‌ # ३७४ 
आङ: शासु इच्छायामित्यस्य तु न निषेधः--आशीशसत्‌ । अरराघत्‌ । 
एजु-ऋरामेत्‌ करणान्न वामनः; ततो मायोगे मैजिजत्‌ । एधतेः प्रथमं 
वामन स्ततो द्विवचनम्‌ --मेधिधत्‌ । तदयोगे तु एजिजत्‌, एदिधत्‌ । 
नवदर सत्सद्भो-औन्‍न्दिदत्‌ औब्जिजत्‌। अद्डभियोगे भौवादिकः-- 
आड्डित्‌ । एवमाचिचत्‌ । श्वेःसद्भुर्षणो वेत्यादि, केवल णौ कृतस्य 
स्थानिवत्वात्‌ शोद्विर्वचनम्‌, अङ्‌ परे णौ वामनः त्रिविक्रमश्च अशूशत 
पक्षे अशिश्वयत्‌ । स्मृअध्याने, आध्यानं सोतुकण्ठ स्मरणम्‌-असस्मरत्‌ । 
स्रद अमञ्रदत्‌, प्रथ अपप्रथत्‌ । ह अददरत्‌ । स्मृ प्रभुतयशच 


अशमयिषातामिति--भनिडादौ णेहर विधानादिटि न हि णेहरः। अरराघदिति 
राघु सामर्थ्ये स्वादिरात्मपदी । एवश्च लाघु द्राघु श्लाघ प्रश्ृतीनामपि नोद्धव वामनः । 
मैजिजदित्यादौ सणे द्विवचनम्‌ । एधतेः प्रथमम्‌ वामन इति-अन्यथा द्विवचनात्‌ परमु- 
द्ववत्व विरहेण एरामस्य वामनो नैव सम्भाव्येत; एतत्तु माशब्द योगएव कार्यम्‌ । मायो- 
गामावे नित्यत्वात्‌ अतुप्रसद्धमात्रे वृष्णीन्द्रः। औन्दिददित्यादि-उन्दी क्लेदने रुधादिः, 
उब्ज आर्जवे तुदादिः, अचं पूजायां भ्वादि: । उन्द्यादि चतुर्णा क्रमेण नवदरानु 
वर्जयित्वान्य भागस्य सणेद्विवचनं दशितम्‌ । 

ननु श्वि धातो रङ परे णौ नारायणस्य सद्धुर्षण-वृषणीन्द्रयोः सतोः सन्धिमुद्धववा- 
मनश्च कृत्वा णौ कृतं स्थानिवदितिर्दाशतप्रणालीतो द्विवचनम्‌ कथं न क्रियते इतिचेत्त 
दुच्यते-अङ परे णौ परे यानि कार्याणि तेभ्यः पश्चात्‌ द्विवचने कृते तु अशशवदित्य- 
निष्टरूपमापद्ये तेति । तस्मादिह केवल णौ कृतस्य सद्भूबंण मात्रस्य स्थानिवत्त्वमिष्टम्‌; 
तदर्थमेव भाविनि अङि भूतवत्त्वमुपचारितमिति ध्येयम्‌ । 'सङ्खुर्षणाभावपक्षे वृष्णीन्दर;, 


अत्वारीति त्रिविक्रमपक्षे । उद्धवस्य त्रिविक्रमो वा भवतीत्युक्तं तहि कथम्‌ अकान्दीत्यत्र 
त्रिविक्रमो भवतीति चेत्‌ तत्राह--धटादीति । ऋन्दधातोररामस्योद्धवत्वाभावादृऽणीन्द्रा- 
भाव:। अतो वामनविधानस्य प्राप्तिसम्भावनैव नास्ति निविक्रमाभावश्चेति तहि घटादिषुः 
पाठो व्यर्थः स्यादिति । सहजत्वादिति सहजत्वात्‌ सहजसर्वेश्वरान्तत्वम्‌ अत इण्वदिट्‌। 
अशमयिषातामिति अनिडादावित्युक्तत्वात्‌ न णेहेरः । एत इति न्वर क्रन्द शम स्पश 
इत्यर्थः । निषेधादिति न वामन इति शेषः। अरराधदिति राधृविलोडने भ्वादि आत्म- 
पदी ऋरामत्वाद्वामनाभावः । मैजिजदिति सणेद्विवेचनम्‌ । तदयोगे माशब्दायोगे । न-व- 
द-र सत्‌सङ्गो इति न-व-द-र संयोगे औन्दिददित्यादिकमुदाहरणचतुष्टयम्‌ । औन्दिददिति 
उन्दी क्लेदने रुधादि सतसङ्गादि नरामं वर्जयित्वा अन्यभागस्य दीत्यस्य द्विर्वचनम्‌ एब- 
मुत्तरेष्वपि । ओऔव्जिजदिति उब्ज आजेवे तुदादिः । आचिचदिति अचे पूजायां भौवादिकः । 
भाविनीति भाविनि अङि सद्धूषणानन्तरं वृष्णीन्द्र:, तत औ आव्‌, तत: स्थानिवत्त्वम्‌ । 
अशिश्वयदिति स्थातिवत्वात्‌ शवेद्विवंचनं वामनः नरस्य लघुत्वाभावात्त्रिविक्रमाभाव: । 


३८० # श्रीश्रीहरितामामृतव्याकरणस्‌ १ 


घटादयः । स्तुत््‌ अतस्तरत, । वेष्ट चेष्टियोर्वा अववेष्ठत । अचचेष्ठत्‌ 
अचिचेष्टत_। 

४२७. भ्राज भास भाष दीप जीप मील पीड रण भण भ्रण हे 

लप लुप लुठादीनामुद्धवस्य वामनो वाङ परे णौ । 

आज भ्रासो ऋ रामेत्वातु केवलत्वाच्च अवभ्राजत्‌ अविश्वजत्‌ । 
अवभाषत अवीभषत । अत्रालघु परत्वान्न सन्नमित्ति कार्यम्‌। 
आटिटदित्यत्र णौ परे त्रुगरक्तपरत्वाभातात्न त्रित्रिक्रमः । एवं मेजिज- 
दित्यादि च । माभत्रातट्टिदित्यत्रापि द्विवंचनमुद्भववामनात, पश्चादेव 
स्यात्‌ । ओणृ धातो ऋदित करणात तत्रतु माभवानोणिणत्‌। 
तदेवं आट्टिदित्यादि सिद्धये नर लघोरित्यस्य विष्णुजनादीति विशेषणं 
यत्तस्यां कल्पितं तद्‌ व्यर्थमेव च स्यात्‌ । 


आय्‌, वामनः, ततः स्थानिवत्वेन द्विवचनम्‌ । असस्मरदित्यादिषु त्वरस्पशेत्यादिना 
नरामस्यारामः, तेन च सन्निमित्तकार्याभावः । 


असृता०--४२७. भ्राजेति। अङ परे णौ परतः भ्राजृ दीप्तो, भाष व्यक्त वाचि, 
दीपी दीप्तो, जीव प्राणधारणे, मील निमेषणे, पीड अवगाहने, रण भण शब्दे, श्रण दाने 
ह्वे भ्‌ स्पर्द्धायां, लप व्यक्तायां वाचि, लुप छेदने, लुठ विलोडने इत्येतेषामुद्ववस्य वामनो वा 
अवति । उद्धवारामस्य वृष्णीन्द्र इत्यस्य पाक्षिकापवाद एषः । आदिपदेन कण निमीलने, 
वण शब्दे, हेट विबाधायामिति त्रयो न्यास कारसम्मताः । केवलत्वा दिति-अनुवन्धरहिव- 
त्वादित्यथंः । तस्य अविभ्रजदित्येव, ऋरामेतस्तु अवभाजद्‌ अविश्रजदिति द्वयं हि सूत्र 
फलम्‌ । अन्नेति अभ्राजदित्यत्र, अवभाषदित्यत्र च । अलघु परत्वादिति नरस्य लघुयुक्त- 
धात्वक्षर विरहादित्यथं: । आटिटदित्यत्र लघुयुक्त परत्वभावादिति केवलविष्णुजन परत्वात्‌ 
(केवलटराम परत्वादित्यर्थः) । सर्वेशवरस्य हि लघुगुरुत्वधर्म्माश्चयत्वादिति निदानम्‌ । 


सोत्कण्ठेति सोत्‌कण्ठच्च तत्स्मरणञ्चेति विग्रहः । असस्मरदित्यादौ 'त्वरस्पशे त्यादिना 
नरस्यान्तस्यारामः । स्मृ प्रभृतय इति चत्वार इत्यर्थः ॥४२६॥ 

बाल०--भाष । आङ्‌ परे णौ परे भाष व्यक्तायां वाचि, दीपी दीप्ती, जीव प्राण- 
धारणे, मील निमेषणे, पीड अवगाहने, रणे शब्दे, भग शब्दे, श्रण दाने ह्वेञ्‌ स्पर्द्धायाम्‌, 
लप व्यक्तायाम्‌ वाचि, लुप छेदने, लुठ संश्लेषणे इत्यादीनामुद्धवस्य वामनो वा भवति। 
ह्वे इत्यत्र हेठेति क्रमदीश्चरादयः। हेठ विबाधायां लुठादीनामित्यादिशब्देन कणादेग्रेहणम्‌ । 
कणादीनां बा ह्वस्वो वक्तव्य इति भाष्यम्‌ । केवलत्वाच्चेति अनुबन्धरहितत्वं केवलत्वम्‌ । 
अबिभ्रजदिति केवलत्वेन । अत्रेति अबश्राजदित्यत्र अलघुपरत्वादिति लघुयुक्तधात्क्षर- 
परत्वाभावादित्यर्थः । लघुयुक्तपरत्वाभावादिति केवलटरामस्य परत्वात्‌ । द्विवचनमिति 


# आख्यात प्रकरणम्‌ क ३८१ 


ओर्णूनवत आत्तीयपतेत्यादी त्रिविक्रम: स्यादेव । उद्धव संज्ञस्थेत्यादि-- 
अवीवृतत, अमीभृजत । 
जिस्वप्‌ ज्ञये-- 
४२८. स्वापेः सङ्कषणोऽङिः । 
ततो द्विवंचनभ्‌-असुषुपत्‌ \ 
४२८. शाछासाह्वाव्यापेभ्यो युक्‌ णौ । 


पेति पा पै च गृह्येते, रक्षणार्थस्तु न। सन्देहे तु न लुग्विकरणस्य 


_ मा भावानटिटदित्यत्रापीति अपिकारेण मेदिधत्यत्र चोद्धवस्य वामनम्‌ विधाय 
ततो द्विवचनमिष्टम्‌ । अन्यथा पूवे द्विवचने कने तूद्वबत्वाभावाद वामनो न स्यात्‌। 
आटिटदित्यादिसिद्धय इत्ति-व्यतिरेकमुखेनाटिटदित्यादिसिद्धये इत्यर्थः । नरघोरित्यत्र 
प्रक्रिया कौमुद्यां-'हलादि जञघ्वभ्यासस्ये'ति यत्‌ कल्पित वाक्य तत्तु व्यर्थमेव, हलादीति 
विशेषण-निवेशं विनापि तत्तव्पदसिद्धेः । तथा हलादित्वाभातेऽपि ऊर्णुञ्‌ अर्यादीतां नरस्य 
त्रिविक्रमत्वसिद्धेश्च । तस्मात्तत्र हलादीति विशेषणं वृथेव न्यस्तम्‌ । तथा कल्पित मित्यनेन 
सर्वेषाममतत्वाद्‌ भ्रमएवेत्यपि ध्वनितस्‌। उद्धवसंज्ञस्येति-“'उद्धवसंज्ञस्य ऋर्वा अङ, परे 
णौ” इति लक्षणेनेति शेष: । 

अमृता०--४२८. स्वापेरिति। प्यन्तस्य स्वापि धातोः सङ्कर्षणः स्यादङि परे । 
ततोद्विवचनमिति-सडूषेणे कृते लघूद्धवस्येति गोविन्दः, पुनरशास्वृदित इति वामन स्ततो 
द्विवचनमिति क्रम उन्नेयः । अनन्तरश्च नरलघो खिविक्रमो विरिच्चिसस्यषत्वच्चे ति । 

अम्‌ ता०--४२८. शोछेति । णौ परे शो तनुकरणे, छोदने, षोऽन्तकर्मणि, ह्वेञ्‌ 
स्पर्द्धायां, व्येज्‌ सम्वरणे, वेत्‌ तन्तुसन्ताने इत्येतेभ्यः पा धातोश्चोत्तरे युगागमो भवति । 
पुकोऽपवाद एषः । शोब्रभृतीनामारामान्तत्वेन निर्देशो हो पुकः प्राप्तिसम्भावन स्मारकः । 
वेञस्तु आरामान्ततया निदेशे सति ओ वै शोषणे इत्यस्यापि प्राप्तिः स्यात्‌, अत स्तदति- 
प्रसङ्ग वारणाय यथास्वरूपाख्यानज्ञेय्रम्‌ । रक्षणार्थस्तु तेति-अदादिः पा धातु न गृह्यत 


उद्धववामनावन्तरमेव द्विवचनं भवति । ओोणिणदिति ऋरामेत्वात्‌ नात्र उद्धवस्य वामन: । 
तदेवमिति लघुयुक्तधात्वक्षरपरस्य विष्णुजनादिनरलघोखिविक्रमो भवतीति प्रक्रियामतं 
विष्णुजनादेर्धातो न॑रलघोरित्यर्थः । व्यथं मेवेति विशेषणं विनैव ततुसिद्धे: । नरलघोरिति 
विष्णुजनादीति च स्बसंज्ञानुसारेणोक्तम्‌ । त्रिविक्रम: स्यादेवेति लघुयुक्तधात्वक्षरपरत्वात्‌ 
छातो विष्णुजनादित्वाभावेऽष त्रिविक्रमो भवत्येव । उद्धवसंजस्येत्यादीति उद्धवसंज्ञस्य 
अद्वयस्य ऋर्वा अङ्‌ परे णाविति लक्षणम्‌ । अवीवृतदिति ऋरामस्य ऋः अन्यथा गोबिदः 
स्यात्‌ । अमीमृजदित्यत्र दृष्णीन्द्रः स्यात्‌ । जिष्वपृशय इति यल्लिखितं तन्न बहुप्रयोजनक- 
मिति ज्ञेयं पूर्वमेव लिखितत्वात्‌ ॥४२७॥ छ ४ 

बाल०--स्वापो: । अङि परे स्वापेः सद्धूषेणो भवति । असूषुपदिति 'ईश्वरहरिमित्रे' 
स्यादिना विरिञ्चिसस्य षत्वम्‌ ॥४२८॥ 


३५२ + श्रीश्रीहरिनामामृतव्याक रणम्‌ # 


ग्रहणमिति न्यायात्‌ । शाययतीत्यादि । हवो नरतारायणयोरिति 
सडूःषेण एव, नतु युक्‌ अन्तरङ्गत्वात्‌-अञ्चहवत्‌ । 
४३०, सनरस्य पिवते रङ्परे णौ पोप्यः, तिहते स्तिष्ठिप,, जिघ्रते 
स्तु जिधिपो वा । 
अपौष्यदित्यादि । ऋगति-प्रापणयोः, ऋस गतो । अत्ति ह्लीति-अपंघति 
हो पयति । री, रीङ्‌-रेपयति। यलोपः-कनोपयति स्थापयति । 
४३१. पातेः पाल्‌ णौ, वातेः कम्पनार्थे वाज्‌ धूजो धून्‌ प्रीणातेः 
प्रीण्‌ । 


पालयति इत्यादि । 


इत्यर्थः । तस्य तु “पाते: पाल्‌ णौ” इति लुगागमोवक्ष्यते । अग्रहणे परिभाषां हेतुतयोप- 
न्यस्यति-लुगूबिकरणेत्यादि । सद्धूषणे एवेति--तत्र नरनारायणो रितिकथनेन हि हेज 
सद्धूषंणविधानमडः परे णौ तथाधोक्षजे चेति वोध्यते । अतश्च स्वल्पाश्चित्वात्‌ प्रकृत्याश्चि- 
तत्वाच्च स्कुर्षणविधेरेवान्तरङ्गत्वमिति । एवञ्चायोक्षजे सद्ठुषंण:--जुहवामासेति । 
तदन्यत्रतु-ह्वाययति, ह्वाययिष्यतीत्यादीनि । श्राजभासेत्यादिना वामनाभावपक्षे- 
अजुहावदिति । 

_ अमृता०--४३० सनरस्येति। अङ परे णौ परतः सनरस्य पिवत्यादेः पीप्यादय 
आदिश्यते, जिघ्नते स्तु जिघ्रिप इति वादिश्यते । सर्वत्र अराम उच्चारणार्थः । सतरस्येति 
निर्देशेन नरस्य कायन्तिराकांक्षा निरातिता। अतिष्ठपत्‌ अजिप्नित्रत्‌ । अत्ति होति पुक्‌, 
गोविन्दो यलोपश्रे ति शेषः । 

अमृता०--४३१. पातेरिति । णौ परे पारक्षणे इत्यस्य पाल्‌, वा धातोः कम्पनार्थे 
वाजू, घुज्‌ कम्पने इत्यस्य धुन, प्रीज्‌ तर्पणे इत्यस्य प्रीण इत्येते आदिश्यन्ते । पिवतेस्तु युक्‌ 
पूर्वमुक्तः । वाजयति पक्षौ गरुड: । कम्पनार्थादन्यत्र तु—-रजोभिर्मसि वापयति, शोषय- 
तीत्यर्थः | वातेरिति ओ वै शोषणे इत्यस्य ग्रहणम्‌, नतु वागतिगन्धनयो रित्यस्य, सन्देहे 


बाल०--शा । णौ परे शो तनूकरणे, छो छेदने, षोऽन्तकमंणि, ह्व ज्‌ स्पदर्धायाम्‌, 
व्येञ्‌ संवरणे, व्येञ्‌ तन्तुसन्ताने इत्येतेभ्यः पाधातोश्च उत्तरे युक्‌ भवति । पा पे चेति पा 
पाने पै शोषणे । रक्षणार्थस्तु नेति पा रक्षण इति न गृह्यते, अग्नहणे हेतुमाह सन्देहे 
त्विति । लुगृविकरणस्येति अदादेरित्यर्थः । युगभावे हेतुमाह-अन्तरङ्गत्बादिति । 
रकत्याश्चितत्वादन्तरङ्गत्वम्‌ । भाष दीप जीव मीलेत्यनेन उद्धतस्य चामनत्वविकल्पाद्‌ । 
वामनाभावपक्षे अजुहवदिति ।।४२८॥ 

बाल०--सन्‌ । अङ्‌ परे णौ परे सनरस्य पिवते: स्थाने पीप्यो भवति । सन्तरस्य 
तिष्ठतेः स्थाने तिष्ठिपो भवति, सनरस्य जिघ्रतेस्तु स्थाने जिश्निपो वा भवति । अत्ति 
ह्रीतीति पुक्‌ गोविन्दश्चेति शेषः ॥४३०॥ . 
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४३२. लियो लीनू लातेर्लाल्‌ वा णौ स्नेहट्रावणे । 
लियइति लो लोडोग्रेहणम्‌ । घृतं बिलीनयति। लीयति लीनात्यो 
वत्यात्वेऽपि विलीनयति । लीनादेशादभ्यत्र-विलापयति विलालयक्ति । 
लाते स्तु-विलालयति विलापयति घृतम्‌ । स्नेहेति किम्‌-लियो- 
विलापयति बिलालवति। लाते स्तु विलापयति लोहम्‌ । 
_ ४३३. लियोरारामो णौ पूजाभिव-प्रतारणेषु आत्मपदश्च । 


तु न लुग्‌ विकरणस्य वाजादेशः पुक्‌ निरासार्थो ज्ञेयः। न च लाक्षाणिक प्रतिपदोक्त न्यायेन 
सहजारामान्तः वागतिगर्धनयोरित्येवात्र ग्राह्य इति वाच्यम्‌, लाक्षणिकेत्यादि परिभाषात्र 
प्रकरणे नेष्यते, शाछेति सूत्रे पे धातोरुपादानं हि तजूज्ञापकमिति । 

असृता०-४३२. लिय इति । णौ परे स्नेहद्रावणे वाच्ये लियः स्थाने लीन्‌ वादि- 
श्यते, तथा तस्मिन्नेवार्थे लादाने इत्यस्य लाल्‌ वादिश्यते । आत्वेऽपि विलीनयतीति-- 
आरामान्त पाठे तदभावे चोभयत्र हि लीनादेशो भवेत्‌, तस्य नित्यत्वादित्यथथः । लीना- 
देशाभावे यदा आरामान्यपाठ स्तदा पुगामे विलापयति; लीयति लीनात्यो वेति तस्याप्य- 
भावे विलायि धातो बिलायर्यात । लातेस्त्विति-नेहद्रावणार्थादन्यत्र हि केवलपुक्‌ । 

अमृता०-४३३. लियइति । णोररे पूजायां अभिभवे प्रतारणे चार्थं ली-लीडो 
रन्तस्य नित्यमारामः स्यात्‌, तस्य नित्यमात्मपदश्व भवति । लीयति- लीनात्यो रिति 
प्राप्तविभाषाया अपवाद स्तथा लोनातेः सिद्व-परपदस्यापवारक एषः । लापयते इत्यारामा- 
न्तत्वात्‌ पुक्‌ । कंसमुल्लापयते तमभिभवतीत्यर्थः । वालकृष्णमिति--तं नवनीत दान 
प्रलोभनेन प्रतारयतीत्यर्थः। 


बाल०-पाते: । णौ परे पा रक्षण इत्यस्य स्थाने पाल्‌ भवति । कम्पने अर्थे वा 
गति-गन्धलयो: इत्यस्य स्थाने वाजू भवति । दूज्‌ कम्पने इत्यस्य स्थाने धून्‌ भवति, प्रीञ्‌ 
तर्पणे इत्यस्य स्थाने प्रीणू भवति। पातेरिति निदेशः पा पाने इत्यस्य निरासार्थः। 
बातेरिति निद्दश ओ वै शोषण इत्यस्य भ्वादेनिरासार्थः । धातूनामेकार्थतवाद्वातेः 
कम्पनार्थतेति ज्ञेयम्‌ । धूञ्‌ इति सानुबन्धनिद्देशः। धू विधूनने इत्यस्य तौदादिकस्य 
निरासार्थ: । प्रीणातेरिति निद्द शः प्रीङ्‌ प्रीतावित्यस्थ दिवादेनिरासार्शः। पालयतीति 
पाल रक्षणे इत्यनेन चौरादिकेनापि सिद्धयति, किन्तु पातेरनिष्टरुपं स्यादिति पालविधानं 
कृतम्‌ ॥४३१॥ 

बाल०-लियो । णौ परे स्नेहस्य घृतादेद्रावणे अर्थे लियः स्थाने लीनु वा भवति, 
ला दाने इत्यस्य स्थाने लालू वा भवति। ली लीडोरिति ला श्लेषणे दिवादिस्तयो: । 
आत्वेऽपि विलीनयतीति । आत्पक्षे-विलीनयति विलापयतीति रूप्यमिति भावः । 
विलाययतीति उमाभ्यां त्यक्ता पक्षे । आत्वेश्पि विलीनयतीति किमर्थमुक्तमिति न 
निश्चितम्‌ । घृतमिति पूर्वत्र च योज्यम्‌ । स्नेहेति किमिति-विलापयतीति । आत्‌ पक्षे-- 
लोहमिति घृतमितिवत्‌ ॥४३२॥ 


क # श्रीश्रीहरिनामामृतव्यकरणम्‌ ऋ 


बेष्णवत्वेन लापयते, आत्मानं पूजित' करोतीत्यर्थः । कृष्णः कसमुल्ला- 
पथते । वालकृष्णमुल्लापयते गोपी । काशिका भाषावृत्त्यादि सम्मते 
णावित्यत्राष्यशितीति तु प्रक्रिया चिन्त्या । । 

४३४. भियो भीष्‌ भापौ णौ प्रयोजकाद भयं चेदात्मपदञ्च, 


स्मयतेः स्मापः सभयविस्मयश्चेत्‌ । 
भीषयते भापयते कंसं हरिः, विस्मापयते च । प्रयोजकादिति किमु-- 
गजदन्तेन भाययति विस्मापयति च तस्‌ । 
स्फायी ओप्यायी वृद्धो । 
४३५. स्फायः स्फाव्‌ , शदेरगतौ शात्‌, इणोगमि रवोधने, क्रोजः 


अत्र णि परनिमित्तीकृत्य स्वमतं पोषयितु प्रक्रियामतन्तु दूषयितुं प्राचीनमतमुत्था- 
पयति--काशिकेति । आदिशब्देन कालापाना*च तथैव मतम्‌ । यथा हि-प्रलम्भन शाली- 
नीकरणयोश्च णौ नित्यमात्वं भवतीति काशिका व्याख्या । प्रक्रियायान्तु--प्रलम्मनाभि- 
भव पूजासु लियो नित्यमात्वमशितीति । यद्यपि मतद्वयेऽपीह फलसाम्यं तथापि प्रक्रियायाम्‌ 
“'एत्र्‌ बिषयेऽश्िति” (चतुर्व्यूह विधिविषयेऽशिवे) इत्येवं पर निमित्तं विशेषणीयम्‌ । 
अन्यथा शिदित्तरे कृति निष्ठायां विलानमित्येवमपदं सिध्येत्‌ केवलमशितीति निर्देशात्‌ 
तस्यादोष एव प्रसक्त इति चिन्त्या पदेन व्यज्ञिम्‌ । 

अमूता०-४३४. भियइति । चेत्‌ यदि प्रयोजकादुभयं स्यत्तहि णौ परे जिभी भये 
घातोः भीष्‌ भापो आदेशौ भवतः, तस्यात्मपदश्च भवति । तथा प्रयोजकात्‌ सभयविस्मय 
श्रेत्‌ स्यात्तहि स्मिङ ईषद्धसने इत्यस्य स्माप आ।दिश्यते अत्मपदःञ्च भवति । आराम इत्‌ । 
प्रत्युदाहरणे गजदन्तरूप करणेन हि भीति विस्मयश्चोतृपादयति नतु स्वयं प्रयोजक कर्त्रा । 
भाययति विस्माययतीत्यत्र णौ धातो कृषणीन्दरः णेर्गोविन्दश्च । 

अमृता०--: ३५, स्फाय इति । स्पुटोऽर्थेः 1 सिध्यतेरिति श्यविकरण निदेशेन षिश्रु 


बाल०--लियो । णौ परे पूजायाम्‌ अभिभवे प्रतारणे चाथ लो-लीडोरन्त आरामो 
भवति आत्मपदश्व । कंसमुल्लापयत इति अभिभवतीत्यथः । वालकृष्णमुल्लापयत इति 
प्रतारयतीत्यथ : । णावित्युकत्वा स्वमतस्य कल्पितत्वं वारयितुं णावित्यस्य विशेषणताह-- 
काशिकेति ॥४३३॥ 

बाल०--भियो । चेत्‌ यदि प्रयोजकाःद्भयं भवति, तदा जि भी भये इत्यस्य स्थाने 
णौ परे भीष्‌-भापौ भवतः आत्मपदः्च । प्रयोजकात्‌ सभय विस्मयो यदि भवति, तदा 
स्मिङ्‌ ईसद्धसने इत्यस्य स्थाने स्माप्‌ भवति आत्मपदश्च । भीषयते भापयते विस्मापयते 
च कसं हरिरिति अत्र हरिप्रयोजककर्त्ता ततो भयं सभयविस्मयश्च । गजदन्तेनेति । गजोऽत्र 
कुवलयापीडः । तमिति कंसमित्य्ेः। अत्र प्रयोजकात्‌ न भयं समयविस्मयश्च, किन्तु 
करणाद्‌-गजदन्तात्‌ ॥४३४॥ 


ऽ 
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क्राप्‌ , अधीङोऽध्याप्‌ , जेर्जाप्‌ , सिध्यतेः साध्‌ नतु पार- 

लौकिके, दुषो दूब्‌ , चित्तकर्मत्वे तुवा णो । हें 
स्फाबयति, शातयति छिनत्तीत्यर्थः । इणु गतो गमयति । इणवादक्‌- 
अधिगमयति, बोधने प्रत्याययति । साधयति अन्नम्‌ । पारलौकिके-- 
सेधयति परलोकम्‌ । 

४३६. रुहो रोप्‌ चिञश्चाप्‌ स्फुरःस्फार्‌ वेतेः प्रजने वाप्‌ णौ वा। 
रोपयति रोहयति, चापयति चाययति, स्फारयति स्फोरयति। आदेश- 
सद्भावे णौकृतस्य स्थानिवत्त्वाद्‌ द्विवंचनम्‌-अपुर्फरत्‌ अपुस्फुरत्‌ । वी 
प्रजनादौ-वापयति वाययति गर्भ ग्राहयतीत्यर्थः । 


संराद्धौ इत्यस्यैव ग्रहणं, नतु षिधुगत्यामित्यस्य, न वा षिधू शास्त्रे माङ्गल्ये चेत्यस्य । 
शदे गतौ तु--गा: शादयति गोविन्दः, चालयतीत्यर्थः, । दूषइति -अनिवेदितान्नं दूषयति 
लोकम्‌ चित्त कर्मकत्वे तु दूषयति दोषयति वा कुवासनया कामः । 

अमृता०--४३६. रुह इति। णौ परे रुह जन्मनि प्रादुर्भावे च, चि चयने, स्फुर 
स्फुरणे, वी प्रजन कान्त्यादावित्येतेषां स्थाने यथाक्रमं रोप्‌ चाप्‌ स्फार्‌ वाप इत्येते आदेशा 
वा स्युः । वेतेस्तु प्रजनमात्रार्थे। आदेशपक्षे उद्धव वामनात्‌ पश्चात्‌ णौ कृतस्य स्फारा 
देशस्य स्थानिवत्त्वे स्फु इत्यस्य द्विवचनं, शौरिशिरस्कस्तु सात्वतः, हरिकमलञ्च : अनादे- 
शेअपुस्फुरत्‌ । प्रजनादन्यार्थे तु नादेशः--उद्धवं वाययति कृष्णः, गमयतीत्यर्थथः। 


बाल०-स्फायः । णौ परे स्फाय स्थाने स्फार्‌ भवति । णौ पर इति सर्वत्र योज्यम्‌ 
अगतावर्थे वत्त॑मानस्य शद्लृ शातन इत्यस्य स्थाने शात्‌ भवति । अवोधनेऽ्थे वर्त्तमानस्य 
इणगतावित्यस्य स्थाने गमिर्भवति। डुक्रीजूद्रव्यविनिमये इत्यस्य स्थाने क्राप भवति। 
अधिपूर्वंस्य इङ, अध्ययने इत्यस्य स्थाने अध्याप्‌ भवति । जि जये इत्स्य स्थाने जाप्‌ भवति 
सिधु संराद्धौ इत्यस्य स्थाने साध्‌ भवति, पारलौकिकेऽर्थे वर्तमानस्य तु न भवति सिद्धय- 
तेरिति । निद्दशः षिधू शास्त्रे मागल्ये चेति द्वयोनिरासार्थः। दुष वेकृत्ये इत्यस्य स्थाने 
दूष भवति। चित्तकर्मेकत्वेलु वा भवति। शदेरिति। गतौ तु शादयति प्रत्याययतीति 
बोधयतीत्यर्थः । साधवेति अनन्तमिति धनकाङ क्षयेति शेषः । दुष इति । दषयति कृष्णा- 
निवेदितान्नम्‌ । चित्तकर्मकत्वे तु दूषयति चित्तं दोपयति च ॥४३५।। वि 

बाल०- रहो । णो परे रुह जन्मनि प्रादुर्भावे च इत्यस्य स्थाने रोप वा भवति । 
चित्र्‌ चयने इत्यस्य स्थाने चाप्‌ वा भवति । स्कुर स्फुरणे इत्यस्य स्थाने स्फार वा भवति। 
प्रजनं गर्भग्रहणम्‌ । आदेशिति आदेशविद्यमानतायाम्‌ आदेशे सतीत्यर्थ; । द्विवं चनमिति 


स्फुर इत्यस्येति शेषः। अपुस्फुरदिति आदेशाभावपक्षे । प्रजनादावित्या दिशब्देन कान्त्यसन- 
खादनानां ग्रहणम्‌ ॥४३६॥ 


३८६ * श्रीश्रीहरितामामृतव्याकरणम्‌ # 


४३७. इडो गाङ सञ्चङ परे णौ वा। 
अध्यजीगपत्‌ अध्यापिपत्‌ । 

४३८. नरोह्वयस्य इः पवर्ग हरिमित्र-जरामेष्वद्वयपरेषु सनि । 

४३८. स्वति शृणोति द्रवति प्रवति प्लबति च्यवतीनां वा । 
ततः . सन्निमित्त कार्यण-अवीभवतु अयीयवत्‌। जु गतौ सौत्रः- 
अजीजवत्‌, असिञ्रवदित्यादि । 


अमृता०--४३७. इङ इति । सन्‌ च अङ्‌ च सन्नङौ, तौ परो यस्मात्‌ तथाभूते .णौ 
परे (सन्‌ परे णौ अङ परे णौ चेत्यर्थः) इङ्‌ अध्ययने इत्यस्य स्थाने गाङादेशो वा भवति । 
अध्यजीगपदिति-आदेशपक्षे अशास्वृदित इत्युद्धवस्य वामनः, नरामस्येरामः, त्रिविक्रमश्च। 
अध्यापिपदिति-अघीडोऽध्याप, अधिविश्लेषेण आप्‌ इत्यस्य द्विवचने प्राप्ते सर्वेश्व रादित्व 
सनुयडौस्तु तत्सम्बन्धिनः सर्वेश्वरश्चो ति सणेः पेद्विवचनस्‌ । 

असृता०--४३८. नरेति। सनिसति अद्वयः परो यस्य ताहशि पवग हरिमित्रे 
जरामे च परे नरसम्वन्धिन उद्धयस्य इरामः स्यात्‌ । पृञ्‌ -पिपविषति, भू विभावयिषति, 
यु-यियविषति, लूञ्‌ लिलावयिषति । अन्न णौ कृतं स्थानिवदिति द्विववने उरामस्य इराम 
स्ततः सन्निमित्तकार्येण त्रिविक्रमः । उद्वयस्येति किम्‌-पापचिषति । अद्वयपरस्पेति क्रिम्‌- 
बुभूषति । पवर्गेत्यादि किस्‌-ऊर्णुनविषति । 


अमृता०--४३४, स्रवतीति । स्पष्टार्थम्‌ । अद्दयपरस्येति किम्‌-शुश्रूषते । 


बाल०--इडो । सन्‌ च अङ, च सन्नडौ तो परौ यस्मात्‌ ताहशे णौ परे इङ 
अध्ययने इत्यस्य स्थाने गाङ्‌ वा भवति। गाङो ङित्त्वस्य प्रयोजनं न निश्चितम्‌ । 
अध्यजीगपदिति उद्धवस्य वामनः नरस्य सन्निमित्तकार्यादि अध्यापिपदित्यत्र यावत्‌ सम्भ- 
वस्तावत्‌ विधिपिरि न्यायेन अधीङः अध्याप इत्यनेन अधिविश्लेष्य इङ्‌ आप इत्येवादेश- 
स्तस्मात्‌ सर्वेश्वरादित्वे अन्यभागस्येति योज्यमिति ॥४३७॥ 

बाल०--नरो। सनि सति अद्वयपरेषु प वर्ग हरिमित्र-जरा नरसन्बन्धित उद्यम्य 
स्थाने इ्भवति । नरोरामस्येत्कृत्वा नरोद्वयस्येति कृतं प्रक्रियालाघवार्थं म्‌ अन्यथा 
अबीभवदित्यादौ नरस्य वामन इत्यस्यापेक्षा स्यात्‌ ॥४३५॥ 

बाल०--स्रवति । सनि सति श्नु, गतो, श्रु श्रवणे, द्र गतो: प्र ङ्‌ प्लुङ्‌, च्युङ,, 
गतो इत्येषां नरोरामस्य स्थाने अद्वयपरेषु र्वा भवति । अद्वयपरेष्वि्येपादानात्‌ णावेवा- 
स्य विषय इति बोद्धव्याम्‌ । प्राप्ते विभाषेयम्‌ । अवीभवदिति भू सत्तायां णिः वृद्धिः 
भुतेश-दिप्‌ अङ स्थानिवत्त्वाद्‌ द्विवचनम्‌ उरामस्येरामः उद्धवस्य वामतः तत्परस्य 
नरलघोखिविक्रमः। अयीयवदिति यु मिश्रणा-मिश्रणयोः । असुखवदिति नरस्य लघुत्वा- 
भावात्‌ त्रिविक्रमाभावः ॥४३४।। 


# आख्यात प्रकरणम्‌ १ ३०० 
४४०. रञ्जेनंस्य हरो णौ मृगरमणे । 
रजयति मृगात्‌ । अन्यत्र रञ्जयति कृष्णम्‌ । 
एवमन्येऽपि । 
४४१. हन्तेस्तो नृसिहेऽनिणधोक्षजे । 
हनो हस्य्‌ घो णिन्नयोः--घातयति। गत्यर्थस्यापि णौ तःस्यादिति 
दुर्गः-घातयति । 


॥ इतिण्यन्तप्रक्रिया ॥ 


अमृता०-४४०. रञ्जोरिति। णौ परे मृगरमणे मृगक्रीडायामर्थं रञ्ज रागे धातो 
नस्य हरो भवति । णे: कसारित्वाभावत्‌ तत्राप्राप्तं नलोपे विधानमेतत्‌ । रजयति मृगा- 
निति-क्रीडतो मृगान्‌ प्रयुक्त इत्यर्थः । रञ्जयति कृष्णमिति-अनुरुक्त करोतीत्यर्थः । 

अमृता०--४४१. हन्तेरिति । इण्‌ च अघोक्षजश्च इणधोक्षजौ, न विद्येते तौयक्र 
ताइशि नृसिंहे परे हन हिसागत्योरित्यस्यान्तवर्णः तरामो भवति । अनिणधोक्षज इति 
किम्‌-अधघानि, जघान । गत्यर्थस्यापीति-णौ परे गत्यर्थस्य, अपिकारेण हिसार्थस्य क 
हन्ते नंस्य तः स्यादिति दुर्गसिहः (कलाप वृत्तिकृत्‌) मन्यते। तथापि गत्यर्थेऽपि तदुदाहरणम्‌- 
गां घातयति गमयतीत्यर्थे इति । हन्ते स्त इति कलाप सत्रस्य वृत्ति द्रष्टव्या । 


इति श्री हरिनामामृते व्याख्याता प्यन्तप्रक्रिया । 


बाल०- रञ्जेः । णौ परे मृगरमणे मृगक्रीडायामथ' रञ्ज रागे इत्यय नस्य हरो 
भवति । रजयति मृगानिति क्रीडतो मृगान्‌ प्रयुङ क्त इत्यर्थ:। रञ्जयति कृष्णमिति 
अनुरक्त करोति सुखयतीत्यर्थः। एबमिवि एवमन्येऽपिण्यन्तप्रयोगा ज्ञेया इति शेषः ॥४४० 


बाल०--इन्ते । नृसिहे परे हन हिंसागत्योः इत्यस्य अन्तस्तो भवति ॥४४१॥ 


॥ इति ण्यन्तप्रक्रिया ॥ 


अथ सन्नन्तः । 

४४२. सन्‌ क्रियेच्छायास्‌ । 

४४३. अहयग्रहगुहेभ्यो नेट्‌ सनि । 
ईशसमीपाद्विष्णुजनादनिट्‌ सन्‌ कपिलः, ईशाच्च । मृजेनेति केचित्‌ । 


उद्दयग्रहणं रुस्वनादीनां ग्रहणार्थस्‌ । भवितुमिच्छति--बुभूषति । 
वुभूष्यते; बुभूषाश्वकार । 


अमृता०--४४२. सन्निति। क्रियाया इच्छा क्रियेच्छा । क्रियाशब्दस्य कत्त्‌ सापे- 
क्षत्वात्‌ कत्तु र्या क्रिया, इच्ठतेः कर्मभूताया स्तस्या हीच्छायां गम्यमानायां धातो रुत्तरे 
सन्‌ प्रत्ययो भवति । क्रियया समान कत्तं त्वं यस्याः कमंत्वच धातोरर्थं द्वारकमिह वोध्यम्‌ । 
अन्यथा अन्यस्य गमन मिच्छति, गमनेन इच्छतीत्यादावातव्यप्तिः स्यात्‌ । अत्र केचित्‌ 
सनो विकल्पविधानेन पक्षे वाक्यमपि विदधति, तत्तु नावश्यक मन्ये । इच्छाथें सनो वाक्यं 
खलु तुमन्तं विना प्रकाशासम्भवाद्‌ नित्यमेव तुमपेक्षि । ततइच्छार्यधातुयोगे हि तुमश्व- 
विधान सामर्थ्यादिहैव तद्‌विधानचरितायेता । अन्यया तद्विधानस्य व्य वत्वमापदयेत । 
तस्मात्‌ तुमन्तवाक्यस्य स्वतएवानिवायं-तया स्त्र प्रवृत्तः सनो वाक्यप्रस ङ्गो तस्य 
स्थित्यनुमति दानं व्यर्थमिति विमृश्य ग्रन्थकृता तदुपेक्षितमिति दिक्‌ । 
अमृता०--४४३. उद्ययेति । सनि परे उद्वयान्तात्‌ ग्रहगुहाभ्याःचचोत्तरे इट्‌ न स्यात्‌ । 
सनो रामधातुकत्वेन तस्मिन्‌ परे धातोरिडागभे प्राप्ते एभ्यः प्रतिषिध्यते तत्‌ । दीर्घो- 
रामान्तानां, सस्नु प्रभृतीनां, ग्रहेशव नित्यं प्रासे तथा गुह ऊदित्त्वेन विकल्पे प्राप्ते निय- 
सोऽयम्‌ । बृभूषतीति -धातोद्विवंचने सनादडन्ताइव धातव इति दुभूष धातोरुत्तरे तिप्‌ 
शवादिः अनिट्‌ सनः कपिलत्वाद धातोनं गोविन्दः । बुभूष्यत इति-अरामहरो रामधातुके । 
बुभूषा्चकारेति-अनेकसर्वेश्वरत्वादाम्‌, कृओऽुप्रयोगश्व । क्रिय देक कत्तु त्वमुप-पादयितु 
हेतुमुपन्यस्यति-मुख्यत्वादिति । तस्येव कनं: क्रिया तस्यैत्र कत्तु रिच्छायां सत्यां सन्‌ 
प्रत्ययइष्ट:; क्रियेच्छयोरेकाधिकरणमेव क्रियेच्छाशव्देन लक्षयत्तीति तात्पर्यम्‌ । तस्मात्‌ 
समान कतं त्वाभावेन अन्यस्य भवनमिच्छतीत्यत्र न सन्‌, किन्त तत्रक्यन्‌ स्यादिति 
वक्ष्यते । विदे ते एवतत्र क्रिया चेच्छा च, किन्तु भिन्नाधिकरणासा सा च. क्रिया (भवन- 
स्पा) एकस्य, इच्छा त्वन्यस्येति। भुधातोरर्थद्वारेणेच्छाया असत्त्वान्नेह समानकत्तु त्व- 
मिति भावः । क्रियाया इच्छेति कर्मणि षष्ठी । 


अथ सन्नन्तः 


- बालऽ-क्रियेच्छायां गम्यमानायां घातोस्त्तरे सन्‌ भवति । क्रिया सत्तादिलक्षणो 
घात्वर्थः ॥ ४४२ ॥ 


बाल०--उद्दय । सनि परे उद्टयान्तात्‌ ग्रह-गुहाभ्या्च उत्तरे इट्‌ न भवति । मृजेर- 
निट्‌ सन्‌ कपिलो न भवतीति केचित्‌ । वदन्तीत शेषः । उद्घयग्रहणमिति । 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # दम्य 


मुख्यत्वाद्‌ यस्येव क्रिया तस्येवेच्छा गम्यते; तेनान्यस्य भवनमिच्छती- 
त्यथ नस्थात्‌ । क्रियाया इच्छा क्रियेच्छा नतु क्रिययेच्छेति। इच्छायाः 
कर्मान्तरस।पेक्षत्वं स्यात्‌ । गमनेनेच्छतीत्यत्र च न भवेत्‌ । 


४४४. उपासनेऽपि श्रुवः । 


अर्थान्तरं व्यावर्त्यति-नतुक्रिययेच्छेति | क्रियया इच्छेति विग्रहे तु इच्छायाः 
सकमंकत्वात्‌ कर्मान्तरापेक्षा स्यात्‌, तहि क्रियाया इपिकमंत्वं तोपपदचत इति सनोऽविषय- 
त्वेने लक्षणासम्भवः स्यादित्याशयः । गमनेच्च्छत्तीत्यत्र समान कत्तु त्वमस्त्येव, यएत्रेच्छतेः 
कर्त्ता सएव गमनस्य । स च स्वीय करणभावभूतेन गमनेन किमपि वस्तु इच्छतीति कर्मा- 
न्तरसापक्षत्वं तस्या नतु धात्वर्थकर्मकत्वमु; तत्त, कर्मत्वं नहि गमेररथेद्वारकमिति सनोऽन- 
वकाश इतिदिक्‌ । 

अमृता०-४४४. उपासन इति । उपासनेऽथ अपिकारेण क्रियेच्छायाश्च श्रश्रवने 
घायोः सन्‌ प्रत्ययो भवति । शुश्रूषत इति--उद्वयग्रहगृहेभ्य इति नेट्‌, ईशाच्चेत सनः 
कपिलत्वम्‌, ईशान्त-हन्त्योरियि त्रिविक्रमः । प्रत्याङ पूर्व वर्जयित्वा श्रूव आत्मपदं सन 
इति वक्ष्यते । एवं कृष्ण लीलां शुश्रूषते परीक्षिदिति क्रियेच्छयात्च । पूवंघातुवत्‌ सनः पर 
पदादिक मिति प्रागुक्तम्‌ । शुश्रूषत इत्यस्यलु विशेषलक्षणेतात्मपद विधानान्नासिद्वपदत्व- 
दोषः प्रकल्प्यः । 

ननु इच्छा तावत्‌ सचेतनस्य हि सभ्भवेन्नखल्वचेतनस्य, ततः कथ-गङ्गाकलंपिप- 
तिषतीत्यादि प्रयोगः सिध्येदिति चेत्तत्राह उपचारादिति । अचेतने कुले सचेतनत्वमुपचय्यं 
सन्‌ क्रियत इत्यर्थः । तनु च मर्कटोध्यं मुमूर्षतीति कथं प्रयुज्यते, मरणस्य केनाप्यनिष्टत्वा- 
दिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; “आशङ्कायामुपसंख्यानमिति' तथा “आशङ्कायांसन्‌ वक्तव्यः" 
इतिवात्तिकञ्च । आशङ्का सम्भावना,सा च प्रयोक्तूधमंः । अत्र सत्यपिसचेतनत्वे जीवनस्य 


उरामेति । कृतेऽपि बुभूषतीति सिद्धचति तथाप्युद्वयग्रहणं रुस्न्वादीनां रु शब्दे, 
प्र्रवणे इत्यादीनां ग्रहणार्थं कृतमिति शेषः। भवतुमिच्ठतीति भवनमिच्छती- 
युक्तोऽपि सनु भवतीति ज्ञैयम बुभूषाश्वकारेति अनेकरसः्वेश्वरवादाम्‌ मुज्याथंत्वात्‌ क्रिये- 
च्छाशब्दस्यायमेव मुख्यार्थं इति हेतोर्यस्येव क्रिया तस्येवेच्छा गम्यते इति । तेन तस्यैव 
क्रिया तस्यंवेच्छा इति हेतुना अन्यस्य भवनमित्यादौ न स्यात्‌ । क्रियया इति कर्मणि 
षष्टी अतः कर्म्मान्त रनिरपेक्षत्वम्‌ । न तु क्रियया इच्छेतीति तथा सति इच्छायाः कर्म्मा- 
न्तरसापेक्षस्वं स्यादिति । क्रियया इच्छति विग्रहाभावात्‌ गमनेनेच्छतीत्यादि ॥ ४४३ ॥ 
बाल०--उपा । उपासनेऽर्थेऽपि श्रूव उत्तरे सन्‌ भवति । अपिशब्दात्‌ क्रियेच्छाया- 
मपि भवतीति जेयम्‌ । हरि शुश्र षते इति उपासते इत्पर्थः। शुश्न षत इति 'ईशान्ते' 
त्यादिना त्रिविक्रमो वक्ष्यते । असिद्धरूपं न त्याज्यमिति प्रतिज्ञासिद्धयर्थ त्रिविक्रमम्‌ 
भात्सपद*च वक्ष्यत इति वक्तुमुचितमिति नेयम्‌ । जिजागरिषतीति'नरारामस्येरामः सनी’ 


३५० # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ » 


हरि शुश्रूषते । त्रिविक्रम आतमपदश्च वक्ष्यते । उद्वयेति किमु-- 
जिजागरिषति । गङ्भाकूलं पिपतिषतीत्याद्युपचारात्‌ । 

४४५. दोङ आ वा सनि । 
दिदासते दिदीषते । 

४४६. ईशान्त-हन्त्योरिङादेशगमेश्च ञ्रिविकमः सनि । 
ओषठचोद्धवस्येत्युर्‌ , ततो द्विवचनम्‌ । अत्र ञ्रियतेः शिवाभावेन परपदित्वे 


सन्नन्तस्यापि परपदित्वम्‌- मुमूषति । जुहूषति । स्वरतीत्यादि-- 
सिस्वरिषति सुस्ब्रर्षति । 


प्रियत्वात्‌ मकेटस्य मत्त 'मिच्छा न सम्भवेत्‌, अतः--महमाशङ्क मर्कटोऽयं मरिष्यतीत्यर्थे 
हि प्रयोग एव वेदितव्य इति समञ्जसम्‌ । 

अमृता०--४४५. दीङ इति। सनि परे दीङ क्षये इत्यस्याच्त आरामो वास्यात्‌ । 
ईशाच्चेति सनः कपिलत्वेन चतुर्व्यृहविधेविरहात्‌ दीङः आत्वस्याप्राप्ते विभाषेयम्‌ । पूवे- 
धातुवत्‌ सनः परपदादिकमिति सन्नन्तेऽपि दीड आत्मपदम्‌ । इहपाणिनीयास्तु दीड आत्वं 
नेच्छन्ति, तन्मते, दिदीषत इत्येव । कालापाः पुनरनित्यमात्वमिच्छन्तीति तन्मते दिदासत 
इत्येब । अतोऽस्मद्ग्रन्थक्कता विकल्पेनात्वं विहितमित्यवधी यते । 

अमृता०- ४४६. ईशाच्तेति। सनिपरे इशान्तधातो हुन धातो स्तया इडादिष्टस्य 
गमेश्‍व त्रिविक्रमो भवति। तत्रेशान्तानामन्तस्य हनगम्योस्तुद्धवस्य त्रिविक्रमो ज्ञेयः। 
इडादेशेति किम्‌-इहतु मा भुत्‌ सञ्चिगंसते वतुसो मात्रा, मिलितुमिच्छतीत्तर्थः । इङ- 
इवेत्यनेन इङो गम्यादेशो वक्ष्यते । मृङभ्वातोरीशान्तत्वेन जिविक्रमतत ओष्ठयोद्धवस्येति 
ऋरामस्य उरादेशे दीर्घे च कृते पश्चाद्‌ द्विवचनमिति क्रमः। आदो कृते तु द्विर्वचने नर- 
ऋरामस्यारामः स्यादिति त्वनिष्टम्‌ । अत्रञ्रियत इति-ञ्रियतेः शिवभूतेश कामपा- 
लेभ्योऽन्यत्र परपद विधानात्‌ सनोऽपि शिवत्वाभावेन तस्येह परपदित्वं सिद्धमेवेत्यर्थः । 


त्यनेन इरामः। उपचारादिति अचेतनस्य कूलस्य सचेतनत्वोपचारः इच्छाया सचेतनधम्मं 
त्वात्‌ ॥ ४४४॥ 

बाल०-दीङ | सनि परे दीङ्‌ क्षये इत्यस्यान्त आ वा भवति। कालापा सन्या 
द्विधानं कुन्वेन्ति, न तु पाणिनीया अत उभयमतदर्शनात्‌ । ग्रन्थकारो विकल्पं कृतवानिति 
ज्ञेयम्‌ । दिदासत इति पूर्वँधातुवत्‌ सनः परपदादीति आत्मपदम्‌ ॥ ४४५ ॥ 

बाल०-ईशा । सति परे ईशान्तस्य धातोहनधातोरिङादेशगमेश्च विविक्रमो 
भवति । इङादेशग मिव्वेक्ष्यते । ओोष्ठथ ति त्रिविक्रमे कृते ऋत उर्‌ । अत्रेति ञ्रियते परपदं 
शिव भूते शकामपालेभ्योऽन्यत्राप्युक्तम्‌ । अत आह्‌-शिवाभावेन परपदित्वमिति । तस्मिन्‌ 
सति सन्नन्तस्यापि परपदित्वमिति पुब्वेधातुवत्‌ सनः परपदादित्यक्तत्वात्‌ । मुमूर्षतीति 
मर्तुमिच्ठतीत्यर्थः । जुहुत्रतीति होतुभिच्छतीत्यर्थः । सुस्वुर्षतीति त्रिविक्रमे कृते ऋत 
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अदो घसलू, सस्य तः, अत्तुमिच्छति--जिघत्‌सति । वृतु वत्तेने । 
वत्तितुमिच्छलि-विवृत्सति, आत्मपदे तु विवत्तिषते । 

४४७. ऋराम वृभ्य इड्‌ वा सनि । 
आरामस्पेर्‌, तरितुमिच्छति--तितीर्षति तितरीषति तितरिषति । 
चिचीषति; चेः किर्वा चिकीषति । ओषछ्ठदयोडवस्पेस्पर्‌ बुद्वूषंति विवरीषति 
विवरिषति । जेगिः-जिगीषति । जिघांसति । 

४४५. इणो गमिरबोधने सनि । 

४४५. इङश्च । 
जिगमिषति । बोधने तु-सर्वश्वरादित्वे त्वित्यादि, तत्र सत्‌यडोस्तु तत्‌- 


जुहूषतीति होतुमिच्छतीत्यर्थः । सुस्त्रूषेतीति -स्वृशव्दोपतापयो:, मुमूर्षतीतिवत्‌ । स्वरति- 
सतीत्यादिना वेट्त्वादिट्पक्षे सिस्वरिषति । नन्वत्र त्रिविक्रमविधानसामर्थ्यादेव गोविन्द 
वाधः कथं नस्यादिति चेत्‌ ? मवं, त्रिविक्रमे कृते न कृते वा गोविन्दविधेरवश्यम्भावित्वेत 
नित्यत्वात्‌ प्रथममेव गोविन्दः प्रवर्तते, ततस्तु न विक्रम प्राप्तिरिति । किञ्च अनिट्‌ सन्‌ 
एव कपिलत्वविधानात्‌ सनि तदभावेऽपि यदि गोविन्दावकाशो न लभ्यते तहि-“अनिट्‌ 
सन्‌ कपिल” इत्यस्य तु व्यावृत्तिविषयाभावेन निर्हेतुकत्वापत्तिः स्यादिति ध्येयम्‌ । विवृतु- 
सतीति--वृतादिम्य इत्यादिना परपदं वा, वृतुबृष् इत्यादिना इट्निषेधः । आत्मपदाभावे 
हीटोनिषेधात्तत्र त्विट्‌ भवेदेव । 

अमृता०--४४७. ऋरामेति। सतिपरे दीर्घं ऋरामान्ताद्‌, वृङ संभ को वृत्र वरणें 
इत्येताम्याच्चोत्तरे इड वा स्यात्‌ । एषां नित्यं प्राप्ते विभाषोक्तिः। तितरीषतीत्यादि 
ह्ये ऋरामदृभ्य इतीटस्तरिविक्रमविकल्पता । वुूर्षतीति-वृभूवरणे इत्यस्य इडभावपञ्ने 
रूपमु । जिघांसतीति-नराद्वन्तेरिति हस्य घः, ईशान्त-हु्त्योरिति त्रिविक्रम: । 

अमृता०--४४८. इण इति । स्फुटार्थम्‌ । अवोधनार्थस्य गत्यर्थस्येत्यर्थः । इरामइत्‌ । 

भमृता०--४४८. इङश्चेति। सनि परे इङ अध्ययने इत्यस्य च स्थाने गम्यादेशो 


उर्‌ । विवृत्सतीति “वृतादिम्यः परपदं वा स्यसनोरि” त्यनेते परपदभ्‌ । वृतु, वृधु, श्ुधु, 
स्यन्दूभ्यो नेट्‌ सरामे आत्मपदाभाव' इत्यनेन इड निषेधः ॥ ४४६ ॥ १ 

बाल०--ऋराम । सनि परे ऋरामान्तात्‌ वृ सम्भक्तौ, वृङ वरणे इत्येताभ्या- 
श्चोत्तरे इड्वा भवति । तितरीषतीति “ऋरामवृभ्य' इत्यादिना इटख्चिविक्रमो विकल्पः । 
चिकीर्षतीति चिञ्‌ चयने 'चेः कीर्व्वेति' चेः किः चेतृमिच्छति इत्यर्थः । ववषंतीति वृञ्‌ 
वरणे त्रिविक्रमे कृते उर्‌ ततो द्विव्वंचनं विवरीषतीति पूर्व्ववत्‌ । जिघांसतीति 'नराद्वन्ते- 
हस्य घ' इत्यनेन हस्य घ ईशान्त-हन्त्यो' रित्यादिना त्रिविक्रमः ॥ ४४७ ॥ 

बाल--इनो । सनि परे भबोधने्शे वर्त्तमानस्य इण्‌ गतावित्यस्य स्थाने गमि 
भवति । इराम इत्‌ ॥ ४४८॥ र 


३८२ क श्रीक्रीहरिनामामृतव्याकरणस्‌ ४ 


सम्वन्धिनः सर्वेश्वरस्थचेति ट्विवेचनस--प्रतीषिषति । एवमिकोऽपि । 
इदोऽपि ततुसम्वन्धि सर्वश्वरत्वातृ उन्दिदिषति । उब्ज आजंबे-उब्जि- 
जिषति इत्यादि । 


४५०. ईर्ष्यो यिः सन्‌ वा द्विरिति चाद्धसूत्रम्‌ । 
ईश्पियिषति ईष्यिषिषलि। इडः-आत्मपदविषयत्वाद्‌ गमेरिट्‌ न-- 
अधिजिगांसते । कु-लाक्षणिक ऋरामत्वान्न वेट्‌ चिकीर्षति । 


भवति । जिगमिषतीति--नरारामस्येरामः, एतुमिच्छतीत्यर्थ: । वोघनेतुप्रतोषिपतोति-- 
सनूसम्वन्ध्यरामसहितस्य सरामस्य द्विवचनं, ततोनरारामस्येरामः । एवमिको5पीति-- 
अधिजिगमिषति, अधीषिषति | इटश्च ति-टिदागमः परसम्बन्धीति परिभाषातः पूर्वस्थ- 
स्यापीट: सनु सम्बन्धिसर्वेश्वरत्वम्‌; तत उन्दी क्लेदने इत्यस्य द्विवेचने तत्‌सम्वन्धिन: 
सर्वेश्वरस्य चेति इरामसहित दरामस्य द्विवचनम्‌ । एवं उब्ज अद्ड अचं प्रभृतीनाचच । 

अमृता०--४५०. ईष्ये इति । ईष्ये ईष्यायामित्यस्य यिः द्वि वां भवति, पक्षे सन्‌ 
च स्यादिति , चाग्द्राः धुत्रयन्ति । ईष्यियिषतीति-सनि इडागमे इरामसहित यरामस्य 
द्विवेचनम्‌ । पक्षे अरामसहित सनो द्वित्वे नरारामस्येरामः; उभयत्र ईश्वरात्‌ षत्वम्‌ । 
आत्मपद विषयत्वादिति-गमेरिट्‌ सरामादि रामधातुके नात्मपद इति लक्षणेनात्मपदे 
नेट्‌, ईशान्त हन्त्योरिति त्रिविक्रमः । 

ननु वामनान्त कृधातो रीशाम्तहन्त्योरिति त्रिविक्रमे कृते ऋरामवृभ्य इड्‌ वा 
सनीति कथ नप्रवर्तते ? तत्राह--लाक्षणिक ऋरामत्वादिति । ननु च तहि प्रोक्त 
लक्षणेनं सझ्नातदीर्घाणां कमर प्रभृतीनामिरुरौ कथ विधीयेते, तेषामपि लाक्षणिकदीर्घ- 
त्वादिति चेत्‌ ? उच्यतेऽवधीयताम्‌-धातुप्रत्ययागमानां हि सिद्धोपदेशत्वमुररीक्ृतं 
नस्वादेशस्य .। ततः सिद्धोपदेशानामुत्पत्तिनिमित्तः्चौपदेशिकमेव भवितुमहति नतु 
लाक्षणिकम्‌ । तस्मादिडागमस्योतपत्ति निमित्तं दीर्घ ऋरामोऽघि स्वाभाविक एव 
मन्तव्यः । इरुरो तु विरिश्वी, तेन सिद्धोपदेशत्वा भात्तयो निमित्तस्य लाक्षणिकत्वेनावसीयत 
इति धीः । 


बाल०--इडशश्च । इड, अध्ययने इत्यस्य स्थाने गमिभंवति । जिगमिषतीति एतु- 
मिच्छतीत्यर्थ: । द्विवचनमिति अरामसहितसरामस्येति शेषः। ननु सन्‌-यडोस्तु द्विवेचनं 
सत्यं ब्रबीषि तह्म॑त्र कस्य वा द्विर्वचनं कस्य वा परनिमित्तत्वं सम्भावनीयमिति, चेत्‌ 
केनाप्युच्यते तदेवं वाच्यम्‌ 'अत्राद्यन्तवदेकर्मिन्निति न्यायेन सनः सरामस्य द्विवचनं पर- 
निमित्त््वञ्चेति । प्रतिषिषतीति 'नरारामस्येरामः सनी'ति अरामस्येरामः । एवमिकोऽ 
पीति यत उक्तम्‌ इण्वदिक्‌ इति । इटश्च ति पूर्बवत्तिनो5पि इटः सन्‌ सम्बन्धित्वमस्त्येवेति । 
उन्दिदिषतीति उन्दी क्लेदने ॥४४ब्‌॥ 

बाल०--ईष्यो । ईष्यं ईर्षायाम्‌ इत्यस्य यिः द्विर्वा भवति। पक्षे सन्‌ द्विर्भवति 
इति सूत्राथः। ईषिषिषतीति सारामसरामस्य हिवंचनमु । गमेरिट्‌ नेति गमेरिट्‌ 
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४५१. रुद वेत्ति सुब ग्रहि स्वपि प्रच्छः कत्वा-सनौं कपिलौ । 
ग्रहि ज्या, आदौ हरिघोषत्त्रम्‌--जिधृक्षति । 
४५२. यवर्वाजत विऽ्णुजनान्ताच्चतुः सनोद्धवादविष्णुजनादेः सेट्‌ 
क्त्वासनौ कपिलौ बा । 
दिद्युतिषते दिद्योतिषते । परत्वात्‌ चुकुटिषति, चुकोटिषति इत्यपि । 
यवान्तात्त्‌ -क्तुयी चुक्नोयिषते, दिवु दिदेविषति । विष्णुजनादेः किम्‌- 


अमृता०--४४१. रुदेति । रुदिर्‌ अश्रुविमोचने, विद ज्ञाने, मुष स्तेये, ग्रह उपादाने 
जअिश्वप्‌ शये, प्रच्छ ज्ञीप्सायामित्येतेभ्य उत्तरौ क्त्वा सनौ कपिलौ भवतः । रुदविद 
मुषामग्रिमसूत्रेण विकल्पेन कपिलत्वे प्राप्ते नित्यतार्थमिह ग्रहणस्‌ । ग्रहादीनान्तु 
सड्भूषंणाथेम्‌ । जिघृक्षतीति--उद्वयग्रहगुहेम्य इति नेद्‌, सद्धुषणः', हस्य ढः, आदौ हरि- 
घोषत्वम्‌, पढोः कःसे, षत्वम्‌ । स्वपेः-सुषुप्सति । प्रच्छेरिट्‌ वक्ष्यते--पिपृच्छिषति । 

अमृता०--४५२. यवेति । चतुःसनोद्धवात्‌ यववजितविष्णुजनान्ताद्‌ विषणुजनादे 
धातोः परौ सेटौ क्त्वासनौ विभाषया कपिज्ञौ भवतः । पूर्वमीशसमीपादित्यादिना अनिट्‌ 
सनोनित्यं कपिलत्वं विहितम्‌, इह तु सेट सनो वा । दिद्यू तिषत इति-द्यति -स्वाप्योरिति 
नरस्य सङ्कर्षणः । ननु कुटादेरतृसिहो निगूं ण इत्यनेन सनि कुटादे नित्यमेव गोविन्द 
निषेध उचित इति चेत्तत्राह-परत्वादिति । वैकल्पिक कपिल विधानस्य परत्वात्‌ कपिल- 
त्वाभावपक्षे तिगु णं वाधित्वा भवत्येव गोविन्दः, परविधे वलवत्त्वादित्याशयः । 

्रत्युदाहरति-यवान्तात्विति । किञ्च चतुःसनोद्धवादिति किमु--विबत्तिषते । 
सेडित्येव, अनिट्‌ सन्‌ तु नित्यं कपिलः, यथा--वुभुक्षते। ठुओ श्वि गतिवृद्धयो रित्यस्य 
'सन्नङपरे णौ चेति लक्षणेत विहितं सद्भर्षण-विकत्पत्वं सन्‌ परे णौ दशेयति--शुशा- 


सरामादिरामधातुके नात्मपदे इति लक्षणात्‌ । अधिजिगांसत इति `ईशान्तहन्त्यो रित्यादिना 
त्रिविक्रमः । लाक्षणिकेति अन्यथा 'ऋरामवृभ्य इड्‌ वा सनीत्यनेन इड्‌ वा 
स्यात्‌ 1४५०1 

बाल०--रुद । रुदिर्‌ अश्रुविमोचने, विद ज्ञाने इत्येताभ्यां मुषधातोः ग्रह उपादाने 
ज्िष्वप्‌ शये, प्रछ शीप्सायाम्‌ इध्येतेभ्यश्च परो क्वासनौ कपिलो भवत: । मुषेति मुष 
स्तेये क्रघादि्वयोरपि ग्रहणम्‌ । रुवेत्तिमुषाणां सेट्त्वात्‌ ईशसमीपादित्यादिना सनः 
कपिलत्बं न भवतीति अनेन विहितम्‌ । जिघृक्षतीति कपिलत्वाद्‌ गोविन्दाभावश्च ।।४११॥ 

बाल०--यव । विष्णुजनादेयंववजितविष्णुजनान्ताञ्चतुःसनोद्ववाद्धातोः परौ सेट 
क्त्वासमौ कपिलो वा भवतः । दिद्यतिषत इति य्‌ तिष्वाप्योनंरस्य सद्धूरषण' इति 
सद्धुर्षण: । मनु कुटादेरनृसिहो निगुण इति कृतं, तहि चुकोटिषतीति भवतीति चेत्तत्राह 
परत्वादिति । पाक्षिक-कपिलविधातस्य परत्वात्‌ कपिलविधानाभावपक्षे न तिगू ण- 
विधानमतो गोविन्दो भवत्येव । क्नूयीति क्तूयीशब्दे । दिविति । दिवु क्रीडादौ । इष्विति । 


३5४ # श्रीश्वीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


इषु एषिषिषति । क्वेःसङ्कषणो वेत्यादि शुशावयिषति शिश्राययि- 


षति। 
४५३. ऋपूज्‌ स्मि अनूज्‌ अशू क्‌ ग॒ ह्‌ धृङ्‌ प्रच्छ इत्येतेभ्य 
इट्सनि । 
ऋगतो प्रापणे च, ऋसृ गतौ--अरिरिषति । चिकरिषति, जिगरिष- 
तौत्यनयोरिटस्निविक्रमत्वं नेष्टम्‌ । क्रादयस्तोदादिकाएव, प्रच्छ 
साहचर्यात्‌ । अन्पेषान्तु--चिकोर्षतीत्यादि । कृञ्‌ हिंसायामिति 
क्रथादावस्ति । 


वयिषतीति। सङ्कर्षणे वृष्णी 
चरविष्णुजनानामादिः शिष्टः । 


अमृतता० ४५३. ऋ पूजिति । सनि परे ऋधातो स्तथा पूज्‌ पवने, स्मिङ्‌ ईषद्धसने 
अनूजू क्षणे, अशुङ व्याप्तौ, कृविक्षेपे, गु निगरणे, हङ्‌ आदरे, धृड अवस्थाने, प्रच्छ 
ज्ीप्तायामितयेतेभ्यश्चोत्तरे इडागमो भवतिं । ऋ स्मिड_ टङ, घृङामेकसर्वेश्वरान्तत्वाद- 
प्राप्त, पूर उद्दय ग्रहेत्यादिना निषेधे प्राप्त, अनुजू-अशूडो विकल्पे प्राप्त कृगु इत्यनयोः 
ऋषरामदृभ्य इति विकल्पे प्राप्त, तथा प्रच्छे रप्राप्त विधानम्‌ । 


अरिरिषतीति- गोविन्दः, इटः सन्‌ सम्वन्धि सर्वेश्वरत्वात्‌ तत्‌ सहित ररामस्य 
द्विवंचनस्‌ । इट खिविक्रमत्वं नेष्टः भाष्यकारादिभिरिति शेषः । जराम वृभ्य इति 
लक्षणेन विभाषया यः त्रिविक्रमो विहितः स नेष्यत इत्यर्थः । अन्येषामिति--तुदादि 
मिन्चानामिट्‌ नेत्यर्थः । तेन गृ शब्दे ऋ्धादिः--जिगीर्षति, जिगरिषति । धृडः अववन्धने 
भ्वादि:--दिधीषेति । अशूङ्‌ इति सानुवन्धनिर्देशाद्‌ अश भोजने इत्यस्य निरासः। 


द्रे सन्धौ च कृते पश्चात्‌ स्थानिवत्त्वात्‌ शो द्विवचनम्‌, 


इषु इच्छायाम्‌ । अषिषिषतीति सारामसरामस्य 
वत्तित्वा विवत्तिषते | शुशावयिषतीति स्थानिवत्त्वा 

बाल०--ऋपूडः । सनि परे ऋधातोः, 
दिषु, अशूङ्‌ व्याप्ती, क्‌ विक्षेपे, 


द्विवचनम्‌ । चतुःसनोद्धवादिति कि 
त्‌ शोद्विवेनम्‌ ॥४५२॥ 

पुङ पवने, स्मिङ्‌ ईषद्धसने, अनुजू म्रक्षणा- 
गृ निगरणे, हङ आदरे, रझ अवस्थाने, प्रछ ज्ञीप्सायाम्‌ 
इत्येतेभ्यश्रोत्तरे इट, भवति। ऋ स्मि हड धृङाम्‌ एक सर्वेश्‍वरत्वादप्राप्ते पूड: 'उद्ये' 
त्यादिना निषेधे प्राप्त अनुजू अशू 


शू इत्येवयो रूदित्वाद्विकल्पे प्राप्न क्‌ गू इत्येतयोः ऋराम- 
वृभ्य इड्वा सनीत्यनेन विकल्पे प्राप्त घ्रच्छः शकादित्वादप्राप्त विधानम्‌ । अरिरिषतीति 
इट सनुसम्बन्धिसर्वश्वरत्वात्तत्स हितररामस्य द्विवचनम्‌ । नेष्टमिति पूर्वाचायैरिति शेषः। 
अन्यथा 'ऋरामभ्य' इत्यादिना पाक्षिकत्रिविक्रमः स्तात्‌ । क्रयादय इति चत्वार इत्यर्थः । 
तौदादिका एबेति गृह्यते इति शेषः। हेतुमाह--प्रच्छेति। अन्येषामीति तौदादिकाना- 
मित्यर्थे: । तत्र कृधातोरतौदादिकत्वमाह--क्ृत्र॒ हिसाथामितीति । गृ शब्दे इत्यपि 
क्रचादावस्ति हडधृडोस्तु अतौदादिकत्वं न प्रसिद्धमिति ज्ञेयम्‌ ॥४५ डा 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # ३८५ 


४५४. इवन्त ऋध झसज दन्‌भु थि ऊर्ग्‌ यौति भरति ज्ञापि सनि 
तनि पति दरिट्राभ्य इड्वा सनि । 
ज्ञपि श्रौरादिको हेतुष्यन्तश्च । दिवु-छस्य श इत्यादि, द्विर्वचन निमित्त 
सर्वेश्वर इत्युक्तत्वादूठि यत्वे च कृते द्विर्वचनं नतु स्थानिवत्‌ --ढुद्यूबति 
दिदेविषति । भ्रस्‌ज--विश्लज्जिषति विश्वक्षति । श्रि-ईशान्तहन्त्यो- 
रिति शिश्रीषति, गोविन्दस्य नित्यत्वात्‌ शिश्रयिषति । तितनिषति । 


अमृता०-४५४. इवन्तेति। सनि परे इवन्ता दिव्‌ सिव्‌ प्रभृतय स्तेभ्य स्तथाञऋु 
वृद्धो, भ्रसूज पाके, दनुभु दम्भे, श्रिञ्‌ सेवायां, ऊर्णूज्‌ आच्छादने, युमिश्रणामिश्रणयो, भृञ्‌ 
भरणे भ्वादिः, ज्ञपि श्चुरादिर्ण्यन्तश्च, षणु दाने तनादिः, षण संभक्तौ भ्वादिः, तनु 
विस्तारे, पतलू गतौ, दरिद्रा दुर्गतौ इत्येतेम्यश्रोत्तरे इड्वा स्यात्‌ । 

यौति भरतीत्यनयो स्तिपा निर्देशात्‌ युञ्‌ वन्धने क्रचादि स्तथा डुभृञ्‌ जुहोत्यादिश्च 
वारितौ । ऊठि यत्वे च कृते द्विवेचनमिति-दिवु धातोः प्रथममेवं द्विवचने कृते तु 
दिद्य षतीत्येव-मनिष्टरूपं सिध्येतेत्यभिप्रायः। स्थानिवत्वन्तु न स्थात्‌, तत्र द्विर्वचन 
निमित्तस्य सनः सर्वेश्वरत्वाभावादिति वीजम्‌ । इवन्तत्वेन बिकल्पितेट्त्वादिट्‌ पक्षे तु 
दिदेविषतीति । नेट्‌ सनः कपिलत्वविरहादत्र गोविन्द: । विभ्रज्जिषतीति सस्य जो जे । 
विश्वक्षतीति--जविवानसूत्र तत्रेव--'नतु वेष्णवे' इति निषेधानान्ञहि सस्य जः, किन्तु 
छशोरित्यादिना जस्य षः, षढोः कः से इति षस्थ कः, ततः स्कोरिति धातोः 
सरामहरः। नित्यत्वादिति-त्रिविक्रमे कृतेऽपि नकृतेऽपि गोविन्दो भवेदेवेति तस्य नित्य- 
त्वेन हि त्रिविक्रमो वाध्यत इति भावः । 


बाल०--इवन्त । सनि परे इवन्ता दिव-सिव प्रभृतयस्तेभ्यः ऋध्रु वृद्धौ, भ्रसूज 
पाके, दनूभु दम्भे, श्रिञ्‌ सेवायाम्‌, ऊणु भू आच्छादने, यु मिश्रणामिश्रणयोः, भृञ्‌ भरणे 
इत्येतेभ्यः ज्ञपेः सनघातोः तनु विस्तारे, पतलृ गतौ, दरिद्रा दुर्गतौ इत्येतेभ्यश्च उत्तरे इड्‌ 
वा भवति । यौतीति निर्देशो युज बन्धने इत्यस्य क्रबादे निरासार्थः । भरतीति निह शात्‌ 
डुभृञ्‌ धारणपोषणयोरित्यस्य जुहोत्यादे र्न ग्रहणम्‌ । सनीति सनु दाने तनादिः, स्वन 
सम्भक्तौ स्वादि योरेव ग्रहणम्‌ । चौरादिक इति ज्ञप मारणादौ चुरादिः अस्य घटा- 
दित्वमप्यस्तीत्यग्रे वक्षते । हेतुण्यन्तश्चेति प्रयोजकप्यन्तज्ञाधातुरित्यरथः । मारणादिषु 
तस्य घटादित्वात्‌ ज्ञपीति सिद्धम्‌ । द्विवंचनमिति तु सर्वेश्वर इत्युक्तत्वादिति स्थानिवत्त्वा- 
भावे हेतुः । अत्र द्विर्वचननिमित्तस्य सर्वेश्वरता नास्ति । विभ्रज्जिषतीति 'सस्य जो जे, 
न तु वैष्णवे' इत्यनेन सस्य जः। शिश्चयिषतीत्यत्र 'ईशास्ते त्यादिना त्रिविक्रमः कस्मान्न 
भवतीत्याशङ्क्य समादधाति गोविन्दस्येति । त्रिविक्रमे कृते न कृतेऽपि गोविन्दो भवतीति 
गोविन्दस्य नित्यत्वस्‌ । अतञ्चिविक्रमाभाव: । नतु किमर्थमिदमुच्यते । अत्र सनः परतैव 
नास्ति, इटा व्यवधानात्‌ । उच्यते सनो वैष्णवादीति विशेषणाभावात्‌ त्रिविक्रम: स्यादत- 
उक्त गोविन्दस्य नित्यत्वादिति ॥४५४।। 


|. 0 क श्रीश्रीहरिनामामृतन्याकरणम्‌ # 


४५४. तनोते रुद्धवस्य त्रिविक्रमो वेष्णवादि सनि वा । 

तितांसति तितंसति । 

४५६. दम्भो धीप्स धिप्सौ, ऋध ईत्‌ सः, ज्ञपे ज्ञोप्सः, आप ईप्सः, 
सोनाति मिनोति मानां मित्सः, दामोदराणां दितूस 
धित्‌सो, रभ लभो रिप्स लिप्सों, शकः शिक्षङ , राधो 
रित्‌सो हिसायाम्‌, पत्‌ पदोः पित्सः, मुचोऽकर्मकत्वे 
मोक्षङ, मुमुक्षडावनिट्‌ सना सह्‌ । 

दिदम्भिषति, थिप्सति धीप्सति । अदिदिषति ईत्‌ सति । ज्ञपेइचुरादिस्बं 
घटादित्वश्च जिज्ञपयिषति ज्ञीप्सति । ईप्सति। डुमिन्‌ मित्र मित्‌- 


सति मितृसते । मा-नितुसति । माङ्‌ मेड-मितुसते । डिस्त्वात्‌ शिक्षते 
इत्यादि । 


अमृता०--४५५. तनोतेरिति । वैष्णवादौ सनि, अर्थादनिट्‌ सनि परे तनोते 
रुद्धवस्य त्रिविक्रमो वा स्यात्‌ । तितांसतीतिद्वये अविष्णु पदान्तस्य नस्य विऽणुचक्रम्‌ । 

अमृता०--४५६. दम्भ इति । सर्वत्र अनिट्‌ सना सरेति सम्वन्धः । तत्र दम्भे 
नेरादशनं, प्रथमस्वर स्थले तृतीय चतुर्थ स्वरत्वच्च निपात फम्‌ । ऋत ज्ञपि आपां 
चतुर्थ स्वरत्वं ज्ञपेने रादर्शनःच्च। आपः सहजानिट्सु पाठादिह निपातार्थ ग्रहणं ज्ञेयम्‌ । 
मौनाति प्रभृतीनां मरामस्य तरामः, अन्त्य सर्वेशवरलोपश्च निपातफत्रम्‌ । दामोदरस्य तु 
केवलमन्त्यसर्वेश्वरलोपः । शकइति--शक्रमर्षणे दिवादिः, शकलू स्वादिः ढ्यो ग्रह णमु; 
अत्रात्मपदं निपातात्‌ जिज्ञासायामेव । शकः सनन्तात्‌ पृच्छायामिति वक्ष्यमाणात्‌ । घातो 
रोपदेशिकार्थस्येच्छायान्तु परपदश्व भवति, पूर्वेधातुवत्‌ सनः परपदादिरिति रीत्यनुसारतः। 
यथा--शिक्षतीति काशिका, शिक्षति शिक्षत इति कालापादयश्च । मोक्षतइ.त--अत्र 
नरस्य गोविन्द आत्मपद*च निपातफलम्‌ । 


बाल०--तनो । वैष्णवादि सनि परे तनोतेरुद्धवस्य त्रिविक्रमो वा भवति। 
तितांसती ति 'अविष्णुपदान्तस्ये' त्यादिना नस्य विष्णुचक्रम्‌ ।।४५४५।। 

बाल०--दम्भो । दम्भधातोः स्थाने अनिट्‌ सना सह धीप्सधिप्सौ निपातौ भवतः । 
अनिट, सनेति सर्वत्र योज्यम्‌ । किन्तु अनिडिति विशेषणं कुत्रचित्‌ सार्थक कुत्रचित्‌ 
निरथंकमिति शेयस्‌ । दनुभ प्रभृतिषु इटः सम्भवात्‌ सार्थकत्वम्‌ । आप प्र तषु तद- 
सम्भवात्‌ निरर्थकत्वम्‌ ॥ 

ऋध । ऋधः स्थाने ईत्‌सो भवति । ज्ञे: सुगमम । गमम्‌ । 
मोना । मीन हिसायां, डुमिन प्रक्षेपणे इत्येतयोर्माधातो श्च तो कदत वि | मेत 
मा माने अदादिः माङ, माने ह्वादि दिवादिश्व, मेड प्रणिदाने भ्वादिः त्रयाणामेव 
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राध--प्रतिरित्सति । हिंसायां किमु--आरिरातुसति । मुच-मोक्षते 
वतुसः, बन्घनाच्षिष्क्रामितुभिच्छतीत्यर्थंः । एवं मुमुक्षते । सकमंकत्वेतु-- 
मुमुक्षति वत्सं कृष्णः । बन्धनान्निष्क्रामयितुमिच्छतीत्यर्थः । दरिद्रा 
दिदरिद्रिषति दिदरिद्रासति दृयसपीदं भाष्यमतस्‌ । वैष्णवादि सन्यालोप 
इत्येके, किन्तु दुरुच्चारणत्वाझोदाहरन्ति । षणु दाने जन खन सना- 
मित्यादि,--सिषासति इत्यादयो ज्ञेयाः । 

भू णित्‌ सत्‌, वृष्णीन्द्र स्थानिवद्भावाद्‌ भूद्ठिवंचनस्‌, नरोद्वयस्येतीत्वम्‌- 
विभावदिषति । य्ु--यियावयिषति; स्रु-सिस्रावयिषति । अद्वयपरत्व 
एव, नत्विह--बुभूषति सुसर षति । 


क्रमश इट्‌ पक्षाणि निपात पक्षाणि चोदाहूतान्येव मूले । तत्र ऋध दनुभ ज्ञपीनाम्‌ 
-इवन्तेत्यादित्यादिना विकल्पितेट त्वम्‌ । ज्ञपे घंटादित्वादुद्रव वामनः । आरिरात्‌- 
सतीति--आराधयितुमिच्छतीत्यर्थः । शकादिषु पाठःन्नित्यमिट्‌ । आलोप इत्येक इति- 
दरिद्राते रारामह्रो वेष्णवादि सन्‌ णकटन वर्जितरामधातुक इत्युक्तलक्षणे वर्जन विषये 
सनं निवेशयन्ति ते । ततश्च तन्मते सनि त्वा लोपः सम्भवति, किन्तु क्लिष्टो चार्थत्वान्न 
व्यवहियते तैरपीत्यर्थः । सिषासतीति--इवन्त ऋत्रेत्यादिना विभाषयेट त्वम्‌, इट, पक्षे 
लु सिसनिषति । इत्यादय इति--यियविषति युयूषति, अणु नविषति ऊणु नुविषति, 
विभरिषति वुभूर्षतीति । 

वृष्णीन्द्र स्थानिबद्भावादिति--ण्यन्तभुधातोः सनि णौ कृतं स्थानि वदिपरिभाषया 
सञ्जात वृष्णीद्धस्य भौरामस्य स्थानिवत्वे भुरामस्य द्विर्वचनमिति भाव: । सिस्रावयिष- 
तीति--स्नुणि सन्‌, स्रवति श्वणोतीत्यादिता नरोरामस्य वा इरामः। तदभावपक्षे 
सुसावयिषति । नत्बिहेति--भूधातोरिहाइ्रयपरत्वविरहात्‌ स्रवति श्वुणोतीत्यादिना नरस्य 
नेत्वमित्यर्थ : । सुरू षतीति--केवलसनन्त , अत्रापि पुरववन्नेत्वम्‌ । 


ग्रहणम्‌ । दामो। सुगमम्‌ । रभ-लभोः स्थाने रिप्स लिप्सौ भवतः। शकः सुगमम्‌ । 
राधोः। हिसायामर्श वत्तेमानस्य राध ससिद्धावित्यस्य स्थाने रिप्सो भवति। पत्त । 
गमम्‌ । 
FE मुचो : अकमंकत्वे विवक्षिते गति मुचूलु मोक्षणे इत्यस्य स्थाने मोक्षङ्‌ मुमुक्षडौ 
भवतः! ङः इत्‌ । दिदम्भिषतीति इट पक्षे । जिज्ञपयिषतीति घटादित्वात्‌ उद्धवस्य 
चामनः । मितूसत इति ङित्वात्‌ पक्षे . आत्मपदम्‌ । डित्त्वादिति आत्मपदमिति शेषः । 
शिक्षते इति शिक्षतीत्येके । प्रतिरिचूसतीति हिसामिच्छतीत्यर्थः । आरिरात्सतीति 
आराधनमिच्छतीत्यर्थः । निष्क्रमितुमिति निर्गेन्तुमित्यर्थः । दिदरिद्रिषतीति 'आरामहर' 
इत्यादिना आरामहरः। द्वयमिति पदद्वयमित्यर्थः । मतमिति सम्मतमित्यर्थः। आलोप 
इति आरामहर इत्यर्थः । ढुरुच्ारणत्वात्‌ कष्टोच्चारणत्वात्‌ । सिषासतीति “ईश्वर हृरि- 
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४५७. नरात्‌ स्तौति ण्यन्तयोरेव षत्वं सनः षे । 

४५८. नतु सह स्वद स्विदाम्‌ । 
तुष्टूषति । द्यूतिस्वाप्यो नंरस्य सङ्कर्षणः-सुस्वापयिषति । नान्यत्र 
षत्वस्‌-सिच क्षरणे, सिसिक्षति। नरनिमित्त एव निषेधादिह तु स्या- 
देव--प्रतीषिषति, परिषिषिक्षति । पुवंत्रेश्वर हरिमित्रेत्यादि प्रवर्त्ततेः 
परत्र च परिनिमित्तकमुभयोः षत्वं वक्ष्यते। सनः ष इति किस्‌-- 
तिष्ठासति । सहादे स्तु ष्यन्तत्वेऽपि न स्यात्‌-सिसाहयिषतींत्यादि । 

४५८. इच्छा सनन्तान्न सन्‌ । 


अमृता०---४५७. नरादिति। सनः षे परे ( जातपत्वे सनः षे इत्यथः ) ईश्वरः 
भूतनरादुत्तरस्य स्तौतेः प्यन्तस्य चैव षत्वं भवेन्नान्यस्य । सिद्धेऽपि पुनरेवकारेणान्यद्‌- 
व्यावृत्त्य एतौनियमित्ौ । 

अमृता०--४५८, नत्विति । सह मर्षणे, स्वद आस्वादने, ञिस्विदा गात्रप्रक्षरणे 
इत्येतेषां प्यन्तत्वेऽपि सनः षे परेऽपि षत्वं न भवति । 

सुस्वापयिषतीति--जिस्वष्‌ शथे ण्यन्तात्‌ सन्‌ । सिसिक्षतीत्यत्र सनः षे परेऽपि 
ण्यन्तत्वाभावान्न षत्वम्‌ । प्रतीषिषतीति--प्रति पूवाद्‌ इणो गत्यर्शे सन्‌ । सनः षे परेऽपि 
नरादेव नियमादिह तदभावेन धातोः परस्य सरामस्य मूद्धन्यत्व॑ भवेदेव । इह धातो- 
रिरामात्‌ सरामो नलु नरादिति च लक्षितव्यम्‌ । तिष्ठासतीत्यत्र सनः सस्य षत्वाभावा- 
न्नास्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः । 

अमृता०-४५८. इच्छेति | इच्छार्शे बिहितात्‌ सन उत्तरे पुनः सन्‌ न भवति। 
तथा हि भाष्ये-शेषिकान्मतुवर्थीयाच्छेषिको मतुवथिकः। सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न 


मित्रेत्या दिना विरिखिसस्थ षत्वम्‌ । सिस्रावयिषतीति स्रवति-श्ृणोति-द्रवति-प्रवति 
-प्लवति-च्यवतीनां वेत्यनेन ईत्वम्‌ । बुभूषतीति पवर्गस्य अद्वयपरत्वाभावात्‌ नरद्वयस्ये- 
त्यादिना नात्र इत्वस्‌ । सुख षतीति स्रृधातोर-द्रयपरत्वाभावात्‌ ख्रवतीत्यादिनात्र 
इत्वम्‌ ॥४५६॥ 

बाल०--नरात्‌ । सनु सम्बन्धिनि मूद्धेन्ये षे परे नरादुत्तरस्य सस्य षत्वं भवेत्‌, 
स्तौतिण्यन्तयोरेव भवति नान्यस्य ॥४५७।। 


बाल०-नतु सह मर्षणे, स्वद आस्वादने, स्विदा गात्रप्रक्षरणे इत्येतेषां ष्यन्तत्वेऽपि 
षत्वं न स्यात्‌ । तुष्टूषतीति स्तोतुमिच्छतीत्यर्थः । सिसिक्षतीति षिचिर्‌ क्षरणे । नर- 
निमित्त इति षत्वविशेषणम्‌ । प्रतीषिषतीति अत्रेश्वरनिमित्तकं षत्वस्‌ । पूर्वत्र प्रतीषिष- 
तीत्यत्र । परत्र परिषिपिक्षतीत्यत्र । तिष्ठासतीति अत्र सन्‌ सम्बन्धिनो मृद्धन्यस्य षस्य 
परत्वाभावात्‌ षत्वे न बिरोध; ॥४५८॥ 
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स्वार्थं सनन्तात्‌ स्यादेव--ज्ुगुप्सिषते । अनरस्पेति विशेषणान्न 
ह्विवंचनम्‌ । 


॥ इति सन्नन्ताः ॥ 


सनिष्यते ॥ इति ॥ शैषिका मत्वर्थोयाश्र प्रत्यया स्तद्धिताः । तत्‌ प्रकरणे हि तद्‌ विवृति 
द्रष्टव्या, इह तु सनन्तान्न सनित्येव प्रासङ्गिकम्‌ । सनन्तादपि सख्प प्रत्ययः स्‌ 
नेत्यन्वयः । इह इच्छेति विशेषणम्‌, तेन स्वार्थ सन्नन्तात्‌ सरूपातिरिक्तः ( इच्छा सन्‌ ) 
सनू स्यादेवेति व्यज्यते । 


॥ इति श्रीहरिनामामृते व्याख्यातः सन्नन्तः ॥ 


बाल०--(क) इच्छा । इच्छा सनम्ताद्धातोरुत्तरे सन्‌ न भवति । स्वार्थसन्नन्तात्‌ 
स्यादेवेति निषेधाभावादिति शेषः । जुगुप्सिषत इति जुगुप्तितुमिच्छतीत्यर्थः 1४५ 


॥ इति सन्नन्ताः ॥ 


अथ यडन्तः । 
४६०, विष्णुजनाञेकरसवेंश्वराद यङ. पौनः पुग्यातिशययोः। 
चेक्रीयितसंज्ञो$यमित्येके । 
पुनः पुन रतिशयेन वा भवतीत्यर्थ भूधातो यड्‌ । धातो द्विवचनम्‌ । 
४६१. नरस्य गोविन्दो यङि विष्णुरहितारामान्तस्य तु त्रिदिक्रमः। 
धातुसंज्ञा, तिबादयः: ङित्त्वादात्मपदम्‌--वोभूयते, वोभूय्यते । मौनाति 
मिनोति इत्यादे वर्णान्तविधित्वान्नरस्यारामो न स्यात्‌ । तेन प्रमेमीयते 


अमृता०--४६०. विष्णिति। विष्णुजनादिश्रासौ एकसर्वेश्वरश्चेति विष्णुजनाद्ये क- 
सवश्वरः, ताहशाद धातोरुत्तरे यङ्‌ प्रत्ययो भवति पौनः पुन्ये अतिशये वार्थे । पौनः 
पुन्यमातिशयं वा क्रिया बिशेषणं, यङस्तु तद्‌ द्योतकत्वम्‌, तच्च मूले वाक्यार्थ कथने स्पष्टी- 
कृतम्‌ । वा शब्दस्य विकल्पवाचकत्वाद्‌ धात्वर्थस्य मुख्य गौणभावेन प्रतिधातो ह्य भयार्थो 
प्रयोक्तव्यौ, नतु युगपदेकस्मिन्‌ । 

अत्रायंविवेकः-धात्वर्थं: क्रिया तावद्‌ द्विविधा--प्रधानरूपा गुणीभुता च। यथा 
तण्डुलं पचतीत्यादौ विक्लेदरूपसाध्य व्यापारस्य प्रधानरूपत्वमु, तथा तदुपकारकस्याधि- 
श्रयणादेः ( चुत्यां स्थात्यारोपणाग्नि सन्दीपन-काष्ठादिप्रक्षेपणादेः ) साधन व्यापारस्य 
गुणीभूतत्वम्‌ । तथैव ग्रन्थकृतापि- क्रियामात्रस्य जन्यजनकान्तर्भूतत्वमस्तीति वक्ष्यते 
कारकप्रकरणे । तत्र च प्रधान रूपायाः साध्यत्वाज्जन्यत्वम्‌ , गुणीभूतायास्तु साधकत्वा- 
ज्जनकत्वम्‌ । यद्यपि जन्यजनकत्व समवायेन व्यापारः सम्पद्यते तथापि यदा विक्लेदनात्मक 
प्रधानक्रिया सम्पाद्य क्रियान्तरव्यवधानेन पुनः सेवारभ्यते तदा तस्याः पोनः पुन्यम्‌ । 
यदा तु ततृक्रिया जनकाधिश्रयणाद्यात्मिका गौणक्रिया शीघ्रमतिशयच्चानुष्ठीयते तदाति- 
शय्यं भृशता वा गम्यते । अतश्च प्रत्येकधातौ हि मुख्यगौणभावेन पौनः पुन्यातिशययोः 
सम्भवाद्‌. युगपदुभयार्थे यङ्‌ भवतीति सिद्धान्तः । 

अमृता०-४६१. नरस्येति। यङि परे नरस्य. गोविन्दो भवति, विष्णुरहितस्य 
नरस्य अरामस्य तु त्रिविक्रमः स्यात्‌ । 

धातुसंज्ञेति-सनाद्यान्तश्च धातव इत्युक्तसंज्ञा वलादित्यर्थ : । तिवादीति आदि 
पदेनु शप्‌-यकोग्रेहणम्‌ । वोभूयत इति--अरामहर एअयोरिति यङोऽरामहरः । 
वोभूयत इत्यत्र तु अरामहरो रामधातुक इत्यनेन । 


अथ यडन्ताः 

_बालऽ-विष्णु । एकः सर्वेश्वरो यस्य स एकसर्वेश्वरः, विष्णुजनादिश्चासौ 
एकसवश्वरश्च ताहशाद्वातोरुत्ते पौनःपुन्येऽतिशये च गम्यमाने यङ भवति । पौनःपुत्यः 
मतिशयश्च धातोरेवार्थः; यङा सहोच्यते इति ज्ञेयम्‌ ॥४६०॥ र 
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इति दुर्गः । विष्णुजनादीति किम्‌--भृशमीक्षते प्रेक्षते वा । एक 
स्वश्वरात्‌ किम्‌--भृशं जागत्ति । 

४६२. न शुभ रुच गृणातिभ्यो यङः । 
मुहुः शोभते । 

४६३. सूचि सूत्रि मूत्रि अटि अत्ति अश ऊर्णोतिभ्यश्च यङ्‌ । 


ननु मौनाति मिनोति दीडां नरस्य गोविन्दे कृते चतुर्व्यूह बिधौ सति तेषामारामहृरः 
कथं न क्रियते ? तत्र परिहरति_वर्णन्तिविधित्वादिति । तेषामाराम पाठस्त्वन्तस्य 
भवति न त्वाद्यस्य, एकवर्णविधिरन्ते प्रवतं इति न्यायात्‌ । तेनात्र नरस्य गोविन्दो 
यडीत्यादिसूत्रेण मीनात्यादीनां नरस्यारामो नैव प्राप्नोतीत्यर्थः । तच्च कलापवृत्ति कृतो 
दुर्गसिहस्य प्रयोगेण समथितम्‌ । ब्यावृत्तिमाह-भृशमीक्षते प्रेक्षते वेति । प्रशब्दस्य 
प्रकषार्थद्योतकत्वात्‌ तेन पौनः पुष्यं सूचितं, भृशणब्देन चातिशय्यस्‌ । ईक्षतेविष्णु- 
जनादित्वा भावात्‌, जागत्तंस्त्वेकाधिकसवेश्वरत्त्वाच यङा प्रवृत्तिरिति भाव: । 

अमृता०--४६२. न शुभेति। शुभ रुच दीप्तो, गृशब्दे इत्येतेभ्य उत्तरे यङ्‌ न 
स्यात्‌। विष्गुजनाद्ये क स्वेश्वरत्वादेषां यङि प्राप्त निषिद्धम्‌ । गृणातीत्यनेन गुनिगरण 
इत्यस्य तु स्यादेवेति ज्ञाप्यते । कथं “शोशुभ्यमाना वसुधा तदामवदिति ? उच्यते 
शुन्‌भ भासने इत्यस्यायं प्रयोगो न तु शुभेरिति ध्येयम्‌ । नच तहि शुभधातोः प्रति धो 
निष्फल इति वाच्यम्‌, चक्रपाणौ शोशुभीति इत्यपप्रयोग वारणावश्यकस्वात्‌ । 

अमृता०--४६३. सूचीति । सूच पेशुन्ये, सूत्र अवमोचने, मूत्रप्रस्रवणे एतेभ्यश्चुरा- 
दिभ्य उत्तरे तथा अट गतौ, क गतो, अशभोजने, ऊर्णून आच्छादने इत्येतेभ्यश्चोत्तरे 
यङ्प्रत्ययो भवति । तत्र सूच्यादि त्रयाणामेकाधिक सर्वेश्वरत्वात्‌, अटादि त्रयाणां विष्णु- 
जनादित्वाभावात्‌ तथा चोर्णोतेरुभयत्वाभावादप्राप्त विधानमिदम्‌ । 


बाल०--नरस्य । यङि सति नरस्य गोविन्दो भवति । विष्णुरहितश्चासौ अरामान्तञ्च 

तादृशस्य नरस्य लु त्रिविक्रमो भवति । नी प्रभृतयो विष्णवो वक्ष्यन्ते तैरहित इत्यर्थः । 
बोभूयत इति 'अरामहर ए-अयो' रित्यादिना अरामहरः। बोभूय्यत इति 'अरामहरो 
रामधातुक' इत्येनन अरामहरः। मीनानि-मिनोतीत्यादि लक्षणोल्लेखः। मीनाति- 
मिनोतीत्यादिनेति वा पाठ: । वर्णान्तविधित्वादिति अरामस्येति शेषः। यत उक्तम्‌ 
“एकवर्णो बिधिरन्ते प्रवचँते' इति अन्त इति वर्णान्ते सब्बंवर्णान्त इति यावत्‌ । अतो 
नरस्यान्त आरामो न स्यादिति! प्रमेमीयत इति अत्र नरान्तो गोविन्दविधि- 
स्थानमित्यारामः स्यादतः समाधातं कृतम्‌ । भृशमिति क्रियाविशेषणमु अतिशय मित्यर्थः । 
पेक्षते इति प्रशब्दस्य प्रकषंवाचकत्वात्‌ पुनः पुनरीक्षये त्यर्थः ॥४६१॥ 

बाल०--न शुभ । शुभरुचदीप्तो, गृ शब्दे इत्येतेभ्य उत्तरे यङ्‌ न भवति । मुहुरिति 
पुनः पुनरित्यर्थः । एवं भृशं शोभते ।1४६२॥ 

बाल०-सूचि । सूच पेशुन्ये, सूत्र अवमोचने अवमोचनं वेष्टनं सुत्रम्‌, मूत्र प्रश्नवणे 
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सोसूच्यते । अश भोजने अशाश्यते । अशूडो5पीत्येके । 

४६४. विष्णुजनात्‌ साराम यस्य हरो रामधातुके । 

४६५. क्यस्य तु वा। 
सोसुच्यते । असोसूचिष्ठ । सोसूचाश्चक्रे । ऊर्णोन्नयते । अन्तहरे न 
गोविन्द-वृष्णीन्द्री -बोभुजिता, बेभिदिता । साराम ग्रहणान्नेह-- 
ईष्यिता । 


सोसुच्यत इति--षोपदेषस्ववर्जनेषु सृपूलु प्रभृतिषु पाठादस्य विरिख्चि त्वाभावेन न 
षत्वस्‌ । अश भोजन इति न्याससम्मतः। अशूङः व्याप्ताविति पाणिनीय धातुवृत्तौ धृत: । 
अशाश्यत इति-सनयडोस्तु तत्सम्बन्धिनः सर्वेश्वरस्य चेति अरामसहितस्य श्यइत्यस्य 
द्विवचने नरविष्णुजनानामादिरर्थात्‌ शराम एव शिष्टः, ततो विष्णुरहितारामस्य 
त्रिविक्रम: । 

असृता०--४६४. विष्णुजनादिति । रामधातुके परे विष्णुजनादुत्तरस्य अराम 
सहितस्य यरामस्य हरो भवति। धातोरित्यधिकारात्तस्थैवात्र यराम लोप: प्रासङ्गिको 
नतु प्रत्ययस्य । तैनपच्यत इत्यत्र तु न । 

अमृता०--४६५. क्यस्यत्विति । रामधातुके परे विष्णुजनादुत्तरस्य क्य प्रत्ययस्य 
तु यरामस्य हरो वा स्यात्‌ । क्येति क्यड क्यनो ग्रेहणमिति वक्ष्यते । नगस्य प्रत्ययत्वेऽपि 
तदन्तस्य धातुसंज्ञत्वात्‌ पूर्वसूत्रेण नित्यं यलोपे प्राप्त 5त्र विकल्पविधानम्‌ । 

सोसूच्यत इति--यडन्तस्य सोसूच्य धातो यंक्‌ । वोभुजितेत्यादौ रामवालुके 
बालकल्कौ यडो लोपे सति निर्गुणत्वाभावाद्‌ गोविन्दो भवितुमहेति, किन्तु अन्तहरे 
न गोविन्देत्यादि निषेधात्‌ स न स्यादित्यथंः। ईष्यितेति-ईष्यधातोर्वालकल्कौ रूपमु। 
अत्र थरामस्य अरामरहितत्वान्न हि लोप: । विष्णुजनात्‌ किमु--लोलूयिता । 


एते चौरादिका:, अटगतो इत्येतेभ्यः अर्तत: अशधातोः ऊरणोतेश्व उत्तरे यङ्‌ भवति । ` 
सूचिसूत्रिमृत्रीणां णौ कृते एकसर्व्वेश्‍वरत्वाभावात्‌ अटचर्त्त॑उशानां विष्णुजनादित्वाभावात्‌ 
ऊर्णोतिरुभयाभावादप्राप्ते विधानम्‌ । सोसूच्यते इति सृप्लृ प्रभृतिषु अस्य पाठात्‌ न 
षौपदेशत्वमतो विरिन्दिताभावात्‌ न षत्वम्‌ । अशास्यते इति सन्‌-यङोस्तु तत्सम्बन्धिनः 
सर्व्वेश्वरस्य चेति सारामस्य श्यभागस्य हिव्वंचनं, नरविष्णुजनानामादिः शिष्यत इति 
सारामशरामस्य स्थितिः ततस्त्रिविक्रमः। अशुङोऽपीत्येक इति क्रमदीश्वरादीतां 
मतमिदमिति ज्ञेयम्‌ ॥४६३॥ 

बाल०- विष्णु । रामधातुके परे विष्णुजनादुत्तरस्य सारामयस्य हरो भवति ॥1४६४॥ 

बाल०-क्यस्य । विष्णुजनादुत्तरस्थ क्यस्य तु हरो वा भवति । क्यस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्तदुदाहरणं वक्ष्यते । सोसूच्यते इति यङन्ताद्यक्‌ । बोभुजितेति यडन्ताद- 
बोलकल्किरिति । ईष्यितेति ईष्ये ईष्यायां बालकल्किता । विष्णुजनादिति किम्‌ 
बोभूय्यते । रामधातुक इति किमु--पापच्यते ॥४६४॥। 


४ 
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४६६. गत्यर्थाद य कौटिल्य एव । है 
कुटिलमटति अटाट्यते । नेह--भृशमटति पदति वा। आत्त सत्‌- 
सङ्चाद्यदन्तयोः-- 

४६७. यरान परो ररामो न द्विवंचने वज्येते । 
अरार्यते । दामोदरेत्यादिना ई, ततो द्विवंचनमु-देदीयते । 

४६८. ऋषरामस्य रीः क्य-यङोः । 
कयेति क्यङ्‌ कृयनोः । कृ-चेक्रीयते । 


अमृता०-४६६. गत्यर्थादिति । गत्यर्थाद्धातोः कौटित्यार्थे एव यङ्‌ भवति नतु. 
पौनः पुन्यातिशययोरिति नियमः। कुटिलमिति गमनक्रियाया बिशेषणम्‌, कुटिल यथास्या- 
त्तथा अटतीत्यर्थः । एवकार बलाद्‌ व्यावृत्ति दर्शयति--भृशमित्यादि । अत्र च प्रशब्देन 
पौनः पुन्यं द्योत्यते । तदेतत्‌ पाणिनि पद्मनाभसम्मतम्‌। कलापे मुग्धवोधे च पौनः 
पुन्यातिशय युक्त कुटिलगतौ, तद्‌ युक्त भावगर्हे च यङ्‌ स्यादेव इत्युक्तम्‌ । यथा भृशं 
पुनः पुनर्वा कुटिलं क्रामति--चंक्रम्यते; भृशं पुनः पुनर्वा गहितं लुम्पति--लोलुप्यत 
इति दुर्ग सिह: । एवमेव मुग्धवोध वृत्तौ दशतम्‌ । 

असता०- ४६७. यरामेति । यरामः परो यस्मात्‌ तादृशो ररामो द्विवंचने न 
वज्येते ।, “सर्वेश्वरादित्वे तु सत्सङ्गादि नवदर वर्जेस्यान्यभागस्य” इति वचनेन रेफ 
वजने प्राप्ते प्रतिषेधोऽयम्‌ । 

अरार्य्यत इति--अत्तिसत्सङ्गाद्य दन्तयोरिति गोविन्दः, यङ सम्बन्धिना सर्वेश्वरेण 
(अरामेण) सह य॑ इत्यस्य द्विवंचने वर्जित विषयस्य पुनरनेन प्रतिषेधे, नरविष्णु- 
जनानामादिः शिष्यत इत्यस्य हि प्रवर्त्तनम्‌, ततो विष्णुरहितारामान्तस्य त्रिविक्रमः । 
देदीयत इति पुनः पुनभृंशं वा ददातीत्यर्थः । प्रथममेव द्विवचने कृते दादीयत इत्यनिष्ट 
रूपं स्यादित्याशयः । 


अमतां०--४६८. ऋरामस्येति स्पष्टार्थम्‌ । क्यङ्‌ कयन्‌ च नामधातौ वक्ष्येते । 


अत्रापि री इत्यादेशे कृते पश्चाद्‌ द्विर्वचनम्‌, अन्यथा नरऋ रामस्यारामः प्रसज्येत । 
ऋरामस्येति किम्‌--चकीर्यते । 


बाल०--गत्य । गत्यर्थाढातोक्त्तरे कौटिल्य एव गम्यमाने यङ भवति, न तु 
पौनपुन्यातिशययो: । कुटिलमिति क्रियाविशेषणम्‌ । अटाट्यत इति अंशाश्यत इतिवत्‌ ।: 
प्राटतीति प्रेक्षत इतिवत्‌ 11४६६॥ 


_ बाल०-यराम। यरामः परो यस्मात्‌ ताहशो ररामो द्विव्वेचने न बज्यते न 
बजेनविषयी क्रियते । सत्सङ्गादि नवदरवजेस्येत्युक्तमतो ररामस्य वर्जनं स्यादितीदं 
बिहितम्‌ । देदीयते इति पुनः पुनर्भ शं वा ददातीत्यर्थः ॥४६७॥। 
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४६५, लुप सद चर जप जभ दह दनूश ग,भ्यो भावगर्हायामेव 
यङ्‌ । 
गहितं लुम्पति-लोलुप्यते । सासद्यते । चरादि प्रयोगोऽग्रे। गिरो रो 
लः- जेगिल्यते । ग॒ शब्दे इत्यतस्तु यङ्‌ न प्रयुज्यते । इह्‌ प्रोणोनियते, 
सञ्चेस्क्रोयते, उपपनीपद्यते इत्यादिकं तैरपि प्रयुज्यते । अतः सोप- 
सर्यान्न स्यादित्यन्धेरुपेक्षितम्‌ । 


४७०. कवते नरस्य न चो यङि । 
कोकूयते । 


अमृता०--४६द. लुपेति। लुप्‌लू छेदने, सद्लृ विशरणादिषु, चर गतो, जप 
व्यक्तायां वाचि, जभ गात्रविनामे, दहभस्मीकरणे, दतूश दंशे, गनिगरणे इत्येतेभ्य उत्तरे 
धात्व्ंगर्हायामेव यङ्‌ भवति नतु पौनः पुन्याति शययोः । गहु निन्दा । गहितमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । तेनात्र भावगहार्थो गम्यते । गहितत्वमिह छेदनस्य निरर्थकत्वात्‌ दोष 
दुष्टत्वाच्च । एवमुतरत्रापि वेदितव्यम्‌ । "तस्याः सासद्यमानायाः” इति भट्टिः । भाव 
गर्हायामिति किम्‌-साधुजपति वैष्णवः। एवकारस्यनियमेन नान्यां यङ भृशं 
लुम्पति । सूत्रे गृणातिभ्य इति श्तिपा निर्देशात्‌ गिरते व्यावत्त नं कृतमिति तस्माद्‌ यङ्‌ 
नस्यादिति स्फुटमाह--गृशब्दे इत्यादि । सोपसर्गादपि यङ्‌ ते: पूर्वाचायँ: पाणिन्यादिभिरपि 
प्रयुज्यते । अतः सोपसर्गाद्धातोने यडिति यत्‌ केनचिज्जल्पितं तत्तु नाद्रितमाधु 
निकेरित्यर्थः । 

अमृता०-४७०, कवतेरिति। यङि परे कुड शब्दे इत्यस्य नरस्य चरामो न 


बाल०--ऋरा । क्ये यङि च परे ऋरामस्थ स्थाने रीर्भवति । कय क्यनोर्वक्ष्येते । 
क्यनु,क्यङोरिति वा पाठः क्यन: पूर्वोक्तत्वात्‌ ॥४६८॥ हैं 

बाल०--लुप । लुपूलु छेदने, षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु, चर गतौ, जप व्यक्तायां 
वाचि मानसे च, जभ गात्रविनामे, दह भस्मीकरणे, दनुश दंशने, गृ निगरणे इत्येते म्य 
उत्तरे भावगर्हायामेव गम्यमानायां यङ्‌ भवति, न तु पौनःपुन्यांतिशययो: । भावो 
धात्वर्थः । गहितमिति क्रियाविशेषणम्‌ । गहितत्वं छेदनस्य निरर्थकत्वात्‌ दोषदुष्टत्वाच्च । 
एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । अप्र इति वक्ष्यत इति शेषः । जेगिल्यत इति गहितं गिरतीत्यर्थः । 
गु शब्द इत्यतस्तु यङ न प्रयुज्यते इति यैः पूर्व्वाचाय्यैरिति शेषः, अतः गु इति सामात्यः 
निह शेऽपि तौदादिकस्यैव ग्रहणमिति भावः। ननु गृ शब्दे इत्यतस्तु न शुभस्चेत्यादिना 
यह निषिद्ध एव, तहि कथमिदमुच्यते तदेतच्चिन्त्यमिति चेदुच्यते । अन्न यडनिषेधनं न 
बहुप्रयोजनं, किन्तु सोपासर्गात्‌ गृधातोयंड्‌ न स्यादिति केचिदाहुस्तढुक्तमन्भैरपि त्यक्तमिति 
प्रदर्शनार्थंमिति । इहेति यड्‌ प्रकरणे इत्यर्थः । तैरपीति पुव्वेचाग्येरपीत्यथेः । अत इति। 


अतः सोपसगाद्धातोरुत्तरे यड न भवति इत्यत्र तद्वाक्यम्‌ अन्यै रर्वाचीनाचायेरुपेक्षितं 
त्यक्तम्‌ ॥४६८। 


७ आख्यात प्रकरणम्‌ # 8०५ 


४७१. वञ्चु स्र सु ध्वंसु भ सु कस पत पद स्कन्द नरतौ नो यडिः। 
वनोवच्यते सनोस्रस्यत इत्यादि। 
४७२. हरिवेण्बन्तानां जप जभ दह दंश भञ्ज पशाश्च नरादरामतो 
विष्णुचक्र यङि । 


भवति । कवगं नरस्य चवगे प्राप्नो प्रतिषेधः । कवतेरिति शपा निदेशेन कुङः तुदादिः, 
कु अदादिश्र निरासितः। तयो स्तु भवत्येव चवर्गेत्वम्‌--चोङ्यते धेनुकासुरः । यडोति 
किमु--चुकुवे । यद्यपि नारायणस्य चवर्गत्वाविधानात्‌ तन्निषेधस्य चानुपपत्तेरथदेव 
चरस्य तन्निषेधो लभ्यते तथापीह नरस्येति कथनं झटित्यर्थ वोधनार्थं ज्ञेयम्‌ । 

अमृता०--४७१. वञ्चु इति । यङि परे वञ्चु गतौ, स्र सु ध्वंसु भ्र सु अधः पतने, 
कस पतलू पद गतौ, स्कन्दिर्‌ गति शोषणयोरित्येतेषां ये नरांस्तभ्य उत्तरे नीत्यागसो 
भवति ।. 

वनीवच्यत इति-भनिरामेतामित्यादिना उद्धव नरामहरः, नरस्थ गोविन्द 
इत्यादौ विष्णुरहितेति विशेषणसत्त्वान्नरस्य न त्रिविक्रम: । नचेह न रनारायणयोर्मध्ये 
आविर्भावादागम एष नारायणस्येवाङ्गमिति शङ्कनीयम्‌; नरस्य गोविन्द इत्यादौ 
विष्णुरहितारामाग्तस्येति पदं नरस्य सामान्याधिकरणत्वेत निर्देशात्‌ । अन्यथा नारायणस्य 
विष्णुरहितत्व मनने पापच्यत इत्याचनिष्टल्पमपद्येत । तथा जंघन्यत इत्यत्र विष्णुचक्र 
व्यवधानेन नराद्न्ते हस्य घ इति नेव प्राप्यत इत्यपि विवेच्यस्‌ । 

नन्वथ नी इति विष्णो नेराङ्गत्वे सति नरस्य गोविन्दो यडीति कथं नप्रवत 
इति चेन्न, त्रिविक्रमान्तत्वेन सूत्रे निद्देशाद विधान सामर्थ्यादेव न गोविन्दः, अन्यथा 
सूत्रे वामनान्तमेव विदध्यादिति । इत्यादिशब्देन दनीध्वस्ते, वनी भ्रस्यते, चनीकस्यते, 
पनीपत्यते पनीपद्चते चनीस्कद्यत इति। 

अमृता०--४७२. हरीति । यङि सति हरिवेष्वन्तधातूनां, तथा जपादयो ये भाव 
गहाये यङः विषया उक्ता स्तेषां, तथा भनुजो आमदेने, पश बोधने सौत्र इत्येतयोश्च 
नरात्‌ नरैकदेशात्‌ अरामात्‌ परो विष्णुचक्रमागच्छति। अत्रापि विष्णुसहितत्वान्नरारामस्य 


बाल०--कव । यङि परे कुङशब्दे इत्यस्य नरस्य नरेकादेशस्य करामस्थ स्थाने 
चो न भवति। कवतेरिति निह शः कुड शब्दे इति तौदादिकस्य कुशब्दे इत्यादेश्च 
निरासार्थः तयोश्रोकृपत इति भवति। यद्यपि शब्दे त्रयः पख्यन्ते, तथाप्यस्ति भेद 
म्वादिरव्यक्तशवदे तुदा दिव्येक्त स्वरे अदादिः शब्दमात्र इति ज्ञेयम्‌ । अनरस्य असम्भवादेव 
न सम्भवतीति नरस्येति लभ्यते तथापि नरस्येति कृतं स्पष्टतार्थम्‌ अनुभवलभ्यात्‌ 
शब्दोऽ्थेः स्पष्टो भवति ।।४७०॥ 

बाल०-_वञ्चु । यङि सति वञ्चु गतौ, श्रनुसु, ध्वत्‌सु, भ्रनुसु अधःपतने, कस 
गतो, पतलृगतौ, पदगतौ, स्कन्दिरगतिशौषणयोः इत्येतेषां नरत उत्तरे नी भवति । 
बनीवच्यत इति 'अनिरामेतामित्यादिना उद्धवनरामहरः ।।४७१॥ 


४०६ # श्रीक्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ ® 
यंयम्यते तंतन्यते जंजन्यते जंजप्यते । जभ जूभि गात्रविनामे जंजभ्यते । 


४७३. लवयान्तस्य तु वेति बक्तव्यम्‌। _ 
चंचल्यते चाचल्यते, मं मव्यते मामव्यते, दंदयते दादयत । 

४७४. अत्र हरिवेणुबिधिर्वा वक्तव्यः । 
तन्तन्यते जञ्जन्यते । अरामादन्यतो न-वाभाभ्यते । भामो वेति 


जुमरमतम्‌ ¦ तेतिम्यते । 
४७५, हिसार्थस्य हन्तेघ्नी यङि । 
जेघ्नीयते । गत्यर्थस्य तु जंघन्यते । 


न त्रिविक्रम: । जंजप्यते गहितं जपतीत्यथं: । एवं जंजम्यते दन्दह्यते दन्दश्यते । भनुजे' 
स्तु पौनः पुन्या तिशययोरेव--वंभज्यते । पश--पंपश्यते; दन्त्यान्तोऽयमिति केचित्‌ । 

अमृता०--४७३. लवयान्तेति। लान्तस्य वान्तस्य यान्तस्य च धातो नेरादरामतो 
विष्णुचक्र वाविर्भवति यडि परे । 

अनृता०--४७४. अत्रेति यङ्‌ प्रयोगे विष्णुचक्रस्य (आगम रूपस्य) हरिवेणुविधिर्वा 
वक्तव्यः । यङि, अविष्णुपदान्तत्वेन नित्यं प्राप्ते विभाषावचनम्‌। वाभाम्यत इतिभाम 
क्रोधे यङ्‌ । अत्रनरस्य दीर्धान्तत्वान्न विष्णुचक्रमित्याशयः। न च वक्तव्यम्‌-नरस्य 
वामने कृते विष्णुचक्र भवत्विति, लाक्षणिकत्वात्‌। नरादरामत इत्यत्र सहजारामादेव 
विष्णुचक्रागम इष्टः, नतु लाक्षणिकादिति तात्पर्यम्‌ । भामोवेति विष्णुचक्रमितिशेषः । 
अतो जुमरमते बंभाम्यत इत्यपि स्यादित्यर्थः । तेतिम्यत इति तिमष्टिम आद्र भावे धातुः। 
नात्र नरस्यारामान्तत्वमिति विष्णुचक्राभावः। 


ममृता०--४७५. हिंसार्थस्येति । यङि सति हन धातो हिसाथें घ्नी इत्येवमादेशो 
भवति । आदेशात्‌ पश्चाद्‌ द्विवंचनं, नरस्य गोविन्दः। गत्यर्थे जंधन्यत इति--हरिवेष्वन्त- 
त्वाद विष्णुचक्र, नराद्धन्ते हस्य घः। हिंसार्थं घ्नीत्यादेशमक्कत्वा ह्लीत्यादेशे कृतेऽपि 
नराद्वन्तेरिति घत्वं सिध्यति, तथापि तदादेशः साधनप्रक्रिया लाघवार्थं इति ज्ञेयम्‌ । 


बाल०-हरि। यङि सति हरिवेणुरन्ते येषां तादृशानां जप जभ दहदंशानम। 
भनुजो आमद ने इत्यस्य च नरात्‌ नरेकदेशात्‌ अराग उत्तरे विष्णचक्र भवति । यंयम्यते 
इति यमु उपरमे । तंतन्यते इति तनु विस्तारे । जंजन्यते इति जनी प्रादुर्मावे ॥४७२॥ 

बाल०- लव । सुगमम्‌ ॥४७३॥ र 

बाल०--अत्र। यङ्‌ प्रयोगे हरिवेणुब्विधिर्वा वक्तव्य: । बाभाम्यत इत्यपि मतं 
भामोवेति तल्लक्षणम्‌ । तेतिम्यत इति तिमष्टिम आद्र भावे ॥ ४७४ ॥ 

बाल०--हिंसा । व्यक्तार्थमेतत्‌ । जंघन्यत इति नराद्वन्तेईस्य घः ॥99५॥ 


* आख्यात प्रकरणम्‌ # 00 
४७६. ऋमध्य धातु-नरतो रीयेडि । 
जरीजुम्भ्यते, जरीगृह्मते । 
४७७. यङन्तादिटो दोर्घो न । 
जरोगृहिता । क्षुभ्नादित्वान्न णत्वं-नरीनृत्यते । वरीवृश्च्यते । वृणु- 
अदने तरीतृण्यते । परविधेवंलवत्त्वादत्र विष्णुचक्र वाधते । शेतेः 
शय्‌-शाशय्यते । 
४७८. कृषे श्चलीकलृप्यः, स्वपः सोषुप्यः, व्येओो वेवीयः, वशों 
वावश्यः, चायश्चेकीयः, प्रो जेघ्रीयः, ध्मो देघ्मीयः, 
चरेश्चञ्चुयंः, फलेः पस्फुल्य इतियडा निपाताः । 


अपृता०--४७६. ऋमध्येति । ऋ मध्ये यस्य स ऋमध्यः, सचासौ धातु श्रेति 
ऋमध्यधातुः, तस्य तरत उत्तरेरी इत्यागमो भवति यङि परे। जरीजुम्भ्यत इति 
जुभि गात्र विनामे, इरामेत्त्वात्नुम्‌ । जरी-गृह्यत इति ग्रह उपादाने । यङः कंसारित्बात्‌ 
स्छू्षेणे कृते ऋमध्यत्वाद्रीः। ऋरामोद्धव धातोरिति कृते तु नुमः सहजत्वाद्‌ 
जरीजुम्म्यत इति न सिध्येत, तेन ऋमध्यधात्विति साधु लक्षणं कृतम्‌ । तेन च वृश्च, 
वरीवृश्चते, प्रच्छ परिपृच्छघत इत्यादयश्च सिध्यन्ति । 

अमूता०--४७७. यङन्तादिति । स्पष्टम्‌ । जरीगृहितेति-विष्णुजनात्‌ सारामयस्य 
हर इति यडो हरः । ग्रहेरिट खिविक्रमोऽनधोक्षज इति प्राप्ते निषेधः। ननु तरीतृण्यत 
इत्यत्र हरिवेण्वन्तत्वात्‌ तृणु धातोर्नरादरामतो विष्णुचक्र कथं न स्यात्तत्राह 
परविध्रेरिति । री विधेः परत्वात्‌ ततो वलवत्वाद्च तेनैव विष्णु चक्र वाध्यत इत्यर्थः । 
शेतेः शयिति कंसारि विष्णुजन इत्यनेनेतिशेषः । 

अमूता०-४७८. कृपेरिति । कप प्रशृतीनां चलीकृलृप्य प्रकृतयो यङा सह निपात्यन्ते । 
कृपू सामर्थ्ये चलीकलृप्यते । री स्थले लीभावो निपातफलम्‌ । सोषूप्यत इत्यत्र यङः 
कपिलत्वाभावात्‌ वचि स्वपीत्यादिना अप्राप्त सद्धूषेणे निपातादापादितः सः । एवभेव 


बाल०--ऋमध्य । यङि सति ऋर्मेध्ये यस्य तादृश धातुसम्बन्धिनी नरत उत्तरे री 
भवति । जरीजुम्भत इति इरामेत्तवान्मुम्‌ । जरीगुंह्यते इति ग्रह उपादाने ॥४७६॥ 

बाल०--यङ । व्यक्तार्थमेतत्‌। जरीगृह्यते' इति विष्णुजनात्‌ 'सारामयस्य हरो 
रामधातुके' इत्यनेन सारामयस्य हर:। ग्रहेरिटस्त्रिविक्रमोऽनधोक्षजे इत्यनेन त्रिविक्रमः 
स्यात्‌। वरीवृश्चत इति ओक्रश्चुच्छेदने । विष्णुचक्र वाध्यत इति रीविधिनेति शेषः । 
हरिवेण्वन्तत्वात्‌ विष्णुचक्र स्यात्‌ ॥४७७॥ 

बाल०--कृपे । कृपू सामर्थे इत्यादीनां स्थाने चलीकलृप्य प्रभृतयो यङा निपाता 
भवन्ति । चलीकूलुप्यत इत्यन ऋद्वयं प्राय एकात्मकमित्यनेन प्राप्ते रीविधानाभावे 


४०८ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


चलीक्‌लृप्यते सोषुप्यते इत्यादि। धातो रव इत्या दि--चञ्चूयंते । 
यलोपेतु चज्चुरिता । 


॥ इतियडन्त प्रक्रिया ॥ 


वेवीयत इत्यत्रापि । अत्र सद्धुर्षणे सति वामनस्य त्रिविक्रम: । वावश्यत इति वश कान्तौ; 
ग्रहि ज्येति सक्कूषणे प्राप्त तदभाव इह निपातबलात्‌। चेकीयत इति--चायृ पुजा- 
निशामनयो धातोः समुदाय भागस्य की भावो निपातफलम्‌ । जेघ्रीयते देध्मीयत इत्युभयत्र 
च ईरामो निपातवलात्‌ । चञ्चूर्यत इत्यत्र चुर्‌भाव स्तचा पम्फुल्यत इत्यत्र फुलू भावश्च 
निपातफलमु । यलोपेत्विति-विष्णुजनात्‌ सारामयस्य हरो रामधातुक इत्यनेन यलोपे 
ररामात्‌ परो विष्णुजनो नास्तीति न त्रिविक्रमः । 


इति श्रीहरिनामामृते व्याख्याता यङन्त प्रक्रिया । 


लीविधानं सोषुष्यते वेवीयत इत्यत्र च 'बचिस्वपि’ त्यादिना सङ्कुर्षणविधानं वावश्यत 
इत्यत्र ग्रहिज्येत्यनेन सङ्कुर्षणप्राप्ते सद्कर्षणदूरीकरणं निपातफलमन्यत्र स्पष्टमिति । चाय 
इति चायृपूजानिशामनयोः । चरेरिति चर गतौ । फलेरिति ज्रिफलाविसरणे फलनिष्पत्ती । 
द्वयोरेव ग्रहणम्‌ । यलोपे तु चञ्चुरितेति त्रिविक्रममध्ये निपाते कृते तु चञ्चुरितेत्यनिष्टलूषं 


स्यादिति भावः ।॥४७८॥ 


॥ इतियडन्त प्रक्रिया ॥ 


अथ चक्रपाणि प्रक्रिया निरूप्यते । 
४७६. यडो महाहरो बहुलम्‌ ।, 
बाहुल्यात्‌ क्वचिद्भाषायाँ क्वचिच्छन्दसि च । तथा द्विवंचनात्‌ पूर्व 
सहाहरः । नरं प्रति हरत्बं, धातुत्वं प्रति, सङ्कूषंणं प्रति, निपात' प्रति 
चेत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
४८०. तदन्तश्चक्रपाणिसंज्ञः । 
चर्करीत संज्ञश्चायमदादौ परपदिषु गण्यते । ब्रव इडित्यादि, चक्रपाणे 


अमृता०-४७५. यङ इति। बहुलं यथा स्यात्‌ तथा यडो महाहरो भवति। 
बाहुल्यादिति-भाष्येतु बोभवीतीत्येवं पदं भाषायां साधु नान्यदिति भागवृत्तिः। तत्तु 
नानुमन्तव्यम्‌, भाषायामपि शिष्टप्रयोग दर्शनात्‌ यथा-तेजांसि शंशमाचक्ररिति भट्टिः । 
तथा-हरिणा सह सख्यं ते वोभूत्विति यदब्रवीः। नजाघटीति युक्तौतत्‌ सिंहद्विरदयोरिव॥ 
इति पाणिनिमुनेर्जाम्ववतीविजयकाव्यम्‌। अपि च--यदि देवो वरीर्वाष्ट कोकिलो 
रोरवीति च । मयूरोऽपि नरीनत्ति मरिमम्मिं तदाप्रिये ॥ इति च क्वचिदिति भाषावृत्तिः । 

अतो भाषायामपि यङ्‌ लुकः शिष्टप्रयोग दर्शनात्‌ यङ्‌ लुको बहुलं विहिता 
ग्रन्थकृता । बहुलशब्देन विभाषापि मन्तव्या, अन्यथा तस्य नित्यत्वे सति केवलयङः 
्रतृत्यसम्भवात्‌ । तथेति--बाहुल्यादेव द्विवचनात्‌ पुर्वं जातक्षणे हि यडो महाहर इत्यर्थः । 
नरं प्रति हरत्वमित्यादौ सवत्र महाहरस्येति योज्यम्‌ । तच्च सर्वं बाहुल्यादेवेत्यन्वयः । 
महाहरस्य हरत्वमननेन नर-धातु-सङ्कुर्षंण-निपातानां प्रागुक्तः यथायथं कार्यं स्यादित्यभि- 
प्रायः । धातु प्रति हरत्व मनने हि यङः स्थानिवत्त्वेन घातो द्विवचनं सम्भवेन्नान्यथेति 
वोद्धव्यम्‌ । 

अमृता०--४८०. तदन्त इति। स यङ्महाहरोऽन्ते यस्य स तदन्तः चक्रपाणि 
संज्ञकः स्यात्‌ । चक्र पाणौयस्य स चक्रपाणिविष्णुः। चर्करीत संज्ञा पाणिनीयानास्‌ । 
धातुपाठे भदादेरन्ते-“चर्करीतः्च” इत्येवं नि्देशेनास्य परपदिषु पाठो वत्तेत इति 
बोध्यते । अतएव शपो महाहर इत्याशयः । धातुत्वं प्रति यङः स्थानिवत्त्वेन धातुविहितौ 
विधिनिषेधावपि स्याताम्‌, किन्तु बाहुल्यादिह कृष्णधातुके गोविन्द-वृष्णीन्द्र-निषेधस्य 


अथ चक्रपाणिप्रक्रिया निरूप्यते । 


बाल०--यडो । बहुलं यथा स्यात्तथा यङो महाहरो भवति । छन्दसि चेति महा- 


हुरो भवतीति शेषः। तथेति बाहुल्यादेवेत्यरथंः। हरत्वमिति महाहरस्येति शेषः। इत्यादि 
ज्ञेयमिति अपेक्षणीयञ्चेत्तदा अपरमपि भवतीति भावः ।।४७४।। 


बाल०--तद | तदन्तो यङ, महाहरान्तश्चक्रपाणिसंज्ञो भवति । चर्केरीतीति अयं 


४१० # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


स्तु वा; अन्तहरे न गोविन्द-दृष्णीन्द्राविति निषेध इचक्रपाणे: कृष्ण- 
धातुके न स्थात्‌ । 

बोभवोति बोभोति बोभूतः बोभुवति । बोभूयात्‌ । बोभवीतु बोभोतु 
बोभूतात्‌ । अबोभवीत्‌ । अबोभोत्‌ अब्रोभूताम्‌ । ईशान्तस्य गोबिन्द; 
--अबोभवुः । भूतेशे तु अबोभूत्‌ अबोभूताम्‌, अबोभवुरित्यत्रतु भुबो न 
गोविन्द इत्यपि वाधते । अश्रकोयबाहुल्यात्‌ आम्‌ तु वा, बोभुवाश्चकार। 


प्रवृत्ति स्तु न भवतीत्यर्थः । रामधातुके तु तन्निषेधः प्रवर्त्तत एव,- वोभुवाश्वकार, 
वेभिदिता। एवमेव बोपदेव पद्मनाभ दु्गसिहादीनां मतम्‌ । + सिद्धान्त कौमुदयान्तु 
अता तच्निपेधो नाङ्गीकृतः । तन्मते -मोमोदिता मोमोदाश्वकरेत्यादि सिध्यतीति 
दिक्‌ । 

बोभोतीति-यङो महाहरः, द्विवंचतं, नरं प्रति हरत्वात्‌ तस्य गोविन्दः । ततो 
बोभू इति स्थिते तिप्‌ शप्‌, शपो महाहरः, ईट्‌, धातोर्गोविन्दः । नचेह धातु प्रति 
हेरत्वमननाद्‌ यडा व्यवधानेन कथं गोविन्द इति शङ्कयम्‌; यडन्त समुदायावयवस्य 'बोभू' 
इत्यस्यैवाधुना धातुस्वरूप कलनात्‌ तत्र तिपू प्रत्यय -निमित्तको गोविन्दो निर्वाध एवेति। 
बोभूत इत्यत्र तु अपृथु कृष्ण धातुको निर्गुण इति न गोविन्दः । नरं प्रति हरत्वात्‌ नरस्य 
गोविन्दो यडीति संत्र प्रवर्त्ते। वोभुवतीति~ धातोश्चतुः सनस्येति उव्‌, नारायणादन्तो- 
नस्य हरः। अवोभवीदिति- भूतेश्वर दिपि पृथुत्वादिडविकल्पः । अवोभूदिति-इणस्येति 
सेमंहाहरः । अत्र बहुत्वे ईशान्तस्य गोविन्दोऽन उसीत्यस्य परस्वादेष तु गोविन्द निपेधं 
बाघत इतिभावः । चक्रपाणावधोक्षजे अनेक्रसर्वेश्वरत्वानित्यमेव आम्‌ प्राप्नोति किन्तु 
यङ्‌ लुगीयकार्याणां बाहुल्यादाम्‌ तु बास्यात्‌ । 

ननु आमोऽभावपक्षे भुवो भूविति कथं नादिश्यते ? तत्र शुद्धभुधातोरेवादेशः कृत 
इति चेत्‌ ? तत्रसोपपत्तिकं समाधत्ते धातुनिर्देश इति । अविशेषेण धातु निर्देशे तु तत्‌ 
कार्य चक्रपाणावपि भवति। अपि कारेण यङन्त सञ्नन्तादिषु च । किन्तु विशेष निदेशे 
सति तत्रैव तन्नात्यत्र; यथा-दीङ आवा सनीत्यादि। तद्ग्रहणं--धातुनिर्देशे चक्रपाणे 
गहणमेके तु बा मन्यन्ते। भतस्तन्मते रामधातृके विमाषया हि यथाप्राप्तौ गोविन्द- 
वृष्णीन्द्री; इह्‌ दृष्णीन्द्रश्च--वोभावेति, पक्षे उव्‌ च । 


यङ, महाहरान्तः । न स्यादिति बाहुल्यादिति शेषः। बोभूयादितिविधौ अबोभवीदितिं 


भुतेश्वरे । अबोभवुरिति “सि-तारायणःवेत्तिभ्योऽनउग्नि'त्यनेन उसि कृते गोविन्दः । बाधत 
ER मी 


# कलाप परिशिष्टे --वेभिदिता प्रयोगोऽयं स्याद्‌ वेभिदाच्चकार चेत्यत्र टीका- बहुः 
ग्रहणादसावेधातुके पि गुणिनि स्वरादौ नाम्ब्युपधाया गुणो त स्यादिति । सुपे च--यडो चु 
वहुलमित्यत्र सूने वेभिदिता वेभिदाच्चकार, असावे धातुके भगुण इति | तथा मुग्धवोधे चतय 
लुक बबलोपेऽरेनणुन्री इति सूत्रे वेमिदिता ममृःजिता इति । 


+ आख्यात प्रकरणम्‌ # ४११ 


धातुनिदेशे तु चक्रपाणेरवि ग्रहणम्‌ । भुवो भूव्‌ , हरत्वाद यङ्‌ व्यवधाने 
भू नरस्य भो न--वोभूब । तद्‌ ग्रहणं वेत्येके। वोभाव । तत्रा- 
पवादसाहु:-- 

सूत्रे श्तिपानुवन्धेन निर्दिष्ट यद्‌ गणेन च । 

यच्चैकाज्ग्रहणं कृत्वा चत्वारि स्युनं यडलुकि ॥ इति ॥ 
यथा श्तिपा निर्देशात्‌ नराड्धन्ते हुंस्य घो न--जंहनीति जंहन्ति । 
बाहुल्यात्‌-जंहंहि । शेशयीति शेशेति, शींडः शे न स्यात्‌ । भावे- 


तत्रेति--तत्रधातुग्रहणे चक्रपाणेरपि ग्रहणमिति यत्‌ परिभाषितं तत्रापवादमाहुः 
पूर्वाचार्या इति शेष: । सूत्र इति विधान सूत्रे निषेध सूत्रे वा यत्‌ कार्य श्तिपा निर्दिष्ट, 
यच्चानुवन्धेन निदिष्ट, यच्च कार्यं गणेन निर्दिष्ट, यच्च एक सर्वेश्वरग्रहणेन निदिष्टम्‌, 
एतानि चत्वरि कार्याणि यङ्‌ लुकि न प्रवत्त न्त इत्यर्थः । अत्रेदमवगन्तव्यम्‌,-_यो विधि 
निषेधो वा प्रागुक्तः, चक्रपाणो च स एव प्रयोक्तव्य इति सामान्यतो व्यवस्था । यथा-- 
अन्त हरे न गोविन्दवृष्णीन्द्राविति निषेधः । श्तिपादि निदिष्टौ विधिनिषेधौ तु चक्रपाणौ 
न स्यातामिति त्वपतादत्वेन वलवत्वात्‌ सर्वेषां सामान्यानामुपमर्दकम्‌ । तस्मात्‌ श्तिपादि- 
निर्दिष्ट कार्याणि वर्जयित्वान्यत्र हि सामाच्योक्तक्ार्याणि वेदितव्यानीति भावः । 

तान्युदाहरति-यथेत्यादि । जंहनीतीत्यत्र नराद्धन्तेरिति चत्वे प्राप्त श्तिपा 
निर्देशात्‌ स न। नरं प्रति हरत्वाद्‌ विष्णुचक्रागमः । वहुत्वे तूद्धवादर्शने हनो हस्येति 
घत्वम्‌, नारायणादन्त इति नस्य हृरः--जङ्घ्तति। भूतेरव?- -अजंहनीतु अजंहन्‌। 
भुतेशे तु वधादेशः--अजंवधीदिति पद्मनाभः। अवधीदिति तु दीक्षितः । अजंहनी दित्यन्ये । 
इणूवदिटि--अजंवधि अजंवधिषाताम्‌ अजंघनि अजंघनिषाताम्‌ । राम धातुके न-गोविन्द 
बृष्णीन्द्रौ । अधो--जंहनाश्वकार जंघन, जंघ्नतुः। जंवध्यात्‌। जंहनिता। एवञ्च 
रामधातुके-अस्यति वक्तीत्यादिना, सत्तिशास्त्यत्तिभ्य इत्यादिना च ङो न स्यात्‌। 
तथाअस्ते भूरित्यादेशोऽपि न । एवमन्याति चोह्यानि । 


हन्‌ हे जंदीत्यत्र श्तिपादिनिर्देशाभावेऽपि बाहुल्यादादेशो न भवति, तती जंहन्‌हि । 


इति 'ईशान्तस्य गोविन्दोऽन उसी'ति शेषः। 'भुवो न गोविन्दः सिलुकी'त्यस्य पूर्वेत्वा- 
द्वाध्यता 1 बोभुवाच्चकारेति क्रृष्णधातुके न स्यादित्युक्तम्‌ अतोऽत्र अन्तहर इत्यादिता 
गोविन्दनिषेधः । हरत्वादिति नरं प्रति हृरत्वमित्युक्तत्वादिति शेष: । यङ व्यवधान इति 
अधोक्षजस्य यडा व्यवधानम्‌ । तद्‌ ग्रहणमिति धातुनिदंशे चक्रपाणिग्रहणमित्यर्थः । 
वेत्येके इति अतः पक्षे भुवो भुव न बोभावेति । अत्रेति घातुनिद्द शे चक्रपाणेऽपि ग्रहणमिति 
यदुक्ता, तत्रापवादं बाधकं वाक्यम्‌ आहुरिति पूर्वाचार्या इति शेषः। सूत्र इति सूत्रे 
शतिपानिदिष्टं यत्का य, सूत्रे अनुबन्धेन निष्ट यत्‌ कार्यम्‌ । यञ्च कार्यम्‌ एकाजग्रहणं कृत्वा 
निदिष्टय्‌॒ एतानि चत्वारि कार्याणि यङ, लुकि न स्थुरिति। निद्दष्टत्वं कथितत्वम्‌ 
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शेशोयते; शेतेःशय्‌ नस्यात्‌ । चोकोटिता, न निर्गुणत्वम्‌ । रोरोत्ति, 
इद्‌ न स्यात्‌। पापचिता, अनिट्प्रकरणे शकादिष्वित्येकाच्त्वमनु- 
वत्तेतीयम्‌ ततइट्‌ स्यात्‌ । 


४८१. तन्तने स्तसि त हरिवेणुहरः । 
४८२. हरिवेण्वन्तोद्धोवस्य त्रिविक्रमः क्वो कंसारिवेंष्णवे च । 


४८३. क्त्वि तु क्रमो वा । 
तन्तान्त इत्यादि । जंगमीति जङ्गन्ति, जङ्गतः । उद्धवादर्शनं-- 


शेशयीतीत्यत्रानुवन्धेन निदेशात्‌ शे न, किन्तु गोविन्दः। इहसन्देहश्चे त तसि स्पष्ट 
शेशीतः। चोकोटितेत्यत्र प्रथमतः अन्सहरे न गोविन्दवृष्णीन्द्राविति गोविन्दः सिद्धः । 
द्वितीयत इह नृसिहत्वविरहेण कुटादेरनृसिहो निगुण इति च सिद्धम्‌ । तथाप्येतत्‌ 
प्रकरणोक्त-परिभाषायाः सर्वापवादत्वाद्‌ तदनुसारेण गणनिदिष्ट कार्य वाधित्वा गोविन्दः । 
नचेत्थं कृष्णधातुकेऽपि सवंत्र कुटादेर्गाविन्दः शङ्ूनीयः, तुदादेः क्ृष्णधातुके 

निगुं णत्वस्य स्वतः सिद्धत्वात्‌ तत्र निगु णत्वविधानं तु निष्प्रयोजन मिति रामधातुके हि 
ततुसूत्रस्य प्रवृत्ति विज्ञायते । तेन चोकोटीति चोकोट्टि चोकुट्ट: चोकुटतीत्यादयः। एवचच 
रुदादिभ्य इत्यादिना कृष्णधातुके नेट्‌ । एकाच्‌ ग्रहणेन शकादीनां यदनिट्त्वं विहितं तदपीह्‌ 
न स्यात्‌, अघुना त्वेकाचूत्वाभावादित्याशयः । अतश्च पापचिता वेभिदितेत्यादो त्विडेव । 

अभूता०--४८१. तन्तनेः तसि हरिवेणु हरो न, हरिवेणु हर विधानसूत्रे तनुक्षणु 
इत्यनुवन्धेन धातुनिर्देशादित्यथे: । ; 

अमृता०--४८२. हरीति। क्वौ परे कंसारि वैष्णवे च परे हरिवेण्वन्तधातोरुद्ववस्य 
त्रिविक्रमो भवति । अत्रोद्धव निर्देशेन हरिवेणो हृँराभावं ज्ञापयतीति ध्येयम्‌ । 


अमृता०--४८३. क्त्वित्विति। कृति क्त्वा प्रत्यये परे तु क्रमधातोरुद्धवस्य 


चत्वारि कार्याण्याह -यथेति । जंहनीति नरं प्रति हरत्वमित्युक्तम्‌, अतो विष्णुचक्र न 
स्यादिति हेतुमाह्‌-बाहुल्यादिति । शीङः शे न स्यादिति अनुबन्धेन ङरामेण निद्दिष्टत्वा- 
दिति शेषः । शेतेः शयः न स्यादिति। शृतिपानिद्द शादिति शेषः। न निगु णत्वमिति इट्‌ 
स्यादिति च गणेन निदिष्टत्वादिति शेषः। पापचितेति शकादिष्वपि एकात्तत्वानुवर्णेनम्‌ 
अतोऽत्र एकाचत्वाभावान्नानिट्त्वस्‌ । तत इट्‌ स्यादिति एकाज्ग्रहणं कृत्वा कृत इड्‌ 
निषेधः अतस्तदभाव इति । न हरिवेणुहर इति हरिवेण्वन्तेत्यादि सूत्रे तन्विति अनुबन्धेन 
उरामेण निदिष्टत्वादिति शेषः ॥४५०॥ 
बाल०- सुगमम्‌ ॥४८१॥। 


बाल०--हरि। कवौ कंसारि-वेऽणवे च परे हरिवेण्वन्तानां धातूनाम्‌ उद्ववस्य 
त्रिविक्रमो भवति । हरिवेणोः सद्भाव एव निविक्रमो भवति । अत उद्धवस्येति कृतम्‌॥४८२ 
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जङ्ग्मति । एकेषां पक्षे जङ्गमति । धातोर्मो नः--जडगन्मि 
जङ्गन्वः । 

तन्तान्त इत्यादि । जंगमीति जङ्गन्ति, जङ्गतः। उद्धवादर्शनं-- 
जङ्ग्मति । एकेषां पक्षे जङ्गमति । धातो मो नः-जङ्गन्मि 
जङ्गन्बः । 

चञ्चूर्यतेरीटि वामनो, निमित्तापायात्‌ । न नारायणोद्धवस्येति गोविन्द 
निषेधः--चञ्चुरीति । गोविन्दोऽकंसारि प्रत्ययमपेक्षत इति बहिरङ्गः, 
त्रिविक्रमस्तु प्रत्ययं नापेक्षत इत्यन्तरङ्ग:, तेन चञ्चृत्ति। चंखनीति 
चंखन्ति । जनखनसनामिति चंखातः । मू्च्छा-मोमूरच्छोति मोमृष्टि । 


त्रिविक्रमो वा स्यात्‌ । जङ गमीतीत्य।दी नरं प्रति हरत्वात्‌ नरादरामतो विष्णुचक्रम्‌ । 
जड गत इत्यत्र हरिवेष्वन्तेत्यादि हुरिवेणुहरविधान सूत्रे श्तिपादिभिनिदेशाभावात्‌ 
हरिवेणुहरःसिद्ध एव । तत उद्धवारामविरहान्न त्रिविक्रमः । वहुत्वे-गमहनेत्यादिविधाने 
अत्रत्यापवाद चतुष्टयोक्त लक्षणाभावादुद्धवाद्शनम्‌ । जङ गमती ति--तेषांमते विमाषयोद्ध- 
वादशेनस्‌ । नारायणदन्तो नस्य हरस्तु सर्वेषांमतम्‌ । विध्यादौ--जडः गम्यात्‌ । जङ गमीतु 
जङ्गन्तु, जङ्गहि। अजङ्गमीत्‌ अजङ्गन्‌ । लृदित््वाद ड:--अजडगमत्‌ । ननु 
अनुवन्वनिदिष्टत्वेपि कथमिहं न तदपवादः क्रियेत इति चेत्तदुच्यते-सूत्रे सानुवन्ध 
घातुना हि निर्दिष्ट यत्‌ कार्य तस्यैबात्र प्रतिषेधः क्रियते, नत सूत्रा तिरिक्तस्यानुवन्धकार्य- 
स्येति ङस्य प्रवृत्तिरिह निर्वाधेव । दीक्षित स्तु-अजङ गमीदिति मन्यते । जङ्गमाच्चकार 
जञूजगाम जञ्ूजग्मतुः । 

चड्चूर्त्ती त्यत्र त्रिविक्रमे हेतूमुपन्यस्यति-गोबिन्द इत्यादि । धातोःव प्रागिदुतो- 
रिति त्रिविक्रमविधेविष्णुजनवर्णमात्राश्रयत्वान्न हि प्रत्ययाश्रितत्वम्‌; गोविन्दस्य तु 
मकंसारि प्रत्ययाश्रितत्वाद वहिरङ्गत्वम्‌ । अतश्रत्रिविक्रमविधेरन्तरङ्गत्वाद्‌ वलवत्त्व- 
मित्याशयः। अचञ्चुरीत्‌ अचञ्चुः अचञ्चूर्ताम्‌ खनो वहुत्वे चड ख्नति । विधौ-- 
चङ खायात्‌ चङ्खन्यात्‌। हौ-चङ्खाहि। अचडूखनीदित्यादि । मोमृष्ठीति--छशो 
राजेति षत्वं, तरामस्य टरामश्च । 


बाल०- क्स्वि तु । क्त्वि तु परे क्रमु पादविक्षेपे इत्यस्य त्रिविक्रमो वा भवति । 
जंगन्त इति हरिवेण्वन्तेत्यादिना हरिवेणुहरः, अतख्िविक्रमाभावः । जंगमतीति तेषां मते 
उद्धवादर्शनस्य पाक्षिकतेति । इटि वामन इत्यत्र हेतुमाह-निमित्तापायादिति । यरामस्य 
निमित्तत्वम्‌ । चञ्चुरीतीत्यत्र गोविन्दः कस्मान्न भवतीत्याशद्धूय समादधाति गोविन्द 
इति । अकंसारिप्रत्ययं कंसारिभिन्न प्रत्ययमित्यथै: । चञ्चचूर्तीति तिपृप्रत्ययरूपेण नापेक्षा 
किन्तु विष्णुजनरूपेणेयि त्रिविक्रमस्य प्रत्ययानापेक्षित्वस्‌ । मूच्छेति मूर्च्छां मोह- 
समुच्छाययो: । मोमूर्ष्टीति । 'छशो राजे’ त्यादिना छस्य षः ॥४८३॥ 
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४८४. राच्छवयो हेरः क्वौ कंसारि वेष्णवे च । 
मोमूत्तं:। विच्छु-वेविच्छोति वेवेष्टि वेवेश्मि वेबिछवः , 
दिवु-देदिवीषति । विष्णुजने गोविन्द: । 

४८५. यवयो हरो वले । 
देदेति । ऊठत्वे-देद्यूतः । गोविन्दश्च-देद्योमि । 


उरासस्य वृष्णीन्द्र इत्यादौ नतु नारायणस्येति,--योयोति । लोलोति । 
चुवीं-तोतूर्वीति तोतृत्ति तोतूत्तं:। ओहाक्‌-जाहाति जाहीतः । दितपा 
निर्देशान्न जहातेरिश्च । जहेतीत्याद्येके । 


अमृता०- ४०४. रादिति। क्वोपरे कंसारि वेष्णवे च परे ररामादुत्तरयो छराम 
वरामयोहँरो भवति । मूच्छं लडि--अमोमूर्दे । वेवेश्मीति--छ्स्यशो वस्यऊठिति छस्य 
शः । लडि--अवेविच्छीत्‌ अवेवेट्‌। विष्णुजने गोविन्द इति--उद्धवस्येत्र्थः। ननारायणो- 
दवस्य गोविन्द इत्यादौ कृष्णधातुकसर्वेश्‍वर एव गोविन्दवारणाद विष्णुजने तु भवत्येव 
स इत्यथ: । 

अमृता०--४८५. यवयोरिति। वलेपरे यवयो हरो भवति । यवेत्यराम 
उच्चारणार्थः । देद्य त इत्यत्र हरविधौ ऊठ्विधौ च प्राप्ते ऊठ्विधिरेव वलवानु; सर्वविधिभ्यो 
हरो हरात्‌ सर्केश्वरादेशो वलवानिति न्यायात्‌, तथा उत्सर्गापवाद न्यायाच्च । बहुत्वे 
देदिवति । उत्तम द्वित्व वहुत्वयोः-देदिवः देदिम: । हौ-देद्य हि। लडि--अदेदिवीत्‌ । 
अत्र यराम-वरामान्तानामूठ्भाविनां स्रिवि-मिवी वर्जयित्वा यङ लुग्‌ नास्तीति कैयट: । 
तत्तु नसर्वसम्मतम्‌ । युधातो रीट्‌ पक्षेयोयवीति। लुङि-अलोलुवीत्‌ | तुर्वी लडि-- 
अतोतूर्वीत्‌, अतोतूवं । जाहातीति-अनीट्‌ पक्षे, इट्‌ पक्षे तु-जाहेति । बहुत्वे जाह॒ति । 
लडि---अजाहेत अजाहात्‌ अजाहुः । लुङि--अजाहासीत्‌ । जहेतीत्याद्ये क इति--तन्मतेश्त्र 
नरस्य त्रिविक्रमो नेष्ट इतिभावः। 


बाल०--रात्‌। कवौ कंसारिवंष्णवे च परे रादुत्तरयोश्छराम-वरामयोहेरो भवति। 
वेवेश्मीति छस्य शो, वस्य ऊठ्‌, हरिवेणावित्यादिना छस्य शः। विष्गुजनेति गोविन्द - 
इति नारायणोद्धवस्य कृष्णधातुकसर्वेश्वर एव गोविन्द-निषेधात्‌ ॥४८४॥ 

बाल०--यव । बले परे यवयोहेरो भवति । देद्य त इति । “सर्वः विधिभ्यो हुरो, 
हरात्‌ सर्वेश्वरादेशो विधिबलवानिति” न्यायेन 'उतूसर्गापवादयोरपवाद' इति न्यायेन च 
बस्य ऊठ्‌ न तु हरः। तुर्वीति उर्वी तुर्वी धुर्वी हिंसार्थाः । तोतूर्वीतीति “धातोरवप्रागि” 
त्यादिना त्रिविक्रम:। तोतुत्ति तोतूत्ते इति 'यवयो हुरो बल’ इत्यनेन वस्य हुरः। 
जाहेतीति चक्रपाणेस्तु वेति इट्‌ “अद्यमिद्ये ए” इति एरामः। जाहीत इति 'दामोदरं 
बिने' त्यादिना ईरामः । जहेतीत्याद्ये क इति तन्मते नरस्य त्रिविक्रमो न भवतीति 11४८५॥॥ 
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४८६. दंशो नलोपो वा चक्रपाणौ । 
दन्दशीति इन्दंशोतीत्यादि । साषुपौीति सोषोप्ति । सास्वपीती- 
त्याद्येके । ठुओ श्वि-शोशवीति शेशवयीति । 

४८७. श्या श्वि व्या ज्या ह्वां सङ्कषंणस्य त्रिविक्रमः । 

४८८. वेजस्तु क्विपि । 
शोशूतः । 

४८5. ऋरामान्त-तडुद्धवयो नरतो रिरीरो बिष्णवश्चक्रपाणो । 


असुता०--४८६. दंश इति । चक्रपाणो दनुशधातो नलोपो वा स्यात्‌ । अनिरा- 
मेतामित्यादिना नित्यं नलोपे प्राप्त विभाषावचनमिदस्‌ । दंशेः तसि-दन्दष्टः दन्दंष्टः । 
लडि--अदन्दशीत्‌ अदन्दंशीत्‌ । एक इति पाणिनीयाः। ते तुसनरस्य स्वापः सोषुप्य इति 
निपातं न कुर्वन्ति, तेन यङः कपिलत्वाभावाद्‌ वचि स्वपीत्यादिना सङ्घूर्षणो न प्रवत्तते, 
ततो नरस्य त्रिविक्रमः । श्विधातोरनीटि तु--शोशोति शेश्वेति । 

अमृता०-४८७. श्या श्वीति । श्येङ्‌ गतौ, टुओश्चि गतिवृद्वयोः, व्येञ्‌ सम्वरणे, 
ज्या वयो हानौ, ह्व भ्स्पर्द्धायामित्येतेषां सड्ूषणस्य त्रिविक्रमः स्यात्‌ । 

अमृता०--४८८. वेञ इति। क्विपि परे एव वेत्रः सक्छूषेणस्य त्रिविक्रमः 
स्यान्नान्यत्र । तत्र तिपि पदं साधयित्वा पश्चात्‌ सङ्कषेण-त्रिविक्रम करणेनात्र गोविन्दस्य 
नित्यत्वं ज्ञापितम्‌ । एतच्चोपलक्षणम्‌ । तेन शुशाव शुशुवतुरित्यादो वृष्णीन्द्र उव्‌ च 
नित्यौ, त्रिविक्रमे कृतेऽषि तयोरनिवार्यत्वात्‌। यङि तु वामनस्य त्रिविक्रमे इत्यादिना 
हि सिध्यतीष्टमिति तत्र न कृतमिदम्‌। सङ्कर्षणाभावे-शेश्वितः। वहुत्वे शोशुवति 
शेश्चियति । लडङि--अशोशवीत्‌ अशेश्वयीत्‌ अशोशोत्‌ अशेश्वेत्‌। उसि-अशोशबुः 
अशेश्वयुः । लुडि--भशोशुवीत्‌ अशेश्वियीत्‌ । 

अमृता०--४८८. शछृरामान्तेति । चक्रपाणी सति ऋरामान्तस्य ऋरामोद्धवस्य च 


बाल०--दंशो । दनुश दंशने इत्यस्य चक्रषाणौ नलोपो वा भवति। नलोप 
` इत्यत्र न हरः इति वा पाठ: । नित्यं नलोप इति क्रमदीश्वरादयः । सास्वपीतीत्याद्योक 
इति तन्मते सङ्भूर्षणाभावः। शोशवीति सद्धुषणं प्रति हरत्वात्‌ वेः सद्धुषेणो वा 
. यडधोक्षजयोरि' त्यनेन सङ्कर्षणः ॥४८६॥ 
“ बाल०- श्याखि । श्येङ गतौ, टुओश्वि गति-वृद्धयोः, व्येञ्न संवरणे, ज्या वेयोहानौ, 

ह्वे स्पर्दायाम्‌ इत्येतेषां सद्धुषणस्य त्रिविक्रमो भवति। मित्रहरित्युदाहरणमपि 

कुतुप्रकरणे वक्ष्यते । श्येङ, धातोः सद्धुषंणविधान वक्ष्यते ॥४५७॥ 

बाल०-वेञ्‌ । वेत्रू तन्तुसन्ताने इत्यस्य तु सङ्कर्षणस्य क्विपि परे त्रिविक्रमो 
भवति । उरित्युदाहरणं कृतुप्रकरणे वक्ष्यते ॥४८८॥ 


४१६ # श्रीश्रीहरिनामामूतग्याकरणम्‌ १ 


महाहरत्वान्नरीरामादेश इरुरो च । डुकुम्‌ करणे । नरस्य गोविन्दः; 
नरविष्णुजनानामादिः शिष्यते, विष्णुरहितेति विशेषणान्नात्र त्रिदिक्रमः 
__चरिकरीति चरींकरीति चकरीतीत्यादि ऋ गतो । अर्थत्ति अरात्ति 
अर्यरीति अररीति। अर्थ्‌ तः अयंतीत्यादि । वरिवृत्तीति वरीवृत्तीति 
ववृ'तीतीत्यादि । 

क्‌ विक्षेपे। विष्ण्रहिताराम।न्तस्य तु त्रिविक्रम,-चाकरीति । पृ पालन- 


धाता नरादुत्तरेरिरीर इत्येबं त्रयो विष्णवो भवन्ति । तेत्र तेषामेकदा एक एव स्यान्न 
किन्तु युगपत्‌ सर्वे । 

महाहरत्वादिति--यडो महाहरत्वाद्‌ निमित्तरहितत्वेन ऋरामस्य रीः क्य-यङो- 
रिति न स्यात्‌ । तथा वामनस्य त्रिविक्रमे कृते ऋरामस्येर्‌, ओष्ठ्योद्धवस्य ऋत ऊर्‌ 
इति च प्राप्त महतः किन्तु तौ चेह नस्याताम्‌ । 

ननु धातु प्रति हरत्वमित्युम्‌, कथं पुन मंहाहरत्वमुच्यत इति चेत्‌ ? तत्र शणु 
समाधानमु--“उत्तरहरे न गोविन्दवृष्णीन्द्रावति निषेध श्रक्रपाणेः कृष्णधातुके न 
स्यादिति” प्रतिषेधोहि धातु प्रति हरत्वमिति परिभाषाया अनित्यत्वं ज्ञापयति । अत 
इष्टानुरोधादिह यङ महाहरस्य यथार्थ चरिताथंता समीचोनेवेति । 


चर्केरीतीत्योदि--आदिना अनीट्‌ पक्षे च--चरिकत्ति चरीकत्ति चकत्ति। तसादो 
चरिङृतः ३। चरिक्रति ३। चरिकरीत्‌, ३ चरिकर्त्तू ३। अचरिकरीत्‌ ३ अचरिकः ३। 
अचरिक्रीत्‌ ३ । चरिक्राश्वकार ३। चरिक्रियात्‌ ३। चरिक्रिता ३। चरिक्रिष्यतीत्यादि । 
अ्थेत्तीति-अनीट्‌ पक्षे, नरस्य गोविन्दः, रिविष्णुः, नरविष्णु जनानामादिः शिष्यते, 
धातो गोविन्दः, इद्वयं य: एवमेव रीविष्णौ । रविष्णौ तु अरत्ति । अर्यरीतीति--रिविष्णौ 
रीबिष्णौ च ईट्‌ पक्षे, अन्यत्‌ समानम्‌ । अररीतीति-ईटि रविष्णौ। अर्यृंत इति-- 
तसि रिरीविष्ण्वोः सन्धि मात्रम्‌ । अर्य्‌ तीति बहुत्वे । तसि रविष्णौ तु अत्र त: । वहुत्वे-- 
नरस्य गोविदे, रविष्णौ च सति द्वयं रः, तनो नरविष्णुजनयो रादौ रक्षिते, रोरेलोप्यः 
पूर्वश्च त्रिविक्रम इति आरति । 


बाल०-ऋरा। ऋरामान्तस्य ऋरामोद्धवस्य च नरतु उत्तरे चक्रपाणौ रिरीरो 
बिष्णवो भवन्ति। नरीरामादेश इरुरौ चेति ऋरामस्येति शेषः । 'रीरामस्य क्वयङोरि' 
. त्यनेन रीरामादेशः स्यात्‌ । वामनस्य त्रिविक्रमे कृते इरुरौ स्याताम्‌ । नरस्य गोविन्द 
इति नरं प्रति हरत्वमित्युक्तत्वात्‌ । अत्तीति रिविष्णो रीविष्णो । अर्यरीति अररीतीति 
ईट्‌ पक्षे । अयृतः अर्यंतीति रिविष्णौ रीविष्णौ च। रविष्णौ तु अक्र त: भारतीति। 
वरीवृतीतीति वृतु वत्तने “न नारायणोद्धवस्ये' त्यादिना गोविन्द-निषेधः। चाकरीतीति 
महाहरत्वान्न इर्‌। पापरीतीति महाहरत्वान्न उर। मरिमृजितीत्यत्र “मृजेवृ ्ीन्द्र' 
इत्यनेन वृष्णीन्द्र: कस्मान्न भवतीत्याशडूच समादधाति उद्धवस्येति । गोविन्दस्थानीयस्येति 
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पुरणथोः। पापरीति। उद्धवस्य गोविन्दस्थानीयस्य वृष्णीन्द्रस्थापि 
निषेधः -- मरिमृजीति मरिमाषि। 

४३०. ननृत्यादेरीद्‌ । 


नरिनत्ति नरिनतु सि । सवंत्रैवेटि कार्यं रामधातुकपरत्वं ज्ञेयम्‌ । तेन 
नृतीक्ृत्यादेरिति नेट्‌ । 


इह रिरी पक्षयोः नरेदृतोरियुवाति इयूविधिमताश्नित्य यत्‌ सन्धिकार्यमाश्रीयते 
तत्‌ खलु चक्रपाणि कार्यवाहुल्यस्येहैव चातुविध्य पूत्तेये। यथा--नरस्य गोविन्दे प्रवृत्तिः, 
श्तिपादि निदिष्ट कार्येऽप्रवृत्तिः, लिटि आम्‌ विधौ विभाषा, तथात्र च इय्‌ विधावन्यथा- 
भावः सन्धिरिति । क्वचिद्धस्तलिखित ग्रन्ये तु रिरीविष्ण्वोः पदेषु बंल्प्यं परिलक्ष्यते । 
यथा-अरियत्ति, अरियरीति, अरियृतः, भरियूतीति। साधनञ्चैषां सन्धिस्थले 
नरेदुतोरितीयादेशो विशेषः, अवशिष्टंसमानम्‌ । एवमेव सिद्धन्तकौमुद्या्चोपलभ्यते । 
केचित्‌ पुन वाँहुल्यात्‌ इय्‌-सच्ध्यो दयोरप्यप्रवृत्ति मन्यन्ते । अरिअत्ति अररतीत्यादि। 

लङि ईटि--आयंरीत्‌ आररीत्‌ । अनीटि--आर्य: आरः। वहुत्वे आर्येदः आररु: । 
लुडि-श्तिपा निर्देशान्न हि ड:--आरिरीत्‌ आरीरीत्‌ आरीत्‌। दीर्घ रीविष्गोश्च 
ग्रहणसामथ्यान्नहि नरस्य वामनः, इहैव तहदीर्घागमग्रहणस्य साफल्यं ज्ञेयम्‌ । वरिवृती ति-- 
वृतु वर्तने; ननारायणोद्धवस्येति गोविन्दाभावः। इत्यादिपदेन अनीटि वरिवर्त्तीत्यदि 
यस्‌ । वरिवृतः ३। वरिवृतति ३। लडिः-अवरिवृतीत्‌ ३ अवरिवत्तं ३। लुङि 
गणनिदिष्टत्वान्नङः-अवरिवृतीत्‌ । लूटि-गणनिद्िष्टत्वेन वृतुवृधु इत्यादिना नेड्नियेध:- 
वरिवृतिष्यति । 

कु--चाकरीतीति महाहरत्वाञ्न इर्‌। अनीटि-चाकत्ति। तसादौ--चाकीत्तः, 
चाकिरति। लडङि--अचाकरीत्‌ अचाकः अचाकरुः। लुङि -अचाक्रीत्‌ । लुटि-चाक्रिता 
चाक्कीता । एवश्च पू-पापत्तीत्यादि । उद्भवस्येति--मृजेवृ ष्णीन्द्र इति विधिः खलु 
लघुद्धवस्य गोविन्द विधानस्थले हि प्रवत्तंते, ततो न नारायणोद्धवस्येत्यादिना यदा 
गोविन्दो निषिद्धः तदा तत्स्थले प्रवृतस्य वृष्णीन्द्रस्यापि निषेधोऽवगम्यते । तत ईटि 
नवृष्णीन्द्र इतिसरलार्थः । लडि--अंमरिमृजीत्‌ अमरिमाटे । लुङि-अमरिमृजीत्‌ । 

अनृता०--४८०. नेति। चक्रपाणेः पृथुविष्णुजने विभाषया य ईड्‌ विहितः सतु 
नृत्यादेर्धांतो र्तरे नस्यात्‌ । नृत्यादि पदेन प्रागुक्ताः तृती कृति चृति छुदिर्‌ तृदिर्‌ पञ्चैत- 
एव ग्राह्माः । एवश्च री र विष्ण्वोः सतो:--नरीर्नात्त नर्नत्ति। ननु नरिनर्त्‌सीयत्र तृती 
कृत्यादेरिड वेत्यनेन कथमिट॒ न प्रवर्तते, अत्रापि सरामस्य विद्यमानत्वादिति चेत्‌ ? 


कृष्णीन्द्रस्य विशेषणम्‌ । गोविन्दस्य निषेधत्वात्‌ गोविन्दस्थानीयस्य वृष्णीन्द्रस्यापि 
निषेध इति ।।४८५।। 


बाल०--न तू । तृत्यादेशत्तरे ईट्‌ न भवति । ननु नरिनत्‌'सीत्यत्र वृति कृत्यादेरिड्‌ 


४१८ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ » 


वु-वरिर्वात्त । तृणु--ऋद्ये ररामांशसद्भावाद्‌ रषाभ्यां दुस्तवगंजः, 
नव तवगंस्थस्येत्यादिना भूतपूवंस्य च मूद्धंन्यस्यापायातु-तरितत्ति । 
हरिवेण्वन्तोद्धवस्येत्यादि तरितृन्तः । 
४८१. णटाभ्यां सः षः । 
तरितण्‌ षि । घट-जाघट्षि । 
४८२. तथा केवलेन सरामेण व्यवधानेऽपि षत्वमिष्यते सरामस्य 
च तस्य । 


तत्राचष्टे--सवंत्रेवेत्यादि । इह सिपस्तु क्रष्णधातुकत्वान्नेटः घ्रवृत्तिरित्यर्थः । लङि-- 
अनरिनते ३ । लुङि-अनरिनृतीत्‌ ३ । गणनिदिष्टत्वाद्‌ विकल्पितेट्त्वं न-नरितृतिष्यति ३। 
केचिदत्रसाधारण सूत्रेण विभाषया मन्यन्ते ईट्मु-नरितृतीतीत्यादि काशिका । 

वृइति वृज्‌ वरणे, दृङ्‌ संभक्तौ द्वयोरेव ग्रहणम्‌ । अनीटि वरिवर्त्तीति। ईटि तु 
वरिवरीति। एवश्च री र विष्ण्बोः रूपाणि ज्ञेयानि । तसादौ--वरिवृतः वरित्रति। 
अवरिवरीत्‌ अवरिवः अवरिवर्‌ः। अवरित्रीत्‌ । वरिब्रिता वरिब्रीता । अवरिब्निष्यत्‌ 
अवरिब्रीष्यत्‌ । 

राभ्यां ठु स्तवर्गज इति--क्ररामैकदेशात्‌ ररामादुत्तरे स्थित त्वात्‌ तवर्गस्य 
टवगंत्वमासीतु; ररामविश्लेषे तु पूर्व जातस्य मूर्दन्यस्य पुनश्च दन्त्यत्वम्‌ । अद्रुना 
तबर्गस्य नस्य ररामपरत्वेऽपि न णत्वं, नवर्जंतवर्गस्थस्येति निषेधादिति तात्पर्यम्‌ । ईटि 
तु तरितृणीति । अनुबन्धेन निदेशात्‌ द्वित्वे हरिवेण्वन्त स्रहजानिटामिति न हरिवेणु ह्रः, 
ततस्निविक्रमः । 

अमृता०--४६१. णटाभ्यामिति । णराम-टरामामुत्तरो दन्त्यसः मृद्धेन्यषः स्यात्‌ । 
सर्वत्र धातुप्रकरणे रपऋद्दयेति पू्वनिमित्तमनुवत्तितव्यम्‌, इह्‌ तु णटाम्यामित्यपूर्वमिदम्‌ । 
लडि-अतरितणे अतरितृणीत्‌ अतरितृन्ताम्‌ अतरितृणुः । लुङि-अतरितृणीतु । घट इटि- 
जाघटीति । (जाम्ववती काव्यादोट्‌ पक्षीयः प्रयोगः प्रागेव दशितः ।) 


` अमृता०--४४२. तथेति। सर्वेश्वरादि रहितेन केवलसरामेण व्यवधानेऽपि प्रत्यय- 
विरिखि सस्य षत्वमिष्यते, तथा येन व्यवधानेन तत्‌ सस्य षत्वं, तस्य सरामस्यापि 


वा से सिं विने' त्यनेन इट्‌ कस्मान्न भवतीति चेत्तत्राह-सर्वत्रेवेति | कार्ये कत्त ब्ये । 
तृण्णिति । 'रषाभ्यां टुस्तवगेज' इत्यनेन भूतपर्वस्येति यद्वक्ष्यते तदेव हृढीकृतम्‌ । भूतपूर्व- 
स्येति पूर्व भूतस्येत्यर्थः । मृद्धेन्यस्येति मृद्धन्योश्त्र टवर्गान्तः। नवर्जेत्यादि निषेधसूत्रमेव 
मूर्दन्यापाये हेतुरतएवोक्त नवर्जेतवर्गस्थस्येत्यादिनेति ।।४६०॥ 


बाल०--णटा। नराम-टरामाभ्यामुत्तरः सरामः षरामो भवति। घटेति घट 
चेष्टायाम्‌ ॥४४१॥। 
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पिसु-पेपेषूषि । केवलेनेति किमु-नेनेंस्‌सि । 

ग्रहि ज्या-जरिगृहीति । सद्धूषंण-ढत्व-धत्व-टवर्गत्व-गोविन्द-ढलोपाः- 
जरगढि। न सद्धूषेण इत्येके-जाग्रहीति । ढत्व-धत्ब-टवगंत्व-ढलोप- 
त्रिबिक्रमाः-जाग्राढि । आदौ सङ्घुषंणः, ततो द्विवचनम्‌, रिरीरः- 
जरिगुढ;, जरिगृहति । 

गृधु अभिकाङ्क्षायास्‌ । जरिगृधीति जरिगरद्धि । अजरिगुधीत्‌ । गोविन्द: 
दिस्यो हैरः; अत्र गोविन्द-रिरीर-हरिघोषत्वम्‌ । हरिकसल-हरिगदे-- 


षत्वमिष्यत इत्यर्थ:। जरिगृहीतीति-आदौ सङ्कर्षणे सति ऋमध्यत्वात्‌ रिविष्णु: । एवं 
री विष्णौ रविष्णौ च-जरीगृहीति जगृ हीति । जरिगर्ढीति अनीटि रिविष्णौ । पाणिनि- 
सम्मतमेतत्‌ । न सङ्कूर्षण इति तु कालापाः। तन्मतमप्यनुमोदयन्‌ प्रयोगान्‌ साधयति- 
जाग्रहीतीत्यादि । सङद्धूर्षणविरहेण ऋमध्यत्वाभावान्न हि विष्णवः। ततो विष्णु 
रहितेत्यादिना नरस्य त्रिविक्रमः । जाग्राढीति कलापमते ईडमावपक्षे । जरिगृहृतीति 
बहुत्वे चारायणादन्तो नस्य हरः । 


लुङि अजरिगृहीत्‌ । यडन्तादिटो दीर्घो नेति ग्रहे रिट्‌ न दीर्घः, अन्यथा सेहरो न 
स्यात्‌, तत्र हस्वेट एवनिमित्त त्वात्‌ । जरिशृहामास जरिगृह । अजरिगृधीदिति लङि ईट्‌ 
पक्षे। अत्र गोविन्देति-नरस्य गोविन्दः, ततो नरविष्णुजनानामादिः शिष्ट: । हरिघोषत्व- 
मितिजवर्ज हरिगदादे रित्यादिनादौ घत्वम्‌ । हरि कमल हरिगदे इति-एकत्वे धरामस्य 
हरिकमलम्‌, द्वित्वे धातो र्धरामस्य हरिगदा, प्रत्यय तरामस्य च हरिघोषत्वम्‌ । अजरिघा 
इति-धातो गोविन्दे हरिघोषत्वे च दधो रुः, ततो रोरे लोपः त्रिविक्रमश्च । 


अमिति-सृजिहृशोरमकपिल वैष्णव इत्यनेनेत्यर्थः । लडि-अदारिहशीत्‌ अदरिद्रट्‌ 
अदरिहशुः । दरिद्दशिता; इह अम्‌ तु न, नित्यमिट्तया वैष्णवपरत्वाभात्‌ । कपिल वेष्णवे 
तु-दरिदृ्टः । एवं सरिसृजीति सरिस्रष्टीत्यादि । कृष स्पृश मृशप्रभृतीशोद्धव हरिगोत्रान्ता- 
नान्तु चक्र पाणौ सक्‌ न, शकादिषु पाठेनात्रानिट्त्वविरहात्‌ । ततएव ऋरामोद्धव 
सहजानिट इति अम्‌ च नस्यात्‌ । 


बाल०--तथा । व्यक्तार्थं मिदम्‌ । तस्येत्यनेन येन व्यवधाने षत्वं तदा कर्षणम्‌ । 
पिसू इति पिसृ गतौ भ्वादिः परपदी । नेनिसूसीति निसि चुम्बने अदादिरात्मपदी । एते 
तृत्यादयः आकृतिगणत्वात्‌ । सङ्कषेणेति टवगंत्व॑ ढत्वस्‌। जाग्रहीतीति ऋरामोद्धवत्वा- 
भावात्‌ न रिरीरो विष्णवः। जाग्राढीति इडभावपक्षे । जरिगृढ इति ऋरामस्य नेत्यनेन 
त्रिविक्रम-निषेधः। जरिगृहतीति 'तारायणादन्तो नस्य हर” इत्यनेन नस्य हरः † 
जरिगृधीतीति 'न नारायणोद्ववस्ये' त्यादिना गोविन्दनिषेध: । गोविन्दावित्यत्र धातुपदेचं 
घात्ववयवोऽपि गृह्यते इत्युक्तम्‌ । हरिकमल-हरिगदे इति अजरिगृद्धा मित्यत्रापि हरिगदेतिं 
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अजरिघर्त्‌ अजरिगुद्धाम्‌ अजरिगुधुः । दधो रः सिपि वा, रोरे लोप्यः 
पूर्वस्य चेति--अजरिघा: अजरिघतु इत्यादि । दरिहशीति, अम्‌ 
दरिद्ृष्टीत्यादि । किञ्च त्वे सुवत्यादिवत्‌ स्यति स्तोभति स्यन्दति 
स्फुरति स्कश्रातयोऽपि श्तिवन्ता ज्ञेयाः । 

सङ्कर्षणे च वश्यादयोऽपि । ण णंत्वे हत्त्यादिवत्‌ स्यति याति वपति 


प्रकरणोपयोग्यपर्चोपदिशति-किञ्चेति । वक्ष्यमाणोपेद्ध सम्पकि षत्वविधो- 
“उपेद्धात्‌ सुवतेः षत्वमित्यादौ सो स्तुभ स्तुवामित्यत्र तथा स्यन्दि प्रभृतिषु च श्तिपा 
निर्देशाभावात्‌ तेषां षत्वमिह प्रसज्यते इति श्तिवन्तत्वं ` तेषामतिदिश्यते मुन्याभिमत 
दर्शनात्‌ । श्तिवन्तविज्ञाने सति चक्रपाणौ तेषां षत्व प्रवृत्ति शङ्का न जनिष्यतीति भावः । 
तेन परि सोसोति अतितोस्तोतीत्यादि सिध्यति । 
` _ सद्धुषेणे चेति--्रहिज्येत्यादि सूत्रे वशि प्रभृतयश्च पश्च श्तिवन्ता ज्ञेयाः । तेन 
चक्रपाणो सङ्कुर्षणं प्रति हरत्वोकत्या प्राप्तेऽपि नैषां सङ्कर्षणः। वावशीति वावष्टि, 
वाव्यधीति वाव्यद्धि, वाब्रश्रीति वाब्रष्टि, पाप्रच्छीति पाप्रष्टि, वाभ्रज्जीति वाभ्रष्टीति 
पाणिनिसम्मतमेतत्‌सवँम्‌ । तथा उपेन्द्राद्‌ नेर्णत्व विधो सो या प्रभ्ृतयश्च श्तिपा न निदिष्टा 
अपि हन्त्यादिवत्‌ श्तिवन्ततया ग्रह्माः। तेन प्रनिसोसतोति प्रनिवावसीत्मादौ निनिपातस्य 
'(उपेन्द्रस्य नेः) नैव णत्वम्‌ । 

अन्येऽपि संग्राह्मा इति-धातुग्रहणे चक्रपाणेरपि ग्रहणं भवतीत्युक्तित चक्रपाणे 
रुत्तरेऽपि णिः प्रयोक्त, शक्यते । यथा-वोभुवयति, चरिक्रयति । एवं युक्‌ च-शाशाययति 
पापाययति । ह्लं जु व्येज्ोस्तु यजादिगेपाठात्‌ सङ्कूर्षणाभावः,-जाह्वाययति वाव्याययति । 
हन्तेः-जंघतयतीत्यादि ज्ञेयम्‌। एवश्च चक्रषाणेरुत्तरे सन्नपि प्रयोक्तव्यः। वोभुषति 
जंगमिषति। पृथक्‌ धातु स्वल्पत्बात्‌ इवन्त ऋधेति न विभाषितट्त्व किन्तु नित्यमिट्‌; 
अतश्च ननिपाताः-दादभिषति पापतिषति दादिषति दाधिषति देदिविषति । 


ज्ञेयम्‌ । अजरिघतं इत्यत्र 'रात्सस्यंवेति’ नियमात्‌ न सत्सङ्गान्तहरः। अजरिगृधुरिति 
“सि नारायणे? त्यादिना अन उस्‌। अजरिधत्तं इति रोरभावपक्षे अमिति ऋरामोद्धव 
सहजानिटोऽम्‌ वा वैष्णवादावकपिले' इत्यनेनेति शेषः। अमभावपक्षे दरिदर्ष्टीति 1 
किञ्चेति स्यति-स्तोमति स्यन्दति-स्फुरति-स्कभ्नातयोऽपीत्यस्यापि शूतिबन्ता ज्ञेया 
: इत्यनेनान्वयः श्तिपा निदिष्टत्वात्‌ चक्रपाणौ यथा सुवतेः षत्वं न भवति । तथा स्यति- 
स्तोभतीत्यादीनामपि न भवतीति। सडूषेणे चेति 'श्येङः सद्कूर्षणो विष्णुनिष्ठायां शवे: 
सद्धूषेणो वा यङधोक्षजयोरि' त्यादिना प्राप्त सद्धूर्षणे । शयादयोऽपीति-श्या-श्वि-व्या- 
. ज्या-ह्वा: ज्ञेयाः । तहि कथं श्विधातोः शोशवीतीत्यादि रूपमुक्तम्‌ ? तदेतच्चिन्त्यमिति 
_च्ञत्तत्रेवं वाच्यं शोणवीत्यत्र यङ, विषये यत्‌ सङ्कर्षणं तस्यैवोदाहरणम्‌, न तु चक्रपाणौ सति 
. .प्राप्स्धूषेणस्योदाह्रणमिति । नेर्णेत्व इति । शूतिपानिदिष्टत्वाव्‌ चक्रपाणौ हन्त्यादिषु 
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वहति शाम्यति चिनोति देग्धयः । इति चक्रपाणयो बहुलमन्ये$पि 
संग्राह्मा: । 


॥ इतिचक्रपाणि प्रक्रिया ॥ 


ण्यन्तात्‌ सन्नन्ताद्‌ वा चक्रपाणि स्तु नस्यात्‌, एकाधिक सर्वेश्वरत्वेन यडः प्रसद्धा- 
भावातु । चुरादौ युजादे णे रभावेतु भवत्येव;-योयुजीति योयोक्तीत्यादि सन्ध्यैयम्‌ । 


इति श्रीहरिनामामृतेऽमृतास्वादिन्यां सम्पूर्णा 
चक्रपाणि प्रक्रिया विवृतिः । 


त 
परेषु यथा नेर्णत्वं न भवति, यथा स्यत्यादिष्वपि न भवतीति। चक्रेति बहुलमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ ॥४5२॥ 


॥ इति यङम्ताश्चक्रपाणयः॥ 


अथ नामधातु प्रक्रिया । 
४८३. नामविष्णुपदात्‌ प्रत्ययः । 
विभुरयम्‌ । 
४८४. यमिच्छति तस्मात्‌ क्घन्‌ । 
क्यच्‌ पा । पुत्रमिच्छतीति क्यनि उक्तार्थानामप्रयोग इति न्यायेनेच्छ- 
तेरप्रयोगः । पुत्रं क्यन्‌, कनावितो । पुनः क्यनादिना सहैकपदर्त्व 
भविष्यति, पुनविष्णुभक्ति सिद्धत्वात्‌, ततश्च । 
४5५. अन्तरंगस्वादे मंहाहर एकपदत्वारम्भे । 
पुत्र य इतिस्थिते, 


अमृता०--४४३. नामेति। नाम्नो जातं विष्णुपदं नामविष्णुपदं, तस्मादुत्तरे 
क्यनादि लक्षणः प्रत्ययो भवति । चक्रपाण्यन्ते हि धातोरित्यधिकारो निवृत्त: । यद्यपि 
नामविष्णुपदात्‌ तद्धित प्रत्यया अपि स्यु स्तथाप्यस्य प्रकरणस्य नामधातु प्रक्रियाख्यत्वात्‌ 
“सनाचन्ताश्रधातव” इत्यत्र आदिशब्दोपात्ताः क्यनादि प्रत्यया एवोपलभ्यन्ते, ययोगे 
नाम विष्णुपदान्ताश्र धातुसंज्ञत्वं लभन्ते। विभुरिति-अनेकाध्चिकार व्यापी विभुनामा- 
धिकार एषः। 

अमृता०-४५४. यमिति 1 इच्छतेः कर्मपदात्‌ क्थन्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । करामइत्‌ 
पिदमात्र ज्ञापनाय नतु कपिलत्वाय, प्रयोजनाभावात्‌ । उक्तानामिति--उक्ता अर्था येषां ते 
उक्तार्थाः, तेषां प्रयोगा न भवन्ति, पुनर्क्तदोषादित्यथंः । अत्र इच्छार्थे क्यन्‌ प्रत्ययस्य 
विधानात्‌ तेनैव इच्छा उक्ता, अत क्यनि सति इच्छति नैव प्रयोक्तव्य इति तातुपर्यमु । 
पुनविष्णुभक्तिसिद्धत्वादिति-क्यनादि प्रत्ययान्तानां धातुसंज्ञत्वात्‌ तदुत्तरे तिवादि विष्णु 
भक्तिसिद्धेरितिमावः। द्वितीयान्तंनिर्देशेन किम्‌--पुत्रेणेच्छतीत्यादौ तु न । 

अमृता०--४४१. अन्तरङ्गो ति । एकपदत्वे आरम्भे सति अन्तरङ्गस्वादिविष्णुभक्ते 
मंहाहृरः स्यात्‌ । इह भाविनि भूतवदुपचारेण भाविविष्णुभक्तिमपेक्ष्य हि प्राक्‌-सिद्धाया 
अन्तरङ्गता ज्ञेया, प्रकृतावपि पुर्वेमन्तरङ्गमिति न्यायात्‌ । 


अथ विभुः ( नामधातुः ) 
घाल०-नाम । नाम्ना सिद्धं विष्णुपदं नामविष्णुपदं तस्मादुततरे प्रत्ययो भवति † 
विभुरिति । विभुनामा अधिकार इत्यथः ॥४४३॥ 
बाल०--यमि । व्यक्तार्थमेतत्‌ । उक्तार्थानामिति उक्तोऽर्थो येषामिति विग्रहः । 
इच्छतेरप्रयोग इति इच्छातंस्य क्यनैवीक्तत्वात्‌ । पुनः कयनादिनेति क्यनादिना सह पुन- 
रिति त्वर्थः पुनः शब्दः, न त पुनर्वारार्थः ॥४४४॥ 
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४८६. अद्वयस्य ईः क्ष्यनि । 

पुत्रीय । धातुसंज्ञा, तिप्‌ शवादि-पुत्रीयति । एक वचनमतन्त्रम्‌, 
पुत्रमिच्छति-पुत्रीयतीत्यादि । आतमार्थेवेच्छा गम्यते । अन्यपद 
“सापेक्षतायां नस्यात्‌ । स्रातुः पुत्रमिच्छति, महान्तं पुत्रमिच्छति इति । 
आतुष्पुत्रीयतीति तु समस्तत्वात्‌ । पुत्रीयति श्रीकृष्णमिति तु पश्चाद्‌ 
योगेन । लक्ष्मणं सा वृषस्यम्तीति भट्टिवत्‌ । उपेन्द्रारस्निविक्रम 
इत्यादि-प्रषंभीयति प्राषंभीयति । उपल्कारीयति उपाल्कारीयति। 
नेह--उप ख्कारीयति उपर्कारीयति । उतेन्त्रादयहर इत्यादि-- 
उपेकोयति उपेकीयति । एवं गामिच्छति-गो य इति स्थिते,- 


असृता०--४८६. अद्वयस्येति । क्थन्‌ प्रत्यये परे अद्वयस्य स्थाने इ: स्यात्‌ । 
आत्मार्थेवेति-आत्मने इयम्‌ आत्मार्था; इच्छा आत्मार्था हि गम्यते नतु परार्था । अयमर्थः 
-“-अकत्तूं काया इच्छाया असम्भवात्‌ सूत्रे यमिच्छतीत्यत्र ` कर्ता स्वयमिति अर्थादेव 
लभ्यते । तस्मादन्यस्य इच्छायान्तु क्यन्‌ न स्यादनभिधानादिति । 

अन्यपदसापेक्षतायां नेति-“नसापेक्षे कृत्तद्धिसमासाश्च” इति प्राचामुक्तौ 
चकारादाख्यातिक प्रत्ययाश्च निषिद्धा इत्यवगन्तव्यम्‌ । ग्रातुषपुत्रीयतीति-समासे 
“ऋरामाद्‌ विद्यायोनि सम्बन्धे” इत्यनेन षष्ठया अलुक्‌ । अत्र भातृष्पुत्र इति समस्त 
पदात कयन्‌ । ननु पुत्रीयति श्रीकृष्णमित्यत्र सापेक्षत्वेऽपि कथं क्यन्‌ इश्यत इति चेत्तत्‌ 
समाधत्ते--पश्चाद्‌ योगेनेति। सापेक्षित्वं खलु एकार्थी भावपदातिरिक्तपदसम्वन्धित्बस्‌ । 
पुत्रमिच्छतीति प्रथमावस्थायामेकपदत्वारमभकपदद्वयातिरिक्तः पदसम्बन्धो नास्तीति न 
सापेक्षत्वं किन्तु पश्चात्‌ श्रीकृष्णमिति विवक्षितं कर्मपदं योजितमित्यदोषः। एतच्च भट्टि- 
प्रयोगेण दृष्टान्तयति--लक्ष्मणमिति । मेथुनेच्छायां वृषशब्दस्य वृषस्य इति निपातो 
वक्ष्यते । लक्ष्मण शब्दस्य पश्चाद्‌ योगः । उपेन्द्रार इत्यादौ नामधातो तु वा तदलश्चेति 
त्रिविक्रम विकल्पः । कयना सिद्धे ऋषभीय धातौ पश्चात्‌ प्रशब्दो योजितः । नेहेति-“नतु 
त्रिविक्रमभवस्येति” इति निषेधादित्यर्थः। उपेकीयत इति- एकमिच्छतीत्यर्थे क्यच्‌, 
पश्चादुपेन योगः । 


बाल०- अन्त एकपदत्वस्यारम्भे अन्तरङ्गस्यादेमंहाहरो भवति । अन्तरङ्गति 
विशेषणं किमर्थमुक्तमिति न निश्चितमिति चेत्‌ केनाप्युच्यते तदेवं वाच्यं प्रकृत्याश्रितं 
प्रकृतावपि पूर्वपूव्वंमन्तरङ्गमिति न्यायेन पूर्वसिद्धस्वादेरन्तरङ्गत्वादिति विशेषणमुक्तः 
पुनविष्णुभ क्तिप्राप्तेरिति 1४८५1 

बाल०--अद्ृ। क्यनि परे अद्वयस्य स्थाने ई भवति। एकेति अतन्त्रं न नियत- 
मित्यर्थः । आत्मायार्थेवेति इच्छा आत्मार्थैव गम्यत इति इच्छायाः पराथ त्वे वयन्‌ न 
भवतीति भावः। भ्रातुः पुत्रमिच्छति महान्तं पुत्रमिच्छतीति अत्रापि आत्मार्था एवेच्छा 
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४६७. ओद्वयस्यावावौ प्रत्यय ये । 
४८८. धातुसम्बन्धि नस्तु नान्यनिमित्तस्य । 


: गव्यति। नाबमिच्छति नाव्यति । धातोः--क्ृति लव्यम्‌ भाव्यम्‌ । 
अन्यनिमित्तत्वान्नेह-आ ऊयते ओयते औयत । 


असृता०--४८७. ओद्वयस्थेति । प्रत्यय सम्बन्धिनि यरामे परे ओरामस्य स्थाने 
अव्‌, औरामस्य आव्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ । 

अमृता०--४३८. धात्विति। धातुसम्बन्धिन ओद्वयस्य यौ अवावादेशौ, तौ पुनः 
्रत्ययनिमित्तकस्यैव भोद्वयस्य भवतो नतु प्रत्ययादन्य तिमित्तकस्य । पूर्व सूत्रेण धातोरयातो 
रिति सामान्येनोक्तिः, अनेन तत्‌ सङ्कोच्य धातुमात्रसम्वन्धि न ओद्वयस्येति नियम उक्त: । 
लव्यमिति-'सर्वेश्वरान्तधातो येत्‌? इत्यनेन लूञ्‌ धातोयंत्‌ प्रत्ययः । धातोरन्तस्य गोविन्द 
स्ततः अव्‌ अत्र प्रत्यय यरामं निमित्तीकृत्य हि गोविन्द इत्ययमो रामः प्रत्ययनिमित्तः । 
एवं भाव्यमिति-“उद्टयाण्ण्यदावश्यके” इत्यनेन भूधातौ ण्यत्‌ । अन्तस्यवृष्णीन्द्रः । इहापि 
प्रत्यय नृसिह यरामं निमित्तीकृत्य ओरामो विहित इति प्रत्ययनिमित्तएव स: । 

व्यावृत्तिमाह-अन्येति । ओयत-भाङ, पूवस्य वेज: कर्मणि ते, यक्‌ , वचिस्वपी ति 
सद्धुषेण:, वामनस्य त्रिविक्रम स्तत उद्दये ओः। अत्र ओरामस्य निमित्तमारामो नतु 
प्रत्ययंय: । ओयतेति-वेज्‌ कर्मणि लझ्‌ त। इह वृष्णीन्द्रमवौरामस्य निमित्ममदागम- 
स्तेन न आव्‌ । प्रत्यय यइति किम्‌-गोयानम्‌ नौयानम्‌ । 


किन्त्वन्यपदसापेक्षत्वान्न क्थन्‌ । अन्यपदसापेक्षस्वमत्र विवक्षाधीतं नत्वावश्यकमिति 
जेयम्‌ । ग्रातुषपत्रीयतीति भ्रातुष्पत्रशब्दः समस्तः ऋरामाइ्विद्यायोनिसम्बन्ध इत्यदेन 
षष्ठया महाहरनिषेघ: । नतु पुत्रीय धातोरकर्मकत्वात्‌ पुत्रीयति श्रीकृष्णमिति कथं भवतीति 
चेत्तत्राह-पुत्रीयतीति । वृषस्यन्तीति अश्वस्य वृषस्यो मेथुनेच्छायामिति वक्ष्यते । 
वृषशब्दो$्र शुक्रल पुरुषवचनः। पुंमात्रवाचित्वे तु भर्थासङ्गतिः स्यात्‌ प्रर्षभीयतीति 
“ऋषभो वृषभो वृष' इत्यमरः । नेहेति न तु त्रिविक्रमभवस्येतयुक्तत्वात्‌ ॥४९६। 


बाल०--ओ । प्रत्यये परे ओद्वयस्य स्थाने अवावौ भवत: । ओद्वयस्थेति सामान्यत 
उक्त्वा विशेषमाह ॥४३७॥। 


बाल०--धात्विति । अथवा प्रतिषेधसूत्रभेतत्‌ अन्यनि मित्तस्य धातुसम्बन्धिन ओद्र- 
सस्य तु अवावो न भवतः इत्यर्शः। अन्यनिमित्तस्येति प्रत्ययात्‌ अन्यच्चिमित्त यस्येति 
विग्रहः। नाव्यतीति नावमिच्छतीत्यर्थः । लब्यमिति लूञ्र छेदने 'सर्वेशवरान्त धातो 
यंदि'त्यनेन यत्‌ । भाव्यमिति एुसत्तायाम 'उद्वयात्‌ ण्यदावश्यक' इत्यनेन ण्यत्‌ । अत्रा- 
वंश्यकत्यस्थ गम्यत्वं वैष्णवैः शुचिभिर्भाव्यमिति | ओयत्‌ इति आइ पूर्व वेज तन्तुसन्ताने 


ते यक्‌ सद्भर्षणः, त्रिविक्रमः । अत्र ओरामस्य आङपि निमित्तम्‌। औयतेति भूतेश्वरे 
अत्र औरामस्य अदागमोऽपि निमित्तम्‌ ॥४द४॥ 
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४८३. युष्मदस्मदोस्त्वन्मदावुत्तरपद-प्रत्ययो रेकत्वे । 

समासस्य परपदमुत्तरपदस्‌ । त्वामिच्छति त्वद्यति, मामिच्छति मद्यति । 
हित्व-बहुत्वयो:--युष्मद्यति अस्मद्यति । नकुर्‌छुर्‌ नामधातूनास्‌-चतुर्‌ 
इच्छति चतुर्यंति, दिवमिच्छति दिव्यति । एवंगिर्यति धु्यंति। तथा च 
भाष्यम्‌-असुपोत्येव । तच्चेह षष्ठुचा विपरिणम्यते । तेन सुव्धातो नं 
भवतीति । वामन एव खलु काशिका-भाषावृत्ति-कातन्त्र-रसवती- 
सुपद्मादिषु मन्यते । प्रक्रिया प्रसादो तु चिन्त्यो । ऋरामस्य रीः क्य-यड़ोः 
-क्रीयति। 


५००. नान्तसेव विष्णुपदं कये । 


अमृता०--४६८. युष्मदिति । उत्तर पदे परे प्रत्यये च परे एकवचनस्थयो युष्मद- 
स्मदोः स्थाने यथाक्रमं त्वद्‌ मद्‌ इत्येवमादेशौ भवतः । युष्मद्यतीति--युवांयुष्मान्‌ 
वेच्छतीत्यर्थः । एवमस्मद्यति । न कुर्‌ छुरित्यादि--धातोः रव प्रागिदुतोरिति त्रिविक्रम- 
विधाने निषेध उक्तः । गिर्यतीति गिरं वाचमिच्छतीत्यर्थः । धुर्यतीति धुरं भारमिच्छः 
तीत्यर्थः । अत्र त्रिविक्रमं निषिध्य तत्‌-पोषणाय तथा विरुद्धमतदूषणाय च भाष्यवचन- 
मुट्टङ्कयति--तथाचेति । षष्टया विपरिणम्यत इति--असुपीति सप्तम्यन्तस्य षञ्चन्ततया 
विपरिणामः क्रियते । तेनासुपीत्यस्थ विपरिणामेन घुव्‌ धातोरर्थान्नामधातो नेदीधं 
इत्यवसीयते । तदेवमेत्र मतं काशिकादिष्वपि हश्यते । तैःपुनर्घातोरित्यनुवृत्ति विधाय 
नामधातौ व्यावृत्तितया दशितम्‌ । प्रक्रिया-प्रसादो तु चिन्त्याविति-तत्रतत्र 'हलि च' 
इत्यनेन गीर्यति दीव्यतीत्यादीनि साधितानि; तदेतद्‌ भाष्यासम्मतत्वादग्नाह्म न वेति 
चिन्तनीयम्‌ । 


अमृता०--५००. नान्तमिति । क्यनि क्यङि चे प्रत्यये षरे नान्तमेव शब्दरूपं 
मित्यर्थः । नामप्रकरणे स्वादितद्धितयो रैव परतः प्रकृतेविष्णुपदवत्त्वमङ्गीकृतम्‌, इह तु 


बाल०--युष्म । उत्तरपदे प्रत्यये च परे एकत्वे वत्त॑मानयोर्युष्मदस्मदोः स्थाने 
त्वन्मदौ भवतः। युष्मद्यतीति युवां युष्मान्‌ वा इच्छतीत्यर्थः । अस्मद्यतीति आवाम्‌ 
अस्मान्‌ वा इच्छतीत्यर्थः। न कुरछुर नामधातूनामिति त्रिविक्रमनिषेधविधानसूत्रम्‌ । 
दिवमिति स्वर्गमित्यर्थः | गियंतीति गिरं वाचम्‌ इच्छतीत्यर्थः । धुर्यतीति धुरं भारमिच्छ- 
तीत्यर्थः । न्रिविक्रमाभावमुवत्वाभाष्यादिमतदशेनेन स्वमतं द्रढयति स्वामतं खण्डयति 
च--तथा च भाष्यमिति । असुपीत्येवेति असुपीत्यनुवर्त्तते इत्मथंः। तत असुपीति षष्ड्या- 
बिपरिणम्यत इति षष्ठ्यन्तत्वेन परिकल्प्यत इत्यथ! । सुब्धातोरिति नामधातो रित्य्थः। 
वामन इति उक्त कर्म्म । प्रक्रियेति । प्रक्रिया-प्रसादमते त्रिविक्रमो भवतीति चिन्त्यत्वः 
मुक्तम्‌ 1४८८ 
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राजानमिच्छति, विष्णुपदत्वाञ्ञलोपादिः । नरामादिहरो नासिद्ध 
स्तुगादिविधेरन्यत्र । राजीयति । अहर्यति । कंसहभ्या सित्यत्रत्वासिद्धः । 
ततः प्रथावपि क्विपि न तुक्‌ । नियमान्नेह विष्णुपदत्बं-व च्यति । 
बिष्णुजनादित्यादो क्यस्य तु वा--समिधिता समिध्यिता । 


क्ये परे इत्यपूर्वमिदम्‌ । ननु राजीयतीत्यत्र नरामहरे सति अरामस्येरामे क्रियमाणे 
तस्यान्तरङ्गत्वाद्‌ बहिरङ्गो नरामहरोऽसिद्धः स्यादिति कुतस्तत्र ईरामप्रवृत््यवकाश इति 
चेत्तत्र सङ्गमयति-नरामादि हरो नासिद्ध इति। आदिना ओजस्‌ शश्वत्‌ प्रभृतीनां 
सरामतरामादि हरश्च नासिद्ध: । तुगादिविधेरन्यत्र नरामादिहरः असिद्धो न स्यात्‌ । ततो 
राजन्‌ शब्दे तुग्‌विधेरप्राप्त स्तत्र नराम लोपस्यासिद्धत्वं नाशङ्कुनीयमिति भावः। अहर्य- 
तीति--अह्लो विष्णुसर्गो विष्णुपदान्त इति नस्य विष्णुसर्गे तस्य ररामः । 

तुगादिविधो त्वसिद्धः स्यादेव । तहर्शयति--कंसहभ्यामिति। कसंहन्ती ति विवि 
कंसहन्‌ शब्दो निष्पन्नः । तस्य भ्यामि नामान्तस्य नस्य हरे वामनात्‌ तुक्‌ पृथाविति 
प्राप्तोति किन्तु तुगूविधेरन्तरङ्गत्वात्‌ तस्मिन्‌ क्रियमाणे बहिरङ्गो नरामहरः असिद्धः 
स्यादिति नहि तुक्‌ प्रवर्त्तते तत्रेति फलितार्थः । तृगादि विधेरित्यत्र आदि पदेन सुब्‌विधी 
संज्ञा विधो च नरामादि ह्रोऽसिद्धो मन्तव्यः । तत्तञ्च यथा-सुबाश्रितविधौ राजभ्यमित्यत्र 
नलोपस्यासिद्धत्वात्‌ कृष्णस्य त्रिविक्रमो गोपाल इति न प्रप्तोतीति मूले हि प्रपञ्चितम्‌ । 
एवच्च राजभिरित्य कृष्णाद्‌ भिस ऐस्‌ इत्यपि न भवति । तथा युवसु इत्यत्र कृष्णस्य 
ए वैष्णवे वहुत्व इति च न स्यात्‌ । संज्ञाविधौ च-दण्डी च दत्तश्चेति रामकृष्ण समासे 
दण्डिन्‌ शन्दस्य नलोपासिद्धत्वात्‌ हरि संज्ञाया अभाव इत्यतो रामकृष्णे हरि संज्ञस्ये- 
त्यादिना दण्डिन्‌ शब्दस्य पूर्वनिपातनियमविरहे सति दत्तदण्डिनौ दण्डिदत्तौ वेति द्वयमेव 
सिध्यतीत्यनुसन्धेयम्‌ । 

नियमान्नेहेति--सूत्रे नान्तमेव' इत्येवकारनिवेशेन खलु नियमो विहितः-नान्ता- 
दन्येषान्तु न विष्णुपदत्वमिति वोधयितुम्‌; तेन वाचमिच्छति वाच्यतीत्यत्र चवर्गस्य नहि 
कवर्गः । अपि च विद्वांसमिच्छति विद्वस्यति, इह्‌ ध्वंसुस्र स्विति न दरामः। मधु 
लिहमिच्छति मवुलिह्मति, हस्य ढो न। गोदुहमिच्छति गोदुह्यति, दादे स्तु घो न। 
पुमांसमिच्छति पृंस्यति, सतुसङ्कान्तहरो न। एवमन्यान्यप्यूद्याति । समित्‌ काष्ठमेष्टा 
समिधिता इत्यादि च ज्ञेयम्‌ । 


बाल० नान्त। वये परे नान्तमेव विष्णुपदं भवति । नान्तस्यैव विष्णुपदतवं 
मन्यते नान्यस्येत्यर्थः । न लोपादिरित्यादिशव्देन विष्णुसगदिग्रहणम्‌ । ननु राजीयतीत्यत्र 
'कवचिदन्तरङ्ग' इत्यादि न्यायेन नरामहरस्य असिद्धत्वम्‌, अतएव ईविधानाभावश्च भवतु 
इति चेत्‌ तत्राह--नरामादीति । तुगादिविधेरन्यत्र नरामादि हरोऽसिद्धो न भवतीति 
नासिद्धत्वम्‌ । तुगादिविधो तु असिद्धत्वमिति । अहेयतीति अहरिच्छतीति 'अल्लो विष्णुः 
सर्गो विष्णुपदान्ते' इत्यनेन विष्णुसगंः 'अह्लो विष्णुसर्गस्य र' इत्यादिना विष्णुसगंस्य रः । 
तुगादिविधेरन्यत्रेति यदुक्त तत्‌ फलमाह-कंसहभ्यामिति। असिद्ध इति नरामहर इति 
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५०१. सान्ताव्ययाथ्या न क्यन्‌ । 

किमिच्छति, उच्चेरिष्छति । 

५०२. अशनाय वुभुक्षायाम्‌, उदन्य रिपासायास्‌ , धनायातिलोभे, 
अश्वस्य-ृषस्यो संथुनेच्छायाम्‌ , क्षीरत्यलवणस्यो, दधिरय 
दध्यस्यो, मधुस्य सध्वस्यौ, पतिस्य पत्यस्यादयो- 
लालसायास्‌ । 

अशनोदकादीनांक्यन्नन्ता निपाताः । वृषोऽत्रपुंसात्रो वृषभश्च। वृषस्यन्ती 


अमृता०--५०१. मान्तेति । मान्त प्रकृतिकात्‌ सुवन्तादव्ययाच्च क्थन्‌ न स्थात्‌ । 

अमृता०--५०२. अशनायेति । वुभुक्षायामुअशनशब्दस्य कयना सह अशनायेति 
निपातः स्यात्‌ । आत्वमिह निपात फलम्‌ । अन्यत्र लु अशनीयति। पिपासाथामुदक्‌ 
शब्दस्य उदन्य इति क्यन्नन्तो निपात्यते । इह करामस्य नराम ईत्वाभावश्च निपातनात्‌ । 
अन्यार्थे--उदकीयति । अति लोभे गम्यमाने धनशब्दस्य क्यना सह धनायेति निपात्यते । 
आत्वमिह निपातफलम्‌ । अन्यत्र धनीयति । मँथुनेच्छायां अश्व-वृपभयोः अश्वस्य-वृषस्यौ 
क्यन्नन्तौ निपात्येते । स्पृहातिरेका लालसा, तस्यां गम्यंमानायां क्षीर-लवणयोः क्षौ रस्य- 
लवणस्यौ क्यन्नन्तौ निपात्येते । अश्वादीनां सुडादेशो निपात फलम्‌ । लालसायां दधिमत्रु 
प्रभृतीनां दध्यस्येवम्विध रूपाणि श्यना सह निपात्यन्ते । एषान्तु सुडादेशः असुडादेशशश्च 
निपातफलम्‌ षत्वाभावश्च । 

मानुषीणां मंथुनेच्छायां वृषकामना तु न सङ्गच्छते, अतो वृषशव्दस्य पुंमात्र 
वाचित्वमुपदिशति-वृषोऽतेति । अमरवाक्येन च तदुपपादितम्‌ । अतएव लक्ष्मणं सा 
वृषस्यन्तीति भट्टिप्रयोगश्च सद्भच्छते । मंथुनलालसाभ्यामन्यत्र तु-अश्वीयति सैनिकः, 
क्षीरीयति कृष्ण इत्यादि जेयम्‌ । अशनादिषु सद्य एव भोक्तुमिच्छा चेत्‌, पातु मुदकेच्छा 


शेषः। न तुगिति अन्यथा 'वामनात्त्‌ क्र पृथावि त्यनेन तुक्‌ स्यात्‌ । वाच्यतीति विष्णु- 
पदत्वाभावात्‌ न चस्य कः। समिधितेति समित्‌ काम्‌ ॥५००॥ 

बाल०--मान्ता । सुगमम्‌ ॥५०१॥ 

बाल०--अश । बुभुक्षायां गम्यमानायाम्‌ अशनशब्दस्य अशनायेति क्यन्नन्तो 
निपातो भवति । बुभुक्षा भोजनेच्छा । पिपासायामर्थे उदकशब्दस्य उदन्येति क्यन्नन्तो 
निपातो भवति । पिपासा पानेच्छा । अतिलो भेऽर्थे धनशब्दस्य धनायेति क्यन्नन्तो निपातः। 
मेथुनेच्छायामर्थे अश्चवृषशब्दयोः अश्वस्य वृषस्यौ क्यन्नन्तो निपातौ । लालसायामर्थे 
क्षीरलवणादीनां क्षीरस्य लबणस्यादयः क्यन्नन्ता निपाताः। लालसा महानामिलाषः। 
अश्नशब्दचतुष्पाज्जातिविशेषवचनः पुंजातिवचन इति केचित्‌ वूषभश्चेति वृषभो बलीवहुः। 
पुंमात्र इति यदुक्त तत्रामरं प्रमाणयति वृषस्यन्तीरिविति। इत्यादीति पिपासाया उदक- 
मिच्छति उदन्यति । अतिलोभेन धनमिच्छति धनायति । मेथुनेच्छाया अशनमिच्छति 
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तु कामुकीत्यमरः । दधिस्यादयस्तु दन्त्यमध्या एव । बुभुक्षयाशन- 
मिच्छति अशनायतीत्यादि । 
५०३. काम्यश्च पूर्वक्यन्नर्थे । 
उच्चारणार्थत्वाद्यभावाञ्च कित्‌ । धात्वधिकार एवेटो राम धातुकत्वस्य 
च विधानादिडादि प्राप्तो द्रचङ्गवेकल्यस्‌ । पुत्रक्काम्यति क्ष्णम्‌ । 
५०४. यमिवाचरति यस्मिन्निव च तस्मात्‌ कयन्‌ । 
पुत्रभिवाचरति पुत्रीयति रामम्‌, पुत्रवन्मन्यत इत्यर्थः । षृन्दावने 


चेत्‌, धने सत्यपि पुनर्धनेच्छा चेत्‌, तदास्युदाहरणम्‌ । अन्यथा कालान्तरोपयोगार्थः 
मशनेच्छा चेत्‌, स्नानाद्यथ मुदकेच्छा दरिद्रो सति घनेच्छा चेत्‌ तहि तु प्रत्युदाहरणं 
वोध्यम्‌ । 

अमृता०--५०३. काम्यश्चेति । पूर्वोक्त क्यन्नर्थे द्वितीयान्तान्नामः काम्यप्रत्ययश्च 
स्यात्‌ । चकारात्‌ पूर्वोक्तः क्थन्‌ च । उच्चारणार्थत्वायभावादित्यत्र आदि शाब्देन 
कपिलार्थत्वस्य च ग्रहणम्‌ । नच हरिकामतीत्यादौ गोविन्दाभावे कपिलत्वामावश्यकमिति 
वक्तव्यम्‌, धात्वङ्गस्यैव गुणविधानेन, इहतु शब्दा ङ्गत्वेन तत्प्रसङ्गाभावात्‌ । ननु पुत्र* 
काम्यतीत्यादो काम्ये परे इडागमः कथं न स्यादिति चेत्तत्र सिद्धान्तमाह--धात्वधिकार 
इति । तत्र द्वचङ्गवैकत्यमिति--इट्‌ रामधातुक इति लक्षणं धातो रित्यधिका रान्तः पातेन 
धातोरेवोत्तरे विहितं नतु नाम्न उत्तर इत्येका ङ्गम्‌ । अथ अन्ये प्रत्यया रामधातुका इति 
संज्ञा च तदधिकारे विधानात्‌ धातोरुत्तरे विहित प्रत्ययानामेव कृता नतु शब्दोत्तर 
विहितानां तेषामिति द्वितीयाङ्गम्‌ । काम्ये परे इडादिके कृते तृक्तमुभयाङ्ग विकलं दुष्ट 
भवतीति सरलाथंः । अयन्तु मान्ताव्ययाभ्यामपि स्यात्‌,-किकाम्यति, स्वःकाम्य 
तीत्यादि । 


अमृता०--५०४. यमिवेति । यमिवाचरति तस्मात्‌ तथा यस्मिन्निवाचरति 
तस्माच्चीपमान द्वितीयान्तात्‌, उपमान सप्तम्यन्ताच्च नाम्नः कयन्‌ स्यात्‌ । पुत्रीयति 


अश्वस्यति एवं वृषस्यति । लालसया क्षीरमिच्छति क्षीरस्यति एवं लवणस्यती- 
त्यादयः ॥५०२॥ 


बाल०--काम्यश्च । पूरवेक्यन्नर्थे काम्यश्च भवति। पूर्वेक्यन्नथै इति पूर्वेशब्द- 
प्रयोगात्‌ वक्ष्यमाणक्यन्नथे न भवतीति । उच्चारणार्थत्वाद्य॒भावादिति करामस्येति शेष! । 
आदिशब्देन कपिलत्वार्थस्य ग्रहणम्‌ । पुत्रकाम्यतीत्यत्र काम्ये परे इट्‌ कथ' न भवतीति 
बाशङ्काभासं विधाय समादधाति धात्वधिकार एवेति। इटो रामधातुकस्य च धात्वधिकार 
एव विधानम्‌ अतोऽत्र धातुत्वाभावात्‌ रामधातुकपरत्वाभावाच्च न इट्‌ एतदेवोक्तम्‌ इडादि 


आप्तौ इयजुवेकल्यमिति वेकल्यमत्राभाव: । पुत्रकास्यतीति पुत्रमिच्छतीत्यत्र कृष्णमिति 
पश्चादयोगेनेति ज्ञेयम्‌ ॥५० शा 


त आख्यात प्रकरणम्‌ ७ ४रद 


इवाचरति बृन्वावनीयति निजोपवने । वृन्दावने यथा व्यवहरति 
तथेत्यर्थः । 
५०५. डौ नलोप निषेधः क्घे 1 
राजनीवाचरति राजन्यति गोपाले । एवं पथिन्यति गृहे । 
५०६. विष्णुजनादपत्यस्य यो हरः क्यव्योः । 
विस्तद्धितः । गगंस्यापत्यमित्यर्थ यरामष्टणित्तद्वितः । आदिसर्वेवरस्य 


बृष्णीऱ्द्रो नृसिहे इति वक्ष्यते, गाग्य:; ततः क्यनि यमात्रहरेणारामशेषः 
—गार्रोयति । 


रामभिति-रामं बलरामं, पुत्रं यथा मन्यते तथा रामं मन्यते यशोदा नन्दो वेत्यर्थः । उपवर्न 
कृत्रिमवनमुदचानमित्यर्थः । वृन्दावने यथेति-वृन्दावने यथा दण्डवत्‌ प्रणाम-परिक्रमादिकं 
पुञ्योचितं व्यवहरति तथा स्वोपवनेऽप्याचरतीत्यर्थः। अत्रोपातार्थे तु न काम्यः, 
पुवेक्यश्नर्थे इत्युक्तः । 

अमृता०- ५०५. डाविति । क्येपरे सप्तम्येकत्वे तूपमाने नान्तस्य नलोपो न स्यात्‌, 
नान्तशब्दानां विष्णुपदवत्त्वात्‌ सवंत्र नलोपे प्राप्ते प्रतिषेधोऽयम्‌ । राजन्यतीति श्रीदामादि 
सखेति शेष: । भृत्यो यथा छत्रधारण-संवीजन-पादसम्दाहनाद्युपचारैः राजनि व्यबह्रति 
तया ब्रजसखा कृष्णेऽपीतिभावः। झाविति किम्‌-राजानमिवाचरति राजीयति कृष्णम्‌ । 

अमृता०--५०६. विष्ण्विति । क्येपरे तद्धित वि प्रत्यये च परे विष्णुजनादुत्तरू 
स्यापत्यार्थे विहितियरामस्य हरोभबति। यरामः टणिदिति-“गगदिमाधवयः” इत्यनेना- 
पत्यार्थ यरामः। तत्रच टणिन्‌ माधव इतितस्य टित्‌ णिच्च विहितः। तत आदिसर्वेश्वर- 
स्येति वक्ष्यमाणेन वृष्णीन्द्रः । इदानीं गार्ग्यं शब्दात्‌ क्यनि अपत्यप्रत्ययस्य केवलयरामहुरेण' 
अरामोऽवशिष्टः, ततः अद्वयस्य ईरामे गार्गीयति। अपत्यस्येति किम्‌-गोविकारो गव्यं 
तदिच्छति गव्यीयति । 


बाल०-यमिवा । व्यक्तार्थमेतत्‌ । पुत्रीयति शममिति नन्दोयशोदा वेति शेषः । 
निजोपवन इति उपवनं कृत्रिमवनम्‌ ॥५०४॥ 

ब्राल०--डौ । कये परे डो सति नलोपनिषेधो भवति । राजन्यति गोपाल इति 
श्रीदामादिरिति शेषः। विहारानुसारेण कदाचित्‌ कदाचिदियं रीयिर्भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
पथिन्यतीति पथीवाचरतीति डाविति कि राजानमिवाचरति राजीयति गोपालम्‌ 1॥५०५॥ 

घाल०--विष्णु । क्य-व्योः परयोः'विष्णुजनादुत्तरस्य अपत्यस्य अपत्यार्थे विहितस्य 
यो हरो भवति य इति षष्ठ्यन्तम्‌ । यरामष्टणिदिति 'गर्गादेर्माधव यराम' इत्यनेनेति 
शेष: । गार्गीयतीति 'अद्वयस्य ई क्यनी' त्यनेन ई। विष्णुजनादिति किम्‌-सौपणेयमिच्छति 
सौपर्णेयीयति। सौपर्णेय इति 'लक्ष्मीशुभ्रादिस्यां माधवढो बलुलमि' त्येनन अपत्यार्थे 
माधवढः । टणिन्माधवढत्रयः । अपत्यस्येति किम्‌--गव्यमिच्छति, गव्यीयति । गब्यपयस्ये 
साधुनी इति तद्वितप्रकरणे वक्ष्यते ॥१०६॥ 


४३० क शरीश्रीहरिनामामृतव्याक्ररणमु ७ 


५०७. यइवाचरति तस्मात्‌ क्यङ्‌ । 

५०८. ओजोऽपूसरसोः सस्य च हरः । 

५०४, पयसस्तु वा। 
बासनस्पेति सामान्यग्रहणादधातोरपि चामनस्य त्रिविक्रम:। कृष्ण 
इवाचरति कृष्णायते । क्यङपिक्य इति चिष्णुपदत्वस्‌--श्री दासायते , 

५१०, वार्च्यालग लक्ष्मी: पुरुबोत्तमवत्‌ क्यङ्‌ मानिनौ णौ च । 
एतदादि शब्दानां लक्ष््यामेण्यादयः साधयिष्यन्ते । एणीवाचरति 
एतायते । एवं इपेतायले । 
संज्ञापुरणीकरामोद्धवादीनां समासे यो निषेधो वक्ष्यते स इहाप्यायाति । 


अमृता०--५०७. यइवेति। यइबाचरति तस्मादुपमान प्रयमान्तान्नाम्नः क्यङ्‌ 
प्रत्यय: स्यात्‌ । 

अमृता०--५०५, ओज इति। क्यङि सति ओजस्‌ अप्सरस्‌ शब्दयोः सस्यहरश्व 
स्यात्‌ । 

अमृता०--५०य, पयस इति । क्यङि सति पयस्‌ शब्दस्य तु सस्य हरो वा भवति। 
अधातोरपि नाम्नोऽपि त्रिविक्रम इष्ट इत्यर्थः । कृष्णायते-तद्विरहे गोपीजन इतिशेषः । 
यथा-आहूय दूरगा यद्वन कृष्णस्तमनु कुर्वतीम्‌ वेणुं क्वणन्तीं क्रीड़न्तीमन्याः शंसन्ति 
साध्विति ॥ इत्यादि श्री दशमे । विष्णुपदत्वमिति-नान्तमेव विष्णुपदं क्य इत्यत्र क्यशब्देन 
क्यन्‌ क्यड़ो ग्रं हणात्‌ क्यङि च नान्तानां विष्णुपदत्वम्‌ तेनच नरामहृरः। 

अमृता०--५१० , वाच्येति । वाच्यस्य पदार्यस्य लिङ्गमाप्नोति यः स शब्दो वाच्य 
लिङ्ग उच्यते, अनियत लिङ्ग इत्यर्थः । तस्य लक्ष्मी: वाच्यलिङ्ग लक्ष्मी: । क्यङि मानिनि 
णौ च प्रत्यये परे वाच्यलिङ्गलक्ष्मी: पुरुषोत्तमवद्‌ भवति । एण्यादयः साधयिष्यन्त इति- 
स्येष्यादयो वा साध्व इति लक्षणेन साधिष्यन्ते तद्धितकाये । एतः मृगः कर्वुरवर्णश्व, 
श्येतः पाण्डुरवर्ण इति शब्द कल्पद्र म: । 

निषेधो वक्ष्यत इति-नसंज्ञा पूरण्यौ णक स्तद्वितकरामोद्धवश्वेत्यनेन पुरुषोत्तम 


बाल०--य इवा । व्यक्तार्थ मेतत्‌ ।।५०७॥ 

बाल०--ओजो । इदमपि व्यक्तार्थम्‌ ॥५०५॥॥ 

बाल०--पय । पयसस्तु सस्य हरो वा भवति । त्रिविक्रम इति 'वामनस्य त्रिविकमः 
कृत्‌ कृष्णधातुकेतर य प्रत्यय' इत्यनेन कृष्णायत इति गोपीति शेषः । दुष्टकालिय तिष्ठाद्य 
कृष्णोऽहमिति चापरा । बाहुमास्फोट्य कृष्णस्य लीलासवस्वमाददे इति विष्णुपुराणात्‌ । 
बिष्णुपदत्वमिसि नान्तमेव 'विष्णुपदं वय' इत्यनेन ततो नलोपादिरिति भावः ॥५०4॥ 

बाल०--वाच्य । क्यङि मानिनि णो च परे वाच्यलिङ्गलक्ष्मीः पुरुषोत्तमवद्भवति। 
एणी कवुरवर्णा। निषेध इति पुरुषोत्तमवत्तम्येति शेषः। स निषेधः । तत्र समासे । 


# आख्यात प्रकरणम्‌ १ ४३१ 


तत्राख्यात कृतोरप्युपादानात्‌ । रुक्मिणीयते, पञ्चमीयते, गोपिकायते । 
ओज इति--ओजायते । अप्सरायते । पयायते पयस्यते । 

१११. क्वचित्‌ क्यङः क्विप्‌ । 
ततः क्यङ्‌ वच्चान्तभेव विष्णुपदम्‌ । कयाबितौ । 

५१२. केवलस्य प्रत्यय बेहुँरः । 
कृष्णति गोपी । विधादति तम्मुखम्‌ । भूरिवाचरति गोधुमिवाचरति-- 
भुवति गोदुहति । अत्र गोविन्दाभावः, सहजधात्ववस्थायां कृतस्य 


वत्त्वस्य निषेधः । रुक्मिणीयत इति-रुक्मिणी कृष्णमहिषी, साइवाचरतीति तया । संज्ञा- 
तयात्र नहि पुरुषोत्तमवत्त्वस्‌ । पञ्बमीयत इति-पूरणे केशवारामः, “चान्तादसंख्याते 
रमचि” इत्यनेन अम्‌, टित्वादीप्‌-मञ्बमी, ततः क्यङ्‌ । गोपिकायत इति-णक प्रत्ययान्त 
गोपकेशब्दादाय्‌ । ओज इति ओजोवल्लक्ष्यते, तेन ओजस्वीवाच रतीत्यर्थ:। ओजो दीप्तौ 
वलेस्रोत इन्द्रिये निम्नगारये इत्यमरः । अप्सरस्‌ स्वगंवेश्या । 

अमृता०-५११. हुचित्‌ क्यङः स्थाने छिप प्रत्ययो भवति । प्रति निधित्वात्‌ 
बिवपचायं क्यङ्वदाचरणाथे हि भवति, नतु सर्वत्रार्थे इति क्वचित्‌ शब्द प्रयोगेणं 
व्यञ्जितम्‌ । तेन शब्दादिकं करोतीत्यादौ क्यडेब नतु क्विविति विवेच्यम्‌ । नचेबं क्यङ्‌ 
प्रतिरूप-कत्वात्‌ क्विपि यथा विष्णुपदत्वं म्यते तयात्मपदमपि क्विपि भवतु इतिवाच्यम्‌, 
प्रत्यय स्वरूपे पृथगनुबन्धनिर्देश सामर्थ्यादेव तत्रात्मपदं न स्यात्‌, तथा गल्भादेरात्म- 
पदञ्चेति वक्ष्यमाणञ्चापकवलाच्च । 

अमृता०--५१२. केवलस्येति। संयोगरहितस्य असहायस्य प्रत्यवेहेर: स्यात्‌ । 
कैरिति अनुवन्धावशिष्ट विवप:, कृति च मनिवादौ वेः, तथा तद्धित वेश्व सामान्येन ग्रहणम्‌ । 
केवलस्येति किम्‌--क्ृति-अन्येभ्योऽपि मनिवादय इति श्रृ दृ धात्वोः विप्रत्यये शविः 
द्विरिति । प्रत्ययबेरिति किम्‌-उपेनद्रस्य मा भुत्‌-विभवति । एवं कवयति पितरति 
इत्यादि च विधवति वज्‌ ज्ञेयम्‌ । 


रुक्मिणीतत इति पक्मिणीति श्रीकृष्णस्य पत्नीविशेषस्य संज्ञा । पश्चमीति नान्तादसंख्या- 
देर्मट इत्यनेन तस्य पूरथेःर्थे केशवमद्‌ टित्‌ केशवः टित्वादीप्‌ । गोपिकायत इति समासेन 
कप्रत्ययान्तस्य निषेधो वक्ष्यते अतोऽत्रापि निषेधः। भोजायत इति “ओजो दीप्तौ बले 
सोतइन्दरिये निम्नगारय' इति नानार्थवर्गः । निम्तागारय इति नदीवेग इत्यर्थः । अप्सर 
शब्दः स्वर्वश्यावाचकः । कथङः सन्निहितत्वात्‌ अन्तस्य सस्य हर: । न ठु परमायुक्तसः 
रामस्य । पयायते पयस्यते इति पयः क्षीरं पयो$म्त्रु चेति नानार्थवगः ॥५१०॥ 

बाल०--क्वचित्‌ । क्वचित्‌ कयङ्स्थाने विविप्‌ भवति । तत इति क्यङः स्थाने 
क्विप्‌ भवतीति बयडीव किर्वाप नान्तमेव विष्णुपदं भवतीति॥११ 

बाल०--केव । व्यक्तार्थमेतत्‌ । कृष्णतीति कृष्ण इवाचरतीत्यर्थः । विधवतीति 
विधुरिवाचरतीति विधुश्नद्र: । तन्मुखं गोपीमुखप्‌ । भूरिवेति भूः पृथ्वी । गोधुगिवेति। 


| 
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क्विपो यत्‌ कंसारित्वं तस्यान्तविद्यमानत्वात्‌ । विधवतीत्यत्र तु धात्व- 
धिकारसामर्थ्येन नाम्नो विहितस्य कितः कंसारित्वाभावात्‌ । भूतेशे 
अविधावीत्‌; अविधवीत्येके । नान्तस्य तु विष्णुपदत्वे राजति; राजा- 
नति इति कञ्चित्‌, तत्तु दुर्गादीनामसम्मतस्‌ । ष्यङः स्थानीयस्य 
तदीयायि प्रत्ययस्येंद लोपः क्रियते नतु क्विप्‌ क्रियते। ततः पदकायंत्व- 
सस्त्येव नचात्रदीर्घः । भुवाञ्चकारेति प्रत्ययान्तत्वादामिति केचित्‌ । 
५१३. गल्भादे रात्मपदश्च । 
गल्सते क्लीबते । अत्र च विष्णुपदत्वाभावादराम हर ए अयोः । 


भुवतीति-भूसत्तायां धातोः विवप्‌: ततोभूशब्दात्‌ क्वड स्थानीयकिवप्‌, धातोशवतुः 
सनस्मैति उन्‌ । गोदुहतीति-गो-पुर्वस्य दुहेः विववन्तनिष्पन्नात्‌ गोदुह शब्दात्‌ क्यङ्स्थानीय 
बिवप्‌ । पूर्वत्र घातोरन्तस्य, उत्तरत्र लघुद्धवस्य गोविन्दे प्रसक्ते तत्तु निरस्यति--सहूजे- 
त्यादिना । सहजभूधातोरत्तरे यः बिवप विहितस्य कंसा रित्वं सिद्धम्‌, यतः कंसारि संज्ञा 
धातोरुत्तर एव निहिता नतु नाम्न उत्तरे। विधवतीत्यत्र तु विश्रु शब्दाद्‌ हि निप्‌ कृत 
इति नास्य कारित्वम्‌, ततश्व गोविन्दो निर्वाध एवेति भाव: । 

ुर्गादीनामसम्मतमिति-तैःपुनः कत्त्‌ 'रुपमानान्नाम्त आयि प्रत्ययस्तस्य लोपश्च 
क्रियते नतु किवप्‌ । तथा हि दुर्गवृत्ति:--कत्तु पमानान्नाम आचारेऽमिधेये आयिः परो 
भवति, आयेश्च लोप इति । कत इह लोपत्वेऽपि आये: स्थानिवत्वेन नान्तानां विष्णुपदत्वं 
सिद्धमिति नलोपश्चानिवार्यस्तेषाम्‌ । कृतेऽपि न लोपे एद्धवत्वाभावान्न दीघं इति तेषा- 
माशयः । भ्रुवाश्चकारेति--कास्‌ प्रत्ययादाममन्त्रे लिटीति पाणिनीयसूत्रवलातु केचिदिह 
क्विप्‌ प्रत्ययादामं विदधति, स्वमते तु अनेकसर्वेश्वरत्वाभावान्नाम्‌ । 

असृता०--५१ ३. गल्मादेरिति । गल्भादि शब्देम्य उत्तरे क्यङः स्थाने क्विप्‌ 
स्यादात्मपदख भवति। पूर्वेण हि क्विपि सिद्धे सूत्रमिदमात्मपदार्थम्‌ । विष्णुपदत्वा- 
भाबादिति-नान्तमेव विष्णुपदं क्य इति नियमादन्येषां तन्न । आदिशब्देन होडते इति 
च। ननु गलूभ धाष्टयें, क्लीव अधाष्ट्ये, होड़ अनादरे इत्यात्मपदिन एव धातव पठ्यन्ते, 


'गोषे गोपाल गोसंख्य गोधुगाभीरवल्लवा' इत्यमरः। गोविन्दाभाव इत्यत्र हेतुमाह-- 
सहजेति । तस्य कंसारित्वस्थ विधवतीर्यत्र त्विति | धात्वधिकार सामर्थ्यादेव अस्य बिषपः 
> ऋाह्विभावः, अतो गोविन्दोभवत्ये वेति । अविधावीदिति ईशान्तस्येत्यादिना वृष्णीन्द्रः । 
इत्येक इति तन्मते वृष्णीन्द्राभावः । नान्तस्य तु विणुपदत्वमिति पूर्बोक्तस्यवोदाहरण- 
दरंनाथंगुल्लेखः । असन्मतत्वमेव विवृणोतीत क्यङिति क्यङ्स्थानीयस्येति क्यङ्‌ प्रतिरूप- 
स्येत्यथं: । तदीयेति तेषां दुर्गादीनामयमिति तदीयः तदीपश्चासौ आयिप्रत्ययश्चेति तस्य 


लोपः क्रियते इति दुगादिभिरेवेति शेषः। केिदिति अस्माकन्तु अनेकसर्वणव रत्वा- 
'भावान्नामु ॥५१२॥ 
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५१४. भृशादिभ्यः क्यः अन्तबिष्णुजनहरश्चाभूततद्भावे । 
अभृशो भृशो भवति भृशायते । शश्वत्‌ शइवाथते। उन्मनायते सुमनायते 
दुर्मे नायत्ते । 

५१५. लोहितादेरभयपदश्च । 
सोहिताथति लोहिताय्ते। चर्मायति घर्मायते। क्विप्‌ चेत्येके 
लोहितति । बसंतीति प्रक्रियायामपि । सङिते तु भृशीस्यात्‌ लोहिती- 
स्यादिध्यपि । 


तहि किमथंमिह पुनस्तद्विधानमिति चेत्‌ ? उच्यते--गल्मादिभ्योऽच्‌ प्रत्ययान्तेभ्यः 
क्विपि विधीयमाने तेषांमिदानी शब्दभूतत्वेन धातुभूतं पूर्व धम्मंन्तु नाश्रयते ते इति- 
पूर्वार्थान्विते आाचारार्थं ह्यात्मपदमिह विधानम्‌ । 

अमृता०-५१४. भृशादिभ्य इति । अभूतस्य तस्यभवनमिति अभुततद्भावः, 
तस्मिन्नर्थे भ्ृशादिम्य उत्तरे वयड्भवति, अन्तविष्णुजनहरश्च स्यात्‌ । अभृश इति 
घमिवाचित्वात्‌ पुरुषोत्तमता । भृश शीघ्र मन्द चपल पण्डित उत्सुक उन्मनस्‌ सुमनस्‌ 
दुमंनस्‌ रहस्‌ शश्वत्‌ वेहत्‌ वृहत्‌ शुचि अधर ओजस्‌ वर्चस्‌ भृशादि. । 

अमृता०--५१५. लोहितादेरिति। अभूत तद्भावेऽभिधेये लोहितादिभ्य शब्देभ्य 
उत्तरे क्यङ प्रत्ययः स्यादुभयपदः्च। ङित्वादात्मपदित्वे सिद्धे उभय पदित्वमेषां विशेष- 
विधानम्‌ । घर्मायतीति--चर्मन्‌ शब्दस्य क्यङि विष्णुपदत्वान्नस्यहरः। वर्मतीति-- 
क्यङस्थानिके क्विपि च न लोप: । तद्धिते तु भृशी स्यादिति--अभूत तत्भावे क्कम्वस्ति 
योगे विः, केवलस्य प्रत्ययवेहेरः, अद्वयस्य वावीरामः। तद्धिते विः कृभ्वस्ति योगे, क्यङ 
तु केवलभूयोगे इति बिशेषः। लोहित नील ह रत पीत मप्र फेण मन्द चर्मन्‌ वर्मन्‌ निद्रा 
तन्द्रा कृपा करुणा घृणा केका लोहितादिः। आकृति गणोऽयमिति तु काशिकादयः । 


बाल०--गलूभा । गलूभादेः क्यड: स्थाने क्विप्‌ भवति आत्मपदः्च । क्विप्‌ पूर्वेणैव 
सिद्धयति आत्मपदार्थं बचनम्‌। गलभत इति गलूभः प्रगल्भ: गल्भधातोर्धाक्टचाथेत्वात्‌ । 
क्लीवत इति क्लीवं नपुंसकम्‌ । विष्णुपदत्वाभावादिति नान्तत्वाभावादिति शेषः॥५१३॥ 

बाल०- भ्‌शा । अभूतस्य तस्य भवनम्‌ अभूततञद्भायः। तस्मिन्नर्थे भृशादिभ्य 
उत्तरे क्यङ्‌ भवति, अन्तविष्णुजनहरश्च । भृशायत इति भूशशब्दोऽतिशयवचनः ब्रह्मंलिद्धः 
घम्मिवाचित्वात्‌ पुरुषोत्तमत्वस्‌। शश्वदिति 'अभीक्ष्णं शश्‍वदनारते' इत्यव्ययवर्ग: । 
शश्वायत इति अशश्वत्‌ शश्वद्धवतीति । उन्मतायत इति उन्मनः शब्दः सोत्‌कण्ठवचन: । 
स्यादुतृक उन्मना' इत्यमरः । सुमतायत सुमनाः शोभनचित्तः । दुम्मेनायत इति 'दुम्मंना 
विमना अन्तर्मना' इत्यमरः ।।५१४।। 

ब्राल०-लोहि । अभूततद्भावेऽथे लोहितादेरत्तरे क्यडः अन्तविष्णुजनहरः उभय- 
पदश्च भवति। 'लोहितायतीति लोहितो रोहितो रक्त’ इत्यमरः। चर्माययीति 
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५१६. माच्‌ प्रत्ययान्ताच्च । 
पटपटायति पटपटायते पटपटाति पटपटीस्यादिति च पूर्ववत्‌ । 
५१७. कष्ट सत्र कक्ष कृछूगहनेभ्यो गम्य कर्मणो विशेषणेभ्य- 
स्तवथ्ये चतुथ्यन्तेभ्यः क्यङ पापवृत्तो क्रमणे । 
कर्मात्र कृतिरुच्यते। कष्टाय कमंणे क्रामति कष्टायते । कष्टेन कर्मणा 
पापं चिकोषंतोत्पथ: । एवं सत्रायते इत्यादि । पापवृत्तेरन्यत्र-कष्टाय 
तपसे क्रामति। 


अमृता०-५१६. आचिति । आच्‌ प्रत्ययान्तात्‌ च शब्दादभूत तद्यावे क्यङ्‌ 
स्यादुभय पद । पटपटा शब्दस्तद्धिते आच्‌ प्रत्ययनिष्पन्नः। 


अमृता०--५१७. कष्टेति। कष्टादिम्यः पञ्चभ्य क्यङ स्यात्‌ पापकार्ये प्रवृत्ति 
चिकीर्षा वा चेत्‌ भवेत्‌ । कथम्भूतास्ते ? गम्य कर्मणः प्रतीयमान क्रियाया विशेषणरूपाः, 
पुनस्तादथ्यं चतुथ्यंन्ताः तेभ्यः । यदर्थंमन्यत्‌ तस्माद्चतुर्थीति तादर्थ्ये चतुर्थीति वक्ष्यते । 
कष्टेन कमंणेति पाप चिकीर्षाक्रियाया व्यधिकरण विशेषणमिति कारके विवरणीयम्‌ । 
प्रत्युदाहरणे कष्टाय पसे क्रामतीति कष्टेन तपसा शुभं चिकीर्षेति न किन्तु पापमिति 
न क्यङ । 


चमंप्रसिद्म्‌ । इत्येक इति तन्मते लोहितति चर्मतीति। भृशीस्यादिति अभूततद्भावे 
कृभ्वस्तियोगे विरिति विः । विः सबं इत्‌ अद्वयस्य वा वीरामः इति अरामस्ये- 
रामः ॥५१५॥ 


बाल०-आच्‌। आच्‌ प्रत्ययान्ताच्च क्यङ, उभयपदःच्च भवति । पटपटायतीति 
आच्‌ प्रत्ययान्तः पटपटाशब्दः । आचूप्रत्ययस्तद्वितः पूर्ववदिति पटपटातीति क्विप्‌ पक्षे । 
पटपटीस्यादिति तद्धिते इति ॥५१६॥ 


बाल०-कष्ट। गम्यकम्मंणो विशेपणेभ्यस्तादथ्ये 'चतुथ्यन्तेभ्य: कष्टादिभ्यः उत्तरे 
पापवृत्तो क्रमणेःथे क्यङ्‌ भवति । वृत्तिचेष्टा । कृतिरिति कृतिः क्रिया कष्टायेति कष्टः 
निमित्तायेत्यथंः । कष्टेनेनि कष्टनिमिनेन इत्यर्थः । सत्रायत इति सत्राय कर्म्मणे क्रामति 
सत्रेण कम्मंणा पापं चिकीषंतीत्यथं: । सत्रायेति सत्रनिमित्ताय । सत्रेणेति सत्रनिमित्तेत । 
'सत्रमाच्छादने यज्ञे सदा दाने धनेऽपि चेति’ नानार्थवर्गः । सत्रेत्यत्र मन्तरेति क्रमदी- 
श्वरादयः । कक्षेति कक्षो तु तृणवीरुधाविति नानाथवगः । विस्तारिणी लता वीरुत्‌ । कष 
शब्दोऽपि कष्टवाची । गहनं वनम्‌ । 'गहनं काननं वनिम'त्यमर: । दुष्प्रवेशस्थानश्च कलिनं 
गहनं समे इत्यप्यमरः । कष्टाय तपसे क्रामतीति कष्टेन तपसा शुभं चिकीषंतीत्यथं: । 
ततप एवात्र कम्मं ॥५१७॥ 
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५१८. रोमन्थमुद्दर्तयति । 
अस्मिन्नर्थे क्यङ्‌। एवसुत्तरेष्वपि । रोमन्थायते गौः, उद्गीयंमाणं 
चवेयतीत्यथः । हनु चलन एव, नेह-कीटो रोमन्थमुद्वत्त यति । 
५१६. वाष्पादिकमुद्दमति । 
वाष्पायते फेणायते धूमायते । 
५२०. शब्दादिकं करोति । 
शब्दायते वेरायते कलहायते अभ्रायते मेघायते सुदिनायते दुदिनायते 
लीलायते । 
५२१. नम आदिभ्यः परपदञ्च। 
नमस्यति वरिवस्यति तपस्यति । 


अमृता०--५१८. रोमन्थमिति। रोमन्थशब्दात्‌ कमंभूतात्‌ कयङः स्यात्‌ वत्त॑यती- 
त्यर्थं । हनु मुखैकदेशो गण्डनिकट स्थलं, तस्य चलनम्‌ । कीटो रोमन्थ मुद्वत्त यतीति- 
रोमन्थमवगीर्णं खादितं वस्तु सूत्ररूपेणोत्गिरति नतूद्गीयं चवंयतीत्यथंः । 
अमृता०--५१६. वाष्पेति । उद्वमनेऽर्थे वाष्पादिभ्यः कर्मपदेभ्यः क्यङः प्रत्ययो 
भवति । वाष्पायते रन्धनस्थाली, फेणायते नदी, धूमायते वाहि: । एवमूष्मायते भोज्य- 
मिति च। 
क अमृता०-५२०. शब्देति । करोत्यर्थे शब्दादिभ्य उत्तरे क्यड स्यात्‌ । अत्रादि- 
शब्देन कण्वायते नीहारायते अट्टायते शीकायते कोटायते पोटायते सोटायते प्र शयते 
` प्लुष्टायते वेगायते युद्धायते रोगायते समूहायते एते च ग्राह्याः । 
अमृता०--५२१. नम इति। करोत्यथ नम आदिभ्यः क्यङः स्यात्‌ तत्र परपदश्व 
स्यात्‌ । तत्र पूजायां नमस्यति गुरुम्‌ । परिचर्यायां वरिवस्यति कृष्णम्‌ । चर्यायां तपस्यति 
नपश्चरतीत्यर्थः । परपदञ्चेषां बेशिष्ट यम्‌ । 


बाल०-रोमः। रोमन्थमुद्वत्तयतीत्यथ रोमन्थादुत्तरे क्यङ भवति। उद्गीयं- 
माणमिति आात्मनैवेति शेषः । हनु चलने एवेति चर्वण एवेत्यथं: । 'गण्डौ कपालौ तत्परा 
हनुरि'त्यमरः। कीट इति कीटः कोशजनकः क्कमि: । रोमन्थ' खादितं वस्तु उद्वत्त यति 
सूत्ररूपेण उद्गिरतीत्यथ : ।११८। 
कट बाल०--बाष्पा । बाष्पादिकमुद्वमतीप्यथ वाष्पादेरुत्तरे क्यङ भवति । उद्दमतीति 

उद्गिरतीत्यथ: । बाष्पोनेत्राम्बुफेण-धूमो प्रसिद्धी ॥५१५॥ 

प्र बाल०--शब्दा । शब्दादिकं करोती त्यथ शब्दादेरुत्तरे क्यडः भवति । वैरायते इति 
'वेरं विरोध विद्वेष इत्यमरः । अभ्रायते इति अञ्न मेघः । दुदिनायत इति 'मेघाच्छन्नेअत्नि 
दुद्दिनमि त्येमर: ।।५२०॥ 
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५२२. सखादिक बेदयते । 

सुखायते । आत्मनः सुखादि वेदन एवेष्टिः । नेहपरस्य सुखं वेदयति । 
५२३. चित्रात्‌ क्यन्नात्मपदं चाश्वर्ये । 

चित्रीयते हेममृगः । 

५२४. अनेक सर्नेश्वरस्थ संसारहरः, पृथुमृद्वादेच रामस्य रश्व, 
क्षिप्रस्य क्षेपः, दीर्घस्य द्राघः, बहुलस्य बंहः, हस्वस्य 
हसः, क्षुद्रस्य क्षोदः, गुरो गरः, उरो वरः, पियस्य प्रः, 
बहो भः, णोष्ठेमेयः सु । 

णो इष्ठे इमनौ ईयसौ चेत्यर्थः । 


अमृता०-५२२. सुखेति । वेदयतेर्थादतुभवतीत्यथ' सुखादिभ्यः कर्मपदेभ्यः वय 
भवति। कत्तः सन्वन्धिहि सुखादि वेदनञ्चेत्‌ तदेव स्यादिति ज्ञापयति-आत्मन इत्यादिना। 
अत्र--“सुखं वेदयति प्रसाधको देवदत्तस्य” इति प्रत्युदाहृतं काशिकायाम्‌ । प्रसाधको 
मण्डयिता । सोऽपि प्रसाध्यमानं जनमुत्‌फुल्ललोचनादिकं हष्ट्वा सुखमस्य जातमिति 
जानात्येव, तथापि विशेष एव:--एक: प्रत्यक्षानुभवेन वेदयते अपर स्त्वनुमानेन इतीह 
न क्यङ । 

भमृता०--५२३. चित्रादिति। आश्रये अथ चित्रशब्दात्‌ क्यन्‌ स्यादात्मपदञ्व। 
क्यनि पर पदित्वे सिद्धे इहात्मपदविधानम्‌ । चित्रीयत इति विस्मापयत इत्यर्थः । 

अमृता०--५२४. अनेकेति । णौ इष्ठे इमनौ ईयसौ च प्रत्यये परे अनेकसर्वेश्व रस्य 
शब्दस्य ससार हरो भवति; तेषु परेषु पृथु मृदु प्रभृतेः संसारहरः ऋरामस्य रश्च भवति; 
तेष्वेव परेषु क्षिप्रादि शब्दानां क्षेप प्रभृतय आदेशा भवन्ति । तत्र णो परे हि कार्याण्यत्र 
प्रकरणे दर्श्यन्ते, इष्ठेमेयसां तद्धित प्रत्ययत्वात्‌ तत्रेव प्रकरणे दशेयितव्यानि । 


बाल०--नमः । ततुकरोतीत्येथ': नम आदिभ्य उत्तरे क्यङ भवति परपदःञ्व। 
नमस्यतीति प्रणमतीत्यर्थः। वरिवस्यतीति शुश्रूषते इत्यथंः। तपस्यतीति तपः 
करोतीत्यथंः ॥५२१॥ 

बाल०--सुखा । सुखादिकं वेदयत इत्यध सुखादेरुत्तरे क्यङ, भवति । वेदयत इति 
ज्ञापयतीत्यर्थ : । इष्टिरिति इष्यत इति फलितार्थः । सुख-दुःख-करुण-कृपणास्तृप्तानीका स्र 
सोढ़-कृद्धाश्न । अंश प्रतीपसहिता एकादश वै सुखादयो गदितः ॥५२२॥ 

बाल०--चिवात्‌ । आश्चर्ये अथ चित्रादुत्तरे क्यन्‌ भवति आत्मपदः्व । चित्रीयत 
* इति “अद्वयस्य ई क्यनीति’ ई। विस्मयं जनयतीत्यर्थः ॥५२शा 
बाल०-अनेक । णीष्ठेमेयःसु परेषु अनेकसर्वेश्वरस्य संसारहरो भवति, पृथुमृद्वादेः 
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५२५. भूतोयुट्‌, तथा प्रशस्यस्य श्रज्यौ, वृद्धस्य वर्षज्यौ, स्थिर 
स्य स्थः, स्फिरस्य स्फः, अन्तिकस्य नेदः, वाढस्य साधः, 
स्थूलस्य स्थवः, दूरस्य दवः, यूनोयक्कनौ, तृप्रस्य त्रपः, 
वृन्दारकस्य वृन्दः, विन्मत्वो हर., अल्पस्य तु कनो वा 
णोष्ठेयःसु । 

णौ इष्ठेयस्चोइवोत्यर्थः । 
५२६. श्वेताश्वस्य श्वेतः, गालोडिमस्य गालोडः, हृरकस्य 
हरो णो । 
गालोड़ितं वाचांबिमशंः। द्वरकमपवारकम्‌ । तदेवं स्थति 
५२७. पुच्छाप्णिङ तक्षेपादौ । 
संसार हरः, णौ पदत्वाभावः, ण्यन्तत्वाद्‌ धातुसंज्ञा । पुच्छमुतृक्षिपति 


अभृता०--५२५ भूत इति । णौ इष्ठे ईयसौ च परे आदेशभूतात्‌ भूशब्दादुत्तरे 
युड़ागमो भवेत, प्रशस्य शब्दस्य श्रज्यो आदेशौ, वृद्धशब्दस्य वर्षज्यो चादैशौभवतः, 
-स्थिरादिशन्दाना स्थप्रभ्ृतय आदेशा भवन्ति । युवतुशब्दस्य यककनौ, तृप्त-वृन्दारकयोः 
त्रप-वृन्दौ आदेशौ स्यतां, अल्पशब्दस्य तु कनो वा आदिश्यते । एषु च प्रत्ययेषु परेषु नाम्न 
उत्तरस्थस्य विन्‌ प्रत्ययस्य मतु प्रत्ययस्य च हरः स्यात्‌ । 
अमृता०--५२६. श्वेतेति । णौ परे श्वेताश्व शब्दस्य श्वेत आदिश्यते, अश्वतरस्य 
अश्वः, गालोडितस्य गालोडः, ह्वरकस्य ह्र आदिश्यते णौ परे। 
अमृता०--५२७. पुच्छादिति । उतृक्षेपादावर्थे पुच्छशब्दादुत्तरे णिङ प्रत्ययो 
भवति । डित्त्वमात्मपदाथ मु । तेनणेहरो$निड्डादो रामधातुक इतीहापि प्रवत्तितव्यम्‌ । 
णौपदत्वाभावइति--णौ तद्‌ विधाताभावादित्यथंः। उतृपुच्छ्यत इति-संसार हरः, 


संसारहरो भवति, ऋरामस्य स्थाने रश्च संसारहरः सिद्धयत्येव, रविधानाथ मेतत्‌ तेष्वेव 
परेषु क्षिप्र-दीर्घादीनां स्थाने क्षेपद्राघादयो भवन्ति । णीष्ठेमेयःस्विति विवृणोति णाविति 
इष्ठादयस्तद्धिताः ॥५२४॥ 

बाल०--भूतो । णीष्ठेयःसु परेषु भूत उत्तरे युङ, भवति । तेष्वेव परेषु प्रशस्यस्य 
स्थाने श्रज्यौ भवतः, वृद्धस्य स्थाने वषंज्यो भवतः, स्थिरादीनां स्थाने स्थादयो भवन्ति, 
युन: स्थाने यवकणी भवतः, तृप्र-वृन्दारकयोः स्थाने त्रपवृन्दो भवतः, विन्मत्वो हँरो 
भवति, अल्पस्य तु स्थाने कणो वा भवति ॥५२५॥ 

बाल०- श्वेता । णौ परे श्वेताश्वतरादीनां स्थाने श्वेतादयो भवन्ति ।।५२६॥ 


बाल०--पुच्छा । उतक्षेपादाव्थ पुच्छाज्तरे णिङ, भवति । णो पदत्वाभाव इति 
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उत्पुच्छयते, परिक्षिपति परिपुच्छयते, विक्षिपति विपुच्छयते । अत्रोपेन्दर- 
योगश्च पश्चादेव क्रियते । सेतोदपुच्छयत्तेत्यादो मध्यत एवादागमः । 
५२८. भाण्डाण्णिङ समाचयने । 
५२६. चीवरादर्जने परिधाने च । 
भाण्डानि समाचिनोति सं भाण्डयते । चीवराणि अर्जयति परिदधाति 
बा चीवरयते । संमाजंने चेति कश्चित्‌ संचीवरयते। 
५३०. अङगाप्णिङ निरसने । 
निरसनमत्रच्छेदनम्‌ । हस्तौ निरस्यति हस्तयते। णिरिति कश्रितु- 
हस्तयति । 


५३१. ब्रताण्णिस्तन्मात्रभोजनतन्निवृत्त्योः । 


णेर्गोविन्दः, एअय्‌ । ननु पुच्छ शब्दात्‌ णिङ्‌ करणवेलायां यद्युपेन्द्रो युज्यते तहि उतृपुच्छ 
इति धातोः स्वरूपे सति धातोः पूर्वमदागमे च औत्‌पुच्छमित्येवं भवितुमुचितमिति चेत्तत्‌ 
परिहाराथ मुक्तम्‌--उपेन्द्रयोगः पश्चात्‌ क्रियत इति । 
| भमृता०--५२८. भाण्डादिति। समाचयने राशीकरणेउ्थें भाण्डशब्दात्‌ णिङ्‌ 
स्यात्‌ । 

अमृता०--५२८. चीवरादिति। अजंने परिधाने चार्ये चीवर शब्दाद्‌ णिङ्‌ 
भवति । भर्जनमलब्धस्य लाभः । चीवरं जीर्णवस्त्रखण्डम्‌ । 

अमृता०--५३०. भङ्गादिति। छेदने वाच्ये अङ्गवाचकशब्दात्‌ णिङ प्रत्ययः 
' स्यात्‌ । 

अमृता०--५३१. ब्रतादिति। तन्मात्रभोजने तन्निवृत्तो चाथ ब्रतशब्दात्‌ णि 
प्रत्ययः स्थात्‌ । निरनुत्रन्धत्वादत्र परपदमेव। विष्णु निवेदितं ब्रतयति तन्मात्रं भुङक्त- 


प्रयोजनाभावादिति शेष: । उतृपुच्छ्यत इति पुच्छमूर्द्ध क्षिपतीत्यर्थः। परिक्षिपति 
| वक्षिपतीत्यत्रापि पुच्छमिति योज्यम्‌। परिपुच्छयत इति पुच्छं परितः क्षिपतीत्यथ': । 
परितः सवत; । पुच्छो लाङ्ग, लम्‌ ॥५२७। 

बाल०--भाण्डा। समाचयनेऽथ भाण्डादुत्तरे णिङ्‌ भवति। समाचयनं पुछ- 
करणम्‌ ॥५२५॥ 

बाल०--चीव | अजने परिधाने च अथ चीरादुत्तरे णिङ्‌ भवति । अजंनमल- 
ब्धस्य लाभ; । परिधानमाच्छादनम्‌ । भाण्डानीति स्याद्भाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे सुलमणिग्धने 
इति नानाथं वर्गः । अमत्रे पात्रे चीवरानीति चीवरं वृक्षविशेषस्य वल्कलम्‌ ॥५२५॥ 

बाल०-अङ्गा। निरसनेऽथ ऽङ्गवाचकादुत्तरे णिङ भवति ॥५३०॥ 
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विश्णुनिवेदितमवेष्णवाच्चञ्च व्रतयति । विष्णुनिवेदितमात्रं भुङक्ते 
अवेष्णवाच्नश्च न भुङ्क्त इस्यर्थः । 
५३२. वस्त्राण्णिः समाच्छादने परिधाने च । 
वस्त्रेण समाच्छादयति संवस्त्रयति । वस्त्रं परिदधाति परिवस्रयति । 
५३३. हत्यादिभ्यो ग्रहणाद्यर्थे णिः । 
हालि गृह्हाति हलयति । काल-कलयति । अजहलत्‌ अचकलत्‌ । हलि- 
संहद्धलस्‌ । स्वच॑-त्वचयति, अराभान्तो$पि स्वच शब्दोऽस्ति । त्वचः 
पश्चात्‌ संपूर्वत्वे संत्वचयति। एबं वर्णयति कृतयति। एवं तूस्तानि 
बिनिहन्ति वितूस्तयति । ततस्तं पापं धूलि वा संहता जटा वा । पाशं 
विमोचयति विपाशयति । पाशं संयच्छति संपाशयति । लोमान्यनुमाष्टि 
अनुलोमयति । रूपं प्यति रूपयति। 


इति भक्तस्य हि निष्ठा । अवेष्णवान्तं ब्रतयति अकैष्णस्पृष्टाच्चाश्चिवर्तति नतु भुङ क्त इति च 
भक्तस्य नियमः । 


अमूता०-५३२. वस्त्रादिति । सुगमम्‌ । 

अमृता०--हल्यादिभ्य इति । प्रहणादावर्थे हलि प्रभृतिशब्देभ्य उत्तरे णिप्रत्ययो- 
भवति । कलिरत्र कलहः । अजहलदित्यादौ-“नतुदशावतारादर्शने” इत्यनेन सन्निमित्त- 
कार्याभावः । आदि पदंविवृणोति-त्वचमित्यादिभिः । त्वच्‌शब्दाद ग्रहणादचर्थे णौ सति 
घटादित्वाद्‌ वामन: । अरामान्तस्य तु त्वच शब्दस्य संसारहरः । एवं वर्ण गृह्लातीत्यर्थं 
वर्णयति । ग्रहणाद्यथ' इत्यत्रत्यमाद्यशब्दकलिताथं मुदाहरति-तूस्तानि विनिहन्तीति । 
तूस्तं केशमात्रमित्येके । 


- बाल०-ख्र । तन्मात्रभोजन-तन्निवृत्त्यो र्थ योर्गेम्यमानयोः सतोव्रं तनामपदाशृणि- 
भेवति। तदेव तन्मात्रं तन्मात्रे भोजनं, तन्मात्रभोजनं, तन्मात्रे निवृत्तिस्तन्निवृत्तिः, तञ्च 
सा च तयोः । पक्षप्राप्तो नियमनमत्र ब्रतं, नियमः पाक्षिके सतीति वचनात्‌ ॥५३१॥ 

बाल०--वस्या | सुगमम्‌ ॥५३२॥ 
बाल०-हल्या । ग्रहणादावथ हल्यादिभ्य उत्तरे णि भेवति । कलिमित्यादावपि 
गृह्णातीति योज्यम्‌ । कलिः कलहे चतुर्थं युगे च । अजहलदिति न तु दशावतारादशँन इति 
सन्निमित्तकार्यनिषेधः । त्वचमिति त्वग्देहचमं । खियान्तु त्वगसृग्धरेत्यम रः । अरामान्तो- 
` ऽपोति तस्यापि त्वचयतीति त्वचो विष्णुजनान्तस्य णो सति घटादित्वाद्वामन!ः। त्वच 
इति षण्ठ्चन्तं त्वचशब्दस्येत्यथ': । वर्णयति कृतयती ति ग्रहणाथ' । संहता मिलिता । पाशं 
रज्जुम्‌ ॥५३३॥ 
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५३४. तृतीयान्तविशेषात्‌ धात्वर्थं विशेषे । 
बीणया उपगायति उपवीणयति । तूलेरवकुष्णाति अवतूलयति । एव- 
मन्यच्च । श्लोकंरुपस्तोति उपश्लोकयति। सेनया अभिमुखं याति, 
षत्वश्च, अभिषेणयति । बमंणा संनह्यति संवर्मयति । च्रूणेरवध्वंतयति 
अवच्‌णंयति । 

५३५. तेनाति क्रमणे च । 
हस्तिनातिक्रामति अतिहस्तयति । 

५३६. मुण्ड मिश्र श्लक्ष्ण लवण लघु पटु प्रभृतिभ्य स्तत्‌ करोती- 

त्यर्थे, पृथ्वादे रन्येभ्यश्च तत्‌करोति तदाचष्टे इत्यर्थे णिः। 

मुण्ड करोति मुण्डयतीत्यादि । वह धातोः कृतृक्तिः, तत ऊड़िः, ऊढिमा. 
चष्टे करोति वा ऊढयति । अङि तु द्विवंचनं प्रति ढत्वादीनामसिद्धत्वम्‌, 


अमृता०--५३४. तृतीयान्तेति । धात्वर्थ विशेषे गम्यमाने तृतीयान्तविशेषात्‌ शब्दात्‌ 
णि प्रत्ययो भवति । धातोः स्वा भाविकादर्थाद्‌ विशेषोऽर्थो धात्वर्थं विशेषः, सचार्थ उपेन्द्र 
द्वारा हि योत्यते, नामधातुना च व्यवहियते । तृतीयान्तविशेषस्तु कारकविभक्तिनिष्ठो 
नतूपपदविभक्तिनिष्ठः, पदान्तरसापेक्षत्वेन तस्य वेशिष्स्यविरहात्‌ । अतएवोदाहरणेषु 
स्ंत्रोतपद्यमानधातोः प्रागवस्थायां शब्दोत्तरे करणे तृतीयान्यासः। उपवीणयतीति- 
अत्रोपगायनात्मकविशेषार्थो धातुना हि लभ्यते उपस्तु तद्द्योतकमात्रम्‌। एवं सवत्र 
वोध्यम्‌ । 

अमृता०--५३५. तेनेति । तेनअतिक्रामतीत्यर्थ च तृतीयान्तविशेषात्‌ णि प्रत्ययः 
स्यात्‌ । चकार तृतीयान्तविशेषादित्याकर्षणार्थ: । हस्तिनेति करणेतृतीया । 

अमृता०--५३६. मुण्डेति । मुण्डादिशब्देभ्यस्तत्‌ करोतीत्यर्थ णि भवति, तथा 
पृथुप्रश्ृति शब्देभ्यः, अपरेभ्यश्चातुक्त भ्यः तत्‌ करोतीत्यथ तदाचष्टे इत्यथ च णि भंवति । 
मुण्डं मण्डनं भद्र करोतीत्यर्थ : । श्लक्ष्णं सूक्ष्मम्‌ । क्तयन्तादूढि शब्दाद्णौ कृते संसारहरः । 


बाल०- तृतीय । धात्वर्थं विशेषेऽथः तृतीयान्तविशेषादुत्तरे णि भवति । अवकुष्णा- 
तीति निष्क्ासयतीत्यर्थः । एवमन्यच्चेति ततः भनुतूलयतोति । वर्म्मणा कवचेन संनह्यत 
इति सन्नद्धो भबतीत्यथं : ॥५३४॥ 

बाल०-तेन। तेन अतिक्रमे च अर्थ णि भवति ॥५३५॥ 

बाल०--मुण्ड । ततुकरोतीत्यथ' मुण्डादिभ्य उत्तरे णि भेवति । ततुकरोति तदाचष्ट 
इत्यथ पृथ्वादेरुत्तरे अन्येभ्यश्च उत्तरे णि भवति । मुण्डं मुण्डनम्‌ । “श्रुक्ष्णेति स्तोकाल्प- 
क्षुल्लकाः श्वुक्ष्ण सूक्ष्म सभ्र कृशं तन्वित्यमरः।” अडित्विति । ढत्वादिनां ढत्व-धत्वः 
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तद्धि क्तकरार्यान्ते कवक्तव्यस्‌ । ततश्च ढिस्थानस्य हसङ्ितीत्यस्य 
हिवंचने जाते नरविष्णुजनानामादिः, हस्य जः, नारायणस्य हस्य च 
पुनढेत्वादि, तेन औजिढदिति सिद्धघति। क्तान्तस्य ऊढ शब्दस्य तु 
णौ दशावतारादशंने सति सञ्चिमित्त कार्याभावाद्‌ औजढदिति काशिका । 
अत्रापि ओजिढदित्येके । केचित्त्वसिद्धत्बं न मन्यते-औडिढतु । 

५३७. सत्याथेवेदेभ्य आपुक्‌ च । 


सत्यापयति । नामधातुष्टेष्वक्वष्ठिवाँ सत्व नत्व निषेधः-घष्ठ करोति 


अङित्विति- द्विवचनं प्रति ढत्वादीनामिति ढत्ब धत्व टवर्गत्व-ढलोपानामसिद्धत्वं मन्यत 
इत्यर्थः । तद्धि असिद्धत्वं क्तकार्याणांक्तप्रत्ययसम्वन्धिनां कार्याणामन्ते वक्तव्यं वक्ष्यत- 
इत्यर्थः । तथाहि कृति-विष्णुनिष्ठादेशस्य षत्वादन्यत्र स्थानिवद्भाव इष्ट इति । ततश्च 
ढिःस्थानं स्थितिर्यस्य ( यस्य स्थाने ढि जातःतस्य ) “हसङ्गिति” इत्यस्य ( हसङ्गो 
विदयतेऽस्य हसङ्गि, तच्चाद: ति च हसङ्गिति इतिविग्रहः ) द्विवचने कृते हस्य च हलन्त- 
त्वान्नर विष्णुजनानामादिः शिष्यत इति इरामसहित हरामे रक्षिते हस्यजो नरस्य । 
पुनर्नारायणस्य हति भागस्य ढत्व घत्व टवर्गत्व ढलोपा: । अत्रनारायणभागे ढलोपे नरस्य 
जि इत्यस्य नहि त्रिविक्रमः सक्ृद्गतन्यायात्‌ । पूर्वं हि लघुयुक्तपरत्वाभावात्‌ तत्परस्य 
नरलघोरिति त्रिविक्रमो वाधित एवेत्यवगन्तव्यम्‌ । 

एतं स्थानिवद्भावं समर्थयते काशिकादिप्रयोगेणक्तान्तस्येत्यादिना । अत्र चोढ- 
शव्दस्य द्विवेचने कार्ये णौ ढत्वादीनामसिद्धत्वात्‌ हत इत्यस्य स्थानिवत्वेन द्विर्वचने कृते 
नरविष्णुजनानामादिः हराम: शिष्टः, तस्य च जरामः। अत्रापि औजिढदिति-क्तप्रत्ययेऽपि 
सणेद्विवंचनं इत्वा औजिढदिति साधयन्त्येके । केचित्त्विति वोपदेवादयो ढत्वादीनाम- 
सिद्धत्वं नहि मन्यन्त इत्यर्थः । 


अमृता०-५३७. सत्यार्थ ति । तत्करोति तदाचष्टे इत्यथ सत्य अथं वेद शब्देभ्यो 


टवगंत्व-ढलोपानां ढिस्थानस्येति ढेः स्थानमिति विग्रहः। हसङ्ग विद्यतेऽस्य हसङ्गी 
हसङ्गी चासो तीचेति विग्रहः । जाते भूतेशेति रामसहितहरामस्य स्थितिः। ढत्वादीत्यादि 
शब्देन धत्व-टवर्गत्व-ढलोपनां ग्रहणं, किन्तु नारायणहस्येत्यनेन ढत्वस्यैवान्वयः। औजिढ- 
दिति संसारहरे कृते लघुयुक्तपरत्वाभावात्‌ दशावतारादणनाञ्च तत्परस्येत्यादिना न 
त्रिविक्रमः । अतएव ढस्य हर इत्यादिनापि त्रिविक्रमो न भवति पूर्वसिद्धस्य ढत्वादेद्वित्वं 
प्रति असिद्धं मत्वा पुनस्तस्येव सिद्धकरणादिति ज्ञेयम्‌ । औठिढदिति ढेद्रिर्वचने कृते हरि- 
घोषस्य हरिगदा ॥५३६॥ 

बाल०--सत्या । तत्‌ करोति तदाचष्ट इत्यर्थे सत्यादिभ्य उत्तरे णिर्भवति आपुक्‌ 


# तद्धित कार्यान्ते क्क्तव्यामिति क्वचित्‌ पोठः। तत्र च क्तप्रत्ययस्यैकदेशनिद शातु 
सएवार्थ: । 


४४२ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ १ 


तदाचष्टे वा षष्ुयति । एवं णरामयति । कवि कवयति । अधिकार- 
प्राप्तस्य गोविन्दे धातुग्रहणस्यानथेक्यान्नाम्नोधप्यन्तस्य वृष्णीन्द्रो नासिहे । 
५३८. प्रकरणे त्वत्र वृष्णीनद्रे जात एव वृष्णोन्द्रो वाच्यो हलि- 
कली विना । 
ततो नतु दशावतारादर्शन इति न सन्निमित्तकार्यनिषेधः, अचीकवत्‌ । 
अन्रतुवृष्णीन्द्रत्वेपि दशावतारत्वमेवेति, राधामाख्यत्‌ अरराधत्‌ । ह्व 
इत्यादो नामधातु विनेतिकिम्‌-ह्वायकमाचष्टेस्म अजह्वायकत। 
ह्वायकयितुमिच्छति-जिह्वपयकयिषति । एवंस्वापेरपि इष्यते । स्वापक 
इवाचरति स्वापकायते, सिष्वापकायिषते । 


णि प्रत्ययः स्यात्‌, तत्र आपुक्‌ चागमौ भवतः । अर्थापयति वेदापयत्रि । अधिकार प्राप्त- 
स्येति-अयंभावः-पूर्वेतो धातोरिधिकरेणानुवृत्तिसत्वेपि यत्‌ धातोरन्तस्य गोविन्द इति 
योविन्दविधानसुत्रे पुनर्धातु शब्दो न्यस्तः, तेनेदं ज्ञापितं धातो रेवान्तस्य गोविन्दो भवति 
नान्यस्य । अथ च तेनैवापरःच व्यङ्ितम्‌--वृष्णीन्द्रविधातसूत्रे धातुशब्दाग्रहणातु 
नान्नोऽप्यन्तस्य वृष्णीन्द्र: स्यादेवेति । 

असृता०--५३८. प्रकरण इति । अत्र नामधातुप्रकरणे तु अन्तस्य वृष्णीन्द्रे जाते 
हि संसार हरो वाच्यो हलि कलिशब्दौ वर्जयित्वा । ततो वृष्णीन्द्रीभुतानामैरामादीनां 
दशावतारत्वाभावात्‌ तददशंतेऽपि नहि सन्निमित्तकार्यंवाध इतिवीजम्‌। हलि कल्योश्च 
तया रीत्या सञ्चिमित्तकार्ये प्राप्ते तन्निषेध उक्तः। तयोस्तु रूपं प्रागुर्दाशतमु-हल्यादिभ्य 
इत्यादि सूत्रोदाहरणे । अचीकवदिति-कविमारव्यदित्यर्थः । व्रष्णीन्द्रीभुतस्य ऐरामस्य 
हरः, नरारामस्येरामः, त्रिविक्रमश्च । ह्लइत्यादाविति- ह्वोनरनारायणयोः सङ्कर्षणो नाम 
धातुं विनेति लक्षण इत्यर्थः । जिह्वायकयिषतीति-ह्लायक शब्दातूणिसनौ । तत्र लक्षणे 
नामधातु श्चेन्न वजितः स्यात्तहि नरनारायणयोः सङ््ुर्षणे सति जुहुयकयिषतीत्येवमनिष्टरूप 
मापद्योत इत्याशयः । एवंस्वापेरपीति-स्वापेर्नामधातुत्वे सति द्यतिस्वाप्यो नंरस्य 
सङ्कर्षण इति प्राप्त सङ्कर्षणो न भवति। नामधातुं विनेत्युक्तनिषेधस्य खलूफ्लक्षणत्वस्वी- 
कारात्‌ । अन्यथात्रापि सुष्वापकायिषत इत्यनिष्टरूपं स्यादितिभावः । अत्राचारार्थे क्यङ- 
न्तात्‌ सन्‌, पूर्वधातुवत्‌ सनः परपदादीति त्वात्मपदम्‌ । 
च । निषिद्धयत्येव आपुगर्थ वचनम्‌ । नामेति । षत्वणत्वनिषेधः। अधिकारेति । गोविन्द 
इति 'धातोरन्तस्य गोविन्दः प्रत्यय’ इति गोविन्दविधानमूत्र इत्यर्थः। आनर्थक्यादिति 
नामान्तस्य वृष्णीन्द्राभावे सति गोविन्दविधानसूत्रे अधिकारप्राप्तस्य धातोरनुवत्त॑नमङृत्वा 
पुनर्धातुग्रहणमनर्थेकं स्यादिति नाम्नोऽपीति अन्तस्येत्यादिता नाम्नोऽप्यन्तस्य दृष्णीन्द्रः;३७ 


बाल०--प्रक । अत्र प्रकरणे तु हलिकली विना वृष्णीन्द्रे जात एव संसारहरो 


क आख्यात प्रकरणम्‌ # ४४३ 


५३८. नामधातु हनो न घत्वम्‌ । 
क्यत्‌-जिहननीयिषति । णि-अग्निचितं अग्निचयति, प्रत्यञ्चं प्रत्ययति, 
उदञ्चं उदयति। गोनावौ आचष्टे-गो नयति। आशिषयतीत्यादौ तु 
संसारहरं नेच्छन्ति। एतः कर्वुर वर्णः । स्त्रीत्वं चेदीप्प्रत्ययस्तस्य च 
णः, तत्र णौ चेतिपुंबदभावाय्‌ एणीं करोति एतयति। ररामभावात्‌ 
संसारहराञ्च पृथ्वादेः प्रथयति । 


अमृता०-५३४. नामेति। नामधातौ हनधातोर्घत्वं न स्यात्‌ । हनन शब्दात्‌ 
यमिवाचरतीत्य्थे कयन्‌, ततो हननीय इति नामधातुस्वरूपात्‌ हननीयितुमिच्छतीत्यर्थे सन्‌ । 
अत्र नराद्धन्ते हस्य घे प्राप्ते निषेध: । अग्निचिदित्यादौ ततुकरोति तदाचष्टे वार्थे णिः, 
अनेकसर्वेश्वरत्वात्‌ संसार हर: । प्रत्यमतीत्यादौ सोपेन्द्रात्‌ प्रत्यच्‌ प्रभूतिशब्दात्‌ णिः, 
ततोऽनेकसर्वेश्वरत्वात्‌ संसारहरः । नचात्र संसारहरे निमित्तापाये प्रतीच इति वन्नैमित्ति- 
कस्य यरामस्याप्यपायो भवत्विति वक्तव्यम्‌, कृतेऽपि तदपाये नित्यत्वेन पुनयेरामस्येव 
प्रवृत्तेः । तथाहि-णेगोंबिन्दे शपा सह सन्धिना अयादेशे च जाते पुनरुपेन्द्र सर्वेश्वरस्य 
सन्धौ यराम एवेति । किञ्च गोनौ शब्दवदत्र सोपेन्द्रस्य अच्‌ शव्दस्य ह्यकशब्दस्वीकारेण णि 
प्रत्ययविधानात्‌ स्वरूपत इह्‌ नास्त्येव तत्शङ्कावकाश इत्यवगन्तव्यम्‌ । उपसर्ग पृथक्‌ 
कृत्वा अच्‌ शब्दाद्‌ णौ कृते त्वेकाचूत्वान्नसंसारहरः। अतश्च पाणिनि मते अजादौ प्रत्यये 
प्रकृते भे ( भगवत्‌ ) संज्ञत्वात्‌ प्रतीचयति इत्यादि दीक्षितः। स्वमते प्रत्ययविशेषाणमेव 
भगवतृसंज्ञा विधानात्‌ णेश्च तत्संज्ञत्वामावात्‌ इतेऽपि उपेन्द्रविभागे अचोऽरामहरः 
पुर्वेस्य त्रिविक्रमश्न न प्राप्नोति । वस्तुतस्ताद्दश प्रक्रियाया इह निष्फलत्वादिष्टविरोधाञ्च 
ग्रन्थकृता योग विभागमकृत्वा समुदायशब्दादेव णिः कृत इति प्रत्ययति पदं साम्प्रतम्‌ । 
एवमेव मतं कलाप मुरधवोघादिषु ज्ञेयम्‌ । 


बाच्यः। दुष्णीन्द्रात्‌ पूर्वं संसारहरो कृते सन्निमित्तकार्येनिषेधः स्यात्‌। अचीकरदिति 
ऐरामस्य हरः । अत्र त्विति वृष्णीन्द्रत्वे आरामत्वानपगमः अतो दशावतारत्वमेवेति । ह्व- 
इत्यादाविति ह्यो नरनारायणयोः सद्धूषंणो नामधातु विनेति सूत्र इत्यर्थः। आचष्टे स्मेति 
स्म शब्दो भूतकालेवचनः। एवमिति 'दयतिस्वाप्यो नरस्य सद्धुर्षण' इत्यनेन स्वापे 
र्नामधातुत्वे प्राप्ते सङ्कषंणो न भवतीत्यर्थः । सिष्वापकायिषत इति स्वापकायितुमिच्छ- 
तीत्यर्थः । नन्वत्र स्वापीति रूपाभावादेव सङ्कुर्षणो न भविष्यति तथापि किमर्थं मेतत्‌ 
प्रत्युहाहृतसिति न निश्चितम्‌। स्वपधातौ घंण्‌ स्वापः स्वापं करोतीति णिः, ततः सनि 
सिष्वापयिषतीति तु प्रत्युदाहरणं संगच्छते अथवा स्वापक इति ण्यन्तात्‌ णक: णेहेर: 
“क्वचिदन्तरज़ुकायें क्रियमाणे' इत्यादि न्यायेन णेहेरस्यासिद्धत्वात्‌ स्वापीति रूपम्‌ ॥५३८ 

बाल०--नाम । व्यक्तार्थामितत्‌। जिहननीयिषतीति हननमिच्छतीति क्यन्‌ अद्वस्य 
ई, ततः हननीयितुमिच्छतीति हननेच्छामिच्छतीत्यथ': । नराद्वन्ते “हुंस्यघ' इत्यनेन घत्वं 
स्यात्‌ । अग्निचितमित्मादौ करोति आचष्टे. वेति ज्ञेयम्‌ । अग्निचिच्छव्दः बिववन्तः । 


डं # श्रीश्री हरिनामामृतव्याक रणस्‌ # 


पृथुं मृद्‌ं भृशङ्चेव कृशश्च हृढमेव च। 

परिपू वृढळ्चेव षडिमाच्‌ रविधो स्मरेत्‌॥ 
क्षिप्रादेः क्षेपयतीत्यादि । प्र श्र ज्य स्य स्फादेशे कृष्णीन्द्रः पुगागमश्च, 
प्रापयति । वहोर्भू युद्‌ भूययति। प्रसस्यादेः-श्रापयति ज्यापयति, 
वर्षयतीत्यादि । तृप्रः पुरोडाशः ररामान्तोऽयं-त्रपयति । विन्मत्वो हरात 
स्नग्विणः-स्रजयति । ईण्मतः ईशयति । तथा अह्पयति कनयति । श्वेता- 
इवाइवतरादेः इवेतयतीत्यादि । किन्तु प्रथमस्य तेनातिक्रामतीत्यष्यर्थो 
ज्ञेयः । 


अङि--अपप्रत्यत्‌ । एवं तिरश्चमाचष्टे तिरयति | भडि--अतितिरत्‌ । पृथुमृद्वादे 
रित्यत्र आदिपदे न प्रसिद्धान्‌ षडेव ग्रहणीयत्वेनाह कारिकायास्‌-पृथुमित्यादि | परिवृढः 
शब्दः प्रभुपर्यायः । प्रियादि शब्दानां णो प्रदधादेशे एकसर्वेश्वरत्वात्‌ संसार हराभावे च 
सति वृष्णीन्द्र; अति ही व्लीति पुक्‌ च 1 प्रापयतीति प्रियमाचष्ट इत्यर्थ: । एवंस्थिर 
माचष्टे स्थापयति, स्फिर स्फारयति । तिप्र शब्दो ररामान्त इति सारामतिदेंशः, तस्मात्‌ 
पृथ्वादौ नास्य पाठ इति भाव: । एवं दीर्घ करोति द्राघयति, बहुलं वंहयति, शुद्र क्षोदयति, 
अन्तिकं नेदयति, वाढंसाधयति, स्थूलं स्थवयति, दूरं दवयति, युवानं यवयति कनयति । 


ईण्मत ईशयतीति-क्विवन्दादीश शब्दात्‌ मतुप्रत्यये विष्णु पदान्तत्वात्‌ हशो राज्‌ 
यजित्यादिना पत्वम्‌, षस्य डः, प्रत्यय हरिवेणु परत्वेन नित्यं हृरिवेणु रिति इण्मतु शब्दो 
निष्पन्न: । तस्य पष्ठयन्त इण्मत इति । इशयतीति-मतो हरे निमित्तापाये पुन णरामस्य 
शरामः । एवंपयस्विनी माचष्टे पयसयति । नचात्रापि संसारहर इति भ्रमितव्यम्‌, विन्मत्वो 
ईरो हि तदपवादएवेति । शवेतयतीत्यादि पदेन अश्वयतीति । श्वेताश्वेनाति-क्रामतीत्यर्थ, 
अपिकारात्‌ ततुकरोति तदाचष्टे इत्यर्थं च श्वेतयति । 
प्रत्यञ्चुदश्वावपि किबन्तौ । नेच्छन्तीति पूर्वाचार्या इति शेषः । कर्वुरवर्ण इति कवु रत्वं 
शबलत्वम्‌ । तस्येति तरामस्येत्यर्थः । तत्रेति एणी शब्दे इत्यर्थं: । पृथुमिति पृथुशब्दो 
बृहद्वाची । परिवृढशब्दः प्रभुवाची । 'प्रभुः परिवृढोऽधिप' इत्यमरः । स्मरेदिति जानीयाः 
दित्यर्थः । वृष्णीच्द्र इति अन्त्या रामस्य च वृष्णीन्द्रो णाविनि चेति पाणिनिमतेन । पुगागमः 
शेति आरामान्तत्वात्‌ भर्त्तीत्यादिना । दृप्रः पुरोडाश इति पुरोडाशो यज्ञविशेषस्य पिष्टक- 
विशेषः। रराममध्चोऽयमिति अयं तृप्रशब्द: रराममध्यः, अरामान्तस्यान्तत्वात्‌ ररामस्य 
मध्यता । रमध्यत्वं तु केषाश्विदनभिमतम्‌, अत उक्तः रराममध्योऽयमिति । ररामान्तोऽय- 
मिति पाठोऽपि बहुषु पुस्तकेषु श्यते । किन्तु न संगच्छते अरामान्तत्वात्‌ । अरामसहित- 
ररामे तु ररामः शब्दो नप्रयुज्यते वर्णस्य स्वरूपमात्रे वाच्ये रामशब्दो देय इत्युक्तत्वाद्‌ 
विन्मत्बोरिति । विन्मत्‌ तद्धितौ । खम्विणः इति स्रग्विन्‌ शब्दस्येत्यथः। एवम्‌ इन्मत 


* आख्यात प्रकरणस्‌ # ४४५ 


५४०. कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ करोत्यर्थे । 
कण्ड्यति असूयति वल्गुयति मन्तूयति। एवं सुख दुःख-खेला भिक्षु 
भिषक्‌ प्रभृतयः । किन्तु कण्डूयञ्‌ असुयज्‌ वल्गूयज्‌ मम्तृयज्‌ कण्ड्य- 
त्याद्यर्थे, होणीयङ्‌ महोयडो घृणा-पूजयोर्धातु विशेषा एव । .कण्ड्यत 
इत्यादि । 


अमृता०--५४०. कण्ड्वादिभ्य इति। करोत्यर्थे कण्ड्वादिभ्य उत्तरे यक्‌ प्रत्ययो 
भवति। कण्ड्वादयस्तावदद्विविधाः-धातवः प्रातिपदिकानि चेति। तत्र कमेणिङ, 
ऋतेरीयङ इत्यादिवत्‌ कण्ड्वादिभ्योधातुभ्य एवायं यक्‌ विधीयते, नतु प्रातिपदिकेभ्यः । 
यतो गोविन्दप्रतिषेधार्थो हि करामानुबन्धोऽयस्‌, प्रातिपदिकानां गुण प्रसङ्गाभावात्‌ । 
वाक्यदशेनवेलायान्तु कण्ड्वादयः प्रातिपदिकान्येव । - 

ननु कण्डू प्रभृतीनां दृधक्षर धातोरन्त इत्यादि सामान्यविधिना अन्तसर्वेश्व रस्य 
इत्त्वं सिद्धमेव, कथं तहि अन्तसर्वेशवरविरहेऽपि गुणप्रतिषेधार्थः करामानुवन्ध इत्युच्यते 
मैवम्‌, एतत्संशयनिरासाय हि पुनर्यका निष्पन्नधातुस्वरूपाणां दिङ्मात्रमुपन्यासः किन्तु 
कण्ड्यञ्ित्यादि । तत्र कण्डू मेधा प्रभ्ृतीनामन्तसर्वेश्वरइत्‌ न भवति । तथा त्यक्षरत्वेऽपि 
कुसुम-चरणादीतामन्त सर्वेश्वर इद्‌ भवतीत्यादिवैलक्षण्यसूचनाथं माह-धातु विशेषा इति। 
अतएव साधारणधातुव्यावृत्त्यर्थ मादौ हि किन्तु पदम्‌। किञ्च दशितषण्णामेव यथा 
निर्देशमुभयपदादिकं वशिष्ठ मवगन्तव्यम्‌, तदितरेषान्तु परपदित्वमेवेत्यवधेयम्‌ । 

कण्ड्वादिगंणो यथा-कण्डूगात्रविधर्षणे, मन्तु अपराधे, वल्गू, पूजामाधुर्ययोः; 
असु उपतापै, लेट्‌ लोट्‌ धोत्त्ये, स्वप्ने च, इरस्‌ इरज्‌ ईर्ष्यायाम्‌, उषस्‌ प्रभातीभावे, 
मेधा आशुग्रहणे, कुषुभ क्षेपे, मगध परिवेष्टने, नीच दास्ये वा, तन्तस्‌ पम्पस्‌ दुःखे, सुख 
दुःख ततुक्रियायाम्‌, सपर पूजायाम्‌, अरर आराकर्मणि, मिषज्‌ चिकित्सायाम्‌, भिष्णज्‌ 
उपसेवायाम्‌, इषुध शर धारणे, . चरण वरण गतौ, चुरण चोर्गे, तुरणत्वरायाम्‌, भुरण 
धारण पोषणयोः, गद्गद वाक्यस्खलने, एला केला खेला विलासे, लेखा स्खलने च, लिट 
अल्प कुत्‌सनयोः,लाट जीवने, हीणीङ घृ णालज्जयोः,महीङ्‌ पूजायाम्‌,लेखाश्लाघासादनयोः, 
द्रवस्‌ परितापे, तिरस्‌ अन्तर्द्धा, अगद नीरोगत्वे, उरस्‌ क्लाथ :, तरण गतौ, पयस्‌ प्रसृतौ, 
सम्भूयस्‌ प्रभूतभाषे, अम्वर सम्वर सम्बरणे इति। आकृतिगणो:मित्येके । रूपाणि-- 
सुख्यति कुसुभ्यति मगध्यति सपर्यति मेधायति पयस्यतीत्यादीनि । रामधातुके तु यरामहरे 
सुखितेत्यादीनि । 


इति। खग्बिन्‌ शब्देन मालाविशिष्ट उच्यते। ईण्मच्छव्देन ऐश्वर्येविशिष्ट उच्यते । 
ईन्मदिति बिववन्तादी शशब्दान्मतृः शम्य षः, षस्य डः, डस्य णः। प्रथमस्य ण्वेतयती- 
स्यस्य । श्तरेतश्चासौ अश्वतरश्च । अश्वतरः खरजातोऽश्वः ॥५३५॥ 

बाल०--कण्ड्वा । करोत्यथ कण्डवादिभ्य उत्तरे यक्‌ भवति । कण्डूयतीति कण्डं 
करोतीत्यर्थः । असूयतीत्यादौ यकि कृते वामनस्य त्रिविक्रमः । कण्ड्त्याद्य्थ इति कण्डूतिः 


४४६ # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


५४१. कण्डूयादीनां येद्विवंचनस्‌ । 
कण्ड्यियिषति । 

५४२. नामधातूनां यथेष्टस्‌ । 
पुपुत्रीयिषति पुतित्रीयिषति पुत्रीयियिषति पुत्रीयिषिषति पुपुतित्री- 
यियिषति पुपुतित्रीयियिषिषति कृष्णम्‌ । सवेश्‍वरादीनान्तु सतसङ्गादि 
नवदर वजंस्य ततुपरस्येव ज्ञेयम्‌ । ईशिशीयिषति ईशीर्यियर्षात ईशीं- 
यिषिषतिईशिशीयियिषिषति । एवंइदिद्रीयिषति कुष्णमित्यादि । 
सर्वेश्वरादे रन्यत्रापि नवदरादि वजंस्येत प्रक्रियाकारः । चन्दिन्द्री- 
यिषति इत्यादि । 


अमृता०--५४१. कण्ड्यादीनामिति । यक्‌ सिद्धानां कण्ड्यादीनां येद्विवंचनं भवति, 
तन्निमित्त प्रत्यये इति शेषः । रामधातूनां यथेष्टमित्यग्रिमोक्तोवाधको श्यम्‌ । 

अमृता०--५४२. नामेति। एषां यथेष्टमिच्छानुरूपं द्विर्वचनं भवति नतु केवल- 
विधानानुसारम्‌ । तत्र प्रत्येकवणेस्य वर्णसमुदायस्य च द्विवचनं दाशितमुदाहरणेः-पुपुत्री- 
यिषतीत्यादिभिः । पुत्रमिवाचरितुमिच्छतीत्यर्थे क्घन्नन्तात्‌ सन्‌, कृष्णमिति पश्चाद्‌ योगः। 
सर्वेश्वरादीनान्त्विति ततृपरस्यैवेति--सर्वेश्वरपरस्यान्यभागस्य हि ज्ञेयम्‌ । तेनार्दघातोः 
रवजेस्यान्यभागस्य दस्य अचूपरत्वाभावान्न द्विवंचनम्‌ । सत्‌ सङ्गादिरहितानान्तु सर्वेश्वर- 
दीनामासर्वेश्बरं वर्जयित्वापर भागस्य तत्स्यात्‌-ईशिशीयिषतीत्यादौ, सर्वेश्वरपरस्यै- 
वान्यभागस्य । केवलसर्गेश्वरत्वेऽपि तस्येव-इयाय । इन्दिद्रीयिषतीति-इन्द्रमिवाचरितु- 
मिच्छतीत्यर्थः । इदन्तु विधानानुरूपमेव । यथेष्टःञ्च द्विवंचनमुन्नेयम्‌ । चन्दिष्द्रीयिषतीति- 
चन्द्रमिवाचरितुमिच्छतीत्यर्थे क्यन्नन्तातृसन्‌ । अत्रविष्णुजनादित्वेऽपि नवदरादि वर्जस्येति 
मन्यते प्रक्रियाकार:, तत्तु स्वमतविरुद्धं, वहुमतविरुदधः्व । 


इति व्याख्याता नामधातु प्रक्रिया । 


कण्डूया। आदिशब्देन असूयादे ग्रहणम्‌ । घृणापूजयोरिति । घृणा जुगुप्सा । 'जुगुप्साकरुणे 
घृणे' इति नानाथ वर्ग: । धात्विति। कण्डूयडादयः सर्वे धातुविशेषा एवेति ॥५४०॥ 

बाल०--कण्ड । व्यक्तार्थ मेतत्‌ । येरिति इट्‌ सहितस्य यरामस्य इत्यर्थ: ॥५४१॥ 

बाल०--ताम । नामधातूनां यथेष्टं द्विर्वचनं भवति। यथेष्टमिति इष्ठमनति- 
क्रम्येत्यथेः । पुपुत्रीयिषतीति पुत्रमिवाचरतीति कयन्‌ कृष्णं पुत्रमिवाचरितुमिच्छतीत्यर्थः । 
पुत्रीयिषिषतीति सारामसस्य द्विवचनम्‌ । तत्परस्य वेति सर्वेश्वर परस्यान्यभागस्यैवेत्यर्थंः । 
नत्वादिभागस्य । ईशिशीयिषतीति ईशमिवाचरितुमिच्छतीत्यर्थः । इन्दि्रीयिषतीति 
इन्द्रमिवाचरितुमिच्छतीत्यर्थः । नवदरादिव्ज्जस्येतीति नधदरादि घज्जंस्य सर्वेश्वर 
परस्यान्यभागस्येवेत्यर्थः । चस्तिष्रीयिषतीति 'वस्द्रमिवाचरितुमिच्छतीत्य़थं; ॥५४२॥ 

क इति नामधातु प्रक्रिया # 


# अथ उपेन्द्रविधौ कश्चिद्विशेषः ॐ 
( अत्रैकविन्दुदानं सूत्रस्य समात्यर्थ, द्विविन्दुदानमधिकारस्य ) 


५४३. अन्तःशब्दो णत्वविधौ धाजो डाप्‌ कि विधौ तथा । 
भवेदुपेन्द्रोऽथ नेते बत्वार्थयात्त्युपेन्द्रतास्‌ ॥ 
सुः पूजायामति स्तद्बदतिक्रान्तो अथो अपि । 
स्तोकता योग्यता स्वेरानुज्ञा गर्हा समुच्चये ॥ 

अन्तरिति--अन्तणंयति, अन्तर्धा, अन्तद्धि: । अथनेत इति-सुस्तुहि, 
अतिस्तुहि । अथो अपिरिति-सपिषोऽपि स्यात्‌; अपिस्यात्‌ पर्वत सिह: । 
अपि सिञ्च अपि स्तुहि तुलसीम्‌ । अपिसिञ्चेत्‌ पलाण्डुम्‌ । अपिसिञ्च 
अपिस्तुहि । 


अथ उपेन्द्रविधौ उपेन्द्रसम्वत्धि विधानेऽत्रविशेषविधय उच्यन्त इत्यर्थः । अत्रेक- 
बिन्दुदानमित्यादिसङ्क तो हस्तलिखित ग्रन्थस्य वोधसौकर्याय वोध्यः । 

अमृता०--५४३. अन्तरिति । णत्वविधौ अन्तः शब्द उपेन्द्रो मवति; तथा धात्र्‌ 
घातो रुत्तरे डाप्‌ विधौ किविधौ च अन्तः शब्द उपेन्द्रः स्यात्‌ । अथ एते वक्ष्यमाणाः 
सुप्रभृतयोऽ्थेविशेषे षत्वस्य निमित्तमुपे्द्रत्वं नभ्राप्नुवन्ति । तेषामर्थविशेषानाह-- 
सुरित्यादिभिः कारिकाभिः । पूजायां द्योतमानायां सुरित्यव्ययस्‌, तथा पूजायामतिक्रमे च 
द्योत्ये अतिरिति चोपेन्द्रत्वं न प्राप्नोति। अथ अल्पता, सम्भावना ( शकत्युतकर्षमा- 
विष्कत्तु मत्युक्तिः ) कामचारानुज्ञा ( स्वच्छन्दव्यवहारेऽनुमतिः ) निन्दा समुच्चयो वा 
द्योतितश्चे त्‌ तदा अपि शब्द उपेनद्रतां न याति । 

अन्तर्णयतीति -- अन्त: शब्दस्योपेनद्रत्वेन उपेन्द्राप्णोपदेशस्येति णत्वम्‌ । अन्तर्धेति- 
सोपेन्द्रदामोदरात्‌ किर्भावादौ इत्यनेन किः। उभयत्र हि अन्तः शब्दमुपेन्द्र मत्वा प्रत्ययौ 
विहितौ । पूजायामिति किम्‌--सुषिक्तो मथुरामार्ग! । अति स्तुहीति--पूजयअतिस्तुतिच- 


अथेति । उपेन्द्रविधौ उपेन्द्रसम्बन्धिविधाने । अधिकारस्येति समाप्तर्थ मिति शेष: । 

बाल०-अन्तः । णत्वविधौ धाञोडाप्‌ किविधौ च अन्तःशब्द उपेन्द्रो भवति । 
अथ । एते वक्ष्यमाणाः स्वत्यपयः षत्बाथं म्‌ उपेद्धातां न यान्ति न प्राप्नुवन्ति अर्थ विशेषेषु 
तेषामनुपेन्द्रत्वमित्याह--सुरिति । पूजायामथ सुः षत्वार्थ मुपेन्द्रता न याति । अतिक्रान्ता- 
बर्थ अतिः षत्वाथं मुपेन्द्रता न याति । स्तोकस्वे योन्यतायां स्वैरनुज्ञायां गर्हायां समुद्चये 
चाथ अपिः षत्वार्थ मुपेन्द्रता न याति । अन्तणँयतीति अन्तःशब्दस्योपेन्द्रत्वात्‌ उपेन्द्रात्‌ 
नोपदेशस्य णत्वमित्यनेन णत्वम्‌ । अन्तर्धेति सोपेन्द्रारामाच्चे त्यनेन झाप । नन्तद्विरिति 


४४८ # श्रीश्री हरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


५४४. धात्वर्थमात्रवाचिनावधिपरी अपि नोपेन्द्राविति वाच्यम्‌ । 
अधिपरी अनर्थकाविति हि भगवान्‌ पाणितिः। तदिदश्व कमंप्रवचनीय- 
संज्ञाविधानमुपसगंसंज्ञावाधकमिति। अधिकार्थवाचित्वे तु-अधिष्यति 
परिणीय । अथोपेन्द्रादपि षोपदेशस्य षत्वं पर्वाचदित्यत्र विशेषः । 


कुरु। सपिषोऽपि स्यादिति--घृतस्य विन्दुना योगो भवेदित्यर्थः । अनुपेद्धत्वान्नषत्वमिति 
“भाव: । अपि स्येदिति-षोऽन्तकर्मणि, भेत्तुं शक्नुयादित्यर्थः। अपिसिञ्च अपिस्तुहि 
तुलसीमिति --उभयोरेकतरमुभयं वा कुरु इति यथेच्छं कुवित्यर्थः; उत्तरत्र तूभयमेव 
कुविति समुच्चयार्थः । 


असृता०--५४४. धात्वथोति । धातो गंणपठितार्थं मात्रस्य दघोतकौ अधिपरी 
उपेन्द्रौ नस्याताम्‌ । अधिपरी अनर्थ काविति-अर्थान्तिराद्योतको नतु अर्थ रहिता वित्यर्थः । 
भगवानु पूजनीयः। पाणिनिमते कमँप्रवचनीयानामुपसर्गत्वाभावात्‌ निघात (अनुदात्त) 
नाम स्वर कार्य णत्वं षत्वं वा तद्योगे न स्यादित्यभिप्रायः । स्वमते तु वैदिककार्यस्या- 
चावश्यकत्वात्‌ तदुदाहरणं नैव दत्त ग्रन्थकृता, किन्तु व्यावृत्तिमुखेनेति सूत्रस्य प्रयोजनी- 
ग्रतामवगमयति--अधिकाथे ति। धात्वर्थादधिकाथ दघोत्ये तु भवत एव णत्व षत्वेः 
इत्यरथः यथा अधिष्यतीति। षोऽन्तकर्मणि धातोरत्र समाप्त्यर्थोऽधिकः अर्थाद्‌ विशेष: । 
परिणीयेति-णीमृप्रापणे कृति यप्‌, इह्‌ विशेष प्राप्तिरूपो विवाहार्थं: । अथ पूर्वोक्तषत्व- 
विधौ क्वचित्‌ पदस्य स्थानानि निदिशति-अग्निम सूत्रभूतकारिकाभिः। 


धान्रः किविधौ अन्तःशब्दस्य उपेन्द्रत्वात्‌ सोपेन्द्रदामोदरात्‌ कि भवादावित्यनेन किः, 
आरामहरः। सुस्तुहीति स्तवस्यातिशय एवात्र पूजा। अतिस्तुहीति निष्पन्नेऽपि फले 
क्रियापरवृत्तिरत्रातिक्रान्तिः । स्तोकत्वायोग्यतेति पाठो बहुषु पुस्तकेषु हश्यते, किन्तु स न 
संगच्छते सिंह इत्युपादानात्‌ योग्यताया एव प्रतिपन्नत्वात्‌ । जुमरे योग्यतेत्यत्र सुस्तुहि 
अतिस्तुहीति उपेन्द्रत्वे सति उवेन्द्रात्‌ सुवतेरित्यादिना षत्वं स्यात्‌ । सपिषोऽपि स्यादितिः 
सपिष; स्तोकं स्यादित्यर्थः। सपिघृतं स्तोकमल्पस्‌। अपि स्यादिति प्राथं ने विधिः । 
उपेन्द्रत्वे सति उपेस्ध-प्रादुर्म्यामित्यादिना षत्वं स्यात्‌। अपिष्येदिति षोऽन्तक्म्मणि 
भिम्द्यादित्य्थं: सम्भावनेत्युक्तत्वाच्य सम्भावना ततृक्रियायोग्यता निश्चितिः । अपिसिश्च 
तुलसीमिति प्रौषातिसर्ाप्राप्रकालत्वेषु विधातृ-विषणुक्ृत्यावित्यनेन विधातृ हि । अतिसः 
कामचाराभ्यनुज्ञेति वक्ष्यते कामचाराभ्यनुज्ञेव स्वेरानुज्ञेति। अपिसिञ्चेत्‌ पलाण्डुमिति 
प्रेषणाथो विधिः। अत्र पलाण्डुसेचनप्रेषणेन गर्हा गम्यते । पलाण्डुरपवित्रकन्दविशेषः । 
अपिसिञ्व अपिस्तुद्दीति प्रेषणे विधातृ हि अपिस्येत्‌ अपिस्तुहीति । उपेन्द्रत्वे सति उतेन्द्रात्‌ 
सुवतेरित्यादिना षत्वं स्यात्‌ । अपिसिश्च अपिसिञ्चेदिति उपेन्द्रत्वे सति सिचेरपि तथा 
प्रत्वमित्यनेन षत्वं स्यात्‌ ॥५४३॥ १ 


: बाल०--धात्वर्थ । व्यक्ताथं मेतत्‌ । अधीति हि यतः अनर्थ कावधिपरी नोपसर्गा 
विति भगवान्‌ सर्वज्ञ: पाणिनिराहेति शेष: । तदिदश्व पाणिनिराहेति शेषः । किन्तत्‌ तत्राह 


# जाख्यात प्रकरणम्‌ # ४४५ 


५४५. उपेन्द्रात्‌ सुवतेः षत्बं सुनोतेः सोस्तुभस्तुवाम्‌ । 
स्था सेनय स्वन्‌ज सनूजां सेधते स्त्वगतौ स्मृतम्‌ ॥ 
५४६. सिचेरपि तथा षत्बं सदेः प्रतिविवजिनः । 
५४७, उपेन्द्रात्‌ क्रियते; तद्वद्‌ व्यवाभ्यां भोजने स्वनः । 
५४८. उपादपि मतं स्तम्भेः षत्वं यत्राङ्‌ नहृश्यते । 
अव पूर्वस्य सामीप्ये तद्वदेवावलम्बने ॥ 


अमृता०--५४५. उपेन्द्रादिति । निमित्तभूताढुपेद्ादुत्तरेषा सुवति सुनोति स्यति 
स्तोभति स्तौति तिष्ठति सेनयति स्वजति सजति सेधतीनां विरिच्चि सरामस्य मुद्धेन्यादेशो 
भवति । सेधतेस्तु गत्यर्थं विनान्यार्थे । समानविष्णुपदत्वाभावेन निमित्तभूतादप्युपेन्द्रात 
षत्वाप्राप्त विशेषोक्तिः । 

अमृता०--५४६. सिचेरिति स्फ्टम्‌ । सवेत्रैव उपेन्द्रो निमित्तभूत एव ज्ञेयः । प्रतिः - 
विर्वाजन उपेन्द्रात्‌ षद्लृघातोः षत्वं क्रियते इत्युत्तरेणान्वय: । 

अमृता०--५४७. तद्वदिति । वेः अवाच्चोत्तरे सशब्द भोजनार्थस्य स्वनः षत्वं क्रियते 
नतु केवल शब्दार्थकस्य । 

अमृता०--५४८. उपादिति । उपादुत्तरस्य अपि काराक्षिमित्तभुतादुपेन्द्राच्च 
स्तम्भेः षत्वं मतम्‌ । प्यन्तस्य स्तम्भेभूतेशे$डि तु षत्वं न मतम्‌। सामीप्ये भवलम्बने 
चार्थे अवपूर्वस्य स्तम्भेः षत्वं मतमु । 


कम्मेति। तस्मात्‌ पाणिनिमते कर्मंप्रवचनीयानामुपसर्गत्वाभावात्‌। गङ्कामनुस्थित 
इत्यादावपि षत्वाभाव । अस्माकं मते तु तत्र घातुयोगाभावेनोपेनद्रत्वाभावात्‌ षत्वाभाव 
इति । कर्मप्रवचनीया वक्ष्यन्ते । भधिष्यतीति परिणीयेति क्त वा यप्‌ विवाहं कृत्येत्यथे: ५४४ 

बाल०- उपे । उपेन्द्रादुत्तरेषां पु प्रेरणे, षुत्र अभिषवे, षोऽन्तकम्मेणि, स्टुभ 
स्तम्भे, ष्टुञ्‌ स्तुतौ, छा गतिनिवृत्तौ इत्येतेषां सेनय-स्वश्चसञ्जां च सस्य षत्वं भवति । 
सेधतेस्तु अगतावर्थे षत्वं स्मृतम्‌ ॥५४५॥ 

बाल०--सिचे । उपेन्द्रादृत्तरस्य सिचेः सस्य षत्वं भवति ॥५४५॥ 

बाल०- सदेः । प्रतिविवर्जिन उपेन्द्रादुत्तरस्य सदेः सस्य षत्वं क्रियते । व्य) 
भोजनेऽथे व्यवाभ्यामुत्तरस्य स्वनः सस्य षत्वं क्रियते । दन्त्यपरत्वेऽपि स्बक्कादीनाँ 
पाठात्‌ स्वनधातोः षोपदेशत्वं नास्तीत्यप्राप्ते विधानमिदमिति ज्ञेयम्‌ ॥५४७॥ 

बाल०-उपा । व्यवाम्याम्‌ उपादत्युत्तरस्य स्तम्भेः सस्य षत्वं मतं यत्रेति यत्र 
आड! न हश्यते तत्र षत्बमित्यथे:। अव। अवपूर्वस्य स्तम्भेः सस्य सामोत्येऽवलम्बने 
अर्थे षत्बं मतम्‌ । यत्राह न इश्यते इति अत्रापि योज्यम्‌ ॥५४८॥ 


न # श्रीश्रीहरिनामामृतव्याकरणम्‌ # 


५४५८. परे निविभ्यां सेवस्य सितस्य च सयस्य च । 
सिवोंः सहः सुटस्तहर्‌ विना सोढं षता मता ॥ 

४५०, अताव्यवायेऽप्यासेवस्‌ । 

५५१. नरेण स्थादिकस्य तु । षत्वं वाच्यं, तदा तस्य, नरस्य च 
तदिष्यते । 

५५२. वेः स्कम्भेः । 

५५३. वा परेः स्कन्देः, वेस्तु निष्ठां विना भवेत्‌ । 

५५४, वि पर्यन्वभिनिभ्यो वा स्यन्देरप्राणि कत्तरि । 


अमुता०--५४८. परेरिति । परि नि विभ्य उत्तरेषां सेवसित सय सिवु सह सुटां 
"षता ( षत्वं ) मता, सोढ शब्दं विना। तत्र सित सयथोयेथा निदिष्टस्वरूपयोरेव नतु 
प्रत्ययान्तयोरित्युदाहरणेषु व्यक्ती भविष्प्रति । सुट्‌ इति सुडागमस्येत्यर्थः । 
अमृता०--५५०, अतेति । सेव पर्यतानां सुवत्यादीनामदागमव्यवधानेऽपि तद्‌ 
बाच्यस्‌ । 

अमृता०--५५१. नरेणेति । सेवपयंन्तानां स्थादीनान्तु नरेण व्यवधानेऽपि षत्वं 
वाच्यम्‌ । 

अपृता०--५५२. वेरिति स्पष्टम्‌ । 

अमृता०--५५३. वेति । परेस्तारस्य स्कन्देः घत्वं वा भवेत्‌, वेस्तारस्य तु निष्टा 
प्रत्ययं विनान्यत्र स्कन्देः षत्वं वा स्यात्‌ । कृति क्त-क्तवत्वो निष्ठासंज्ञा वक्ष्यते । 


अमृता०--५५४, विपरीति। अप्राणकर्तारि सति वि परि अनुअभिनिभ्य उत्तरस्य 
स्यह्देः षत्वं वा स्यात्‌ । षत्वमित्युत्तरेणान्वयः । 


बाल०-परे। परे निविभ्या'च उत्तरस्य सेवस्य सस्य षता. मता। सेवस्येति 
सेवधातोरित्यर्थः। षता षत्वम्‌। परे निविभ्यां चोत्तरयोः सितसयशब्दयोः सस्य पता 
मता । तेभ्य उत्तरस्य सिवोः सस्य षता मता तेभ्य उत्तरस्त सोढं विना सहः सस्य षता 
मता, तेभ्य उत्तरस्य सुट! सस्य षता मता ॥५४६।। 
बाल०--अला । सुवत्यादीनां सेवपयन्तानाम्‌ अदागमव्यवधानेऽपि षत्वं वाच्यम्‌ । 
आसेवमिति आवंकुण्ठं संसार इतिवदव्ययी मावः ॥५५०॥ 
घाल०--नरेण । यत्रैव सेवपर्येन्त-स्थादीनान्तु नरव्यवधानेऽपिः षत्वं वाच्यम्‌ । 
* तदा । तदा तत्‌ समये तस्य नरस्य च तत्‌ घत्वमिष्यते ॥५५१॥। 
बाल०--वैः। बेरुत्तरस्य स्कम्भे: सस्य षत्वं भवति ॥५५२॥ 
बाल०--वा। परेरुत्तरस्य स्कन्वेः सस्य षत्वं वा भवति। वेरुत्तरस्य स्कन्देस्तु 


# आख्यात प्रकरणम्‌ # ४५१ 


५५५. षत्वं निनिवि पूवस्य स्फुरोऽपि स्याद्‌ विभाषया । 
५५९. सुविनिदुः पूर्वं सूलि समयोः षत्वमिष्यते । 
तत्‌ पूर्वत्वे नरस्यापि कृतसङ्कर्वणस्वपेः ॥ 
५५७. परे निविभ्याञ्च सिवोः स्तुस्वनूजोः सुट्‌ सहोरपि । 
अता व्यवाये घत्वं स्थाद्‌ विकहपनेति सम्मतम्‌ ॥ 
५५८. न सुञः स्य-सनोः षत्वम्‌ । 
५५८. नच षत्वं सिचे येडि । 
५६०, सुस्थादिषु नषत्वञ्च । 


अमृता०- ५५५. षत्वमिति स्फुटम्‌ । 

अमृता०--५५६. सुवीति। सु वि निर्‌ दुर्‌ पूर्वयोः सूति समयोः षत्वमिष्यते, तेषु 
च पूर्वेतु सत्‌सु कृतसडुषेणस्य स्वमेनंरस्य च षत्ब मिष्यते । 

अमृता०- ५५७. परेरिति । परिनिविभ्य उत्तरस्य सिवोः स्तुवः स्वन्‌जः सुटः 
सहश्च अता व्यवधाने विकल्पेत षत्वं स्यादिति पूर्वाचार्यं सम्मतम्‌ । सुट इति कृञ दे: 
प्राक्तूपेन्द्रयोगे इत्यर्थः । 

अमृता०--५५८. नेति | स्ये परे सनि च परे घुञ्रः षत्वं न स्यात्‌। उपेन्द्रात्‌ 
सुवतेरित्यादिना सामान्यतो बिहितस्य प्रतिषेधोऽयम्‌ । 

अमृता०--५५८. नचेति । स्फुटमु । सिचेरपीत्यनेन विहितस्य यङि निषेधः । , 


अमृता०--५६०. सुस्थेति। सुस्थादिषु षत्वं न भबति। स्था सेनयेत्यादिना 
प्राप्तस्य तथा उपादपि मतं स्तम्भेरित्यनेन च प्राप्तस्य प्रतिषेधः । 


निष्टां विना षत्वं वा भवति । भप्राणिकत्तेरि सति विपर्यन्वभिनिभ्य उत्तरस्य स्यन्दे: सस्य 
षत्वं वा भवति ॥५५३-५५४॥ 

बाल०--निनि। निनिविपूवंस्य स्फुरोऽपि विभाषया षत्वं स्यात्‌ । विभाषा 
विकल्प: ॥५५५॥ 

बाल०-सुवि। सु विनि दु: पूर्वयो: सूति-समयोः षत्वमिष्यते । तेषां सु विनि 
दुरां पूर्वत्वे सति कृतसद्धुषंणस्वपे नंरस्यापि षत्वमिष्यते ॥५५६॥ 

बाल०--परे। परे निविध्याः्व बरस्य सिवोः स्तुस्वञ्ञोः सुट्‌ सहोरपिं सस्य 
अद्यवधाने षत्वं विकल्पेन स्याद इति पूर्वाचार्याणां सम्मतम्‌ । स्तुस्वह्णोः अता व्यवाऽये 
प्यासेवमित्यनेन नित्यं प्राप्ते विकल्पार्थमत्र पाठः ॥५५७॥ 

बाल०--न सुञ: | स्ये सनि च सति सुत्रः षत्वं न भवति ॥५५८॥ 

बाल०--नच । तिचेयेडि सति षत्बं न भवति ५५४ 

बाल०--सुस्था । सुस्थादिषु पत्व न भवति ॥५६०॥ - 
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५६१. प्रादेः सिवु-सहोरडि । 

५६२. नारायणे सदि-स्वनूजो नंषत्वं स्यादधोक्षजे । 
उपे-परिषुवति अभिषुणोति परिष्यति विष्टोभते परिष्टोति अधिष्ठाता 
अभिषेणयति परिष्वजते अभिषजति। सेध-निषेधत्ति, गतौतु परिसे- 
धति । सिचे:-अभिषिश्चति । सदेः-निषीदति, नेह प्रतिसीदति । व्यवा- 
विष्वणति अवष्वणति भक्तम्‌ । उपातु-स्तनभु बोधने सौत्र: । उपष्ट- 
स्नाति विष्टन्नाति, नेह-उपातस्तस्भत्‌ । अव-अवष्टभ्नाति सेना, अवष्ट- 
भ्नाति दण्डम्‌, नेह-अवातस्तम्भत्‌ । 
परे:-परिषेवते परिषितं विषय: । द्वाविसौ कुदन्तौ । निषीव्यति विष- 
हते परिष्करोति । नेह-परिसोढा परिसोढं परिसोढुम्‌ । क्तस्तुमुश्चायं 


४ असृता०--५६१, प्रादेरिति । अङि परे सति प्रादेरुत्तरयो। सिवुसहो: षत्वं त 
नस्यात्‌ । परे निविभ्यामित्यनेन विहितस्य निषेधः । 
अमृता०--५६२. नारायण इति। अधोक्षजे परे सदि स्वनुजो नारायणस्य षत्वं 
न स्यांत्‌ । सदेः प्रतिविवजिन इत्यनेन तथा स्थासनयेत्यादिचा च विपितस्य, अथ नरेण 
स्थादिकस्येत्यनेन विशेषितस्य च षत्वस्यात्र प्रतिषेधः । 
क्रमश उदाहरति--उपे इत्यादि प्रतीकग्रहणेन । परिषुवतीति-षुप्रेरणे । 
अभिषुणोतीति-षुञ्ञ्‌ अभिषवे । परिष्यतीति षोऽन्तकर्मेणि। विष्टोभत इति ष्टुभ स्तम्भे । 
परि ष्टौतीति ष्टुञ्‌ स्तुतौ । अधिष्ठातेति ष्ठा गतिनिवृत्तौ वालकल्किः। अभिषेणयतीति 
सेनेयाभिमुखं यातीत्यर्थे णि: । परिष्वजत इति प्वञ्ज परिष्वङ्ग । अभिषजतीति षञ्ज 
सङ्गो । निषेधतीति-षिधुगत्यां प्रतिषेधार्थं षत्वम्‌ । गतौ तु न; तथा सविकरणनिर्देशात्‌ 
सिध्यतेरपि तन्नस्यात्‌, निसिध्यते । निषीदतीति षदुलू विशरण गात्यादिषु, सदेः सीद 
इत्यादेशः । विष्वणतीति स्वन शब्दे; भक्तमन्नम्‌ । भोजनाथंत्वेऽपीह सशब्दभोजनं ज्ञेयम्‌ । 
भोजन इतिकिमु--केवल शब्दे, तु नस्यातु--विस्वनति. मृदङ्गः। नेह उपातस्तम्मदिति-- 


बाल०--न । अहि सति प्रादेरुत्तरयो: सिवु सहोः सस्य षत्वं न भवति ॥५६१॥ 

बाल०--नारा । अधोक्षजे परे सदि-सच्चोर्नारायणे षत्वं न स्यात्‌ क्रमेणोदाहरणानि 
दश्यंन्ते । उपे इति । अभिषेणयतीति सेनया अभिमुखं यातीति तृतीयास्तविशेषाद्वात्वर्थ- 
विशेष इत्यनेन णि: । परिष्वजत इति ष्वञ्ज परिष्वङ्गो । अभिषजतीति षञ्ज सङ्ग । 
निषेधतीति षिधु गत्यां निषेधं करोतीत्यर्थ:। अभिषिश्वतीति षिच क्षरणे । निषीदतीति 
षदलू विशरणादिषु । विष्वणतीति स्वन शब्दे भुङ्क्त इत्यर्थः । भक्तमन्नम्‌ । भोजन इति 
किम्‌ ? विस्वनति मृदङ्गः । अवष्टम्नाति सेनेति निकटी भवतीत्यर्थः। अवष्टम्नाति 
दण्डमिति अवलम्बते इत्यर्थः | परिषेवतेइति सेवृ सेवने। इमौ सित-सयशब्दौ । 
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कुत्‌ । अता-एषां सुवतीत्यादीनां सेवपर्यन्तानामदागमव्यवधाने$पि 
षत्वं भवेदित्यर्थः । यथा-न्यषुवदित्यादि । नरेणेति-तत्रेव स्थादीनान्तु 
नर व्यधानेऽपि षत्वं भवेदित्यर्थः । अधितष्ठौ इत्यादि । तदेति-ततृसमथे 
नरस्य च षत्वस्‌-अभिषिषेणयिषति इत्यादि । 

वेः--भ्वादित्वे विष्कम्भते, सौत्रत्वे तु विष्कभ्नाति विष्कश्नोति । 
स्कश्नातेरेवेति पाणिनीयाः । कातन्त्रपरिशिष्टे त्वविशेषेणेव । 

वा परे:-परिष्कन्दति परिस्कन्दति, विष्कन्दति विस्कन्दति। निष्ठा 
कृद्विशेषः-विस्कन्नम्‌ । विपरिस्यन्देः-परिष्यन्दते विष्यन्दते वा गङ्का। 


प्यन्तस्य स्तनुभुभातो भूतेशेऽङि रूपम्‌, अत्र अङ सत्त्वान्नषत्वमिति भाव: । अवष्टम्नाति 
सेना निकटीभवतीत्यर्थः । अवष्टम्नाति दण्डम्‌ अवलम्वत इत्यर्थः। नेहेति--अत्राप्यडः 
सत्त्वान्नषत्वम्‌ । द्वाविमाविति-सितसयशब्दौ कृदन्तौ; वि्‌ वन्धने क्तः सितः, षित्र्‌ अल्‌ 
सयः । निषीव्मतीति षिवु तन्तुसन्ताने । परिष्करोतीति-संपयु पेभ्यः करोतौ संस्कारादर्थे- 
ष्विति सुट्‌ । नेहपरिसोढेति--विना सोढषतेति निषेधात्‌ । तत्र सोढ शब्देन सहृधातो 
ढंरामीमृतं रूपमात्रं लक्ष्यते; तञ्च तरिभिः प्रत्युदाहरणैः स्पष्टीकृतम्‌ । अभिषिषेणयिषतीति- 
अमिषेणयितुमिच्ठती त्यर्थेसन्‌ । 

वेःस्कम्भेरिति सामान्यो क्तितोभ्वादेः क्रघादेः स्वादेश्च ग्रहणमिति दर्शयति-भ्वादित्व 
इत्यादिना । पाणिनीयास्तु क्रच्ादिमेव गृहून्ति। कातन्त्रपरिशिष्टे स्वमतानुरूपमेव 
सिद्धान्तितम्‌ । 

विस्कन्नमिति-स्कन्दिर्‌ गति शोषणयोः क्तप्रत्ययान्तः । विष्यन्दत इति स्यन्दू 
स्रवणे । नेहविस्यन्दन्तइति-प्राणि कत्तं त्वान्न षत्वम्‌ । सूति समौ समास कार्ये वक्ष्येते 
इति-कृतूप्रकरणोक्त समसकायंरूपे षत्व प्रकरणे इत्यर्थः । तत्रैव अम्वष्ठादयः षत्वेन साधव 
इत्यनेन विषूतिः सुषममिति वक्ष्यते । सुषुप्यत इति जिष्वप्‌ शये यक्‌ । सुषुषुपतुरिति 
तस्येवाधोक्षजे रूपम्‌ । एवं विषुप्यत इत्यादि च । नेह सुस्वपितीति सद्भुर्षणविरहान्न- 


निषीब्यतीति षिवु तन्तुसन्ताने । विषहत इति षह मर्षणे परिष्करोतीति संपयु पेभ्यः सुट्‌ 
किरतौ संस््राराद््ेष्वित्यनेत सुट्‌ । परिसोढेति बालकल्को इषु-सह-लुभ-रुषेत्यनेन 
इडा। अभिपिषेणयिषतीति अभिषेणयितुमिच्छतीत्य्थंः। विष्कस्नाति विष्कभ्नोति 
स्तम्भुःस्तुम्भु-कम्भु-स्कुम्भु-स्कुभ्यः श्नुश्चेत्यनेन श्रा शनुश्च । स्कभ्नातेरिति स्कभ्नातेरेब 
षत्वं भवतीति पाणिनीया वदन्तीति शेषः। तन्मते विष्कम्भते विष्कभ्नोतित्यत्र षत्वं न 
भवतीति अविशेषेणेवेति कातन्त्रपरिशिष्टमते सर्वत्रेव षत्वं भवतीति अत्र कारस्त्रपरिशिष्ट- 
मतमेवास्माकमपि मतमिति । परिष्कन्दतीति स्कन्दिर गति-शोषयोः विस्कन्नमिति क्तप्रत्ययः 
“रदाभ्यां विष्णुनिष्ठा तस्य दस्य च नोदां विने'त्यनेन तस्य दस्य च न: । स्यन्दू इति स्यन्दू 
स्रवणे । निःस्फुरतीति स्फुर स्फुरणे । सूति समाविति समासकार्यं इति कृत्प्रकरणोक्त 
समासकायेरूपे षत्वप्रकरणे इत्यर्थः। कृतृप्रकरण इति वा पाठः। सुषु यते इति ञिष्व्पू 
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नेह विस्यन्दन्ते मतुस्याः । सुवि-सूति समौ समास कार्ये वक्ष्येते । तत्‌ 
पुवंत्वे-सुषुप्यते सुषुषुपतुः । नेह सुस्बपिति । परे:-पर्यषीव्यत्‌ प्यंसोव्य- 
दित्यादि । न सुजः-परिसोब्यति, परिसुसूषति । स्तौति ण्पन्तयोरेवेति 
षत्वाभावेऽपि सार्थकता तु क्विपि प्रतिसुस्रित्यत्रेव । नच-निसेसिच्यते 
सेसिच्यते । सुस्था-सुस्थः दुस्थः प्रतिस्तव्धः निस्तव्धः परिस्थित 
इत्यादि । 


षत्वसु । पर्यषीव्यदिति-षिवु तन्तुसन्ताने लङ्‌ । पक्षे षत्वाभावश्च । इत्यादि शब्देन 
पर्यष्टौत्‌ पर्यस्तौत्‌, पर्यष्वजत पर्यस्वजत, पर्यष्करोत्‌ पर्यस्करोत्‌, पर्यषहत्‌ पर्यसहतेति । 
. एवं न्यषीध्यदित्यादि चोदाहरणीयम्‌ । परिसोष्यतीति-षुञ्‌ अभिषवे । 


ननु परिसुसूषतीत्यत्र-“नरात्‌ स्तौतिण्यन्तयोरेव षत्वं सनः” स्र इतिनियमेन हि 
षत्व प्रतिषेधः सिद्धः, तदा का पुनरस्य प्रतिषेधस्य सार्थकता ? तदपेक्ष्याह--क्विपीति । 
अतिसुसुरितिसुनोतेः सन्नतात्‌ क्विप्‌, अरामहरो रामधातृक इत्यरामहरे सस्य विष्णु- 
सर्गेः । क्विपि तु षभूतसनः परत्वाभावातु स्तौति ण्यन्तयोरेवेति नियमेन निषेघो न प्राप्यतः 
इत्यस्त्येव निषेध साथ क्यमित्याशयः । 


निसेसिच्यत इति षिच्‌ क्षरणे यड्‌ ह "नरेण स्थादिकस्येति” नारायणस्य, 
तथा “तदन्तस्य नरस्येति’ नरस्य च षल्वे प्राप्त निषेधः । सेसिच्यत इत्यत्र ईश्वर हृरिमित्रे- 
त्यादिना प्राप्तं षत्बं यङि निषिध्यते । अन्यत्र तुअसीषिचत्‌ । सुस्थादयः कृत्‌पत्ययान्ता:, 
उपेन्द्रादित्या प्राप्तषत्वमनेन निषिद्धम्‌ । 

प्रतिस्तन्ध निस्तब्धौ तु “उपेन्द्रादपि षोपदेश्वस्य षत्वं क्वचित्‌” इत्यनेन प्राप्तषत्वौ- 
निषिद्धौ । ननु पर्यसीवत्‌ न्यसीषहृदिति द्वये प्रादेरित्यादिनिषेध सत्त्वेऽपि घातोः कथ 


शये । सुस्वपितीति सङ्भुर्षणाभ्ावात्‌ तत्वाभावः । इत्यादीत्यादिशब्देन पर्यायी त्‌ पर्येस्ता- 
वीत्‌ पर्यष्वजत, पयं स्वजत, पर्य स्कुरुत पय स्कुरुत, पयं षहूत पर्यसहतेत्याढुदाहरणानि 
शैयानि। परिसोष्यतीति षुञ्‌ अभिषवे “उपेन्द्रादि'त्यादिना षत्वं स्यात्‌ । सुसूषतीत्यत्र 
स्तौतिष्यन्तयोरेव षत्वं सनः ष इति नियमेनापि षत्वं भवतीति सनि निषेधल्य सार्थकत्व- 
माहु स्तौतीति । प्रतिसुसूरित्यत्र सनःसम्बन्धिनो मृद्धन्यस्य सस्य परत्वाभावाद्‌ नियमेन 
षत्वाभावो न स्यादिति सार्थकता । निसेसिच्यत इति नरेण स्थानिकस्य तु षत्वं वाच्य- 
मित्यनेन नारायणस्य षत्बं स्यात्‌ तदा तस्य नरस्य च तदिष्यत इति नरस्यापि षत्वं 
स्यात्‌ । सेसिच्यते इति 'ईश्वत्तहरिमित्रे'त्यादिना षत्वं स्यात्‌ । अयडि तु असीणिचत्‌ 
सुस्थेत्यादयः कृत्प्रत्ययान्ताः । सुस्थ-दुस्थ-परिस्थितेषु 'उपेन्द्रादि'त्यादिना षत्बं स्यात्‌ । 
्रतिस्तरब्ध-निस्तब्धयोः उपेन्द्रादपि षोपदेशस्य षत्वं क्वचिदित्यनेन षत्वं स्यादिति ज्ञेयम्‌ । 
ननु-व्यवोप-ूर्वंस्यैव स्तम्भेः षत्वमुक्तम्‌ अत 'उपे्द्रादथी'त्यादिना षत्वं न भविष्यतीति 
किमर्थमेतौ सुस्थादिषु पठ्ये ते तदेतञ्चिन्त्यम्‌ । पर्यसीषिवत्‌ न्यसीषहृदिति परे 'निवि- 
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न प्रादेः-पर्यसौषिवत्‌ न्यसीषहत्‌ । उपेन्द्रत एव निषिध्यते, अन्यत 
ईश्वरादिकृतं तु स्यादेवेति परस्य षत्वम्‌ । नारा--निषसाद परि- 
षस्वजे । 


ॐ इति श्रीह्रिनाभामृताख्ये घैष्णव व्याकरणे 
आख्यातप्रकरण तृतीयं समाप्तम्‌ # 


षत्वम्‌ ? तत्राहृ-उपेन्द्रत एवेति । अन्यत उपेन्द्रादन्यतः, अर्थान्नरत ईश्वरादिकृतं षत्व 
परस्य नारायणस्य स्यादेव । निषसादेति षढ्लुधातो रधोक्षजेः, परिषस्वजइति षनुजेः। 
नरस्य तु षत्वं स्यादेव, नरस्य च तदिष्यत इत्यभिधानात्‌ ! 


इति श्री हरिनामामृत व्याकरणे श्रीगोपालदास 
विरचितायाममृतास्वादिनी टीकायामाख्यात 
प्रकरणव्याख्या पूरिता । 


भ्याञ्चे'त्यादिना विकल्पेन षत्वं स्यात्‌ । अन्यतः नरात्‌ । ईश्वरादिकृतम्‌ ईश्वर-हरिमित्रे- 
त्यादि लक्षणङृतं षत्वम्‌ । परस्य नारायणस्य | निषसाद परिषस्वजे इति नरेण स्थादिकस्त 
तु षत्वं वाच्यमित्यनेन षत्वं स्यात्‌ ।५६२॥ 


* इति श्रील हरेकृष्णाचार्यविरचितायां श्रीमद्गोपीचरणदासपरिशोधितायां 
श्रीहरिनामामृताख्यवंष्णवव्याकरणटीकायां बालकतोषणीनाम्न्यां 
तृतीया आख्यातप्रकरणटीका समाप्ता # 


